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लघुपारागरौ-सिद्धान्त 





लधुपाराश्री-सिद्धान्त 


लेखक 
मेजर एस० जी° खोत 


मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली ॐ चृटना <: वारारणसी 


@ मोतीलाल बनारसीदास 
भारतीय संस्कृति के प्रमुख प्रकाडक एवं पुस्तक-विक्रेता 
भधान कार्यालय : ४१ यू० ए० वंगलो रोड, जवाहरनगर, दिल्ली-७ 
शाखाए : (१) चौक, वाराणसी-१ (उ० प्र०) 
(२) ्रशोक राजपथ, पटना-४ (विहार) 


प्रथम संस्करण : वाराणसी १६७६ 


मूल्य * 9 ४०.०० 


 सुन्दरलाल् जन, मोतीलाल बनारसीदास, वंगलो रोड, जवाहरनगर, दित्ली-७ 
दवारा प्रकाशित तथा शान्तिलाल जन, श्री जैनेन्द्र प्रेस, ए-४५, फस-१ 
इन्डस्टियल एरिया, नारायण, दिल्ली-र८ द्वारा मुद्रित । 


विद्वानों का अभिप्राय 


पद्मभूषण फोन : ३५८ 
सूयेनारायर व्यास भारती भवन 
डाक्टर श्राफ लेटसं उज्जन, मालवा । 


“लघु पारादारी दशा पदति" श्रथवा विदोत्तरी दशा के नाम से प्रख्यात 
पद्धति का भारतीय ज्योतिषमें ऊचा स्थान है । पारादार की इस पद्धति का 
उपयोग भारतीय ज्योतिपवेत्ता फल प्रतिपादन के लिए प्राचीनकाल से करते 
ग्रा रहे हैँ । विशोत्तरी पद्धति तकंसंगत तथा भ्रनुभव-सिद्ध है । उसके निर्देशों 
के श्राघार पर फलादेश प्राप्त करने की विधि भी कठिन नहींहै। 

लघु पारादरी का रचनाकाल जसे श्रतीत के श्रज्ञात गभं मेंचिपा पड़ा 
है, वसे ही उसके म्राधारभूत सिद्धान्त भी भ्रन्वकारमें हैँ । राताब्दियो से इस 
पद्धति का उपयोग होता श्राया है श्रौर उसे समय की कसौटी पर खरा 
पाया गयाटै। किन्तु समय बीतने के साथ उसके ऊपर नया प्रकारा पड़ने के 
स्थान पर, श्रनेक अनावश्यक ्रौर भ्रनुचित वाते उसमे म्राकर जुड़ गई । 
कृतज्ञ ज्योतिषवतिदों द्वारा उसका स्वरूप निखारे जानेके स्थान पर विरोत्तरी 
पद्धति ्रान्तियों के भारसे बोषिल हो उटी। 

प्रचरज की बातटहै कि किसी ज्योतिषविदने ्राजतक न तो इन 
्रान्तियों को दुर करने का बीड़ा उठाया भ्रौर न उन सिद्धान्तो के विइ्लेषण 
का कोई प्रयास किया जिन पर यह बहुप्रयुक्त पद्धति भ्राघारित है। विशोत्तरी 
दशा के वैज्ञानिक मूल व्याह? ग्रहों की क्रम गणनाके श्राधार क्यार? 
ग्रहों के दशा वषं की भ्राघार-भूमिक्याहै ? राहु तथा केतु ग्रह नहीं है, फिर 
भी उन्हे ग्रह॒ मानकर पद्धतिमें शामिलक्यों किया गया दहै? यह्‌ तथा एसे 
भ्रनेक प्रदन हैँ जिनपर प्रकाश डालने श्रौर जिनका तकं सम्मत एवं शास्त्रीय 
समाधान करने का किसी ने कभी प्रयास नहीं किया। . 

हषं कौ वात है कि ज्योतिष शास्त्र के विद्वान मेजर श्री° गो० खोत ने 
इस श्रभाव को श्रोर श्रपना ध्यान दिया । प्रस्तुत पुस्तक “लघु पाराशरी 
सिद्धान्त" इस श्रभाव की पूर्ति की दिश्चा मे उनका भ्रभिनन्दनीय प्रयास है । 

पेतालीस वर्षो के ज्योतिष श्रध्ययन, मनन श्रौर भ्रनुसंघान की अमूल्य 
पूजी श्री खोत के पास है । त्रगाध ज्ञान के साथ उनका उचित ताकिक एवं 


६ 


विज्ञान सम्मत दृष्टिकोण का दुलभ गुण मी विद्यमान है। इसलिए उनको 
रचना “लघु पारादरी सिद्धान्त" न ॒सिफं विशोत्तरी पर लदी ्रान्तियों को 
दुर करने मे सफल हुई है, वल्कि पद्धति के मूल सिद्धान्तो का विद्लेषण एवं 
स्पष्टीकरण करने मे भी कामयाव रही है । विशोत्तरी दगा से सम्बन्धित प्रहनों 
के संतोपजनक उत्तर श्री खोतने इस पुस्तक मेंदियिदहैँ। “पाराशरी''को 
उन्होने श्रपने इस प्रयास से एक नई गरिमा के साथ भारतीय ज्योतिष साहित्य 
मे ऊचे पद पर पुनःस्थापित कर दिया हे। 

लघु पाराडशरी के प्रत्येक संस्कृत इलोक के साथ उसके हिन्दी, मराठी तथा 
गुजराती टीकाकारो द्वारा द्यि गये भाष्य तथा श्रपनी भ्रथंपूणं टिप्पणियां 
देकर लेखक ने ग्रन्थ को श्रौर उपयोगी वनादिया है। 

मुके पणं विद्वास है कि मेजर खोत की यह्‌ रचना ज्योतिष शास्त्र के 
जिज्ञासुग्रो, विद्वानों तथा अनूसंधानकर्ताश्नो, सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । 


इस श्रद्ितीय पुस्तक के प्रणेता को सुन्दर सफल प्रयास के लिए अनेक 


साघुवाद । 
३-१२-७२ (स°ना० व्यास) 


राजज्योतिषीं प० विष्यादत्त श स्त्री 


म्रायुर्वेदाचा्यं, ज्योतिष शास्त्री, ज्योतिष तीथं, ज्योतिष शिरोमणि 
खगोल-विज्ञान कार्यालय, बम्बई 


श्री मान मेजर श्री गोऽ खोत महोदय का "लघ्‌, पाराशरी सिद्धान्त नाम 
का ग्रन्थ वनने से केवल हिन्दी भाषाकोदही लाभ दहुश्राहैएेसा नहीं, खोत 
महोदय ने जगत के सब सिद्धान्तो के सामने एक गहन विचारणीय विषय 
उपस्थित कर दिया है रौर उस विचार की दिश्चा भी भ्रनेक प्रकारो से स्पष्ट 
करदीहै। श्री खोत महोदय का लिखा लघु पाराशरी सिद्धान्त नाम का ग्रन्थ 
देखकर मुभे श्रत्यन्त संतोष होता दहै। ्रापका यह काम भ्रमानुष भ्रौर 
ग्रलौकिक है । इस ग्रन्थ को लिखने की पद्धति वहुत ही हूदयाक्षक टै । इससे 
ज्योतिष फलित से अभिरुचि रखने वाले समस्त व्यक्तियों को बड़ा लाभ होगा । 
विषय गंभीर है पर उन्होने खूब ही सरल समाने का प्रयत्न किया दहै । मु 
तो यह ग्रन्थ हदय धन की तरह प्रियदहै। शुद्ध बुद्धिके विद्वान इसमे की 
विचार पद्धति से श्रवश्य ही वहत प्रसन्न होंगे । हिन्दी पाठकों को सुगमता से 
विषय सममे ्रावे इस हेतु श्री खोत महोदय ने हिन्दी भाषा मे अ्ननुप॒लन्व 
स्रनेक पादचात्य सिद्धान्तो का इस ग्रन्थ मे सरलता से विवेचन कियादहै ग्रौर 
जगह-जगह नक्शे, कोष्टक लिखकर कठिन विषय को भीसुगम करनेका 
प्रयत्न किया है । 


दस ग्रन्थ के निर्माण होने से इस ग्रन्थ के विषयमे प्राचीन कालसे जो 
विचार परम्परा ची भ्रा रही है उसमे वड महत्व कौ क्रंतिहोगीरेसार्मै ` 
समभता हं । भ्राशा है कि इसका दीघ्रही भविष्यमे श्रग्रेजी भ्रादि भाषाघ्नों 
मे भ्रनृवाद होगा श्रौर जो इस ग्रन्थ में जो सिद्धान्तश्री खोत महोदय ने रखें 
है उनसे फलित ज्योतिष से अ्रभिरुचि रखने वालों को शोधन कायं मे सहायता 
` मिलेगी । विद्वानों द्वारा इस ग्रन्थ का भ्रादर से श्रालोचन करना श्रौर राजा 
महाराजाश्नों तथा धनिकों दारा इसके भाषान्तरादि होने मे सहायता करना 
योग्य होगा । इति शम्‌ । 


वम्बई राज ज्योतिषी विष्ण दत्त शास्त्री 
ता० २१-१२-१६७२ 


श्राभार प्रदक्ञंन 


इस ग्रंथ की प्रेस पाण्डुलिपि तयार करने के लिए निम्नलिखित महान्‌- 
भावो का सहकाय प्राप्त हुश्रा है, जिसके लिए मँ कृतज्ञ हं । इसी प्रकार जिन 
महानुभावो ने इसे प्रकारित करने मे समय-समय पर सूचना एवं सलाह दी 
है उनका भी कृतज्ञ हं 1 


श्रीमान. एस. एस. लौढृ सगे. एजन्ट स्टेट वेक ्रांफ इडया, इन्दौर 
श्रीमान सेठ शालिग्रामजी गुप्ता, एम. ए. इन्दौर 

मिसेस, श्रीमत्री श्राददकृमारी, भारती, एम. ए. इन्दौर 

श्री मान म्रोमप्रकाड गुप्ता, वी. ई. इन्दौर 

श्रीमान जांभेकर, डी. एम. ई. ई 

डँ वटर. बी. एल. धारपुरे, एम. एस.सी. पी. एच. डी 

श्रीमान महेन्द्र जोडी, इन्दौर 


इसी प्रकार श्री परमपूज्य गुरुजी पद्मभूषण सूर्यनारायण व्यास (डाक्टर 
ग्रोफ लेटसं), राजज्योतिपी पंडित विष्णुदत्त शास्त्री, ज्योतिषाचायं, ब्रायूर्वेदा- 
चायं, तकं तीथे, वम्बई श्रौर ङोक्टिर प्र. ना. कवठेकर एम. ए. (संस्कृत, 
हिन्दी), पी. एच्‌; डी ०, साहित्याचायं, प्रिन्सिपल-संस्करृत महाविद्यालय इन्दीर 
जिन्होने श्रपना कीमती समय खच करके इस ग्रंथ पर ्रपना श्रमूल्य श्रजिप्राय 
दिया है, उनका कृतज्ञ हु 1 


लेखक 


विषयानुक्रमणिका 


क्रमांक | विधय पष्ट संख्या ` 


१ ग्रंथ पर्‌ विद्धानों का अ्रभिप्राय, 
२ अ्राभार प्रदर्शन 


पूवं परिचय अध्याय 


३ ग्रहो के प्रसिद्धनाम व पययिवाची संस्कृतं शब्द १ 
४ राशियों के नाम अ्रौर प्ययबाची संस्कृत शब्द ४ 
५ नक्षत्र, श्राकृति, तारों कौ संख्या श्रौर उसके पर्यायवाची शब्द ५ 
६ भावों के प्रसिद्ध नाम रौर पर्यायवाची संस्कृतं शब्द श्रौर भावों पर 
से ज्ञात दोनेवाले विषय ७ 
७ कुःडली के विशिष्ट स्थान श्रीर्‌ उनकी संज्ञा त 
८ भ्रंक ग्रौर्‌ उनके पर्यायवाची शब्द | & 
& जैमिनीय सूत्र में प्रयुक्त क ट प.इत्यादि संख्या चक्र श्रौर प्रंकानाम्‌ 
विलोमतो गतिः । १०७ 
१० संकेत श्रीर चिन्ह्‌-तथा उनकी परिभाषा | १० 
११ विषुववृत्त, ्रांतिवृत्त, राशिचक्र, ध्रूवचक्र १६ 
२ राशि ओर ग्रहो का सम्बन्ध चक्र | - १७ 
३ ग्रहमाला कौ श्राति ग्रौर ग्रहों के परिक्रमा करनेका क्रम १७ 
१८ राहू श्रौर केतु की स्थिति गगन मंडल मे चक्र १८ 
१५ ग्रहों के दृष्टिस्थान, क्षेत, मूल त्रिकोण, इत्यादि का कष्टक १८ 
१६ ग्रहों के मित्र, सम, शत्र कोष्टकः १६ 
१७ ग्रहों के तात्कालिक शत्रू-मित्रत्व कोष्टक १६ 
१८ पंचधा मित्र ग्रह॒ चक्र । २० 
१६ स्पष्ट ग्रह साधन उदाहरण सहित २० 
२० भधात भभोग साधन प २५ 
२१ चन्द्र स्पष्टकरने की रीति 4 3 २७ 
२२ चन्द्र स्पष्ट करने का उदाहरण २६ 


२३ लग्न साधन । र | ३० 


६ 


कऋमांक विषय 


प्रष्ट संख्या 
२४ लग्न, भाव, ग्रह्‌ रौर उनकी दघ्टि-इनका विवेचन ३२ 
२५ लघुपाराशरी दुष्टिचक्र २६ 
खघुपारादारी संज्ञाध्य्राय अध्याय 5. 
२६९ १. संज्ताध्य्राय १ 
२७ श्लोकः १. मंगलाचरण १ 
२८ श्लोकः २. ्रंथकार का निवेदन १ 
ष्टोरा' शब्द कीं सिद्धता १ 
२६ श्लोक ३. ग्राह्य दशा-स्पष्टीकरण निम्नलिखित पद्धतियोपर २ 
जातक पद्धति. २ 
गोचर पद्धति ३ 
ताजिक पद्धति ८ 
राशि फलादेश्च पद्धति ५ 
चन्द्र नकष दशा ५ 
विशोत्तरी, श्रष्टोत्तरी, योगिनी दशाग्रों कौ संक्षिप्त 
जानकारी € 
विणोत्तरी, ग्रष्टोत्तरी, योगिनी दणा चक्र = 
त्रिजन्म नक्षत्र श्रावृत्ति चक्र १० 
३० श्लोक ४. शास्त्रानुसार संज्ञा श्रौर स्पष्टीकरण ११ 
३१ श्लोक ५. ग्रहों कौ दृष्टि तथा स्पष्टीकरण १४ 
जेमिनीय मत १८ 
पाश्चात्य पद्धति १५ 
लेखक का स्पष्टीकरण । ६ 
पाश्चात्य फलित के श्रनुसार्‌ ग्रहों की सारिणी 
(^5ए६ा) १७ 
ग्रन्य ग्रंथो मे व्यिं हुए दृष्टि-चक्र. ~ 
३२ श्लोक €. भावाधिपतियों का शुभाशुभ फल १६ 
भिन्न-भिन्न मतो का तुलनात्मक विचार १६ 
खुलासा श्रौर लेखक का स्पष्टीकरण २७ 
३३ श्लोक ७, केन्द्राधिपति म्रोर त्रिकोणाधिपत्िथों के शृभाशुभषफल २= 


७ 


(4 ११, 
» = र कक 


जः क्रमांक . विषय | पष्ट संख्य 
द । .केन्द्राधिपति सौम्य रौर क्रूर ग्रह इनके .फलों 
= का विचार तथा लेखक का स्पष्टीकरण २८ 
4 => कुण्डली के चार च्रिकोण ग्रौर विशेष खूलासा ३८ 
* ३४ दलोक ८. धनेश श्रौर व्ययेश का. साहचयं द्वारा गुभाशुभ 
4 । फल लग्न से द्ितीयेश श्रौर द्वादशे इने 
|, गमाशुभ फलों का विचार तथा स्पष्टीकरण ३९ 
1 २५ उ्लोकः € ग्रष्टमेश् फलः. विशेष तथा स्पष्टीकरण ५२ 
` : इ६ ..१८-११ केनद्राधिपत्यदोष ्रौर स्पष्टीकरण ६३ 
३७ ,, १२ मंगल केः सम्बन्ध मे विशेष विचार तथा 
स्पष्टीकरण ॥, ७९ 
दे + १३ राहु केतु विचार तथा स्पष्टीकरण । =१ 
लघ्युपाराश्चसी-साजयोगाध्याय (२) 
३६ श्लोकः १४ वेन्द्र-चिकोण स्वामियों के परस्पर सम्बन्ध कं 
कारण उत्पन्न राजयोग उसका विचार म्रौर 
स्पष्टीकरण । ६२ 
(; ) इतरेरप्रसक्त वेन्द्र अ्रौर त्रिकोणपति 
ग्र्थात निदषि ग्रहों की सची । १०३ 
(11) वे ग्रह जो स्वयं केन्द्र ग्रौर त्रिकोण दोनों 
के स्वामी है उनका कोष्टक । १०६ 
॥ (71) केन्द्र व त्रिकोण पतियों से निषि त्रिकोण- 
पति के सम्बन्ध की तालिका “ १०६ 
~ „ १५ दोषयुक्त केन्द्र श्रौर त्िकोणपति के कारण फल , 
। विचार श्रीर्‌ स्पष्टीकरण । १०७ 
. दशमेश-नवमेश इनके कोष्टक (८ + ८) १२० 
८१ ++ १६ धर्म-कर्माधिपतियो, का सम्बन्ध-स्पष्टीकरण सह॒ 
१२ उदाहरणों के ! ` | १२१ 
४८२ ,, १७ च्रिकोणभ्रौर केन्द्र के स्वाभियों का सम्बन्ध- 
विचार भ्रौर्‌ स्पष्टीकरण । १३४ 
कोष्टकः १ तिदोषि नवमेश श्रीर्‌ सप्तमेश संवंध १४१ 


-२ निर्दोष नवमेश ओर सप्तमेश संवंध 





८ < 
¢ 
कर्माक ` विषय : रट संख्या । 
कोष्टकं ३ निर्दोष नवमेंश ग्रौर चतुर्थेश सम्बन्ध १४३ 
,, -*& ` निर्दोष नवमेश रौर लम्नेश सम्बन्ध १४४ | 
` ,, ५ पंचमंश-सप्तमेश सम्बन्ध १४६ 
„, ६ पंचमेश-चतुर्यश सम्बन्ध १४७ 4 
,, ७ पंचमेश-दशमेश सम्बन्ध ४९ 
„>; ` ८ पंचमेश-लग्नेश सम्बन्ध १५१ ` 
,; € लग्नेश-दशमेश सम्बन्ध १५२ 
„ १० लग्नेश-सप्तमेश सम्बन्ध १५४ 
„, * ११- लग्तेशनचतु्ेश.. सम्बन्ध ` १५५ 
४३ „+ १८ दशां में योगकारकों का सम्बन्ध-शूभ अ्रशुभत्व 
विचार व स्पष्टीकरण । १५७ । 
कोष्टक १- शुभग्रह त्रिकोणेश जिनकी श्रपनी 
` दूसरी राशि त्रिषडायमे नहीं 
पड्ती.है1 १६४ । 
४४ षलोक १६ योगकारकों से सम्बन्धित पापग्रहा के फलों का | 
विचार व स्पष्टीकरण । १६५ 


४५ ,, २० एक ही ग्रह केन्द्र ग्रौर त्रिकोण दौनोंका स्वामी 
हो ्रौर उसका दूसरे त्रिकोणाधिपति से सम्बन्ध 
का फल विचार तथा स्पष्टीकरण । १७० 
कोष्टक १ एक ही ग्रह जो स्वयं योगकारी है । १७८ 
४८६ ,; २१ राहुकेतुका केन्द्र त्रिकोणगत तथा केन्द्रेश 
ॐ त्रिकोणेश से सम्बन्ध फल उसका विचार आर 
स्पष्टीकरण । ` = श १७६ 
४७ , २२ धर्मश प्रौर कर्मेश यदि अष्टमेश श्रौर लाभेश 
4 हों, उनके स्वामी से सम्बन्धित हों तो उनके 
फल-विचार तथा स्पष्टीकरण, द्वादश लग्नों के 
उदाहरण कुण्डली सहित । १८१५ 


ठघुपाराशरी-आयुदौय अध्याय ३. ( मारकाध्याय ) 
४८ :क्लोक २३ म्रायुस्थान विचार तथा स्पष्टीकरण । २०४ 
४८६ , २४ सप्तम श्रौर द्वितीय स्थानों के बलावल का 





र 
ऊमांक विषय 
विचार, ईन स्थानों के स्वामियों की दशाग्नोंसे 
भ | 
„„ २५ श्रायु का निणेय तथा स्पष्टीकरण । 
भावाथ रत्नाकर मारक तरंग । ` 
जातक चन्द्रिका से मारकेश विचार । 
५९०; २६ 1 निर्याण निणेय (मृत्यु निणंय) विचार तथा 
२७१ स्पष्टीकरण । 
कोष्टक १ सप्तमस्थ सप्तमेश-वृहस्पति शनि 
योग । ` 
„ २ द्वितीयेश-मारकेश सारणी । 
„ ३ मारक-मारकेश नामावली । 
५१ ., २८ शनि का विशेष विचार रौर स्पष्टीकरण । 
कोष्टक-मारकेशो के सम्बन्ध में । 


लघुपाराशरी-अन्तदेश्ाध्याय ४. 
५२ श्लोक २€ ग्रहों का स्वदशामे तथा स्वभृक्ति मे फल- 
विचार तथा स्पष्टीकरण । 

,; ३० सहावस्थानादि सम्बन्ध से युक्त श्रथवा स्वयं के 
समान धमं से युक्त ग्रहों की दशान्तर्दशाग्रों में 
शुभाशुभ फल-स्पष्टीकरण । 

„ ३१ दज्ञास्वामी के विरुद्ध फल देने वाले जो अरन्य 
ग्रह॒ टै उनके श्रनुरोध से फल की कल्पना 
विचार तथा स्पष्टीकरण । 


३ श्लोक-- ३२. केन्द्रेश श्रौर- तरिकोणेश इनकी परस्पर दशान्त- 
दंशाग्नों का शुभाशुभं फल तया स्पष्टीकरण । 
५८४ ,; ३३ मारक ग्रह की श्रन्तदंशा मे राजयोग का्रारंभ 
-हो तो उसका फल तथा स्पष्टीकरण । 
५५ ,; ३४ राजयोगकारक ग्रह॒ की महादशा से सम्बन्धित 
ग्रौर अ्रसम्बन्धितं शुभ ग्रहकी ब्रन्तदशा का 
फलं तथा स्पष्टीकरण । 


पृष्ठ संथ्या 


२०५ 
२१२ 
२१६ 
२२१ 


9, 
९४ 
९1 


९ 
५ क 


९ 
९४ „९४ 
९५ 


^€ „^ 
५ „९ 
+ १४ ^< 


, २५४ 


२५९ 


२६८ 


२७३ 


ˆ २८० 


१५ 


क्रमांक चिषय. प्रष्टु संख्या 

५६ श्लोक ३५. योगकारक ग्रह॒ से श्रसम्बन्धित शुभग्रह की 
महादशा में योगकारक को भ्न्तर्दशामें योग 
कारके का फल-- स्पष्टीकरण सहकोष्टक १ 

५७ ,; ३६ राहु-केतु-केन््र श्रौर त्रिकोग के ्रतिरिक्त 
स्थित हों तो उनके फल तथा स्पष्टीकरण सट- 
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 कोष्टक १. २९२ 
५८ ,>३७-३८ पापी दशानाथमसे अ्रसंयुक्त शुभग्रह की श्रन्त- 
दणा का फल सम्बन्धित शुभग्रह की म्रन्तद॑णा 
का फल--श्रसम्बन्वितं योग रहित शुभग्रह की 
ग्रन्तदशा का फल तथा स्पष्टीकरण । २९ 
कोष्टक १-परमपापी, पापी, शुभ, ्रति णुभ 
ग्रहों की सारणी । ३०४ 
कोष्टक र्‌-परापी ग्रह की दशा मे उनसे सम्बन्ध 
करने वाले तथा सम्बन्ध नहीं करने 
वाले ग्रहो की भ्रन्तर्दशा का शुभा- 
` शुभ फल तथा स्पष्टीकरण । ३०५ 
५९ , ३€ मारक ग्रह दशामें शुभग्रहकौ ब्रन्तदशा के 
„ फल, पापी ग्रह की श्रन्तर्दशा के फल, स्पष्टी- 
करण । | । 
कोष्टक १-मारकेश तथा शुभाशुभ ग्रहों की 
सूची । ३० 
६० ;;) ४९ शनि-शृक्र परस्पर दशान्तर्दशा फल -तथा 
स्पष्टीकरण । | ३१८ 
६१ ,,४८१-८२ लग्नेश-दशमेश परिवर्तन योगफल ३२० 
नवमेदा-दशमेश. परिवर्तन योगफल-- विचार 
तथा स्पष्टीकरण । . | ३२१ 
६२ मेषादि लग्नो को फौन-कौन से अह छभाद्ुभ फट करते है 
उनका विचार. | ३२४ 
१- मेष लगन ` पाठ तथा उदाहरण सहित ३२४ 
+ 7 99 १३.०२.८५ २२५ 
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११ 


विषय 


३- मिथुन लग्न पाठ तथा उदाहरण सहित ` 


८--कर्कं 
५-- सिहं 93 
< कन्या -, 
तुला 3, 
श्छ वृश्चिक १३ 
< धनु 3; 
१५-मकर्‌ ;; 
१ कुभ 39 
१२ -मीन १३ 


११ 


ज, 


39 9 
११ ३३ 
33 33 
39 3 
५१ 39 
99 32 
39 ` ॐ 
9१ ११ 


११ ०१. 


परिशिष्ट 


नक्षत--योगतारा, निरयन भोग ब शर-कोष्टक 


श्रवकहडा चक्र 
नक्षत्र चक्र 


दैनिक नक्षत्र परिश्रमणात्मक प्रत्येक नक्षत्र का 
श्रारम्भ से लगने वाला काल । 
ग्रन्थान्तर प्रसिद्ध श्रिष्टप्रद नक्षत्र 


३ राशि श्रौर उसके सम्बन्ध की जानकारी 
1 लग्नादि भावों की कल्पनां 


५ `` शुभ-ग्रौर पापग्रह~सम्बन्ध 
६ ग्रहों की दीप्तादि श्रवस्था 
बाधक भाव भौर ग्रह चक्र सहित 


4 


ग्रश्विन्यादिं २७ नक्षत्रों का समाष्तिंकालीन 


स्पष्ट चन्र राशि भ्रंणात्मक कष्टक । 


> 


स्पष्ट चन्द्रमा पर से विणोत्तरी दशा का भोग्य 


काल निकालने का कोष्टक--१ = कोष्टक--२ । 
१० चेन्द्र स्पष्ट. तुल्य विंशोत्तरी ग्रह दशाके भक्त 
भोग्य काल का कोऽ्टक । 
११ विंशोत्तरी दशा का वैज्ञानिक ओर शास्त्रीय 
सिद्धान्त । 


३९८८ 


२३६३ 


४०१ 


कमा 


। 21 


७५ 


८३ 
-#1 


खण 


८६ 
८७ 


८६ 
€ 9 


६१ 


१२ 


१९ 


विषय 


` विशोत्तरी दशा में ` ्रहोःकी क्रम गणना श्रौर 


उसके भ्राधार । 

विशोत्तरी दशा में ग्रहों के दणावषं का श्राधार 
ग्रौर सिद्धान्त । 

विशोत्तरी दद्या के सम्बन्ध में कु महत्वपूर्ण 
उपस्थित प्रश्न श्रौ र उनके उत्तर । 

दशा साधन मय कोष्टक सहित । 

ग्रन्तर्दशा साधन मय कोष्टक सहित । 
प्रत्यन्तर दशा साधन मय कोष्टक सहित । 


सृक्ष्म ( स्थित्यन्तर ) दशा साधन मय कोष्टक ` 


सहित । 


प्राणदशा साधन मय कोष्टक सहित । 


` ` अ्रन्तर्दद्या ्रादि निकालने की अ्रत्यन्तं सरले रीति 


मारक ब्रकरण 


, विशोत्तरी नक्षत्र दणा के अ्रिष्टप्रद तथा. मारक 


ग्रहो का निर्णय । 

मारक ग्रहों की.-महादशामें मारक ग्रहां की 
म्रन्तदशा का निणंय । 

विशोत्तरी दशा के अरिष्टप्रद ग्रह॒ 1 .:. 

जन्म कुण्डली के श्रल्पायु योग ४० वपं । 

ग्रायु साधन उच्चांशवश। -. 

वृहत्पाराशरी होराशास्त्र मं विशोत्तरी. दशा- 


. धीशों के सम्बन्ध मे जो संज्ञाय रौर उनके फल 
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` लघुपाराशरी के शुभ-ग्रशुभ ग्रहों का विवेचन 
` श्रौर उस सम्बन्धः में विभिन्न मत । . 


जातक पारिजात ग्रन्थ के १८बें श्रध्याय में वणेन 
किया हृभ्रा विशोत्तरी दशाफर्लो का सारांश । 
भाव कुतूहल ग्रंथ में बतायी हई विशोत्तरी दशा 
के फल । । 
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सूनु, श्रच्छ, काणः दानवेज्य, श्रसुर- ` 
पूजित, 

प्रसित, श्राकि, कोण, छायात्मज, मंद, 
मादि, शनैश्चर, सू्यसूनु, सूर्यपुत्र, रविज, 
यम, पंगु, श्रकंपुत्, सौरि, नील, भास्करि 
(सूयं के पर्यायवाची शब्दों के साय भृत, 
ज श्रादि जोड़कर जो शब्द बनेंगे वे) 


ग्रहोंके अंग्रेजी अरबी 
॥ प्रसिद्ध में फारसी पर्यायवाची संस्कृत शब्व 
॥ नाम नाम नाम 
राह 07282078 रास गरंग, तम, विधुन्तुदः स्वर्भानु, सैंहिकेय, 
(९24 स्रभि, कृष्णांग, कपिलास, दीर्घ, भ्रसुर, 
(7०५८) सपं, फणि, आगव । 
केतु ˆ 1019895 जनव  , ध्वज, शिखि, सहुपुच्छ 
पा § 
(7०१५८) 
चर्ण 1गा05 >< " 3 
( प्€ाऽ५16]) 
वारुणी 4९60101 क >< 


नोट :--मंगल-भूमिसुत, वुध--चनदरपुत्र तथा शनि--सूयपुतर माना गया दे । 
सूर्यं को ग्रहपति, चन्द्रमा को तारापति (नक्षत्र) बृहस्पति को इन्द्र तथा 
देवताभ्नों का गुरु, शुक्र को दैत्यो का गुरु--एेसा कते हं । 
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केन १-८-७-१० स्थान रहै 
त्रिकोण ` ५-& स्थान हैँ 
पणफर २-५-८-११ स्थान रहँ 
त्रापोक्लिम २-६-६-१२ स्यान ह 
चतुरस्र ४-८ स्थान है 
. उपचय ` ३-६-१०-११ स्थान हैँ 
पीडक्षं १-२-४-५-७-८- ६-१२ स्थान हैं 


. अंक ओर उसके पयायवाची शब्द 


अक अग्रेजी में सज्ञा अंग्रेजी पययवाची शब्द संस्कृत भे 


श्रक 

9 - ८€70 + ख, शन्य., अन्न 

१ 07९ 1 क, इन्द्र, चन्द्र, धरा, क्षिति, भूमि 
विध्‌, इला, भ 

< ४. 2 अक्षि, नेत्र, पक्ष, श्रोत्र, नयन, यम, 
कर, भयः 

३ 111८९ 3 राम, वह्भि, भ्रग्ति, गुण, लोभ, 
पावक, ग, 

४ णण 4 . युग, वेद, कृत, ब्र्णव, पयोधि, श्रन्धि, 
विना, शक्र 

५ {1५ 5 शर, बाण, चाप, इषु, भूत, वायु 

९ लेप, म्रथ 

` ६ ७१५ 6 शास्त्र, रस, तकं, भ्रंग, ऋतु श्रादि 

७ = ऽश 7 मनि, श्रश्व, शैल, भषर, राक्‌, गिरि 

ग्राग, रद्रि, स्वर 

= ६1211॥ 8 वसु, नाग, गज । 

६ प्वि0€ 9 नग, नन्द, खेट, ग्रह्‌, भश, भ्रक, 
रत्त 

१० ला 10 --दिग्‌, हरित्‌, कुम्भ, पंक्ति, ्राशा, 
दिगपाल 

११ हाटश्लण ` 11 द्र, ईश, शिव 

१२ 1८५८ 12 ग्रकं, मास, इन, स्फुट, दिनेश, (सूयं 
के पर्यायवाची शब्द) 

२० 1णला(५ 20 नख, विशति, विश 


२५ वकल्पा पा५ 25 तत्त्व ~ 
३० # 8१1११ 30 त्रिश 


(अक१९) 


जैमिनीय स्रो मं प्रय॒क्त क, ट, प आदि संख्या चक्र 
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अंकानां विलोमतो गतिः 
उदाहरण म्रक :- 
मुनि चापं = ५७ (७५ नहीं) 
नंद^ वाण = ५६ (६५ नदी) 
वसु शास्त्र = ६८ (८६ नहीं) 
नंद वेद्‌ = ४९ (६४ नदीं) 
व = ५२ (२५ नही) ` 
व्व शास्त्रं = ६३ (३६ नही) 
वसु बाणं = ५८ (८५ नहीं) 
मख = म - ५ ख - २ = २५ (५२ नही) 
सह = स - ७, ह - ८ = ८७ (७८ नहीं) 
लव = ल - ३, व - ४ = ४२ (३४ नही) 
इसी प्रकार सवत्र समक्ना चाहिये । इस प्रकार कं शब्दों का प्रयोग भृगृ- 
संहिता मे जातक के फल ` घटनाम्नों से वर्पो के लिए किया गया टै । कुछ भ्रन्य 
ग्रन्थोँमे भी इसी प्रकार का प्रयोग किया गया है! कदी-कहीं म्र॑कों के पययि- 
वाची उपयु क्त शब्दों के प्ययवाची भ्रन्य शब्दों का भी प्रसोग इभ्रादै। शब्दो 
के पययिवाची शब्द श्रमरकोषमे से दिये ह। 
संकेत ओर चिह्न परिभाषा 
संकेतः- ं द 
भाव-(क) यदि१,२,३, ४ इत्यादि कोई संख्या किसी भी श्रटे क॑ पूव 
ग्रंकित हो तो वहाँ वह्‌ संख्या भाव की सूचक टं । 
उदाहरणार्थ--१ सूर्यं = लग्नस्थ सुय ` 
८ सुर्य = ्रष्टमस्थ सूयं 


(ख) 


(ग) 
(घ) 


(ऋ) 


भावों के ्रथवा गृहो के श्रधिपतियों के संकेत भावों के नाम 
के प्रथम श्रक्षर से होते ह । जंसे--ल = लग्नेश, द्वि = द्वि तीयेश, 
तु = तृतीयेश इत्यादि । परन्तु कुण्डली के प्रथम भाव को 
लग्न, म्रष्टम भाव को अ्रष्टम श्रथुवा रन्ध्र, नवम भाव को 
नवम तथा भाग्य, एकादश भाव को म्राय, दादश भाव को व्यय 
इन नामों से भी सम्बोधित कियागयादहै। जसे एकादश भाव 
के श्रधिपति को श्रायेश' एसी संज्ञा भिली है । 
केन्द्रेण = लग्न, चतुर्थ, सप्तम भ्रौर दशम स्थान के स्वामी । 
मारकेश = द्वितीय-सप्तम स्थानों के स्वामी 1 
दादश भावोंकी संज्ञा सामान्य ग्रन्थोमे दी हई दै। इनको 
“गृह” भो कहते है । परन्तु इन ग्रन्थो के भावों की शुभाशुभ 
संज्ञाही सिफंहै। उस भाव परसे किस बात का विचार होता 
है--यह जातक फलादेश का विषय है । 
ग्रहों का संकेत उनके प्रथमाक्षर से किया गया है उदाहरणा्थ- 
स्‌ = सूर्य, चं = चन्द्रमा, मं = मंगल इत्यादि । 
प्रसंगवश के = केन्द्रेश; त्रिक = त्िषडायेश, चति = व्रिकोणेश, 
मा = मारकेश, स= सदोष ग्रह॒ (न्रिषडायेश) नि = निदषि 
पडयेश के श्रतिरिक्त त्रिकोणेश । 
ग्रहो राशियों का कोई भी श्रलग संकेत नहीं है) राशि 
संकेत केः लिये ग्रहों के भ्रागे संख्या पर “रा लिखा जाता 
ग्रथवावैसेही छोड दिया जाताहै। भ्रं से भ्रंश उसके चिल्ल 
संख्या (्रंक) पर ^° इस प्रकार, क - कला संकेत, ˆ वि - 
विकला संकेत, “ व - वषं, मा - महीने, दि ~ दिन, घं~-षंटे 
मि - मिनिट, से ~ सेकेन्ड । 
ग्रहों के राश्यादि स्पष्टमे राशि को एक भ्रंक कम करके 
लिखा जाता है, उदाहरणाधथ-- | 
(१) चन्द्र॒ स्पष्ट--५।१००।१५.।३०“ = चन्द्र॒ कन्या 
राशिमं दस भ्रंश, पन्द्रह कला श्रौर तीस विकला परथा। 
यहाँ पर राशिके ५भ्रंकको छठी राशि मानने की प्रथा है) 
इसका श्रथंदहै कि चन्द्रमा पांचवीं राशि पूणं करके छठे 


राशिके १० भ्रंशः पर था। गणनां करनेके लिये यही 
उपयुक्त है । 


( १२ ) 


व्पादि-(क) वर्षादि का श्रं है-- वर्ष, महीने, दिन, घटी, पल । 
उदाहरणा्थ--त्र्षादि . ५।३।२०।१०।१५ = पांच वप, तीन 
महीने, बीस दिन, दस घटी तथा १५ पल । 
(ख) ग्रहो की दशाश्रों मे--वपं, महीने, दिन इनका मान सौर वर्ष, 
. महीने, दिन इनसे है । 
उदाहरणार्थ--सम्बत्‌ २०२०।२।१५ = सम्वत्‌ २०२० के मिथुन 
राशिके १५ भ्रंश परसूयं धा। इसे -सौर ज्येष्ठ की 
पन्द्रहवीं तिथि श्रथवा सूयं प्रविष्टे मिथुन गतांश पन्द्रह 
एसा भी कहते है । 
(ग) भारतीय पचांगो में वपं का श्रथं निरयन सौर वपं हैँ! उसका 
` मान ३६५ दिन, १५ घटी, ३१ पल, ३० विकला (विपल) 
हे । विकत्पसे भ्रग्रेजी मान ३६५ दिन, ६ घण्टे, € भिनिट. 
८* ६७ सेकण्ड एेसा है । जन्म समय में इतने (धन) जोड़ने से 
जातक के प्रथम वषं की समाप्ति तथा द्वितीय वषं का प्रारम्भ 
होता है। उस समय जो लगन या जो ग्रह स्पष्ट हो वहु जातक 
के द्वितीय वषं के प्रवेश की ताजिक कुण्डली होगी । इस प्रकार 
प्रत्येक वषं का मान बढता जाता है । | 
जातक- जिस किसी व्यक्ति की जन्म कुण्डली पर विचार किया जाता दहै, उस 
कुण्डली का वह व्यक्ति जातक होता दै। 
ताजिक पद्धति-- जन्म कालीन कृण्डली के स्थायी ग्रहों के हारा उसके भाग्याभाम्य 
कीजानकारी प्राप्त करने. की जो रीति होती है उसे जातक-फलादेश कहते 
है । वाषिक कुण्डलीसे फलों की जानकारी प्राप्त करने की रीतिको 
ताजिक पद्धति. कहते है । | 
नक्षत्र पड्धति- नक्षत्रों से उनके स्वाभियों के सामयिक फलादेश की रीति को 
नक्षत्र-पद्धति कहते हैँ । इन पद्धतियोंमे से विशोत्तरी एक दशा 
पद्धति हं। 
गोचर पद्धति--जिस किसी भी समय पर किसी जातक का विचार करते स्मय 
ग्रहो द्वारा जो उसका विचार किया जाता है उसे गोचर-पद्धति कहते टे । 
इभफरू नहीं देता--इस ग्रंथ में जव तक किसी भी ग्रह॒ को भ्रथवा ग्रह्‌ के योगज- 
फलो को पाप-फलद (ब्रशुभ फल देने वाला) नहीं कहा जाता तव तक्र 
उस ग्रह को श्रनिष्ट या पाप-फलद (पापफल देने वाला) नहीं समज्लना । 
जहां एसा कहा गया है कि “श्रमुक ग्रह॒ का योग शुभफल नहीं देता न 
दिशंति शुभं नृणाम्‌ “वहां इसका ्रथं एसा समक्नना चाहिये कि वह भ्रट 
शुभ फल नहीं देता भ्रौर ॒पाप-फल भी नहीं देता श्र्थात्‌ि उसका फल सम 
होता है। 


(२१) 


कारक नदीं--योगजफल कोष्ठक या सारणी मे कहीं-कहीं ग्रहोंके सामने 
` “कारक नहीं ` एसा लिखा है वहां उसका भ्रथं एसादै किवे ग्रह्‌ इस 
ग्रथ कं सज्ञानुसार “कारक! तो है परंतु लेखक के मत मेँ वे दशा-प्रसंगों 
मे परस्पर दशान्तदंशा में शुभ फल नहीं देगे । 
सौम्य तथा छम अह-- (ग्र) जातक ग्रन्थों मे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु 
- येक्रूर ब्रह माने गये हं 1 पापयुक्त बुध तथा क्षीण चन्द्रमा भी पापौ होते 
टं 1 चन्दर, वुध, शुक्र, वृहस्पति ये सौम्यसंज्ञक ग्रह रँ । परन्तु इस प्र॑य में 
रूर ग्रह पापी नहीं होते म्रधवा शुभ भी नहीं होते । सब ग्रह॒ इस ग्र॑थकी 
परिभाषा तथा कूडली स्थित ग्रहों की परिस्थिति पर शुभया पापी ण्ह 
राये जाते है । 

उदाहरणाथं--जातक ग्रंथो मे मंगल करूर ग्रह है परन्तु इस ग्रंथ के श्रनु- 
सार ककं लग्न कौ कृण्डली को मंगल ग्रह॒ दशमेश श्रौर पंचमेश होने से दशा- 
प्रसंग मे कारके बनताहै म्रौर शुभदटोता है। वही मंगल कन्या लग्न के लिये 
तृती्ेश होने से पापी होता है । जातक फलादेश के श्रनुसार उच्चस्य वृहस्पति 
शुभ ग्रह होता है। परन्तु वृषभ लग्न की कुण्डली को वह श्रष्टमेश अ्रीर 
एकादशेश होने से दशामें परम पापी बनता है; भ्रथवा मिथुन लग्न की कुण्डली 
को सप्तमेश होने से मारक होता है । लेखक ने कोष्ठक (सारणी मे) मारकेशों 
कीदोश्रेणी वनाई हं । एक श्रेणी मे उन ग्रहों का समावेश क्ियाहै जो ग्रह 
मृत्यु तो देते नहीं परन्तु मरण-तुल्य अवस्था भ्रौर ्रिष्ट फल देते हैँ । ओरौर 
दूसरी श्रेणी में उन ग्रहों का समावेश है जो ग्रह दशांतदंशा में मृत्यु देते है । 

. जोभ्रिष्ट फल देते ह, उन्दं लेखक र; "मारकेश मात्र" एेसा कहा है रौर 
मृत्यु देने वाले ग्रहों को “मारक-मारकेश' एसी संज्ञा दी है । 

(आ) इस ग्रंथ के भ्रनुसार ग्रह प्रपनी दशामें जो फल देते हैँ उनका 
संबन्ध जातक के जीवन में परिवतित श्रवस्थासे होतादहै। जिस जातक के 
जन्म ग्रह॒ श्रथवा नक्षत्र उत्तम होते है, उसे लोग॒ “नक्षत्री जीव" एसा सम्बोधन 
करते हँ । उसके जीवन में घटने वाली भ्रशुभ घटनाग्रों का प्रभाव लोगों की 
दृष्टि में श्रक्ुण्णहोता है । ग्रहों की दशाग्रों के द्वारा जातक के “श्रच्छे बुरे दिनो” 
का बोध होता है । इसलिए जन्मकालीन ग्रहों के बल प्रौर दशा देने वाले ग्रह 
इन दोनों के फल, इस ग्रथ मे शुभाशुभ संज्ञा जो कही गई है उनके अनुरोध से 
ग्रांकने पडते ह । 

(इ)- इस ग्रंथ मे ग्रह जहां भ्रकेले वैठे होते हैँ उन्हे ्रौर योगज फलों 
को केवल शुभ ्रशुभ, पाप, मारक देसा कहा है, परन्तु वे पापी या शुभग्रह 
जातक के जीवन में किस प्रकार से किस बाजू से उसे प्रभावित करेगे या कौन 
से प्रथ द्वारा वे शुभ या पापी है श्रयवा उनका फल किस प्रकार से मिलेगा इनः 


(४), 


सवका उल्लेख दस ग्रंथ मे नहीं किया गया है । इसी प्रकार मारकेशों के भ्ररिष्ट 
फल जातक के लिये किस दिशा से या प्रकारसे प्राप्त होगे, यह्‌ भी स्पष्ट नहीं किया 
गया हे । इस ग्रन्थकेः प्राखिरी श्लोक मे नवमेश-दशमेश इनके ्रन्योन्याधरित योग 
को राजयोग एेसा कहा. है रौर उनके फल मनुष्य को “विख्यात ग्रौर विजयी" 
मिलेंगे एेसा कहा गया है । परंतु यह्‌ स्पष्ट नहीं किया गया है कि वे फल उसग्रह 
की दशान्तदशा मे मिलते हं या वे उसके जन्मज-फल ह श्रवा ये फल उसके स्वयं 
के व्यक्तित्व हूं । जातक ग्रंथो मे नवम गृहको धर्मतथा दशम गृह को कर्मं 
स्थान माना गयादहै। इसमग्र॑थमेभी इन भावोंको वैसादटी मानकर उक्त 
नवमेश-दशमेश इनके ग्रन्योन्याश्रित योग के धर्मं स्थान के फलों को “विख्यात 
ग्रोर कमं स्थान के फलों को ““विजयी'' एेसा कहा गया है । इस पर से, जिन- 
जिन भावोंपरसे जीवन की बातोंका विचार किया जाता है, उन-उन 
भावों के ्रधिपति यदि योगकारक हों तो उन-उन स्थानों के भ्रनुरोधसे वे- 
तत्तत्‌ फल (शुभाशुभ) देगे, एसा संकेत मिलता है । 

उदाहरणाथं :--वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु लग्नो कौ 
कुण्डलियो मे ्रायेश (लाभेश) यह विशुद्ध पापी ग्रहरहै ्रौर उसने वद्यपि 
दूसरे शुभग्रह से सम्बन्ध करिया तो भी वह शुभग्रह नहीं होता ।. एेसी स्थिति में 
इस कूडली के जातक को भ्रायेश की (लाभेशकी) दशा आई तो वह दणा 
द्रव्यप्राप्ति के सम्बन्ध मे बाधक बन जातीदहै। इस प्रकार ककं लग्न के जातक 
को मंगल ग्रह स्वयं शुभ है । यह ग्रह यदि दूसरे किसी ग्रह से सम्बन्ध नहीं करे 


तो वह श्रपनी दशा में शुभान्तर में साधारणतः जातक को कर्म तथा वृद्धि इनके 


सम्बन्ध में शुभफल देगा तथा उसे उसके दशान्तर में पुत्र का सहयोग प्राप्तं होगा । 
परन्तु यदि इस मंगल का सम्बन्ध किसी दूसरे ग्रहसे हो तो उससे सम्बन्धित 
गृह के स्वामी के ्रनुरोध से शुभफलो के परिणामों में ्रन्तर पड़गा । 
(ऊ ) कुण्डली के दो ग्रहों का परस्पर सम्बन्ध साधारणतः चार भावो का 
सम्बन्ध होता है इसलिए सम्बन्ध कौ श्रनेक परिस्थिति के कारण ग्रहोंके 
योगज फलों की दिशा का मूल्यांकन करना कठिन होता दहै । इसलिए 
लेखक कामतटै कि “कारक” ग्रहों की दशा मं “श्रच्छे दिन तथा 
पापी" ग्रह की दशामे “रे दिन मारकेशकी दशा मैं शारीरिक 
श्ररिष्ट से लेकर मृत्यु तक फल मिलेगा, एेसा सम्नना उत्तम होगा । 
योगज ( योगकारक )- यह शब्द॒स्वेत्र वापरनेमें प्रायारहि। योगज फल 
` याने शुभफल, योगकारक ग्रहों के योगज फल, ` राजयोग के फल इत्यादि 
समह्नना । क ; | 


ति. ओ 
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परस्पर विरोधी वाक्य--दइस प्रथमे यदि कहीं भीग्रहकेफलको शुभग्रौर 


दूसरी परिस्थिति मे उसे अ्रशुभ कहा गयाहोतो वह -फलतारतम्य से 
होगा एेसा समञ्लना चाहिये । एेसी स्थिति मे लेखक ने वहाँ “संदिग्ध” 
सा शब्द डालादहे। स्पष्टीकरण मे ग्रहों के फलों का श्रनुमान.लगाते 
समय कहीं-कहीं परस्पर विरोधी वाक्य प्रथवा भ्रंकं (संख्या) प्राईहोतो 
पाठक कृपा करके इ सकी सूचना लेखक को देंगे, एेसी श्राशा है । 
ऊः विदि संकत या चिद्व व्यवहार मं आये दँ, उनका बोध 
इस चि का अ्रथं है--“श्र्थात्‌” । उदाहरण--सूचं = ग्र्थात सूर्यं ओर 
चन्द्रमा ्रापस में सम्बन्ध करते हैं । 
दो ग्रहों के बीच मे जहां पर >‹ एेसा-चिह्व॒ होगा, वहां उसका र्थं दै 
कि ध्यदिवे दोनों ग्रह परस्पर सम्बन्वित हो” ग्रहों के परस्पर सम्बन्धो 
की व्याख्या इसग्र॑धमेदीटह। इसके सिवा परिशिष्ट क्रमांक देखिये । 
उदाहरणार्थ ---सु >< चं इसका प्रथं एसा है कि “यदि सूर्यं ओर चन्द्र 
परस्पर सम्बन्ध करते हो" र~ 
ग्रह के श्रागे +एेसा चिद्व हो ग्रौर उसके श्रागे कोई भी संख्या दी गई हो 
तो वहां + का प्रथं उस ग्रह के शुभत्वसे टै । वहां + शुभ का बोधन प्रर 
+के वाद कौ संख्या शुभत्व के परिणामो कौ संख्या है 
उदाहरणार्थं ---योगज-फल कोष्ठकमे (सारणी मे ) जहाँ पर श +सू 
= + & इस प्रकार का उल्लेख है वहां उसका प्रथं है कि उस कुण्डली मे 
शनि तथा (सूयं इनके योगजफल शुभ है श्रौर उन शुभो की संख्या & है । 
वैसे देखा जाय तो प्रत्येक लग्नकुण्डली के शुभ योगों की गुणसंख्याग्रों 
की चरम सीमा भिन्न-भिन्न है परन्तु साधारणतः सभी योगों के शुभ- 
फलों की चरमकीमा + १७ तक है ्रौर पप फलों की-१७ तक भ्रंकित की 
गयी हे । + ° से + ४ तक समफलः, तथा + ४ से + १७ तक क्रमशः शुभ- 
फलो की उत्तरोत्तर वृद्धि समञ्ञनी चाहिये । उसी प्रकारं ° से-४ तक 
ग्रणुभ फलों का समफल, तथा-४ से-१७ तक उत्तरो र॒पाप-फल 


-समञ्लना चादहियं । 


जहाँ पर ग्रहों के फलों की संख्या + के नीचे--एेसी रेखा हो, तो उसका 

ग्रथ है “उक्त म्रन्तर दशा के म्रन्त में श्रशुभ फल प्राप्त होगा“. ॑ 
उदाहरण -- योगज फ़ल प्रसंग में मिथुन लग्न की ` कुण्डली मे बु + वु = 
+ ११ लिखा होगा वहाँ उसका त्र्थं यह्‌ है कि वृहस्पति मारकेश है इस- 


( १६ ) 
लिए वुध की महादशामे वृहस्पति कौ म्रन्तर्दशा+११ शुभफल देकर. 
उत्तरोत्तर ्रन्तदंशा के म्रन्तं तक अ्रशुभफल मिलता रहेगा । 
-- जहाँ पर दो ग्रहों के वीच मे-एेसा चिन्ह होगा वहाँ-इसका अर्थं 
कि ““्रसम्बन्ध'* श्रथवा “यदि ये परस्पर सम्बन्धित नहीं हों तो" 
६ जहाँ परदो ग्रहोंके वीच । खडी रेखा हो वहां उसका श्रं “श््रन्तदशा 
से" है । 
उदाह्रणा्थ- सू । चं-याने सूयं की महादशा में चन्द्रमा का श्रन्तर । 
/ जहां पर दो ग्रहोके बीचमेइसप्रकारकीटेढीरेखादहो तो उसका श्रथ 
“दृष्टि से है । इस प्रथ में ग्रहोंके दष्टिसम्बन्ध के नियम अन्य जातक 
` श्रंथोमे दिये हए जातक ग्रन्थो से भिन्न । 
उदाहरण--मू/चं = सूयं पर चन्द्रमा की दुष्टि 
जस ग्रहुके म्रागे ' इस प्रकारका चिन्ह होगा उसका अ्रथं “श्रथवा' 
एेसाहै। 
उदाहरण :- सू, चं = सूयं म्रथवा चन्द्रमा । 


विघुव त्त, क्रांति त्त, राशिचक्र; भुव-चक्र 





( तड } 


सिहस्याधिपतिभानुश्वन्दृश्च ककटेश्वरः। मेषत्रश्चिकयोर्भोमः कन्यामिथु नयो्ुधः। २५; 
धनु्मीनयोर्देवेज्यः छुक्रो चरृपतुखेश्वरः । दानिम करक भेरा इत्येते राहिनायकाः ॥ 





रशि ओर ग्ग्रदो क्ता खम्बन््य --यक्रः 


ग्रहमाला की आक्रति ग्रहो ॐ -परिक्रमाकसेकाक्रम 





को ने 





उत्तर पात बिन्दु 
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नेसगिक मित्रता के वारे में जानकारी निम्नलिखित कुण्डली पर से समज पड़गी- 
तात्कालिक भेच्री. चक्र 
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शतु | तध । मं. शु | ० पु श. | शनि | गु | गुरु 
ग्रधिशतू | शनि | ० 9 | चद्र | वु. शु | चन्दर | सूर्य. 
स्पषछ ग्रह साचन 


किसी भी ग्रह को स्पष्ट करना याने इष्टकाल मे गगन-मण्डल मे वह्‌ 
कितने श्रंशादि पर है यह गणित की सहायता से सिद्ध करना है- इस विधि को ` 
ग्रहों को चालन देना भी कहते ह । प्रत्येक पंचांग मं दाहिनी तरफके कोने में 
कुंडली दी हुई होती है उस पर प्रत्येक पूणिमा रौर भ्रमावस्या के सूर्योदय 
के स्पष्ट ग्रह विये हुए होते टै; उन श्रंकों के नीचे उस ्रहकौ गतिके भ्रंक 
भी दिये हृए होते है । उसी गति पर से निम्नलिखित रीति के अ्रनुसार चाहे 
जिस समय के स्पष्ट ग्रह तयार किये जाते 1 तथापि यह रीति स्थूलमान की 
है । . इसकी श्रपेक्षा ग्रहलाघव पर से तयार किये हए ग्रह भ्रधिक सूक्ष्म होते 
हं परन्तु उसका गणित बहुत कठिन है । ्रस्तु, चन्द्रमा को छोडकर भ्रत्य सव 
ग्रहो को स्पष्ट करने की रीतिएक हीरहै। भ्राजकलतो प्रत्येकं पंचांग में 
सूर्योदय के स्य॒ष्ट ग्रह व्यि हृए होते है, इन पर से इष्टकाल के स्पष्ट ग्रह 
कृरना सुलभ हो गया है । | 


(1) 


रीतिः- जिस स्थान का स्पष्ट ग्रह॒ तयार करना हो उस जगह जो पंचांग 
प्रचलित दहो उसी का उपयोग करना चाहिए । जिस समयके स्पष्ट ग्रह 
करना हौ उस समयसे लेकर पूणिमा श्रथवा श्रमावस्या के सूर्योदय तक दिनों 
को गणना करनी चाहिये । भ्रंकों को सीमित रखने के लिए पूर्णिमा श्रथवा 
ग्रमावस्या इन दो्नोमें से जो दिन समीप हो वह्‌ लेना चादिएं 1 जितने 
दिन, घटी, पल श्रादि होगे उनको ग्रहों के गतिके श्रंकों से गुणा करना 
चाहिए । ये ग्रंक गति के कला-विकला होते टै। इसलिये उनकी 
विकला करने के पश्चात्‌ ही गुणा करना चाहिए । जो गुणाकार भ्रावेगा 
उसे एक दिन के पलोंसे भ्रर्थात्‌ ३६०० से भाग देना चाहिए श्रीरवादमें 
उनके भ्रंश, धटी, पल प्रादि कर लेना चाहिये । यदि पिछले पक्ष के कोष्ठक 
मसे ग्रह गति लेकर उदाहरण कियागयाहोतो उस ग्रह कञ्रंकोमें यें 
ग्रंक जोड़ने चाहिये श्रौर यदि वतमान पक्ष के कोष्टकपर से ग्रह गति लेकर 
गणित कियादहोतोउनम्रंकों मंसे ऋण याने कम कर देना चाहिए । पंचांग 
कं ग्रह॒ राश्यात्मक होते टँ म्र्थात्‌ राशि, भ्रंश, कला, विकला होते है अ्रौर 
गणितान्तर किया हूुभ्रा गुणाकार तो सिफं भ्रंशात्मक है; याने भ्रंश, कला, 
विकला हँ, इसलिये परस्पर धन या ऋण करते समय राशि के नीचे ° (शून्य) 
म्नोर भ्रंशो के नीचे भ्रंश लिखना चाहिये । किसी का जन्म पूर्णिमा श्रथवा 
भ्रमावस्या को सूर्योदय के समय हन्ना हो तौ पंचांगस्य स्पष्ट जो होगे वे ही उसके 
जन्म काल कं स्पष्ट ग्रह्‌ 1 श्रागे उदाहरण के द्वारा एक, दो ग्रह स्पष्ट करके 
वतायें हुए हं, उसी प्रकार भ्नन्य सब ग्रह॒ भी स्पष्ट करने चाहिये 1 चन्द्रमा स्पष्ट 
करने की रीति निरालीदहै वहभी आ्रगेदी गयीदहै। राहु की गति सदेव 
विलोम होती दै इसलिये पंचांगस्थ स्पष्ट ग्रहों मे जोड़ने के वजाय राहु का 
चालन सदेव घटाना चाहिये रौर वजा बाकी के जगह मिलाना चाहिये । वैसे 
ही कोई भी ग्रह वक्रीहो तो उसकी गति भी विलोम होती दहै, इसलिये वक्री 
ग्रह॒ का उदाहरण सदव राहु के समान करना चाहिये । 


उदाहरण पहदखछा-- 

शके १८३२ वैशाख कृष्ण पक्ष २ शुक्रवार तारीख २७ मई १६१०, इस 
दिन दोपहरमे १ वजकर ३७ मिनट पर एक व्यक्ति काजन्महृभ्रादै। इस 
का स्पष्ट सूयं करना है । इस दिन सूर्योदय ५ वजकर २५ मिनट पर है याने 
सूर्योदय से लेकर इस व्यक्ति काजन्म र घण्टे १२ मिनिटपरहुन्राहै। भ्रव 
= घण्टे १२ मिनट इनके घटी, पलादि करना चाहिये; ` इसलिए ८>९२।। = ` 


( २२) 


२० घटिका श्रौर १२८ २11 = ३० पल भ्रर्थात्‌ शुक्रवार को सूर्योदय से लेकर 
२० घटी, ३० पल इतने समय पर जन्म हुभ्रा । इस जगह पूणिमा समीप है 
इसलिए पिले पक्ष के कोष्टक पर से गति लेकर उदाहरण करना चाहिये । 
प्रथम दिन गिनने पर पूणिमा का सम्पूणं दिन, प्रतिपदा का सम्पूणं दिन, द्वितीया 
का सम्पूणं दिन श्रौर तृतीया के २० घटी ३० पल पर जन्म हुश्रा है इसलिए ३ 
दिन, २० घटी, २३० पल इतना समय हश्रा । ( नोट- जिस समय पिछले पक्ष 
के कोष्टक के ग्रह गति परसे श्रगलेदिनका ग्रह तैयार करना हो उस समय 
उस पक्ष का श्रन्तिम दिन सम्पूणं हिसाव में लेना चाहिये 1 परन्तु भ्रगले दिन 
के ग्रह्‌ गति पर से पिछले दिन का ग्रह॒ तयार करते समय उस पक्ष का दिन 
हिसाव में नहीं लेना चाहिये, कारण पंचांगस्थ ग्रह॒ गति उस दिन के सूर्योदय के 
समय को है, इसलिए दिन-गणना एक जगह सूर्योदय से श्रौर दूसरी जगहे सूर्यो- 
दय पर्यन्त गिननी चाहिये, यह ध्यान मे रखना चाहिये । ) 
यहां पर इते सूर्योदय कौ गति से गणना है । सूर्यं कौ गति ५७ कला २० 
विकला है इन सबकी विकला करने पर ५७ >< ६० = ३४२० + २० = ३४४० 
विकलात्मक एक दिन कौ सूयं की गति हुई ।*्रव ३ दिन, २० घटी भ्रौर ३० 
पलों के सवके पल करने पर ३>€ ६० = १८० घटी + २० = २०० घटी > 
६० = १२००० पल + ३० = १२०३० पल हुए 1 इसको ३४४० से गुणा 
करके दिन कौ ६० घटिका के पल ६० >< ६० = ३६०० से भाग देने पर इसका 
भागाकार पलात्मक भ्रावेगा उसके राशिग्रंश श्रादि करके वे प्रक पञ्चांग के 
राश्यादि भ्र॑कों मे मिलाने पर इष्ट काल का सूयं स्पष्ट भ्रावेगा । नीचे उदाहरण 
दिया है- 





१२०३००५ २३४४० ६ ६०) ११४६९५८ | 
¬> २३६० ०)४१३८२२००(११४६५ भागाकार १६१ वाकी 
शेष १२०० प्रति विकला छोडो ३५ विकला ~ ६० = 


३ अंश वाकी ११ कला 

उत्तर = ३ प्रं ११क.२३५वि. 

पूणिमा के पंचांग से स्पष्ट सूर्यं 
रा. अं क, चि. 
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यह्‌ वैशाख कृष्ण तृतीया का स्पष्ट सूयं हभ्रा । त्रैराशिक रीति से यह 
उदाहरण करते श्राता है । जैसे एक दिन की याने ३६०० पल को यदि ३४४० 


( २३) 


विकला गति है तो ३ दिन २० घटी ३० पल भ्र्थात्‌ १२०३० पलों की कितनी १ 
वस्तुतः इसी रीति से उपरोक्त उदाहरण किया है पिले पक्ष के कोष्टक के 
गति पर से श्रगले दिन के ग्रहको चालनदेने का यह्‌ एक उदाहुरण दै । श्रव 
वतंमान पक्ष के कोष्टक के गतिपरसे पिछले दिन का ग्रह॒ तैयार करनेका 
एक श्रौर उदाहरण दिया जाता है । 


उदाहरण दूसरा :-- शके १८३२ वंणशाख कृष्ण १२ शनिवार को दोपहर 
११ वजकर ३५ मिनट पर किसी एक व्यक्ति का जन्महूश्रा है उस समय का 
स्पष्ट सूय करना है । इस दिन का सूर्योदय ५ बजकर २५ मिनट पर है भ्र्थात्‌ 
सूर्योदय से ६ घण्टे १० मिनट पर याने (६>८२। श्नौर १०६९ २11} १५ षटी 
२५ पल पर जन्म हृ्रा है । इसलिए उस समय से लेकर भ्रमावस्या तक दिन 
गिनने पर अ्रमावस्या मंगलवार को है इसलिए ब्रहोरात्रि को घटी ६० इनमे से 
जन्म पूवं को शनिवार की १५ घटी २५ पल कम करदी = ४४ घटी ३५ पल 
इतनी शनिवार की जन्म पश्चात्‌ की शेष घटी हुई । अव रविवार आर सोमवार 
ये दो सम्पूर्णं दिन श्रौर शनिवार की ४४ घटी ३५ पल मिलाकर २ दिन, 
चटी, ३५ पल इतना जन्म समय से लेकर अ्रमावस्या के सूर्योदय तक इष्टकाल 
म्रा । इस समय सूयं कितने भ्रंश पर था यह्‌ सिद्धकरनादै। एक दिनि की 
सूयं को गति ५७ कला रौर ११ विकला टै इन सवकी विकला करने पर 
जसे ५७५ ६० = २३४२० + ११ = ३४३१ विकला हुई । इस संख्या से २ दिन 
४४ घटी ३५ विकला भ्र्थात्‌ (२>८ ६० = १२० + ४४ = १६४०८ ६० = 
६८४० + ३५ पल) कुल मिलाकर ६८७५ पल इसको गृणा करके एक दिन 
के पल ३६०० इनसे भाग देने पर-उत्तर पलात्मक अ्रावेगा । उसे ६० से भाग 
देकर उसके अ्रंणादि बनाकर पञ्चांगस्य सूयं के अंको-मं से ऋण करना 
(घटाना) ताकि इष्टकाल का सूयं हो ? नीचे उदाहरण करके वताया है । 


६७५५९ ३४३१ -> ६०) ६४११८ 
->- ३६००)३३८८११२५ ( | भागाकार १५६ बाको 
४११ ५१ विकला -> ६० 


शेप १५२५ प्रति विकला छोड़ो | भ्रंश २ शेष ३६ कला ऋण 
म्ममावस्या पञ्चांग सूयं 
रा० ० कण वि० 
१-२२-४८ ~-- ८ 
-* ०-२-२३ ६-- ५१ 
१--२ ०-११-१७ 
यदह वगाख कृष्ण १२ शनिवार दोपहर का स्पष्ट. सूर्य हु्रा । भ्रव कुष्ठ 


( २४ ) 


पञ्चांगों में प्रत्येक दिन के प्रातःकाल के प्रह दिये हुए होते हैँ उस पर से इष्ट- ` 
काल के ग्रह किंस प्रकार से सिद्ध करने चाहिये, वह दिया जाता है- 


जिस पञ्चांग मे रोज के सूर्योदय के स्पष्ट ग्रह दिये हुए होते हैँ वहाँ भ्राज 
का सूर्योदय का ग्रह भ्रौर प्रानेवाले कलके पूर्योदयके प्रहुको घटानेसे ग्रह 
की एक दिन को गति मिलती है, उपरोक्त उदाहरण में दिया हुश्रा जन्म समय 
लेकर मंगल का स्पष्ट तयार करनादहो तो प्रथम मंगल का गति प्रमाण निका- 
लना होगा इसलिए- 
रा० श्रं° क० वि० 
वंगाख कृष्ण १४ चौीदस का मंगल = २-२७-४ €-- ४८ 
वेशाख कृष्ण १३ तेरस का मंगल = २-२७--१३-२६. 
० --०--३६--रर 
इसलिए इन सवकी विकला करने से जसे ३६८ ६० = २१६० + २२ = २१ 
८२ विकला होती है । श्रव सूर्योदय से १५ घटी २५ पला पर जन्म हूभ्रा है । 
इसलिए इन सव के पल करने से (१५. ६० = ६०० + २५= ६२५) ६२५ 
पल होते हं। इन पलो से मंगल की गति की याने उपरोक्त वताये श्रनुसार 
२१८२ से गुणा करके उस गुणाकार को एक दिन के पलों से भाग देने से भागा- 
कार पलात्मक भ्रावेगा । उसक्र घटी अशांदि करके वह संख्या या भ्रंक दूसरे दिन 
के स्पष्ट ग्रहोमेसे घटाने पर अथवा पिष्टले दिन के स्पष्ट ग्रहोंमेंमिलानेसे 
स्पष्ट मंगल होगा । नीचे उदाहरण दिया है :-- 








२१८२०८९ ६२५ | > ६०) ५६० 
¬+ ३६००)२०१८३५०( | & शेष २० 
५द६्८्ङञेष कलाविकलाघटावे 
२३५० [3 
दूसरे दिन का मंगले 


रा० श्रं केऽ वि 
२-२७-४ & ४८ 
०-- ° -- € --२० 


२--२७--४०- २८ 
तो यह्‌ वँशाख ष्ण तेरस १३ का दोपहर का १५ घटी २५ पलों का स्पष्ट 
मंगल हृश्रा। इसी प्रकार से चन्द्रमा को छोडकर भ्रन्य सब ग्रहों को स्पष्ट 
करना चाहिये । | 


(२) 


भयात-भमोग खाधन 

चन्द्रमा की नाक्षत्तिक गति सम नहीं है, इसलिये वह किसी नक्षत्र की 
६० घटीमेसेकभी कम श्रौर कभी श्रधिक नक्षत्र भी भोगलेताहै। पत्यक 
पंचांगमें प्रागे को घटी व पल लिखें होते हँ, इन घटी पलों से तात्पयं यहं 
होता दै कि अमुकं दिन चनद्रमाको लिखी हुई घट्यादि भोगनी हँ याने ६० 
मेसे शेष घटूयादि इससे पूवं हं याने उन्हुं वह भोग चुका दहै । 

पंचांगमें तिथिके रागे नक्षत्र विये हुए होते हं ्रौर उस नक्षव्रके श्रागे 
उस नक्षत्र के घटी, पल दिये हए होते हं । उदाहरणार्थं संवत्‌ २०२६ फाल्गुन 
शुक्ल पक्ष २ द्वितीया, सोमवार इस पंक्ति के सामने .उ' लिखा दै । भ्र्थात्‌ 
उस दिन उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र चल रहाहै रौर उसके प्रागे संख्या, लिखी 
दे--१६।३५ अर्थात्‌ १६ घटी ३५ पल तक उस दिन चन्द्रमा उत्तरा भाद्रपदा 
नक्षत्र पर रहेगा, इसके पश्चात वह्‌ अ्रगले नक्षत्र रेवती में प्रवेश करेगा । 

गरव यदि ६० घटीमें से १६ घटी ३५ पल वाकी निकाले तो शेष 
४३ घटी २५ पल रहते हं। इसका तात्पयं यहटहै कि फाल्गुन शुक्ल 
द्वितीया से पदिले चन्द्रमा उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र को ४३ घटी २५पल तक 
भोग चुका हं । 

भयात--इष्ट काल मे चन्द्रमा किसी नक्षत्र का जितना भाग जितने 
समयमे भोग चुका दै, उस काल को भयात कहते हैं । 

भभोग-- चन्द्रमा जिस दिन एक नक्षत्र विशेष मे जिननी देर रहता है 
उसे नक्षत्र का भभोग काल कहते हँ । उपयु क्त उदाहरण में ४३ घटी २५ 
पल भयात तथा १६ घटी, ३५ पल भभोग काल माना जायगा । 

मयातत-भमोग-साघन-भयात-भभोग साधन मे इष्टकाल. जन्म नक्षत्र 
तथा गत नक्षत्र की जरूरत पडती है । 

(१) यदि किसी दिन इष्ट काल से जन्म नक्षत्र के घटी पल कमहोंतो 
वह्‌ जन्म नक्षत्र गत तथा उसके भ्रागे का नक्षत्र वतमान नक्षत्र कहलाता है 1 

(२) परन्तु यदि किसी दिन इष्टकाल से जन्म नक्षत्र के घटी पल प्रधिक 
हों तो उस जन्म नक्षत्र से पहिले का नक्षत्र गत तथा वर्तमान नक्षत्र जन्म नक्षत्र 
कहलाता है । 

पूवं उदाहरण मे उक्त (२) के भ्रनुसार इष्टकाल २५।८ है भर. संवत्‌ 
२०२६ के फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र १६।३५ ही है, 
प्रतः इस काल से जन्म नक्षत्र के घटी पल कम है, अ्रतः यह उत्तराभाद्रपदा 
नक्षत्र “गत नक्षत्र ` कहलायेगा तथा इसके भ्रागे का नक्षत्र रेवती उस बालक 


( २६ ) 


का जन्म नक्षत्र कहलायेगा । परन्तु यदि उस दिन किसी का इष्टकाल १२।१७ 
होता तो इष्टकाल के घटी पल उस दिन के नक्षत्र उत्तराभाद्रपदा के घटी पलों 
से कम होते, फल वरूप इस उत्तराभाद्रपदा का नक्षत्र पूर्वाभाद्रपदा गत नक्षत्र 
होता ग्रौर तव यह उत्तराभाद्रपाद नक्षत्र जन्म नक्षत्र" कट्लाता । 


(३) गत नक्षत्रके धटीपलोको ६ण्मे से घटाकर दो स्थानों पर 
रखना चाहिये । एक स्थान पर इष्टकाल को जोड देने से भयात होता है तथा 
दूसरे स्थान पर वर्तमान जन्म नक्षत्र के घटादि जोड़ देने से भभोग होता है । 
ऊपर का-ही उदाहरण लं । उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रका मान १६।३५दहै तथा 
इष्टकाल २५।८ है । इष्टकाल के घटी पलों से उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के घटी 
पल कम है, श्रतः उत्तराभाद्रपद नक्षत्र ही “गत नक्षत्र” कटलायेगा 1 उक्त (३) 
के ्रनूसार इस गत नक्षत्र के घटयादि १६।३५को ६० में से घटाकर दो 
स्थानों पर रवा--जसेः-- 





६० ६० 
-१६।३५ . | -१६।३५ 
४३।२५ ४३।२५ (ग्रागामी नक्षत्त रेवती 
इष्टकाल जोड़ा २५।८ ` १४।२४ के घटी पल जोड़ ) 





०८।३३ भयात्‌ ५७।४६ भभोग 


इष्टकाल जोड़ने से ६८।३३ हुए । ६० धटी से श्रधिक होने पर ६० का 
घटादि में भाग दिया, भ्रतः शेष. ८।३३ ही रहे, ग्रतः. ०।३३ भयात तथा 
५७।४६ भभोग हुग्रां । 

विशेषः- यहां यह वात ध्यान में रखनी चाहिये कि भयात ६० घटी से 
ग्रधिक नहीं होता, परन्तु भभोग ६७ घटी से श्रधिक होने परी उसमे ६०का 
भाग देना चाहिये त्र्थात्‌ि भभोग कामान ६७ घटी हो सक्तारहै। यों भयात 
हमेशा भभोगसे कम हीहोताहै। 

श्रव ऊपर के उदाहरण से निम्न वाते स्पष्ट हुईः-इष्टकाल-२५।८; 
भयात-८।३३; भभोग-५२।३ €; गत नक्षत्र-उत्तराभाद्रपद, वतमान नद्षत- 


रेवती 
वस्तुतः उस दिन २५।८ इष्टकाल पर जन्म लेने वाले बालक का नक्षत्र 


रेवती था श्रौर उसके. ८ घटी ३३ पल बीत चुके.थे । 


( २७ ) 


नक्षत्र ग्रह कोष्टक (सारणी) को देखे तो रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है, 
जिसके कुल दशा वषं १७ दह । श्रतः बालक का जन्म वुध की महादशामें 
ह्श्रा था । 


चन्द्र स्पष्ट करने की रीति 

चद्रमा की गति को फलित-ज्योतिप शास्त्र मे दशा का श्राधार माना गया 
दै । सभी श्राषं दशापद्धतियो का सम्बन्ध चन्द्र-नक्षत्रसे ही है । चन्द्रमा जिख 
विभाग में भ्र्थात्‌ जिस नक्षत्र के विभागमे होता है उस विभाग द्वारा म्रहोंके 
दशा वषं निश्चित किये जाते हैँ । विशोत्तरी दशा १२० वषंकी है श्रौर वह॒ 
१२० वर्पो का काल खंड नक्षत्र मंडल का एक-तृतीयांश भाग है । चन्द्रमा जव 
किसी एक विशिष्ट नक्षत्र से & नक्षत्र पूणं करके १० वें नक्षत्रमें प्रवेश 
करता है तब विशोत्तरी दशा की १२० वर्पो की एक श्रावृत्ति पूणं होती है । 
फिर वह दूसरे € ग्रहों की श्रावृत्तिमें प्रवेश करता टै। इस प्रकार उसकी 
तीन भ्रावृत्ति पूणं होने पर ३६० वषं पूरे होते ह । एक भवचक्र ३६०० ्रंशोंका 
होता हे श्रौर चन्द्रमा का संपूर्णं नक्षत्रों के एक भ-चक्रका मान भी ३६० 
ग्गो का होता है इस प्रकार चन्द्रमा जब एक ब्रंश (१०) चलता है तो विशो- 
त्तरी दशा का एक वपं पूणं होता है, इसे निरयन सौर वषं कहते है । इस दृष्टि 
से चन्द्रमा की१० एक भ्रंश कौ गति विशोत्तरी दणा के एक सौर वषं इतनी है । 
चन्द्रमा जव पृथ्वी को परिक्रमा कौ १६०५ आवृत्ति परणं कर लेता है तव उतने 
ही समयमे पृथ्वी भी सूर्यकी १२० बार परिक्रमा कर लेती है ्रौर सूर्यं तथा 
चन्द्रमा उतने समय मे भ्रपना फरा पूणं करके याने एक भ्रावृत्ति के ठीक १२० 
वषं पूर्णं होने पर पुनः ग्रपने अ्रपने उसी नक्षत्रमें श्राति है आर इसी प्रकार 
दशारम्भ को चान्द्र तिथि मरौर दशा समाप्ति की चन्द्र तिथि एक होती है। 
इसकी गणना इस प्रकार टैः- 


चन्द्रमा की १६०५ आवृत्ति = ४३८२८.६ दिन; सूर्यं की १२० आवृत्तियां 
४३८३०.२ दिन- इस प्रकार चन्द्रमा तथा सूर्य ये दोनों १२० सौर वर्षो के 
वाद जिस नक्षत्र मे प्रारम्भ मे थे उसी म्रपने-ग्रपने नक्षत्र मे पुनः वापिस भ्राति 
हं । एक निरयन सौर वषं मे ३७१.२ तिथियाँ होती है । १२० निरयन सौर 
वषो में ४४५२० तिथियाँ हो जाती हैँ । जो करि १४८४ चान्द्र मास के वरावर 
है । श्नौर इसलिए निरयन १२० वर्षो वाद सूयं भ्रौर चन्द्रमा ये एक दूसरे से 
परस्पर उसी स्थिति मे वापिस भ्राते है । ब्र्थात्‌ इष्ट समय की तिथि १२० 
वर्षो के बाद फिर बहीहोतीहै श्रौर सूयं प्रौर चन्द्रमा का भी वही नक्षत्र 
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होता है । इस प्रकार विशोत्तरी दशा एक प्रकार से चन्द्र॒ नक्षत्र मण्डल की ` 
्निकोण दशा है । जातक के-जन्म समय चन्द्रमा का जो नक्षत्र होगा उस नक्षत्र 
से € वें नक्षत्र में विशोत्तरी दशा की समाप्तिहोतीदहै। € वाँ नक्षत्र श्रादि 
नक्षत्लो कातन्निकोण हैँ! उसका ्रपना स्थान स्वयं से १२०० एक सौ वीस 
भ्रंशो परदै। इस दृष्टिसे जन्म कुण्डली के स्पष्ट चन्द्रमा १२० एकसौ 
वीस भ्रंश मिलाने पर जो राशि स्पष्ट होगी वहु जातक की विंशोत्तरी दशा की 
एक सीमा हे । 
चन्द्रमा की नाक्षत्रिक गति सम नहीं है, इसलिए वह किसी नक्षत्र की ६० घटी 
मसे कभी कम तथा कभी ्रधिक नक्षत्रभी भोगलेतादहै। प्रत्येक पंचांगमें 
नक्षत्र के भ्रागे घटी व पल लिखे होते ह । चन्द्रमा जिस दिन किसी एक विशिष्ट 
नक्षत्र मे जितने समय रहता है उसे उस नक्षत्र का भभोग काल कहत हँ 1 इष्ट 
काल मे चन्द्रमा उस नक्षत्र का जितना भाग जितने समयमे भोग चुका होता 
है उस काल को भयात या भभुक्त कहते हं उस नक्षत्र का शेष रहा हूश्रा भाग 
प्र्थात्‌ जितनःए समय उसे भोगना शप है उसे भभोग कहते है । चन्द्रमा स्पष्ट 
करने के लिए भयात भभोग इनका उपयोग किया जाता है । इसी भयात भभोग 
पर से विशोत्तरी दशाक्रमो के ग्रहों के भुक्त भोग्य दशाकाल तैयार किये जाते 
हं । दशा का श्रारम्भ जन्म कालीन नक्षव्र जो होता है उस नक्षत्रके त्रारम्भसे 
माना जाता है 1 उस नक्षत्र का भयात उस जातक के पूवं जन्म मे व्यतीत हु्रा 
दशा-वर्षादि कालहोतादहै 1 श्रौर उस नक्षत्रका भोग्य काल उस जातक 
के जन्म कालीन समय से प्रारम्भ होता है। 
नक्षत्रों के भभोग व भृक्त काल से स्पष्ट चन्द्रमा श्रौर दशा वषं निकालने 
की क्रिया इस प्रकार है-जातक के जन्म समयया इष्टकालमे जो नक्षत्र 
विद्यमान रहता है उसके पीछे का (उसे पहिला ) नक्षत्र जो होता है उसे गत 
नक्षत्र के नाम से सम्बोधित करते हं । नक्षत्र का प्रारम्भ श्रश्चिनी सेहोताहं। 
गत नक्षत्र को १३.-२०' तेरह भ्रंश २० कला से गुणा करने पर चन्द्रमा का गत 
` नक्षत्र स्पष्ट होता है। श्रव वतमान नक्षत्रका भभोग काल १३.-२०' तेरह 
श्रंश वीस कला इतना सम्पूणं होता है । उस भोग काल का चन्द्रमा ने कितना 
काल भोग लिया है उस काल का इतना नक्षत्र मान भृक्तांश होता है! भक्तांस 
तथा गत नक्षत्र का स्पष्ट इन दोनों का जोड करने से जो संख्या आती है वह 
संख्या चन्द्रमा की स्पष्ट कालीन राश्यादि स्पष्ट होती है । एक नक्षत्र का मान 
१३०-२०० याने ८००कला है, चन्द्रमा यदि इष्टकालीन किसी एकं नक्षत में 
६० घटी भोगता है तो एक धटी में ८००/६० कला वह भोगेगा । इस अनु- 
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, पात से भृक्तकाल का समय तुल्य प्रंशादिक मान लाने पर तथा उसे गत नक्षत्र 
मान मे जोड देने से स्पष्ट चन्द्रमा तयार दोता दै । 


चन्द्र स्पष्ट करने की रीति 


जिस समय का चन््रना स्पष्ट करना हो उस समय तक, उसदिनकाजो 
नक्षत्र हो, उस नक्षत्र के प्रारम्भसे जितनी घटी म्रौर पल गत हुई हों, उन 
सवके पलादि करके उनको ६० से गुणा करके उस गुणाकार कोउस नक्षत्र के 
म्रारम्भ से समाप्तिपर्यत कौ कुल घटी श्रौर पलों का पलादि करके उससे भाग 
देना चाहिये जो भागाकार उपलब्ध होगा वे भ्रंश होगे, शेष संख्या की कला 
्रौर विकला करना चाहिये । बादमेये्रंशोंके भ्रंक, उस दिन के नक्षत्र 
के पूर्वं जितने नक्षत्र गत हृए हों उस गत॒ नक्षत्र के ्ननुक्रमको ६० से गुणा 
करके & नो से भाग देना चाहिये । जो उत्तर श्रायेगा वह्‌ अ्रंशात्मक होगा । ये 
प्रु तीससेश्रधिकहोंतो३०से भाग देकर उनको राश्यादि वनाना-तव 
स्पष्ट चन्द्रमा हुग्रा एेसा जानना । वसे ही ४८००० इस संख्या को नकषतर की 
घटिययो से भाग देने पर चन्द्रमा कौ गति भी प्राप्त होती है। | 

उदाहरण :--शके १८३२ वैशाख कृष्ण १३ तेरस रविवार प्रातः ६ बज- 
कर १३ मिनट पर जन्म हुश्रादै। उस दिन सूर्योदय ५ बजकर १३ भिनट 
पर है भ्र्थात्‌ सूर्योदय से ४८ मिनटों पर याने २ घटी पर जन्महु्राहै। उस 
समय का चन्द्रमा स्पष्ट करनारहै। शनिवार को अ्रश्चिनी नक्षत्र ४४ घटी ७ 
पल था बाद में भरणी नक्षत्र श्राया, ब्रहोरावि की ६० घटी इसमे से घटाने से 
याने श्रश्चिनी नक्षत्र ४४ घटी ७ पल = १५ घटी ५३ पल ये शनिवार के 
भरणी नक्षत्र की घटी हुई । रविवार को २ घटी पर जन्म हुआ इसलिए 
२ घटी जोड़ने से भरणी नक्षव्र के श्रारम्भसे इष्टकाल तक १७ घटी ५३ पल 
व्यतीत हु ई । इनके पल करने से १७८ ६० = १०२० + ५३ = १०७३ पल 
होते है। रीति के अनुसार इसे गणा किया तो १०७३८ ६० = ६४३८० हृए। 
श्रव इस गृणाकार को भरणी नक्षत्रके कुल घटी श्रौर पलो सेभागदेनाहै 
इसलिए शनिवार को भरणी नक्षत्रकी १५ घटी ५२३ पल श्रौर रविवार 
को भरणी नक्षत्र की ३६ घटी ५६९ पल है याने आ्रारम्भ से 
समाप्ति तक कूल ५५ घटी ५२ पल भरणी नक्षत्रहै। -इसके पल करने से 
५५ >< ६० = ३३०० + ५२ = ३३५२ पल भरणी नक्षत्र मे चन्द्रमा था । अरव 
९४२८० इस संख्या को ३३५२ इस संख्या से भाग देने से, नीचे भागाकार 
किया है उसके अनुसार - | | 
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1 
२३३५२) ६४३८०८१६ अरग ]३३५२) ४१५२०८१२ कला |३३५२)७७७६० । 
` ६६२३८ ६० = ४१५२० १२६६८ ६० ६६५ र्इविकल 
होते हं 
भ्रव भरणी नक्षत्र के पहिले एक ही नक्षद गत॒ (बीत चुका है) हुम्रा है इस- च 
लिए ३. रीति के अनुसार १५९ ६० = ६० श्रंण इसमें उपरोक्त भागाकार के । 
भ्रंक जोड़ने पर उस संख्या को २ सेगुणा करके &से भाग देना है इसलिएः- 
5 क=त वि० यहाँ पर ३०से कमभ्रंशटहै यस्लिए ° | 
५ स 6 राशि १७ रंश ३६ कला भ्रीर ५ विकला इतना । 
--७& १२ रद्‌ 1 चदद्रस्पष्टहुभ्रा राशि शून्य होने से अर्थात्‌ मेष 
>९२ राशणिमे चन्द्रमा दहै एसा भ्रथं हुभ्रा इस प्रकार 
~> €)१५०८-२४-४६ = चन्द्रमा स्पष्ट करना चाहिये । 
१७ भ्रंश ३६ कला ५ 
विकला हए 


यहां पर १७ भ्रंशो के बदले ४७ भ्रंश होते तो ४७-३० = १ रा, १७ अल, 
२३६ क, ५ वि इतना स्पष्ट चन्द्र होता । 


खछगन-साघन 

, इष्ट काल में सूर्यं का क्रान्तिवृत्त मागं में का जो विन्दु पूर्वं क्िनिज पर 
उदय पाता हो उसे ही लग्न एेसी संज्ञा है । मेष राशि केभश्रारम्भसे उस्र लग्न 
विन्दु पयन्त का जो श्रन्तरदहोतादहै वही स्पष्ट लग्न होता दै। जिस दिन 
के जिस समय का स्पष्ट लग्न. निकालना हो तो उस दिन के सूर्योदय 
से लेकर उस इष्टकाल पर्यन्त का काल सिद्ध करके रागे चलकर गणित 
के सूलभता को दृष्टिसे उस काल को पलों म परिवर्तन करके एक 
तरफ रख देना चाहिये । वाद में उस इष्ट काल का स्पष्ट सूयं सायन करके 
उसमे से पूणं राशि का प्रक श्रलग निकालना चाहिये आर भ्रंश, कला विकला 
को ३० भ्रंशोमे से घटाना चाहिये । इस प्रकार जो शेष रहता दै उसे उस 
चालू राशि का भोग्यांश कहते हैँ कारण सूयं जिस सायन राशि मं होता'है उस 
सायन राशि कै सूयं ने भोगने को रहा हुभ्रा वही शेष भ्रंशांदि भाग होता है । 
फिर उसी राशि के स्वोदय पलों में से उस भोग्यांशों के कितने पल प्राने हैँ वह 
त्रैराशिक द्वाराः निकालना चाहिये । जो पल श्रावे वे उस राशि के भोग्य पल 
होते ह । इसके बाद पूरव मेँ इष्ट काल के तयार करके रवे हुए पलो मे से 
घटाना चाहिये । (इष्ट काल बहुत कम होने पर ये भोग्यांश पल ऋण नीं 
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हो सकेगे । तव उस समय सूर्य जिस सायन राशिमें हौ उस राशिःके स्वोदय 
पलों पर से इष्ट काल के पलो के प्रंशादि लाकर वे सायन स्पष्ट सूयं मेँ जोड़ 
कर जो पल होगे तो वही सायन स्पष्ट लग्न होतादै।) भ्रौर रेष पलोमेंसे 
उस राशि के श्रगले राशि के स्वोदय क्रमशः घटाना चारहिये। इस प्रकारसे 
स्वोदय घटाते घटाते जिस राशि का स्वोदय घट नहीं सकेगा वही राशि लग्न 
(पूवं क्षितिज पर उदय पाने वाली राशि) होती है। फिर उस राशि के स्वोदय 
पलों पर से शेष बचे हुए पलों का तैराशिक से अ्रंशादि निकालना चाहिये तव 
सायन स्पष्ट लग्न होता है । 

अव उदाहरणार्थं :--शके १८७५ साल मे चैत्र शुक्ल १३ तेरस, शनिवार 
को संध्या समय स्टेण्डडं टाईम के अ्रनूसार ५ वजकर २१ मिनट पर तारीख 
२८ माकं १६५३ के दिन वम्बई शहर मै एक व्यक्ति का जन्मदहुभ्रादै। उस 
दिन सूर्यं का उदय काल स्टेण्डडं टाईम ६ वजकर ३७ मिनट है । उस समयसे 
लेकर संध्या समय ५ वबजकर २१ मिनट तक १० घण्टे ४४ मिनट इतना 
समयदहोतादै। इनको घटि, पल मे परिवतंन करने से २६ धटी ५० पल 
इतना जन्म दिनि का सूर्योदय से जन्म काल तक का जो समय सिद्ध हुम्रा, इसी 
को पच्चिका के गणित मे “इष्टकाल' कहते हैँ । गणित के सुलभता के लिये 
उनको पलों मे परिवतंन करने से १६१० पल होते है । जन्म समय का स्पष्ट 
सूर्यं ११ राशि १४ भ्रंश, १६ कला, ६ विकल। सिद्ध होता है 1 उसमें पंचांग 
के अ्रयनान्श, २३ ब्रश, ११ कला, १६ विकला मिला देने से सायन स्पष्ट सूर्यं 
° राशि, ७ भ्रंश, ३० कला, २५ विकला इतना होने से वह सूयं प्रथम मेष 
राशिमेंदटे कारण इसमे राशिका °प्रंशदहोनेसे सूर्यं ने एक भी राशि पूणं 
भोगी नहीं हे रौर उस राशिके ७ भ्रंश, ३० कला २५ विकला इतना उसका 
भोगै एेसा सिद्ध हुग्रा। ये भ्रंश, कला, विकला, ३० श्रंशोमेसे घटाने के 
वाद २२ भ्रंश, २६ कला, ३५ विकला शेष रहते हैँ । ये मेष राशि के भोग्यांश 
हं । इल मेप राणि के वम्बईके स्वोदय पल सिद्ध करने पर २३८ होते हैं। 
भ्रव इनमे से भोग्यांश के कितने पल श्राते ह । उसको त्रैराशिक द्वारा इस 
तरह सिद्ध क्याहै। मेष राशिके ३० प्रंशोंके यदि कुल मिलाकर २३८ 
पल होते हँ तो ॐ. इतने भोग्यांश के कितने भ्रावेगे ? इसका उत्तर १७८ 
पल अ्रीर २७ विपल भ्राते हैं श्रथवा उन भोग्यांशों को उस राशि के स्वोदय 
पलों से गुणा करके ३० से भागदेने पर भी इतना ही उत्तर भ्राता है। इन 
पलों श्रौर विपलों को पूरवे में इष्टकाल'की जो १६१० पल तयार करके रखी 
हैँ उनमें से घटाने से बाकी १४३१ पल ३३ विपल शेष बची । इनमे से मेष 


राशिके भ्रागे की वृषभ राशि के स्वोदय पल २६६्मेसेषटादेनेसे वाकी 
११६५ पल ३३ विपल रहते है । इनमे से मिथुन राशि के स्वोदय पल ३०८ 
घटाने से शेष ८५७ पल श्रीर ३३ विपल रहते हँ । इनमेसे भ्रागे के ककं 
राशि के स्वोदय पल ३३६ घटाने से वाकी ५२१ पल ३३ विपल रहते हैँ । 
इसमे से सिह राशि के स्वोदय पल ३३२ धटादेनेसे शेष १८९ पल ३३ 
विपल रहते है । इनमेसे कन्या राशि के ३२० पल ऋण नहीं हो खकते 
इसलिये कन्या यही सायन लग्न श्राताहै। श्रव कन्याके स्वोदय परसे शेष 
वचे हए १८६ पल ३३ विपल इतने समय के लिये कितने भ्रंश, कला, विकला 
भ्राते है । यह तैराशिक से निकालना चाहिये ्र्थात्‌ ३२० पल जव कन्या राणि 
के ३० प्रंश उदय पाते हँ तो 3&&+ पलों को कितने.होगे ? इस तैराशिक का 
उत्तर कन्या राशि के १७ प्रंश ४६ कला १३ विकला भ्राता है श्रथवा इस 
रीति से घटाते-घटाते शेष वचे हुए पलों को ३० से गुणा करके उस राशि के 
उदय पलों से भाग देने पर भी इतना ही उत्तर भ्राता है। यहु सायन लग्न 
श्रा । इसमे से तत्कालीन अ्रयनांश २३ भ्रंश ११ कला १६ विकला घटा देने 
पर सिह राशि के २४ भ्रंश ३४ कला ५४ विकला इतना निरयन लग्न हश्रा । 


इस भ्रकार जन्म काल का लगन सिद्ध करते वख्त महत्व के नियम ध्यान 
मं रखने चाहिये- वे एसे है कि जिस स्थान मे जन्म हृभ्रा हो उस स्थान का 
स्पष्ट सूर्योदय से लेकर जन्म समय तक का इष्टकाल चाहिये ओर उसी स्थान के 
राशि के स्वोदय सिद्ध करके उसका उपयोग इस लग्न साधन गणितर्मे करना 
चाहिये । इस प्रकार करने से जन्म लग्न सूक्ष्म वना सकते हैँ । ॑ 


ठछग्न, भाव व ग्रह इनका विवेचन।ग्रदों की ष्टि 


फलित ज्योतिष की प्रचलित परिपाटी के म्रनुसार जातक-लग्न वह राशि 

दै जो जन्म कालिक इष्ट पर जातक के पूर्वं क्षितिज पर स्पशं कर रही"हो । 

उस राशि का जितना श्रंश क्षितिजमें स्पशं कर रहा हो, वह्‌ लग्न स्फुट 

होगा । समस्त राशियां पूवं क्षितिज से ऊपर दृश्य गोल मे उदित होते दीख 

पड़ती हं, जिस एकार सूयं उदित होते दीख पड़ता दै । इसलिये इष्टकाल मे जिस 

किसी राशि का जितना भ्रंश पूवं क्षितिज से ऊपर जा चुका होता है वही उस 

समय का लग्न-स्फुट होता है 1 सूर्यं राशियों में गमन करता है श्रौर राशियों में 
ही रहता है । इसलिये सूर्योदय काल में सूयं जिस राशि के जितने भ्रंश पर 
होगा उस समय जातक का लग्न-स्फुट सूर्ं-स्फुट तुल्य होगा । आर उस समय 
की सूर्यं राशि ही लग्न.राशि होगी ! राशि्यां वतुंलाकार हं इसलिये उनके 
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किसीभीश्रंग का किसी भी स्थान से समानान्तर समय परक्षितिज पर प्राना 
सम्भव नहीं । समस्त वारहों राशियों के प्रण ३६० होते हं ग्रौर २४ 
नाक्षत्रिक घण्ट मे यह ३६० पूराटो जाता है । इस गणना के प्रनुसार राशिका 
एक म्रंश लगमग ४ मिनट काहोता है ग्रौर ३०० भ्र्थात्‌ एकराशिक-दो घण्टा 
उदित काल होता दै । पर चूँकि राशियां (क्रांतिवृत्त) वर्तुलाकार ह इसलिये 
पृथ्वी के प्रत्येक स्थान से राशि का उदयमान भिन्न-भिन्नहोताहै। इस प्रन्तर 
को चरान्तर कहते हं । पृथ्वी के प्रत्येक श्रक्षांश पर राशियों के उदयमानमें 
ग्रन्तर जानने के लिये स्वदेणीय पंचांगों में चर सारणी तथा उसके उपयोग की 
रीतिदी रहतोहै। काशी के पंचांगों मे चरसे शुद्ध किया गया काशी के 
राशियों का उदयमान दिया रहता है जिस परसे इष्टकाल के लग्न-स्पफुट का 
पता लग जाता है । पत्तों मे सायन तथा निरयन लग्न सारणीभी दी जाती दहै । 

भाव या गृह खगोलीय परिभाषा है । जातक का लग्न-स्फुट स्थान जातक के 
पूवं क्लितिज तथा क्रान्तिवृत का सम्पात है । इस सम्पात परजो राशि होगी 
वह्‌ उस समय का जातक का लग्न होगा । लग्न-स्फुट स्थान से ऊपर पश्चिम 
कीभश्रोर १८०० तक श्राकाश का दृश्य गोलदहै तथा उसके प्रागे १८० 
प्रदृश्य गोल ह तथा लग्न-स्फुट से १५० ऊपर पश्चिम भ्र्थात्‌ जातक के पूर्वं 
क्षितिज से १५० ऊपर दृश्य गोल में तथा १५० नीचे (क्षितिज से नीचे) 
प्रदृश्य गोलद्धं मे जातक का प्रथम भाव है 1 इसका दूसरा श्र्थं यह 
ठै कि लग्न स्फुटमें १५० घटनेसे तथा १५० जोड़ने से प्रथम तृतीय 
भावकी सीमा हो जाती है। फिर उसमे ३०० जोडते चले जाने से द्वितीय, 
भाव बनता जाता है! इस गणना के ग्रनुसार लग्न की राशि तथा प्रथम 
भाव दोनों समान वस्तु नहीं रहते । लग्न विन्दु पर यदि किसी राशि का भाग 
१५० होतो वहं राशि प्रथम भावम पूरी रट जायगी भ्र्थात्‌ एेसी दशा में 
लग्न राशि तथा प्रथम भाव ये दोनों एक ही हो जायेंगे । लग्न-स्फुट यदि १५० 
से कम हुश्रा तो वह्‌ जितने भ्रंश कम होगा उतने भ्रंश की उससे पश्चिम की 
राशी प्रथम भाव (दृण्य.गोलाधं) मे श्रा जायेगी । यदि लग्न-स्फुट १५० से 
प्रधिक हुम्रा तो प्रथम भाव में उससे पूवं कौ राशि अदृश्य गोलाधेमे भ्रा 
` जायेगी ्रौर लग्न का १५० से भ्रधिक वाला भ्रंश दृश्य गोलाधंमे दादश 
भाव में चला जायेगा । इस तरह किसी राशि. के १५० लग्न-स्फुट के अतिरिक्त 
ग्रनय सभी दशाघ्रों में भाव तथा राशि स्फुट एय नहीं रहता । प्रत्येक भाव मे 
दो राशियों के हिस्सेश्रा जाते है। फलादेश मे भावों का भ्रपना निज कोई 
स्वामी नहीं होता । उनका स्वामी वहीं होता है जो राशि उस भावमेंहो षर 


(=) 
चूकि एक भाव मे दो राशियों का भाग लगा रहता है इसलिये प्रत्येक भाव के 
दो राशियों के दो स्वामी होने चाहिये । पर फलित में एेसा नहीं माना जाता 


है । लग्न-स्फुट से तीस भ्रंश पर जो राशि-स्फुटहो उसे ही भावाधिपति मानते 
हं चाहे वह स्फुट १० काहो। किसी एक जातक का लग्न स्फुट १० मेष हो 


श्रोर दूसरे का २६०मेषपहोतो भावों को गणना के प्रनुसार प्रथम जातकके ` 


भाव मे दुष्य गोलाद्धं में क्षितिज से ऊपर मेष का १० तथा मीन का अन्तिम 
१४० लगा होगा तथा श्रदृश्य गोलाद्धं मं मेप का १४०चला गया होगा । जवकि 
दूसरे जातक के प्रथम भावम मेयका श्रन्तिम १६० तथा वृपभके आरम्भ 
का १४० रहेगा फिर भी दोनों जातकों के प्रथम भावकास्वामी मेषराशिका 
ही स्वामी (मंगल) माना जाता । इसप्रकार की भाव-स्फुटी की परिपाटी 
्रापं नहीं है । जेमिनि ऋषि भावस्फुट को नहीं मानते । उनका समस्त फला- 
देश केवल राशि वश है । जन्म समयजो राशि पूवं क्षितिजमें लगीहो वही 
जातक का लग्न है । यहां लग्न-स्फुट चाहे जितना भ्रंश का हो । इसलिये ज॑मिनि 
ऋषि की फलादेश परिपाटी श्रधिक वंज्ञानिक है। वह नक्षत्र मण्डलसे ही 
सम्बन्ध रखती है । 
पाश्चात्य ज्योतिपी लगन विन्दु से ३०० नीचे प्रदृश्य गोलाद्धे मे प्रथम 
भाव की सीमा मानते हँ । यह्‌ ३०० विषुवांशीमे होता दै।. इस परिपाटी के 
भ्रनुसार प्रयम भाव का प्रारम्भ तथा पष्ठभाव का अ्रन्त जातक का पूरा 
अद्‌ष्य गोलाद्धं है तथा सप्तम भावके भ्रारम्भसे लेकर द्वादश भावके श्रन्त 
तक पुरा दृश्य गोलाद्धे है 1 लग्न विन्दु से लेकर लग्न के प्रथम श्रद्धं भाग पर 
जाकर समाप्तहो जातादहै। इस प्रकारदो परिपाटियों की भाव ( गृह ) 
सीमा भिन्न-भिन्न है । पाश्चात्य परिपाटीमें भीवही दोष है जो भारतीय 
मे । वहां भी एक भाव में दो-दो राशियां श्रा जाती हं । इसके श्रतिरिक्त यदि 
कोई दूसरी भाव स्पष्ट की परिपाटी भी अ्रपनाई जावे तो भी उपरोक्त 
दोष होगा ही क्योकि भौगोलिक, मिश्रित खगोलीय परिभाषा में नक्षत्रों कौ 
परिभाषा पूरी-पूरी श्रटाई नहीं जा सकती तथा नक्षत्र गोल तथा खगोल की 
परिस्थितियां फलादेश मे समान्तर नहीं की जा सकती इसलिये लेखक का 
मत है कि भाव (गृह) स्पष्ट की परिपाटी ग्रहं की संधि में जाना आदि बातें 
भ्राकाशीय दुष्टि से समीचीन नहीं । उसका मत है किं लग्न स्पष्ट राशि ही 
भ्रथम भाव है । लेखक के इस मत से तथ्य यह है कि सभी ग्रह पृथ्वी पर ्रपनी 
रष्मि (रोज) राशियों या नक्षत्रों के ग्रोज के साथ देते रहते है । फलित 
ज्योतिष मेँ भ्रत्येक भाव के साथ जातक के जीवन की विशिष्ट परिस्थितियों 
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का सम्बन्ध भी जोड़ा गया है प्रथम भाव से शरीर का, द्वितीय से पतृक धन 
वा कुटुम्ब का, तृतीय से भाई तथा पराक्रम का,. चतुथे से मातु सुख भ्रादि का, 
पंचम से संतान, विद्या, वुद्धि बल श्रादिका विचार किया जाता है । इसका 
विचार जातक ्र॑थों मे सविस्तार करिया गया है! पर नक्षत्र दशा पद्धतिमें 
उपरोक्त भावों के अ्रधिपति से उपरोक्त भाव का विचार नहींक्रिया गया दै 
उसमे केवल शुभ श्रशुभ संज्ञादी गयी है 1 विशोत्तरी दशा पद्धति मं एकाद 
स्थान का स्वामी पापी है। इसका यह्‌ श्रथं नहीं कि.एकादश स्थान का ग्रधि 
पति श्राय का सवदा नाश करने वाला है । जातक फलादेश मेँ एकादश गृह्‌ मे 
यदि कोई ग्रह उच्चस्थ हो या उसका अ्रधिपति उच्चस्थ वा स्वगृहीदहो तो त्राय 
का योग करता दहै । पर विशोत्तरी दशा मे उसका अ्रधिपति यदि तरिकोणेज स 
सम्बन्ध न करे तो वह ्रपनी दशा मे ्रनिष्ट फली देता चाट वह्‌ स्वगृह 
वा उच्चस्थ ही हो 1 इसलिये जातक फलादेश परिपाटी मे भावों का जो भाव- 
तुल्य फल होता है, दशा परिपाटी में उसका फल दूसरे प्रकारका इष्टवा 
ग्रनिष्ट रीतिसे होता है। जातक फलादेश प्रकारसे स्थायी फलादेश है रौर 
दशा फलादेश तात्कालिक शुभाशुभ फलादेश है । वहै श्रनुकूल तथा विपरीत 
वातावरण का द्योतक मात्र है । इसलिये जातक पद्धति में भावों की सज्ञात्रो क 
ग्रनृसार भावों काफल होताहै पर एेसा दशा पदधतिमे नहीं दै । इसलिए 
दशा पद्ठतिमें लगन को प्रथम भाव, लग्नसे दूसरी राशि को द्वितीय, इस 
तरह से मानना चाहिये । वहाँ संधि की कल्पना करना समीचीन नहीं । सारांल 
यह्‌ है कि लघु-पाराशरी जहां लग्न, द्वादश, पंचम श्रादि भावों कौ संज्ञा है उन्द्‌ 
लग्न राशि को प्रथम, उससे दूसरी को द्वितीय भ्रादि मानना चाहिए प्रचालितः 
भाव-स्फुट परिपाटी के अनुसार नहीं । उस ्रंथमे कहा भी गया है कि “सज्ञां 
त्रूमो विशेषतः" श्र्थात्‌ प्रसिद्ध प्रचलित परिपाटी से भिन्न इस रथ की संज्ञाये 
हैँ । भावो को कल्पना ज्योतिष फलादेश का भ्राधार बन गई है 1 समस्त जातक 
फलादेश पद्धतियो मे इसकी प्रनिवायं मान्यता है 1 इसलिये इसकी विवेचना 
श्रावश्यक है । प्राधुनिक भारतीय परिपाटी के अनुसार जातक प्रथम भाव की 
सीमा लग्न विदु से ऊपर नोचे १५. तक .है । ्रधः यामोत्तर वृत उसके चतुर्थं 
भाव का मध्य भाग तथा यामोत्तर वृतया मध्याह्ल रेखा उसके दशम भाव 
का मध्य भाग है 1 पाश्चात्य भाव गणना के श्रनुसार प्रथम भाव पणं क्षितिज 
से नीचे १ तक अधः यामोत्तर वा मध्य राति रेखा उसके चतुथं पंचम 
भाव की संधि, यामोत्तर वृत्त या मध्याह् रेखा उसके दशम एकादश भाव की 
संधि तथा लग्ने स्फुट स्थान वा पूर्वीय क्षितिज द्वादश तथा प्रथम भाव की संधि 
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ठं । लेखक के मतसे जो ( जैमिनीय मतद) जातक के पूर्व क्षितिज (गर्भ 
क्लितिज) तथा कान्ति संपात पर रहनेवाली तात्कालिक राशिका ३०० का 
विस्तार ही प्रथम भाव है1 ्र्थात्‌ किसी भी लग्न विन्दु पर रहनेवाली पूरी 
राशि उस समय का वह्‌ प्रथम भाव दहै, वह्‌ चाहे दृश्य गोल में लग्न विन्दु से ऊपर 
जितने भी भ्रंश जाये वा अ्रदृश्य गोल मे उसका जहाँ तक फैलाव हो । 

इन तीन गणनाच्रों मे से उपरोक्त दो गणनाणों में भाव व गृह उसके जन्म 
कालिक पृथ्वी परत्व से प्राकाणीय स्थिर स्थान है । भ्र्थात्‌ नियत स्थान है पर 
राशि उसमे चर हं । जेमिनीय मतानुकूल स्थान (भाव) चल है उसमें राशि का 


स्थान श्र्थात्‌ नक्षत्र गोल का स्थान स्थिर दहै। जहाँ ग्रहोंका चगोलीय स्थान 


(भाव) परत्व से ही फलादेश कहना या जानना हो वहां भाव गणना के अनू- 
सार तथा जहां ग्रहों का फल भावों के श्रधिपति के ग्रनुसार जानना हो वहां 
राशि कोदहौ भाव मानकर फल जानना चाहिये 1 दशा पद्धद्धिमें ग्रहों का 
किसी विशिष्ट भाव में रहने मात्र ही का फल नहीं माना जाता" वहाँ राशियों 
के स्वामियों का विशेष विचार किया जाता है । इसलिये वहाँ राशि प्रधान है। 
भाव-सीमा प्रधान नहींहै। ग्रह एक दूसरे के स्थान तथा दृष्टि सम्बन्धसे 
सम्बन्धित होते हं । विशोत्तरी दशा पद्धति मे जहां सप्तम, दादश, विकोण, 
चतुरष्ट मान कह्‌। है उसका तात्पयं विचाराधीन ग्रह॒ से उससे सम्बन्ध करने 
वाले ग्रह को भ्रंशात्मक दूरी से है। उसकी गणना इस प्रकार समञ्लनी चाहिये । 
सप्तम च्टिः--ग्रह स्पष्ट से १८०० जोड़कर जो राश्यादि स्पष्ट हो उस 
राश्यादि स्पष्ट वालो राशि विशेष में जो ग्रह वैठा हो वहु विचारणीय ग्रह से 
सप्तम कहा जायगा । एेसौ स्थिति मे वे परस्पर दृष्ट कहे जायेगे । 
तृतीय द्टिः-- विचारणीय ग्रह्‌ से स्फुट मे ६०* जोड़ने पर जो राश्यादि 
स्पष्ट हो, उस राशिमे जो कोई ग्रह वठा हो वह विचारणीय ग्रहसे तृती-स्थ 
दृष्ट कहा जायगा । इसी प्रकार चतुः का भ्रथं दुष्टा ग्रहसे &०° दुर वाली 
राशि, पंचम = १२००, नवम-२४००, दशम = २७००, ग्रष्टम-२१०० दशा 


मे ग्रहो के स्थान सम्बन्ध राशि सम्बन्ध हं, प्रचलित भाव-सम्बन्ध नहीं । जो 
ग्रह॒ एक ही राणिमें होते ह वे स्थान-सम्बन्धित होति है। 


कघुपाराशरी चिरोत्तरी द्टिचक्र 


शनि स्पष्ट + ६० = दृष्टराशि द्रष्टासे तृतीय 
णनि स्पष्ट + २७० = दृष्ट राशि द्रष्टा से दशम 
मंगलद्रष्टया + € = दृष्टराशि द्रष्टासे चतुथं 
मंगलद्रष्टा + २१० = दृष्ट राशि द्रष्टा से अ्रष्टम 
वृहस्पति द्रष्टा + १२० = दृष्ट राशि द्रष्टासे पंचम ` 
वृहस्पति द्रष्टा + २४० = दष्टराशि द्रष्टा से नवम 
कोई ग्रह + १८० = दृष्टराशि द्रष्टा से सप्तम 


#): 


॥ श्री ॥ 
। ॐ सूयय नमः ॥ 


लश्ुपारारारी 
अथ सज्ञाघ्यायः 


सिद्धान्तमीपतिषदं शुद्धान्तं परमेष्टिनः । 
को णाधरं महः किंच्चिद्धीणाधरमुपास्महे ॥ १ ॥ 


अर्थः--श्रुतियों का सिद्धान्त, प्रजापति का शुद्ध म्रन्तःपुर, विम्बाफल के 
समान लाल श्रधरवाले ग्रौर वीणा धारण करनेवाले, किसी तेजं कीर 
प्राराधना करता हं । तात्पयं यह है कि, ग्रन्थकार सरस्वती देवी कौ उपासना 
करने के लिये कहते हैँ कि वह वेदान्तो का सिद्धान्त है, ब्रह्मा की गृहिणी है 
उसका श्रधर्‌ अत्यन्त लालवणे कादहै ओर वीणा धारण किये है, इससे उसकी 
श्राराधना मंगल है । 


वयं पाराशरीं होरामनुखत्य यथामति ।` 
उडदायप्रदीपाख्यं कुर्मो देवविदां सुदे॥ २॥ 
अर्थः- मै पाराशर महपि के हौीरा-शास्त्रको भ्रपनी मति के भ्रनुसार 
विचारकर ज्योतिषियों के श्रानन्द के -लिये नक्षत्रों के फलों को सूचित करने 
वाले 'उड्दायप्रदीप ग्रन्थ को सम्पादन करता हूं । 


स्पष्टीकरण--पाराशरी होरा शास्त्र, फलित ज्योतिष का एक वृहद्‌ तथा 
मान्य ग्रन्थहै। यह्‌ ग्रन्थ पाराशर ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध दहै होरा 
शब्द “ग्रहोरात्र' शब्द का लघुरूप है 1 ग्रहोरात्र इस शब्द का पहिला भ्रक्षर श्र 
ग्रोर अ्नन्तिम श्रक्षर 'त्र' इन दोग्रक्षरों का लोप होकर होरा यह शब्द सिद्ध 
दभ्रा है एेसा कई विद्वानों का मत है, परन्तु वह्‌ शब्द कंसे भी सिद्ध हुभ्रा क्यों 
नहो, फिर भी पूर्वंजन्ममें जो कु भ्रच्छे या बुरे कमं घटित हुए होगे उनका 
इस जन्म में भोगनेवाला परिणाम इस होरा शास्त्र से ्रच्छी प्रकोर से मालूम 
ˆ पड़ता है 1 श्रहो' इस शब्द का श्रथं हँ दिन, "रात्र इसका श्रथं है रात्रि; इन दोनों 
के योग के कारण दिन-रात.शब्द बनताःहै । यहाँ रहो" का 'हो' ` श्रक्षर ग्रौर 
रात्रिकाः “राः श्रक्षर लेकर "होरा'.शब्द बना है, जिस शास्त्र मे -या-ग्रन्थमें 


र्‌ 


दिन रात या चौबीस घण्टां की सर्वकालीन घटनाग्रोंका भ्राकाशीय पिण्डों के 
परत्व से विवेचन किया जाता है वह ग्रन्थ होरा ग्रन्थ" है । 
उड्दायप्रदीप, इसका प्रयै कि भ्राकाशीय पिण्डोंद्रारा फलों पर प्रकाश 
डालने वाला ग्रन्थ । उपरोक्त श्लोक मे "वयं" शब्द वहुवचन टै जिसके कारण 
उन सव देवज्ञो का वोधहोताटै जो विशोत्तरी दशाक्रम में विर्वास रखते रहं 
श्रौर जिन्होने एेसौी दशा में गवेषणा करके इस ग्रन्थ की रचना मं साहाय्य किया 
हुश्रादहै, वे । इसकारणसे प्रन्थकारने इस रचनाम ्रपनानाम नदेतेहृए 
"वयं" शब्द का प्रयोग किया ह । कारण इस ग्रन्थ का प्रतिपादित विय स्वतंत्र 
एसा नहीं है । यह्‌ एक प्रकार से विनय तथा निरहंकार भाव का उदाहरण भी 
है । पाराशरी होराशास्त्र मे प्रतिपादित जो श्रनेकं दशापद्धतियां है उन 
दशाग्रों मं चन्द्रनक्षत्र दशाक्रम जो टै वह . उड्दायप्रदीप नामकं फलित 
ज्योतिष ग्रन्य काभागदहे ग्रौर उसी को विशोत्तरी दशा एेसा कहते हैँ । 
फलानि नक्षत्रदशाप्रकारेण विन्ृण्महे । 
दश्च विंशोत्तरी चात्र माद्या नाष्टोत्तरी मता ॥ ३ ॥ 
अथंः-- हम इसमें नक्षत्र दशा के प्रनुसार ही शुभ-ग्रणुभ फल कहते हे। उस 
ग्र॑थानुसार फल कटने मे विशोत्तरी दशा ही ग्रहण करनी चाहिये । श्रष्टोत्तरी 
दशा यहाँ ग्राहय नहीं हं । 
स्पष्टीङूरणः-पाराणर होराशास्त्र मं तथा समी प्रामाणिक ज्योतिपिक 
फलादेशों के ग्रंथो मे मनुष्य के. भाग्याभाग्य, शुभाशुभ प्रसंग श्रौर घटनाग्रोंकी 
जानकारी होनेके लिए म्रनेक प्रकार को . पद्धतियों को स्वीकार किया गयादटै। 
इन सव ॒पद्धतियों मे स्वं प्रसिद्ध पद्धति वह्‌ है जिसके द्वारा जन्मकुण्डली परस 
जातक का फलादेश कहा जाता है । | 
कुण्डलियों के ्राधार परजो फलादेश कहा जाता है, वे पद्धतियां निम्न 
लिखे ्रनुसार प्रसिद्ध है । 
(१) जातक-पद्धति । 
जन्मकालीन कूण्डली मे ग्रहोंकी उस कूण्डलो के लग्न से जो द्वादश 
स्थान हैँ उन स्थानो मे जो ग्रह होते ह उनके, अ्रथवा उन ग्रहों के जो पारस्परिक 
सम्बन्ध रहते हँ उनके अनुरोध से जो फलित कहा जाता है उसे जातक्र-पद्धति 
कहते ह, यह एक सवं सामान्य जातक-पदति है । इष्टकाल मे सूं के करोति वृत्त मार्ग 
मं जो बिन्दु पूवं क्षितिज पर उदय पा रहा हौ उक्ते ही “लग्न' एेसी संज्ञा है । 
मेष राशि के श्रारम्भसे उस लग्न बिन्दु तक जो ब्रन्तर होता है, वही स्पष्ट-लगन 
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होता ई । जिस मनुष्य कौ कूःण्डली पर से फलादेश का विचार किया जाता 
उसे उस कण्डली का जातक कहते हैँ । जन्म समय जातकः की कुण्डली भं जिस 
राशि मे चन्द्रमा होता दहै उस राणि कोःजातकः की जन्म राशि कहतेर्ह। जन्म 
समय जिस नक्षत्र म चन्द्रमा होता टै उस नक्षत्र को जातकःका जन्म नक्षत्र कटते 
हं । इसी नक्षत्र से विविघ दशाग्रोंका आरम्भ होता दै । 


(२) गोचर-पद्धति 
किसी भी जातक के सम्बन्ध.में सामयिक-फलों की जानकारी के लिए 
उस समय गगन-मण्डलमें जिस प्रकारसे ग्रहोंका श्रमण दहो रहा ददौ उन 
श्रमणो पर से जो फलित कटा जाता है, उसे गोचर पद्धति कहते दै । इस पद्धति 
मं जातक का जन्म-लग्न सदव वही होता है । परन्तु कुण्डली के फलों का निर्देशन 
करते समय प्रत्येक ग्रह को उस-उस राशि में वैठाना पड़ता ह श्रौर फिर उस समय 
के ्रहों के स्थान ग्रौर उनके परस्पर सम्बन्ध को ध्यान मेँ लेकर फलित कटा 
जाता ह । इस पद्धति में समयानृसार कुण्डली बदलती जाती है । यह सवम 
सुलभ पद्धति दहे। जन्मलग्न या चनद्रमासे वत्तमान समय के ग्रह कौन सी 
राशियों मं गगन-मण्डलस्व श्रमणवणात्‌ श्रते हैँ यह देखकर उसके श्रनुसार 
निश्चित क्रिये हुए शुभागुभ फलादेण इस पद्धति मे कटे जाते है काल- 
निणय की कोई भी पद्धति ली जावे तो उसको गोचर के साथ भ्रवश्य लेना पड़ता 
। परन्तु यह्‌ पद्धति स्वतन्त्र रूपसे प्रपूर्णं है । जन्म कुण्डली के स्थान श्रौर 
उनस्थानामेकेग्रहुये एक प्रकार के विकार जनक (856८151५) विन्दु है, 
उस विन्दु पर जिस समय शुभया श्रशुभ ग्रह श्रमण करते ह उस समय उन 
विन्द्रो को चालना प्राप्त होतीदहै श्रौर इस प्रकार. उन ग्रहोंके योगोंके 
म्रच्छेया वृुरेगुणोंके सदश शुभाशुभ फल प्राप्त होते हैँ ।. इस पद्धति का 
प्राची नत्व म्रपूवं टे, यहो पद्धति श्रयर्ववेद की नाक्षत्र पद्धति है । इसमें जन्म-नक्षत्र 
से गोचर के ग्रहों के नक्षत्र की गणना करके उसके अ्रनुसार उनके फलों का 
वर्णन क्रिया जाताहै। सव मिला कर २७ नक्षत्रे है । उन नक्षत्रों को तीन 
वरावर हिस्सों में वाट दिया गया दहै इस प्रकार प्रत्येक हिस्से मे नौ-नौ नक्षत्रों 
का एक भाग प्रार्‌ कुल मिलाकर तीन भागटोते 1 ये भाग निम्नलिखित 
भ्रनुसार टहराये गये है । 


जन्मसम्पद्धिपत्क्षेमः प्रत्वरः साधकस्तथा। 
नधनो मित्रवर्गंश्च परमो मैत्र एव्र च॥ 


प्रथ म-उत्पत्तिकर, दूस रा-संपत्कर, तीस रा-विपत्तिदायकः, चौथा-क्षेमकर 


र्ट 


पचवां-प्रमाण दणंक, छटठा-साधकता दशक. . सातवां-मृत्युदायक, श्राय्वां- 
मित्न प्राप्ति दशेक म्रौर नवां-परमभितर रूप, इस प्रकार से श्रनुक्रम निश्चित 
किया दहै । नौ नक्षतों का एकक्रम पूर्णं हुवे वाद इसी क्रमसे दशवें नक्षत्र से फिर 
शुरुग्रात करनी पड़ती दहै। इसी पद्धति पर वर्तमान राशि-गोचर पद्धति ्राई 
हुई दै । थोड़ी सूक्ष्मता से विचार किया जावेतो कुण्डली के ६।८।१२ ये स्थान 
सदैव श्रशुभहौी माने गये, जन्म लग्न सेया जन्म राशिसे छठे राशि के 
श्रारम्भमं तीसराःयाने विपत्तिकर (विपत्तिदायक) नक्षत्र ग्राता दहै, श्राय्वें राशि के 
ग्रारम्भमें दूसरे क्रम मेका सातवां प्रथवा नैधन नक्षत्र भ्राता टै। बारह राशिः 
के प्रारम्भ में पच्चीसवां प्र्थात्‌ तीसरेक्रममेका सातवां याने पूनः नैधन नक्षत्र 
ग्राता है। ये सव नक्षत्र भ्रणुभ दशक है, यही स्थिति गुभयोगोंकीभीदटै। 

जन्मस्थ लगन या. चन्द्रमा परसे पांचवीं नवीं राशि त्रिकोण राणि होनेसे शुभ 
होती दै। इसराशिके श्रारम्भ में जन्म श्रगर कमं नक्षत्र प्र्थात्‌ शुभ नक्षत्र 
ग्राते है । यह्‌ न।क्षत्र-पद्धति राणशिगोचर. से भी प्रधिक महत्व कीटै। राशि 
३० प्रंशो की होती है रौर नक्षत्र १३० भ्रंश २०८ कला काटहोतादहै, याने एकः 
राशि मे २४ नक्षत्र प्राते हें म्र्थात्‌ नक्षत्र यह राशि की म्रपेक्षा सृक्ष्मतर भाग 
होने के कारण फलादेशमे भो अधिक सक्ष्मता श्रातीदहै। फलादेश में 
जितनी ्रधिक स॒क्ष्मता म्रावे उतनी ग्रच्छी होती दहै । इस पद्धति का प्रचार 


होना श्रति म्रावश्यक है । 


( ३ ) ताजिक्र-पद्धति ध 

जन्म समय की कुण्डली सूर्यं के सूष्ष्मांश कलात्मक स्थिति पर निर्धारित 
या श्रवलम्वित होने के कारण उसी बात पर विशेष महत्व देकर प्रतिवपं सूयं 
जव ठीक उसी जगह जिस समय श्राता है उस समय की कुण्डली तैयार करते 
है । भ्र्थात्‌ जातक का जन्म जिस सौर-तिथि को होता है उस समय उससे प्रत्येक 
निरयन-सौर-वषं की समाप्ति ्रौर दूसरे वषं का म्रारम्भ-एसे समय कीजो 
कुण्डली वनाई जाती है उसे वार्षिक-कुण्डली कहते हैँ । जिस समय का किसी 
जातक का जन्म हुश्रा हो उस समय से ठीक ३६५ दिन, १५ घटी, ३१ पल, 
३० विपल पर जो लग्न प्राता हो भ्रौर उस समय गगन-मण्डलमें ग्रहों की 
श्रमणवशात्‌ जो स्थिति हो उसे वाषिक-कुण्डली कहते है । यह कुण्डली उसी 
खास वपं के लिये मानकर उस परसि इस पद्धति द्वारा फलादेश कहा जाता 
दे । इसी प्रकार प्रत्येक वषं कौ कुण्डली बनानी पडती है । इसके श्राधार पर 
जो फलित कहा जाता है उसे वषं-फल कहते हैँ । ` इस - पद्धति मे मुधा नामक 
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एक कल्पित ग्रह॒ माना गया है, जो प्रत्येक वर्प एक राणि श्रागे बदृता जाता है । 
इस्‌ वापिक-पद्धति का श्राणय एेसादटै कि पृथ्वी जव एक, वार सूं की परि- 
क्रमा करके वापिस फिरसे उसी नक्षत्र स्थानमेश्राती दहै उस वक्तं जातक,के 
ग्रायुप्य का एक वपं पूणं टोकर वह्‌ दूसरे वषं मे प्रवेश करतादै। दूसरे वषं 
के प्रवेणारम्भ के समय कीजो कुण्डली. बनती टै वह उसके श्रानेवाले दूसरे 
वेष के गुभागुभ लों की द्योतक है । इस पद्धति में तत्त्व तो बरावर है ओर 
उनके ब्रनुसार वहूत कुष श्रनूभव भी प्राप्त होताटै तथापि लेखक के मतम 
इसम दा मृख्य दोप हँ । पहिला दोप तो इसप्रकार काटै कि वप-कुण्डली 
पर से निय लेते समय जन्म-कुण्डली के तरफ दुलंक्ष्य होता है। वबल के 
लाडसेश्राग्नफल प्राप्त नहीं दो सकते । जवमूल में जमीनमें ही पानीका 
स्रोतनदटो तो कुएं में पानी कंसे श्रा सकता दहै? इस तरह जो वात जन्म- 
कुण्डली मेंदै ही नहीं वह्‌ वर्प-फल कुण्डली में कंसे भ्रा सकती है? यदि इस 
प्रकार का फलादेश कहा जावे तो वह सत्य नहीं उतरेगा । इतना होने पर भी 
सिफं वषं-कुण्डली परसे ही चाहे जसा फलादेश कहने में श्रातादहै, वसान 
करके यदि जन्म कुण्डली परसेही एेसा फलादेश कटा जाये तो उसका वहत 
कुछ उपयोग होगा । दूसरा दोप इस पद्धति के सम्बन्ध में इस प्रकारै कि 
वहत वार वय उत्तम होते हए भी फल श्रति अ्रशण॒भ मिलता लेखक के 
भ्रनुभव मे इसका कारण उस समय दिन वप पद्धतिसे श्रणुभ योग चालू रहते 
टे यह टै । दिन वपं पद्धति, यह पाश्चात्य पद्धति श्रपने दूसरे्ंगकीदहै। इस 
पद्धति मे पथ्वी जव श्रपने धरे पर एक वार श्रमण कर लेती टै उस वक्त जातक 
के भाग्यका एक वपं पूणदट्श्रा एेसा मानते भ्रौर इसे दिन वर्षं पद्धति 
एसा भी कहते हं । पाश्चात्य देशो में इसी पद्धति का प्रचार इन दोनों का 
मत श्राप नहीं होता । 
(8 ) रादि फटादेश पद्धति | 
यह्‌ पद्धति जेमिनि च्छवि की दहै । जन्म समयजो ग्रह्‌ जिस राशिमेहो 
उस प्रकार से राशि के स्वभावानुसार जो फलित वर्णन किया जाता है वही 
जेमिनीय-फलादेश है । इस पदति में लग्न को विशेष महत्व नहीं है 1 इस 
पद्धति में राशि श्रौर नक्षत्रों की दशा होती दटै। यह्‌ मत भ्राषंमतदहै। भ्रति 
प्राचीन समय में सिफं चान्द्रनक्षत्नो पर से ही फलित कहा जाता था । 
(५ ) नक्षत्र -दशापद्धति 
चन्द्र-नक्षत्र दशा को ही नक्षत्र-दशा कहते हैँ । जन्म समय चन्द्रमा जिस 
नक्षत्र मं होता है वही जातक का जन्म-नक्षत्र होता है । एक्र नक्षत्र का 
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राशिमान १३० भ्रंश २०कलाका होता है । जन्म समय चन्द्रमा जितने समय 
जन्म-नक्षत्र में रहता है उसे भभोग कहते है । मरौर उस भभोगमें से चन्द्रमा 
जितना समय उस नक्षत्र का भोग चुका है उसे भयात कहते हं । जितना समय 
उस चन्द्रमा को भोगना शेष रहता है उसे भोग्य कहते है । नक्षत्र संल्या २७ 
मानी गई है श्रौर उसका प्रारम्भ श्रश्चिनी नक्षसे होतादहै एसा माना गया 
है 1 इस दशा पद्धति में प्रत्येक नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है! जन्म समय जो 
चन्द्र-नकव्र होता है उन्न नक्षत्र से दशा का म्रारम्भ होता है। 

प्रत्येक नक्षत्र का एकं स्वामी .(ग्रह) होता है । उस स्वामी का दामान 
निर्धारित वर्षो मँ होता है । इसलिये जन्म-कालीन नडात जन्म समय जितना 
भोग लिया होगा उस श्रनुपात से उसके स्वामी कौ भी दशा भोग च्‌की होती 
दै । शेप रही हई दशा का श्रारम्भ जन्मकालीन निरयन-सौर वर्प के सौर मास 
को तिथि तथासूर्यसे होता है। वह दशा समाप्त होने पर आगेके दूसरे 
नकषतर कोदशाका प्रारम्भ होतादहै। वतमान नक्षत्र के स्दामोकी दशा 
उसके निर्धारित ववं पूर्णं होने तक रहती है" इस प्रकार सव दशाक्रम प्रागे 
वदता जाता है । 


चन्द्र-नक्षत्र दशा कई प्रकारकीरहै। इनमे विशोत्तरी, श्रष्टोत्तरी तथा 
योगिनी दशा प्रसिद्ध है । ग्रौर वर्तमान समयमे इन दशाभ्रोंका प्रयोग किया 
जा रहादहै। जेमिनीय कौ नवमांण दशा लगभग कालचक्र दशा के समान रहै 
भ्रार्‌ वह्‌ प्रायुर्दाय प्रसंगमें ग्रति उपयुक्त ग्रौर उपयोगी है। परन्तु इन दोना 
दशाभ्रों का प्रचलन कहीं भी देखने मे नहीं भ्राता 1 कदाचित्‌ बहुत थोड़े ज्योतिषी 
लोगों को इन दशग्रों के प्रयोग का ज्ञान होगा । 


म्रष्टोत्तरी दशा पश्चिम, दक्षिण, गुजरात इत्यादि प्रन्तों मं, योगिनी दशा 
पंजाव, कश्मीर इत्यादि -प्रान्तो मे तथा विशोत्तरी भारत के उत्तर श्रोर्‌ 
दक्षिण भागो में विश्लेष प्रचलित है । ब्रष्टोत्तरी मतके श्रनुसार परम भ्रायु 
१०८ वषं तक मानी गई दै । विशोत्तरी. मत के ्रनुसार १२० वयं तथा 
योगिनी दशा में ३६ वपं की एक श्रावृत्ति होती है । विशोत्तरी दशा में २७ 
नक्षत्रों के € ग्रह स्वामी हैः । वहां सम्पूर्णं नक्षत्रों कौ पूर्णं दशा ३६९० वपं की 
होती है ग्रौर वह तीन श्रावृत्तियों मं समाप्त होती है । प्रत्येकं ग्रह तीन नक्षत्र 
का स्वामी होता है । ग्रपने नक्षत्र से दसवें नक्षत्र का फिरसे वही स्वामी 
होता है । नव नक्षत्री कै निर्धारित वषं कुल १२० वर्पहोतेर्है। श्रौर इन 
१२० वर्षोँमेंनौ6€ग्रटोंको दशा की एकं प्रावृत्ति पूणं होती दहै । इस दशा क्रम 


७ 
का श्रारम्भ कृत्तिका नक्षत्र से मानागयाटै । कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य 
लेकिन जातक को दशा उसके जन्म-नक्षद्र से ही श्रारम्भ होती है 1 
ग्रष्टोत्तरी दशा मे २८ नक्षत्र माने गये हैं । इनमें अभिजित नक्षत्र कों 
जोड़ा गया हे । श्रभिजित नक्षत्र का स्थान उत्तरापाढ़ा नक्षत्र के अन्तिमं तथां 
श्रवण नक्षत्रे का श्रारम्भ इनके वीचमे है इस दशा पद्धति मे सिफं त्राठ ग्रहो 
तोही स्थान दिया गया है । इस दशाम केतु को स्थान नहीं दै 1 सिफं ८ ग्रहों 
पर दही दला निर्धारित कौगईहै। इन श्राठ ग्रहों कौ श्रावृत्तियोंका योग 
तुलनात्मकः नहीं है । सम्पूणं २८ नक्षत्रों के निर्धारित दशावर्यो का कुल योग 
३६६ वपं भ्राता है । इस दशा मेँ नक्षत्र स्वामीका क्रम भी नहीं । विशो- 
तरी दशाम एक क्रमटहै वो & नक्षत्र के स्वामी € ग्रह हँ रौर जिस.तकत्र 
काज स्वामी है उससे दसवें नक्षत्र का फिर से वही स्वामी होता टहै1 
ग्रप्टात्तरी दशा में इसप्रकार का क्रम विलकुल नहींहै। इरा ओर.अरन्य 
कारणां को वजह से लघुपाराशरी में ्रष्टोत्तरी दशा.को मान्यता नहीं दी गई 
। श्रष्टत्तरो दशा मं अ्रभिजित नक्षत्र जो श्रधिक जोड़ा गया है वहु केवल 
भगवान रामच्नद्रजीके प्रादराधदै। कारण इस राशिके भागम प्रभुश्री 
रामचन्द्रजी का जन्म हन्ना था, वह भाग शभ माना गया दै ग्रौरः उसका स्वामी 
वृहस्पति है । # थ 
तीनो दशाग्रों की एक पृथक सारणीदीटहै ग्रौर वह्‌ तुलनात्मक हे, इस 
सारणी पर से मालूम होगा कि इन तीनों दशाग्रों में श्रापसमें कोई भी प्रकार 
म सामजस्य नहीं है तथा तीनों का श्राधार भी भिन्न-भिन्न दै। चन्द्र नक्षत्रोका 
पण भचक्र भोगने के लिये श्रष्टोत्तरी दशा मे ३६६ वषं, योगिनीः मे ११ वषं 
तथा विगोत्तरी में ३६० वं लगते ह । चन्द्र भवचक्र से अष्टोत्तरी के श्राठ ्रहः; 
तथा योगिनी दशा के भ्राठ ग्रह॒ इन सव्रकी. पूणं श्रावृत्ति नहीं होती प्रन्तु 
विशोत्तरी दया मं ९ ग्रहां कौ क्रमशः तीन परावृत्ति पूणं होतीहै। .. ~ 
विशोत्तरी ग्रह दशाग्रो के शुभाशुभ फलो का ज्ञान होने के लिए यह्‌ ग्रन्यं 
(उडुदायप्रदीप) प्रस्तुत दै.परन्तु ब्रष्टोत्तरी ग्रह दशाश्रों के फलो की जानकारी 
के लिय कोई भी पृथक एेसा . ग्रंथ उपलब्ध नहीं है 1 इसलिये श्रष्टोत्तरी दशां 
के फल विशोत्तरी दशा के ग्रहों के भ्रन॒सार कहना ग्रवेज्ञानिक होगा। एकर ही 
समय में ्रष्टोत्तरी तया विशोत्तरी ग्रहो की दशा जातक की कुण्डली र्मे एकही 
होना श्रावश्यक नहीं है ्रौर यदा कदाचित्‌ यदि इन दोनों पद्धतियो के. अनुसारः 
एक ही ग्रह की दशाश्राती होतो भी उस ग्रह.के पूणं दशा वषं एक समान नहीं 
रहेगे, इसलिये लघुपाराशरी ग्रन्थ के श्रनुसार विशोत्तरी तथा ग्रन्य-किसी भी 
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वृ6 


इस प्रकार मारा सम्पूणं राशि चक्र (2०५।६५) २७ नत्र नं (1.ण19- 
714171510115) विभक्त है 


महि पाराशर ने पूणं भ-चक्र को २७ नक्षत्रों मे या € नक्षवों के मख्य 
तीन विभागों मे विभक्त किया है । इसकी आ्रावृत्ति ९२० वर्प की मानी है । इई 
१२० वर्षोँमेही € ग्रहों की दशा भुक्त टोतीदै। 

२७ नक्षत्रों को तीन विभागों में वांटने से प्रत्येक भाग मेँ € नभन्न स्थापित 
ते ह । इनके स्वामी € ग्रह माने गये ह प्रौर उन £ ग्रहों का क्रम सूर्य, चन्द्रमा, 
मंगल, राहु, वृहस्पति, शनि, वघ, केतु तथा शुक्र इस प्रकार रखा द । दशा का 
प्रारभ छृत्तिका नक्षत्र से माना गया ह श्रौर उस नक्षत्र का स्वामी सूर्यहै। इस. 
क्रमसे प्रथम श्रावृत्ति मं कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीप, ग्राद्रा, पुष्य, श्राश्लेपा 
मघाः ग्रौर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र . रखे गये हँ ˆ इनके स्वामी से, -चन्द्रमा, मंगल 
राहु, वृहस्पति, शनि, बुघ, कैतु तथा शृक्र्हु। इस ग्रावृत्ति को जन्म-नक्षत्र- 
ग्रावृत्ति' कहते ह । इसके उपरान्त नत्र की द्वितीय ्रावृत्ति उत्तरा फात्ग्नी 
से प्रारभ होकर प्रुवपिाढा नक्षत्र मे समाप्त होती है। इनके स्वामी पुनः क्रमश 


सूय, चन्द्र मा, मगल, राहु, वृहस्पति इत्यादि होते टँ । इस श्रावत्ति को “ग्रन्‌- 
जन्म नत्र -ग्रावत्ति' कहते ह 


इसी प्रकार तृतीय आवृत्ति उत्तराषाढा नक्षत्र से शुरू होती दै ्रौर भरणी. 
नक्ञत्र म समाप्त होती है । इनके स्वामो उसी क्रम से सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, राहु, 
इत्यादि होते है 1 इस भ्रावृत्ति को “जन्म नक्षत्र श्रावत्ति' एेसा कहते 

इस प्रकार जिस नक्षच्रकाजो स्वामी होता दै, तो उसी नक्षत्र मेँ दत्तवां 
नभ्नत्र पुनः ्राता हं ग्रतः उस नक्षत्रका भी बही स्वामी हातादे। 


महपि.पाराशर ने ग्रहों के दशावर्पं इस प्रकार निर्धारित किये 
सूय चन्द्रमा मंगल राहु वृहस्पति शनि वुध केतु शुक्र वपं 
६ १० ०. 1५ १९४१९ 1.१4 




















१ + ॥ प छ जन्म नक्षत्र । 
कर | रो | मु | म्रा | पुन | पुष्य माछ म | पूफा | जन्म नक्षत्र 
उफा | ह्‌ | चि|स्वा | वि | जन्म नक्ष 
उपा| श्र | | | शत परभा उभा रे मधि | ततीय भ्रावृत्ति | त्रिजन्म नक्षत्र 
सूर्यं | चन्द्र.मंगल राह | शनि | बुध कतु । शुक ~ | नक्षत्र स्वामी . 
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११ 


बुधे भावादयः सर्वे क्तेयाः सामान्यशाखतः । 
णतच्छाखानुसारेण संज्ञां त्र.मो विरोधतः ॥४।॥ 

अ्यः-- सामान्य ग्रंथो परसे भाव, राशि, इत्यादि की जानकारी ज्योतिः 
जास्त्रा त जानना चाहिपरे । इस ्र॑धमेतोजो विशेष संज्ञा है वह्‌ शास्त्र के 

ग्रनुरोध ने कहते है । . 
स्प्टाकरणः- तिय, वार्‌, योग, करण, ननत्र, राशि, मास, श्रयन, ऋतु, 
ग्रह, ग्रहो -को सामान्य जानकारी, भाव इत्यादि, ्रावश्यक ज्ञान प्रत्येक ज्योतिष- 
शास्त्रज्ञ च होना चाहिये । यह्‌ यहां पर संपूर्णं जानकारीदेने ते ग्रंय केपुर्ष्ठोमें 
प्रकारण वृद्धि होने के भयसेग्र॑ंथकार यहाँ पर श्रधिकं विवरण करना नहीं 
चाहता । बुधेज्ञंया.इस -पद पर से.ग्रंथकार स्पब्ट सूचना देता है कि यह्‌ ग्य नये 
पठ्नकाते विद्ाथियों के लिए नहीं रै परन्त॒ ज्योतिप-णास्त्र कौ साधारण जान- 
कारीवाने प्रगतिशील म्रभ्यासको के लिए र्ागयाहै। कुण्डली के सम्बन्धे 
जो सामान्य ज्ञान होना श्रावश्यक है उसका उपयोग इस ग्रंथ का श्रभ्यास करने के 
लिए लगाना जख्री दह श्रौर जिनको यह सामान्य ज्ञान होगा उनके. लिएदही 
फलितोपयोगी एेसा ग्रंथ कहा गया है । ज्योतिष-शास्त्र के फलित-जातक ग्रथो में 
लग्न, द्वदशत भाव, राशि, नवग्रह इनके सम्बन्धमें ग्रहों के फल कहे गये हे 
श्रीर ग्रहो रो उनके स्वभाव परसे शुभ, च्रशुभ, क्रूर, पापी, इत्यादि ठहराया गया 
हैँ । उन ग्र्थो में गृह, भाव, गृहोंकी परिभाषा तथा संज्ञा वगैेरः जो दिये गये हैवं 
सवके सव उसी प्रकार से इस ग्रंथ में ग्रहण किये गये हूं । परन्तु ग्रहो के शुभाशुभत्व 
का निर्णय मात्र उन ग्रंथो के संज्ञानुसार इस ग्र॑थमें ग्रहण नहीं किया गया है। 
इतना ही नटीं इस ्रथमेंग्रहोकौी दृष्टि भी श्रन्य प्रथो से भिन्न रह। न्य 
ग्रंथो मं जिन ग्रहो को क्ररमाना गयाहैवे ही ग्रह इस ग्रंथ मं विशेष परिस्थिति 
मश्‌ ग्रहभीदहो जाते हैं । इसलिए जातक-फलादेश प्रीर दशा फलादेश इन 
दोनो मे समानता नहीं दिखाई देगी । प्रथां तर प्रसिद्ध सूये, मंगल रादि क्रूर ग्रहों 
के.फल इस ग्रंथमं दी गई संज्ञा प्रौर परिभाषा इन पर ही निर्बारित करना पड़गा। 
लेखक का-एेसा मत है किं जन्मतः. मनृष्य को जो प्रवृत्ति, पारिवारिक स्थिति, 
मनुष्य का स्तर, प्रधिकार वगेरः होते टँ उनसे कुण्डलो मेके ग्रहों का 
निगडित सम्बन्धदहै श्रौर फलादेश कहते समय कुण्डली "मे जो ग्रह होगे उन्हें 
विशेष महत्व देना पड़तादहै, कारण श्रो के स्थान. ओर भिन्न राशियोंमं 
उनका अस्तित्व, उनकी दृष्टि, उनके होनेवाले योग इत्यादि बाते विचार मे 
लेकर ही दाद मँ फलादेश कहना पड़ता ह । सारांश इन सब वातो पर ही फला- 

देश अवलम्बित होता ह । 
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मनुष्य जव समाज कौ कर्मभूमि पर श्रवतीर्णं होता है तव उसे श्रषने जन्मतः 
भ्रधिकारों को तथा सुविघाग्रों को सुरक्षित रखने के लिये श्रौर समाज में प्रागे 
श्राने के लिए अथवा अ्रपना जीवन निर्माण करने के लिये. संघं करना पड़ता 
है, परिस्थितियों से जूज्ञना पडता है; उसे श्रनेक वाधाग्रों तथा विघ्नोंमेसे 
पार करना पड़ता है । समाजमे विचरण करते समय वहूत वार एेसा समव 
श्राता ै.जव उसकी शक्ति को, प्रवृत्ति को, म्रनायास हीय प्राप्तहोताद 
भ्रौर वह ग्रपना उदेश्य सिद्ध करके भ्रागे बटृता जाता है। परन्तु कभी-क्भीतो 
उसे प्रयत्न करने पर, उद्योग वेरः करने पर भीयश प्राप्त नहीं होता रौर 
जीवन मे पीछे हटना पड़ता टै । उस समय मनुष्य को श्रपना प्रनुकूल या प्रतिकूल 
काल कौन-सा है यह मालूम करने के लिए ग्रहां की. दा पद्धति को स्वीकार 
करना पड़ता है । ग्रपने से प्राग्‌ जन्ममं जो कुष्ठ भी म्रच्छेया वरे कमं घटे हौगे 
उनका इस जन्म मे कौन-सा परिणाम भोगना पड़गा, यह्‌ दणनिवाला म्रादं 
याने पत्रिका है । परन्तु पत्रिका परमे इस जन्म का भोगनेवाला परिणाम जो 
भी समल्ञ में भ्राजावे फिर भी वह इस जन्म के प्रायुप्य मं किस समय भोगना 
पड़गा, यह काल निणय समञ्ना ग्रत्यन्त श्रावश्यक होता है । श्रपने प्राचीन 
ज्योतिष ग्रन्थो मे दशा साधन इसीलिये कहने में प्राया है । 

एक तरफ तो मनुष्य के जन्म कालीन स्थित ग्रह्‌ उसके प्रारब्ध केः सूचक 
वनकर्‌ उप्ते जन्मतः सुविधा या भ्रसुविधा प्रदान करते म्रीर दूसरी तरफ उसकी 
कुण्डली के वही ग्रह॒ चल-स्थिति मे जव होते रहै तव उसके भावी जीवन मे अ्न्‌- 
कूल तया प्रतिक््‌ल एसी परिस्थितियां निमणि करते.रहते ह । इस प्रकार जन्म- 
कालीन जिन ग्रहो के द्वारा मनुष्य केः समस्त जीवन काजो एक स्थायी ्रस्तित्व 
निर्धारित करके रखा हुश्रा होतादहै,वे ही ग्रह दशा पद्धति मं उनसे भिन्न एसे 
विलक्षण प्रभाव उसके जीवन में उत्पन्न करते रहते है । किसी भी कुण्डली का 
फलादेश तभी वरावर पूणं हो सकता है जव उस कुण्डली के जन्म कालीन ग्रही 
का फलादेश भ्रीर उन ग्रहों की दशाग्नों मे प्राप्त होनेवाले फल तथा गोचर ग्रहो के 
फल इन सवका समन्वय किया जा सकं, ्रन्यथा फलादेश श्रपूणं रहता है । फला- 
देश कहते समय इन सव वातो को ध्यान में रखना श्रावश््यक है, इसी दुष्टिसे 
इस ग्र॑थकारने उक्त श्लोक मे स्पष्ट किया है कि ज्योतिष को विशोतरी दशा का 
` फलादेश कहने के लिए ्रन्य जातक-ग्रंथो में कटेः हुए ग्रहो के भाव फलों कौ भी 
जानकारी कर लेनी चादिये । इस ग्रथ द्वारा तो विशेष फलीदेण की जानकारी 
मिल सकेगी । 

ग्रन्य जातक-ग्रथों में से संक्षिप्त जानकारी इस पूस्तक के अरन्त में परिशिष्ट 
के रूपमे दी है उसे श्रवश्य पटना चाहिये । । 
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फलित ज्योतिष मे प्रत्येक भावके साथ जातक के जीवन की विशिष्ट 
परिस्थितियों का सम्बन्ध भी जोड़ा गयादहै। प्रथम भाव से शरीर का, द्वितीय 
से पतृक धन वा कुटुम्ब का, त॒तीयसे भाई तथा पराक्रम का, चतुर्थं से मात्‌ 
सुख, भवन भ्रादिका, पंचम से सन्तान, विद्या, बुद्धिवल. भ्रादिका विचार किया 
जाता है । इसका विचार जातक~ग्र॑थों मे सविस्तर किया गया है । पर नक्षत्र 
दशा पदति मे उपरोक्त भावों के श्रधिपतिसे उपरोक्त भाव का विचार नहीं 
किया गया है, उसमें केवल श्‌भ-ग्रशुभ संज्ञा दी गयी है । विशोत्तरी दशा पद्धति 
मे एकादश स्थान का स्वामी पापी है इसका प्रथं यह्‌ नहीं दै कि एकादश स्थान 
का श्रधिपति श्राय का सर्वदा नाश करनेवाला है । जातक फलादेश मं एकादश 
गृह॒ मे यदि कोई ग्रह उच्चस्थ हो या उसका म्रधिपति उच्चस्थया स्वगृही हो 
तोभ्रायका योग करता है पर विंशोत्तरी दशाम उसका भ्रधिपति यदि 
त्रिकोणेण से सम्बन्ध न करे तो वह्‌ श्रपनी दशा में प्रनिष्टफलहीदेता है चाहे 
वह्‌ स्वगृही या उच्चस्थ क्यों न हो । इसलिये जातक-फलादेश पद्धति से जिस ग्रह 
काफल जिस भावके फलके ग्रनुसार होताहैदशा पद्धति में वह श्रशुभ होकरउसी 
भाव के भ्रनुरूप ही फल को देगा, एेसा नहीं है । इसलिये जातक फलादेश परिपाटी 
मे भावों काजो भाव तुल्य फल होतादटै, दशा परिपाटी मे उसका फल दूसरे 
प्रकार का इष्ट वा श्रनिष्ट रीतिसेहोता है 1 जातक फलादेश एक प्रकार से स्थायी 
फलादेश है रौर दशा फलादेश तात्कालिक शूभाशुभ फलादेश है 1 वह अनुकूल 
तथा विपरीत वातावरण का द्योतक मात्र है। इसलिये जातक-पद्धति मे भावों 
की संज्ञानं के.-ग्रनुसार भावों काफल होता है पर एेसा दशा पद्धति में नहीं है । 
इसलिये दशा पद्धति मे लग्न को प्रथम भाव, लग्न से दूसरी राशिको द्वितीय, 
दस तरह से मानना चाहिये । वहाँ संधि की कल्पना. करना समीचीन नहीं है । 
सारांण यह है कि लधुपाराशरी मे जहां लग्न, द्वादश, पंचम भ्रादि भावों की 
संज्ञा है उन्हंलग्न राशिको प्रथम, उससे दूसरी को दहितीय भ्रादि मानना 
चाहिए, प्रचलित भाव-स्फुट परिपाटी के भ्रनुसार नहीं। इस प्रथमे कहाभी 
गया है कि संज्ञां ब्रूमो विशेषतः' भ्र्थात्‌ प्रसिद्ध प्रचलित परिपाटी से भिन्न 
इस ग्रंथ की संज्ञाय है। | 
भावों की कल्पना ज्योतिष-फलादेशका भ्राधार बन गई है । समस्त जातक 
फलादेश पद्धतियों मे इसकी अ्रनिवा्यं मान्यता है इसलिये इसकी विवेचना 
ग्रावश्यकं है । श्राधुनिक भारतीय परिपाटी के भ्रनुसार जातक के प्रथम भावकी 
सीमा लग्न विन्दु से ऊपर-नीचे १५० भ्रंश तक है । अ्रधः यामोत्तर वृत्त उसके 
चतुर्थं भाव का मध्य भाग तथा यामोत्तर वृत्त या मध्याह्न रेखा. उसके दशम 
भावका मध्य भागदहै। 
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पाश्चात्य भावगणना के ्रनुसार प्रथम भाव पूवं ितिज से नीचे ३०० भ्रंग 
तक, अ्रधः यामोत्तर या मध्य रात्रि रेखा उसके -चतुथं पंचम -भाव.की संधि, 
यामोत्तर वृत्त या मध्याहन रेखा उसके दशम एकादश भाव को संधि, तया 
लग्न स्फुट स्थान वापूर्वीय क्षितिज द्वादश तथा प्रथम भाव की सन्धि हे । 
लेखक के मतसे जो ( जं मिनीय मत है) जातक के पूवं क्षितिज (गभं क्षितिज) 
तथा कांति सम्पात पर रहनेवाली तात्कालिक राशि का ३०० भ्रंग का विस्तार 
ही प्रयम्‌ भाव है। भ्रर्थात्‌ किसी भी समय लग्न चिन्ह पर रहनेवाली पूरी 
राशि उस समय का वहं प्रथम भाव हे, वह चाहे दूण्य.गोल मं लग्न विन्दसे 
ऊपर जितने भी भ्रंग जायें वा श्रदुल्य गोल में उसका जहां तक पफलाव हो । 
इन तीनों गणनाग्रों मे से उपरोक्तदो गणनाप्नों मे भाव वगृह उसके 
जन्मकालिक पृथ्वीपरत्व से श्राकाशीय स्थिर स्थानद । ब्रर्धात्‌ नियत स्थान 
है पर राशि उसमें चर है । जेमिनीय मतानुकूल स्थान ( भाव }) चल दहै 
उसमें राशि का स्थान अर्थात्‌ नक्षत्र गोल.का स्थान स्थिर दहै । जहाँ अ्रहोंका 
गोलीय स्थान (भाव) परसि ही फलादेश कहना या जानना हौ वहां भाव 
गणना के श्रनूसार तथा जहां ग्रहों का फल भावों के भ्रधिपति कं ्रनुसार 
जानना हो तो वहाँ राशि को ही भाव मानकर फल जानना चाहिये । दशा- 
पद्धति मे ग्रहों का किसी विशिष्ट भावम रहने मात्रही का फल नहीं माना 
जाता, वहं राशियों के स्वामियों का विशेष विचार किया जाता है । इसलिये 
वह राशि प्रधानं दै । भाव-सीमा प्रधान नहीं है । | 
. ` पद्चयन्ति सप्तमं सर्वे दनिजीवकुजादयः । 
विक्षोपतश्च त्रिद्शत्रिकोणचतुरष्टमान्‌ ॥ «५ ॥ 
श्रथ :-सम्पूणं ग्रह॒ जिस स्थान में बैठे हो, उससे सप्तम स्थान को देखते 
है 1 इनमे शनि-तीसरे ग्रौर दशवे, गुर-नवम व पंचम श्रौर मंगल चतुर्थ-ग्रष्टम 
स्थानों को विशेष करके देखते हैँ । 3 
स्पष्टीकरण :-सव ्रहों की सातवें स्थान पर पूणं दुष्टि होतीदै एसा 
कहा दै । अर्थात्‌ शनि, गूर, मंगल, इन ग्रहों को प्रथम कही हुई सप्तम दृष्टि 
तोह ही परन्तु इनकी ऊपर कटे हए भ्रनुसार आौर दो स्थानों पर भी पूर्ण 
दुष्टि होती है। ग्रह जिस स्थानम होतादै उस्रस्थान का फल तो वहु देता 
ही है पर जिस स्थान पर उसकी पूरणं दृष्टिहोतीटै उस स्थान का भी 
फल देता दे, .भ्र्थात्‌ ग्रहों का स्थान - महात्म्य जितना है उतना ही दुष्टि- 
| माहात्म्य भौ है 1 पूरण दृष्टि का फल विणेषतः भिलता रहता है ठेसा श्ननुभव 
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है 1 (श्रन्य ग्रन्थो मं जो चरण-दुष्टि याने पाद-दुष्टि कटी हुई दै, उसको इस 
ग्रन्थ में स्वीकार नहीं किया गया ह) दर 

ग्रन्य जातक ग्रन्थो मे त्रि-दश कौ(३-१०) पाद दृष्टि, त्रिकोण की (५-६) 
ग्रदधंदूष्टि; तथा चतुरष्टा (४-८) को त्रिपाद दुष्टि मानी गयी है परन्तु 
दस ग्रन्थमे इन दृष्टयो को क्रमशः शनि, गुरु तथा मंगल इनके लिये पूर्णं दुष्ट 
मानी गयी है, यहाँ पर पाद-दृष्टि को मान्यता नहीं दी गयी है ।. 
, उक्त श्लोक मं सप्तम-त्रिदशादि पदों का प्रयोग केवल सप्तमादि स्थान 
स्थित ग्रहो के लिये दही किया गया है । सप्तमादि राशियों के लिये नहीं । कुछ 
टीकाकारोंका मत टै कि ग्रह श्रपने स्थान से सप्तम स्थानों को (राशियों को) 
भी देखता है, . परन्तु लेखक का एसा मत नहीं है ।. इस ग्रन्य में सवत्र ग्रहों 
की दशाग्रों का वर्णन है, राशियों कौ दशा्रों का नहीं । यदि कोई एक राशि 
किसी एक ग्रहसे दृष्ट होश्रीरउस दृष्ट राशिमें कोई भी ग्रह वैठानहोतो 
उस्न दृष्ट राशि के स्वामी परद्रष्टा ग्रह॒ का कुष्ठ प्रभाव पड़ सक्तारहै क्या? 
एेसा इस ग्रन्थ मं कहीं भी कोई प्रसंग नहीं है । 

उदाहरणा :- वृषभ लग्न की कुण्डली में 
यदि मंगल लग्नस्थ, णनि सप्तमस्थ, वृहस्पति 
तृतीयस्य तथा सूयं नवमस्थ हौ तो मंगल 
ग्रौर शनि तथा सूयं वृहस्पति परस्पर दृष्ट होकर 
परस्पर सम्बन्धित होगे, वे योग कारक कहे 
जायेगे । श्रव सिह राशि मरौर धनु राशि मंगल से 
दुष्ट मानी जावे तो उन राशियों क .स्वामी सूर्यं, गुरु पर मंगल का प्रभाव 
मानना पड़गा । परन्तु एेसा इस ग्रन्थ के ग्रनुसार नहीं है । जातक-फलादेशों 
मे स्वामियो से दुष्ट राशि क्षेमकर एेसी मानी. गयी है परन्तु यहां इस भकार 
का फलोदेश भ्रपासंगिक टै । 

जमिनीय-शास्त्र मं दशायं राशियों पर निर्धारित होती ह इसलिये वहां पर 
कुठ विशिष्ट नियमों के श्रनुसार प्रत्येक राशि कोई अनन्य राशि को देखती है 
फिर द्रष्टा म्रौर दुष्ट इन दोनो राशियोमे कोई भी ग्रहनदहोीतो भी चलेगा । 
` जिस नियम के अ्ननुसार एक राशि दूसरी राशि को देखती है उसी नियम के 
भ्रनुसार किसी भो राशिमे स्थित ग्रह दूसरी राशि में स्थित ग्रह को देखता 
है । वहां राशियों को ही प्रधानता है, राशियों के स्वामियों को नहीं.है 1 यहाँ 
पर राशियों के स्वामि्यो की अ्रथवा गृह-स्वामियों की ( ग्रहों कौ ) . प्रधानता 
है, केवल राशियों की नहीं । वहां राशिथों का राशियों से सम्बन्ध हतो 
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यहाँ भावों से राशियों का, तदुपरान्त राशियों के स्वामियों का ग्रीर ब्रन्तत 
भवेश का भवेश के साथ ही सम्बन्ध रहता 

क्रान्तिवृत्ताध्रित बारह राशियों के स्वभाव, उनमें स्थित श्राकाशीय 
तारागणों ( नक्षत्र समूह ) के श्रनुसार निर्धारित किये गये हैँ । यह्‌ स्वभाव 
थवा प्रभाव तारागणो का सामूहिक प्रभाव इसलिये एक-विशेष ( जिसका 
विस्तार ३०० प्रंश है ) एक इकाई ( 0716 1६ ) है, जव एक राशि किसी 
दूसरी राशि को देखती है एसा माना जाता है तव उसका एसा भ्र्थं होता है 
किद्रष्टा राशि द्रष्टा राशिसे ३०० भ्रंश नामक एक एक राशि इतनी दुर है, 
यहाँ पर म्रन्तर का मापदण्ड ३०८ प्रणो की एक इकाई का ( 0716 ५६) हे। 
परन्तु ग्रहो के सम्बन्ध इस प्रकार कह नहीं सकते । ग्रह तो गगन-मण्डल में 
बिन्दुवत्‌ दँ । जव एक ग्रह दूसरे ग्रह को देखता है तव उनके ग्रन्तरका 
मापदण्ड प्रंशात्मक होता है। यदि इस माप को राश्यात्मक (३०१ भ्रंश) 
मापदण्ड में परिणत करने को कठा जायतोएक भी कुण्डलीमें द्रष्टा श्रौर 
दृष्ट ग्रहों के अ्रन्तरोंमें कोई भी सामंजस्य नहीं वेटेगा । इसलिये लेखक का 
मत दै कि दृष्टि-विचारमें अन्तर का मापदण्ड ्रंशात्मक होना चाहिये ्रौर 
द्‌ ष्टि-विन्दु.के श्रास-पास कौ सीमा ही दृष्टि कौ सीमा होनी चाहिये । ` 

उदाहरणा :-मेष लग्न की कुण्डली मे यदि मंगल स्पष्ट ४/२० है तथा 
गुरु ०/२६९ है तो उपरोक्त श्लोक के साधारण भ्रथंके प्रनुसार मंगल ग्रह 
गरु-को देख रहा टै एसा माना जावेगा । श्रव एक दूसरे मेष राशि के लग्न 
की कुण्डली भें मगल स्पष्ट ४/२६० तथा वृहस्पति ०/२० हो तव भी यहाँ पर 
भी मंगल ग्रह वृहस्पति को देख रहा है एेसा माना जावेगा । परन्तु इन दोनों 
परिस्थितियों में प्रथम कुण्डली में मंगल से वृहस्पति २३७० दूरी पर है जवकि 
दूसरी कुण्डली मे मंगल वृहस्पति से १८० ब्रंश दूरी परह, मंगल का ठीक 
सप्तम दृष्टि-विन्दु उससे १८०० भ्रंश दूरी पर है । क्या यह तकं सम्मत होगा 
करि इन दीनो भिन्न-भिन्न स्थितियों मे इन दोनों का योगफल एक समान होगा ? 

लेखक के मतानुसार लघुपाराशरी में ग्रहों की दुष्टि-सीमा इस प्रकार 


की होनी चाहिये । 
, ग्रह स्पष्ट + १८०० ->सवब ग्रहों के लिये 


सप्तम दृष्टि विन्दु = 
तृतीय दृष्टि विन्दु = ग्रह स्पष्ट + ६ } 
{१ १ = „ „+ + २७० ते शति कौ दृष्टि 
३. } पचम दृष्टि बिन्दु = ग्रह स्पष्ट + १२० } 
1 नवम `» । == # +». ~ &° -तेगुरुक्री दृष्टि 
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स्पष्ट £ ॥ 
ह १ ् ६ ध ‡ ॥ -तमंगल की दृष्टि 


इस द्‌ष्टि-विन्दु के अ्रास-पास भ्र्थात्‌ कुछ प्रागे या कुछ पीछे इस प्रकार 
उस दृष्टि की सीमा होनी. चाहिये । यदि १५० भ्रंश प्रागे रीर १५० पीठे तक 
रखी जावे तो भ्रनुपयुक्त नहीं होगी । वास्तविक दृष्टि की सीमा निर्धारित करना 
ग्रनुभव का विषय है, इस पर विचार श्रौर शोध करना चाहिये 1 जो दृष्ट 
ग्रह द्रष्टा के दृष्टि विन्दु से जितने नजदीक होगा उतनी उस द्रष्टा ग्रह॒ की उस 
पर तीव्र तया प्रभावशाली दुष्टिहोगी। दूरहो तो दृष्टि नि्वेल रहेगी । 

ग्रहों के स्फुट सायन हों श्रथवा निरयन हो, दृष्टि-गणना में कुछ ्रन्तर नहीं 
पड़ता । -इसलिये जहां तक एक ग्रह॒ का दूसरे ग्रह से दृष्टि सम्बन्ध का प्रश्न है-- 
तो ग्रह सायन हो या निरयन हो कुण्डली में समान दृष्टि-फल देगा 1 भ्रन्तर सिफं 
स्थानाधिपति काही हो सकेगा । 


 पाश्चात्य-फलित के अनुसार ब्रह की सारणी नीचे दी है 
इसे भ्र॑ग्रेजी मे म्रेस्पेक्ट ^57€५६॥ कहते हैँ । 


1 4 चतुथं दृष्टि विन्दु 


ग्रहों का दृष्ट स्थान म्रग्रेजी मे नाम संकेत दुष्टिका साधारण 
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ग्रह स्फुट + ३०० 96 86116 \/ उत्तम 
तः शर ~+ ४५० 56701 8१०7७ ^ निकृष्ट 
११." + ६०० 9621116 € उत्तम 
थ) + ६० ७९7९ [] निकृष्ट 
५ +७२ पणणधण ९. मध्यम 
2 ॐ + १२० 1176 ८ उत्तम 
=) + १३५०. 865 @ण1 @ए९५7४!5 [ `] निक्रष्ट 
फ + १४४० एः देण ण्धा€ न साघारण 
० + १५०० एणणतणयम | य ज निकृष्ट 
+ # + १८०० 0ए0ए०9प्०प स निकृष्ट 


उपरोक्त दृ ष्टि-चक्र सब ग्रहों के लियेदहै। सब अहो की दुष्टि-सीमा 


१८०० भ्रंश है । उसके वाद मे जो ग्रह होते है वे द्रष्टा के बदले दुष्ट होतेरहै। 
२ 


 उदाहरणाथंः--सूर्यं से शनि ३००० प्रंशदूुरीपरदटै तो शनि द्रष्टा ओर 


सूयं दुष्ट होगा । म्नौर यह शनि की दृष्टि सूर्यं पर १२० 


प्रण कोहोगी ओ्रौर 


इसका संकेतः शनि ^ सूयं (11116 ^,ऽ7८८६) एसा होगा 1 
जैमिनीय मत के अनुसार दषि-चक्त 








"द्रष्टा राशि दृष्ट राणि 
१ ५-८-११ 
र ४-७-१९ 
ड ६-€-१२ 
र्ट २-१२-८ 
> ~ 1०~- > 
६ €~१२-३ 
७ १,१-२- 
-- १०-१-४ 
€. १२-३-६ 
१० २-५-८ 
११ १-४८-७ 
१२ २-६-६ 
भाव -> 
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मगल 
वृहस्पति 
शनि 
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उदाहरणार्थं :--मेष राशि-सिह, 
वृश्चिक तथा कुम्भ राशि को देखती 
दै । यदि मेप राशिमे कोडईग्रहहो 
श्रौर सिह व कुम्भ राशिमें भी होगा 
तो मेषस्थ ग्रह सिंहस्थ ग्रह॒ को देखेगा, 
यहां ग्रहों को दष्टिके नियम भी राशि 
के दुष्टिके नियमों के ्राघधीन रहै 
उनका अ्रपना खुद कासा कोई भी 
स्वतन्त्र दृष्टि-नियम नहीं होता । 
अन्य ्र॑थामभंदियेडएदष्िकेचक्र 
योग = २० एक पाद, द्विपाद, विषाद 
दृष्टि, सम्पूर्णं, श्रध, तृतीय, चतुथं, 
सप्तम, व्गैरः दृष्टि । | 











ग्रह एक दूसरे के स्थान तथा दृष्टि सम्बन्ध से सम्बन्धित होते है । विशो- 
` तरी दशा पद्धति मं जहां सप्तम, दादश, त्रिकोण, चतुरष्ट मान कहा है उसका 
तात्पयं विचाराधीन ्रह से उससे सम्बन्ध करनेवाले ग्रह की ग्रंशात्मक दरी से 
दे । उसको गणना इस प्रकार समज्ञनी चाहिये-- 


सप्तम दष्टि-- ग्रह स्पष्ट से १८०० 


उस . राश्यादि स्पष्टवाली राशि विशेष 


ग्रः जोड करजो राश्यादि स्पष्टदहो 


जो ग्रह बाहो 


वह॒ विचारणीय ग्रह॒ से सप्तम कहा जायगा । एेसी स्थिति 
“ मे वे परस्पर दृष्ट कहे जा्येगे । । 
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तत्तीय दव्टि--विचारणीय ग्रह॒ से स्फुट मे ६०० प्रग पर्‌ जो राश्यादि 
स्पष्ट हो, उस राशि मेंजो कोई ग्रह वैठा हो वहु विचारणीय 

ग्रह॒ से तृतीयस्थ दुष्ट कहा जायगा । । । 
इसी प्रकार चतुःका श्रथ द्रष्टा ग्रह से ६०० भ्रंश दूुरवाली राशि, पंचम 




















१२०० दंश, नवम-२४०० अंश, दशम -२७० ० श्रं, श्रष्टम-२१०० भ्रंश । 
इसकी तालिका नीचे दी जाती है। | 
खष्युपारादारी विंशोत्तरी ष्टि चक्र 

गनि स्पष्ट + ६० = दष्टराशि. द्रष्टासे तृतीय 
शनि स्पष्ट + २७० = दुष्ट राशि दरष्टा दशम 
मंगल स्पष्ट + ० = दृष्ट राशि द्रष्टासे चतुथ 
मंगत स्पष्ट + २१० = दृष्ट राशि द्रष्टासे ग्रष्टम 
वृहस्पति स्पष्ट + १२० = दष्ट राशि द्रष्टा सेः पचम 
वृहस्पति स्पय्ट + २४० =. दृष्ट राशि द्रष्टासे नवम 
कोटं ग्रह॒ स्पष्ट + १८० = दृष्ट राशि दरष्टा सप्तम 











सवे त्रिकोणनेतारो अहाः छभफरुप्रदाः । र 
पतयद्िषडायानां यदि पापफरप्रदाः ॥६॥ 
दस श्लोक का प्रथं टीकाकारो ने अ्रलग-श्रलग प्रकारसे किया दहै 
(१) कोई भी ग्रह यदि च्रिकोण (१।५।६) का स्वामी होतो शभ फल- 
दायक होता है। तथा यदि त्रिषडाय (३।६।११) का स्वामी होतो 
पाप फलदायक होता हे । | | 
(१) न्निकोण के स्वामी शभ फल देते हँ श्रौर ३।६।११ त्रिषडाय के स्वामी 
ग्रश॒भ फल देते है । परन्तु इस स्थान के ग्रधिपति ( याने ३।६।११ स्थान 
के ) यदि उसी समय च्िकोण के प्रधिपति भीहो, तो वे श्रशुभ फल- 
दायक होते हं । 
अरलग-ग्रलग टीकाकारो के इस श्लोक के सम्बन्ध मे अभिप्राय इस 
प्रकार दै-- 
श्री पण्डित सीताराम क्चा--का कहना इस प्रकार है- 
इससे यह सिद्ध होता है कि स्वाभाविक पाप ग्रह -भी त्रिकोण पतिदहोतो 
शुभ होता है तथा स्वाभाविक शुभ यदि त्रिकोणपति हो तो अत्यन्त विशिष्ट 
श॒भदायक होता है । इसी प्रकार स्वाभाविक शुभः. यदि तिषडायपति होतो 
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पाप फ़लदायक होता है, तथा स्वाभाविक फलप्रद त्िषडायपति होने से श्रत्यन्त 
पाप फलद्रायक होता हँ । जो पूवं श्लोक की टीका में स्पष्ट कटा गया है । यहाँ 
चिकोण में लग्न की भी गणना है । इसी अभिप्राय से "त्िकोणनेतारः' बहुवच- 
नान्त पारु भी है । यदि केवल पंचम, नवम, दो ही स्थान आचार्य का ग्रभिप्रेत ,. 
रहता तो ^लग्नादृव्ययद्ितीयेशौ' इत्यादि के समान “त्रिकोणनेतारौ' एसा द्िव- 
चनान्त ही पाठ रखा जाता । तथा तीन स्थान से ही त्रिकोण शब्द सार्थको 
सकता हँ । ्राचायं ने स्वयं भी ब्रागे--लग्नाधीशोऽपि चेत्‌ स्वयम्‌ इत्यादि 
लग्नेश को शभ ही कहा हं । तथा तीन-तीन स्थानो के समान गुणर्हैँजो रागे 
सयुक््तिक वणित हैँ । इसलिये त्रिकोण शब्द से १।५।६ तीनों स्थान ग्राह्य है । 
केवल ५।६ ग्रहण करना ्रसङ्खत है। . 
त्रिकोणेश के शुभ होने मे युक्ति वचन-- 
विद्या-धर्मौँ गहे चेच्‌ स्तस्तदरा ऋूरोऽपि सधुताम्‌ । 
बरजेदतीव साधुत्वं साधुश्चेदिति दरयते ॥ 
छरीरं च वश्चे यस्य स साधुः सद्धिरुच्यते । 
रग्न इारीरमाख्ग्रातं तस्मात्‌ तदधिपः भः ॥ 
नवमो ध्मंभावोऽस्ति विद्याभावश्च पञ्चमः । 
तस्मात्‌ तदाधिपत्येन हाः सर्वे छभप्रक्षाः ॥ 
चरमे विद्या ग्रौर धमं काप्रचारहोनेसेक्रूर भीसाधुदहो जाता है, साघु 
तो श्रत्यन्त साधु हो जाता है । एवं जिसके वश में म्रपना देह रहता है वह्‌ भी साधु 
कटलाता है । इसलिये देह भाव (लग्न) म्रौर विद्या भाव (पञ्चम) तया 
धमं भाव (नवम) इन तीनों स्थानके भ्राधिपत्यसे प्रहोंमें भी साधुताहो 
जाना समुचित ही है। 
तथा त्रिषडाय पति के पापत्व होने मे युक्ति वचन-- 
आयः पराक्रमो वाऽपि शघयुर्वाऽपि गृहे तद्‌" । 
साधोरपि खरत्वं स्यादिति खोकेऽपि ददते ॥ 
तस्मात्‌ स्वभावतः सौम्याः पापा वा गगनेचराः । 
त्रिषडायाधिपत्येन सर्वे पापफरप्रदाः ॥ 
जिस किसी के घरमे सदा म्राय (लाभ) हो, भ्रथवा विशेष पराक्रम हो, 
या शतु हो तो स्वभाव से साधु होते हृए भी उसमें क्रूरता श्रा ही जाती है, एसा 
देखा जाता है । इसलिये तृतीग्र (पराक्रम), षष्ठ (शत्‌), एकादश (श्राय) 
स्थानों के भ्राधिपत्य से शुभग्रहमे भी क्रूरता हो जानाउचितहीहै। 


च्छे 


# 


२१ 


इससे दशाफलं के विषय में ( १।५।६ ) त्रिकोण स्थान शभ श्रौर 
त्रिषडाय (३।६।११) ये तीन स्थान श्रशुभ सिद्ध हए । 


पण्डित रामेश्वर भट रीक्राकारने--इस प्रकार श्रथ किया है 
“सम्पूणं ग्रह्‌ त्रिकोण श्र्यात्‌ नवम पंचम के स्वामी होने से णभ फल देते & 
प्रर जो तीसरे, छठ भ्रौर एकादश के स्वामी हों तो अशुभ फल देते ह । 
विद्ार्रत्न पण्डत माधव प्रसाद्‌ व्यास-इन्होने इस प्रकार प्रथंकियादहैः 
“पाप ब्रह भी यदि पंचम श्रौर नवम स्यानमें रहते हैँ तो शुभ फल देनेवाले 
होते है ग्रौर यदि शुम ग्रह॒ भी तृतीय, षष्ठ श्रौर एकादश स्थानमेंहोवेंतो 
प्रशुभ फल देनेवाले होते हैँ । तात्पर्यं यह है कि सव ग्रह स्वभावसे ही शुभ फल 
देनेवाले होते हैँ । परन्तु यदि पाप ग्रह॒ भी पंचम श्रौर नवम स्थानमें रहते हतो 
वे भीशूभफलदेतेर्है। शुभ ग्रहतोशुभषफल देतेहीरैँ। शुभ ग्रह यदि तृतीय 
पष्ट, एकादश स्थान मेहोवे,तोवे भी श्रशुभ फल देते टै, पाप ग्रहतो प्रशुभ- 
फलदेतेहीर्ह।' । 
राज-ज्योतिपी पं चतुर्वेद चन्द्रशेखर शाखखी--इनका कट्ना है कि- 
सूर्यादि सम्पूणं ग्रह त्रिकोण भ्र्थात्‌ लग्न से पंचम श्रौर नवम भावके स्वामी 
टाकर शुभ फल देनेवाले होते हँ । यदि ये ही भ्र्थात्‌ सूर्यादि समस्त ग्रह॒ लग्नसे 
तीसरे, छे या ग्यारहव भवन के स्वामी दहो तो ये सभी ग्रह भ्रशभ फल देनेवाले 
होते हे | 
सज्ननरंजनी रीकाकार-के श्रनूसार त्रिकोण का नेतृत्व नौ € ग्रह भी 
कार सकते हैँ कारण “भुवन दीपक" नामक ग्रंथ में इस प्रकार कहाटैकिं कन्या 
राणि राहु का गृह दहै रीर मिथुन राशि उसकी उच्च राशि है, यदि नवम या 
पंचम स्थानों मे कन्या राशि होवे तो राहु को भी त्रिकोण का स्वामी मानना 
चाहिये श्रौर फिर त्रिकोण का. स्वामीदहोने के कारणसे राहुको भी शुभ 
मानना पड़गा, एेसी स्थिति में एक राशि (कन्या) के दो स्वामी-एक वुध रौर 
दूसरा राहु-होगे (अरन्य टीकाकार ग्रह मानने को तयार नहीं है । इसके अलावा 
ज्योतिष का एसा सम्प्रदाय भी नहीं है) । 
उक्त टीकाकार कहते है कि तीसरे, छठे भ्रौर ग्यारहवें स्थानों के स्वामी 
पापी होते है । परन्तु यदि तीसरे स्थान का स्वामी तृतीयमें, छठे स्थान का 
स्वामी षष्ठ मे ्रथवा एकादश स्थान का स्वामी लाभ-स्थानमें हो तो वह पाप 
फलद नहीं होता । 
यह एक विशिष्ट बात यहां टीकाकार ने कही हं। इसका भाधार इस 
प्रकार है किं अपनी-श्रपनी उच्च राशि में ग्रह "दीप्त" श्रौर अपनी स्वराशिमें 
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(स्वस्थ एेसा कटा जाता है । शास्त्ांतर मेँ स्वस्थ ग्रह कौ दशा का शुभ वणेन 
किया दहुञ्राहै। श्रपने खुदके धर मेंग्रहु वली होता दहै श्रौर वह पाप फल 
(्रनिष्ट फल) कंसे दे सकता टै ? फलदीपिका नामक ग्र॑य मे भ्रध्याय 
& श्लोक १५ मेंएेसा कहा है कि यदि ग्रह्‌ प्रपनी राशिमें हो तो उसकी दशा 
मे किसी वड़े व्यक्तिकौ कपा या सहायता द्वारा जातक बहुत धनोपार्जन करता 
टै, उक्तके घर मं लक्ष्मी निवास करती है, जातक को खद को प्रभुत्व प्राप्त 
होतार अ्रधति स्वराशिमे स्थित ग्रहकी दशा में जातक खद वड़ा त्रादमी 
त्रनता ह । जो वस्तु जीवन के गत (भूत) काल में नष्ट हुईहो या उसका श्रप- 
हरण हृच्रा हो तौ उसकी पुनः प्राप्ति होती है, नया घर या भूमि प्राप्त होती दटै। 
इसी प्रंथ के श्रध्याय २० श्लोक ३०मेकहाटै कि ग्रहकी दशा का विचार 
करनादहो ती वह यदि त्रपनी उच्च राशिमेंहोतो पूर्ण शुभ फल देता 
दे, श्रणुभ फल नहीं देता, यदि स्वगृह काहो ्रौर श्रच्छेस्थानेंदहो तो 
तीन-चतुर्थाश शुभफल देता टै भौर श्रशुभ स्थानम हो तो एक चतुर्थांश 
म्रशूभ फल देतादहै। इसी अध्याय के लोक ४८।७ तथा १२ इनमे कहा है कि 
यदि तृतीय स्थान का स्वामी वलवान्‌ हो तो प्रसन्नता ग्रौर संतोषजनक संवाद 
सुनने को मिलते हं । भाइयों वैरः की श्रनुकूलता तथा प्रेम प्राप्त होता दै । 
पराक्रम की वृद्धि होती है। एेसा मनुष्य सद्गुणी होता है, लोग उसका श्राश्चय 
लेते है ्र्थात्‌ उसके हाथ के नीचे म्रनेक व्यक्ति होते दै ग्रीर वह्‌ सेनापति 
या तत्तम किसी उच्च पद पर्‌ होता हे । 

यदि षष्ठेश वलवान्‌ होकर पष्ठ स्थान में हो प्र्थात्‌ पष्ठ स्थान का 
स्वामी षष्ठमे टो तो जातक पराक्रम द्वारा शतुम्रों पर विजय पाता दे, अ्रति- 
तक्ष्मीवान्‌ दीता टै, उसका स्वास्थ्य भ्रच्छा रहता है, वह उदार वृत्तिवाला होता 
हे, उसे कोई भी दवा नहीं सकता यह शुभ फल षष्ठे की दशाका टै । 

यदि एकादश स्यान का स्वामी लाभमें स्वगृह मे,णृभ दृष्टहोतो 
जातक को एेश्वयं प्राप्ति विना श्रडचनोंके होती दै, इष्ट वन्धुजर्नो का 
समागम, भ्रनेक दास, नौकर, चाकर इत्यादि की प्राप्ति होती दै 1 सत्तार में उसे 
युख-सौ भाग्य प्राप्त होता है ग्रोर उसका एकादश स्थान के स्वामीकोदशामं 
महान्‌ उदय होता है \ 

ये उक्त नाते सज्जन रजनी टीकाकारने फलदीपिका ग्रंथ के प्राधार 
पर कही हं कि त॒तीयेश-ततीय में, षष्ठेश-षष्ठ मे, तथा एकादशेश-लाभस्थान मे 
होतो इन म्रहों को पापी एतप्ती संज्ञा नरी होती । सञ्जन रजनी रीकाकार्‌ का 
मत दहै कि उपर जो व्याब्या कही है वह तृतीय स्थान का स्वामी तृतीय मे, 


. 


२३ 


षष्ठ स्थान का स्वामी पष्ठ में ग्रथवा-एकादश स्थान का स्वामी एकादश स्थान 
मेहोतो पापी नहीं होता, परन्तु इस सामान्य नियम का एक श्रपवाद एेसा 


दै कि यदि वृश्चिक लग्न हो ज्रौर मंगल षष्ठाधीश षष्ठस्थानमें होतो वह 
शभ फल नहीं देता । 


जो टीकाकार कहते हँ कि तिकोणेश यदि त्रिपडायाधीश भी होतो वह 
शुभ नहीं टोता इस प्रकार की व्याख्या करना नहीं सही है कारण ककं लगन का 
वृहस्पति षष्ठ (धनु) तथा नवम (त्रिकोण) मीन राशिका स्वामी होतादहै 
इनमे एक स्यान ननि, षटू, भ्राय वग का है श्रौर दूसरा स्थान त्रिकोण वग काह, 
परन्तु फिर भी कक लग्नके वृहस्पति को शुभ ही माना गयादै, किन्तु 
कन्या लन्न. की कुण्डली में त्रिकोण (पंचम स्थान)“मे मकर राशि 
होने से श्रीर षष्ठ स्थान मेंकुंभं राशि होने से इन स्थानों के स्वामी शनि 
को अशुभ दही माना गयाह। बराह्मिहिर के मतानुसार जव.एक ग्रहदो 
कारणो से विरुद्ध धमं का होता है--याने एक कारण से शुभ फल देनेवाला हो 
` रौर दूसरे कारण से ्रणुभफल देने वाला हो-तो एसी परिस्थिति में वह ग्रह 
दोनों स्थानों के फलो का नाश करता है 1 लेखक के मत में उपरोक्त उदाहरणों 
मे शनि चौर गुर्‌ ये त्रिकोणाधीणश होकर व्रिषडायाधीश भी ह इसलियं दोनों 
दी सदोष हे। 


सुश्लोक शतक ग्रंथ के टीकाकारोंमे से एक टीकाकार का एेसा कट्ना दै 
कि : ““इस ्रंथकारने तथा अरन्य टीकाकारो ने, सवने एक मत से पंचम रौर नवम 
स्थानों के स्वामी को शुभ माना है.। संस्कृत में नवम स्थान को भी “शुभ” एसी 
सन्ना दी गई है । इन कारणों से त्रिकोणेश के शुभत्व के सम्बन्ध मं वैमत्य नहीं है । 
टीकाकारो के मतो के अनुसार सातो के साता ग्रह त्रिकोणेश होने पर शुभदहो सकते 
टै राह श्रौरकेतुये कोई भी राशिके स्वामीनहोने से ्रिकोणेश नहींहो. 
सकते । द्विकोणेश यह्‌ पद उनको लागू नहीं हो सकता नसगिक शुभ श्रथवा पाप 
कोई भी ग्रह त्रिकोणेश होने.पर शुभत्व का श्रधिकारी वनता है। यदि पाप 
ग्रह॒ भी वरिकोणेश होने से शुभ माना जातादहैतो शुभ ग्रहों के बारेमे कहना 
ही क्याहै कारणवेतो म्रधिक ही शुभहोगे।. 

यदि सातों के सातो ग्रह॒ त्रिषडायाधीश हों भ्र्थात्‌ उनमे से कोई तीसरे, 
छठे या एकादश स्थान के श्रधिपति हों तो उन्हें ्रशुभ या पापी समक्लना पड़गा, - 
चकि शुभग्रह भी तीसरे छठे, ग्यारह स्थानों के स्वामी होने पर पापी माने जाते 
है तो पाप ग्रह यदि त्रिषडायाधीशहों तो वे म्रधिकदी पापी होगे। 


र्द 


फङित-विकास--इस्‌ ग्रंथ के टीकाकार श्री रामयत्न ओ्ाजी का मत टै 
कि “यदि इस प्रकार भ्र्थं किया जावे कि त्रिकोणेग--सव ग्रह शुभ ग्रौर पाप-यदि 
शुभ फल देनेवाले होते हैँ प्रौर उसी समय वे त्रिपडायाधीश भी हों तो पाप- 
फलद होते है-तो उनमें महान्‌ दोष इस प्रकार का उत्पन्न होता है कि सूर्यं रौर 
चन्द्रमा के ्रतिरिक्त ग्न्य सव ग्रहों की दो-दो राशियाँ होती है मौर किसी भी 
लग्न का त्रिकोणेश कभी भी ततीय श्रौर एकादश स्थान कास्वामीदहोही नहीं 
सकता, सिफं ककं, कन्या श्रौर मकर लग्नो की कुण्डलियों मं क्रमशः गुरु, शनि 
्रौर वध ये च्िकोणकेस्वामी होतेह ग्रौर साथहीसायथवे पष्ठ. स्थानके 
भी स्वामी होते हैँ ककं लग्न का गुरु नवम (त्रिकोण) स्थान श्रौर पष्ठ स्थान का 
स्वामी होता है, कन्या लग्न का शनि-पंचम (त्रिकोण) ग्रीर षष्ठ स्थानका 
स्वामी होता है ग्रौर मकर लग्न के किये बुध नवम (त्रिकोण) ग्रौर षष्ठ स्थान 
का स्वामी होता है। यदि ग्र॑थकारका यही श्रभिप्राय होता तो उसको सिफंएेसाही 
कहना चाहिये था कि त्रिकोणेश यदि षष्ठेशभीदहो तो बह पाप फलद होगा । 
इस प्रकार कृहता तो चल सकता था । इसलिये सव ॒वत्रिकोणेश शुभदहोते हं 
किन्तु वे यदि त्रिषडायाधीश भी होंतोशुभ नहीं होते-एेसे अ्रथं करना समी- 
चीन नहीं होगा । इसका वास्तविक भ्रथंएेसाहै कि त्रिकोणेश शुभफलद होते 
है ओर त्रिषडायावीश पाप-फलद होते हैँ प्र्थात्‌ त्रिकोण स्थान शुभ ओओौर तीसरा 
छठा श्रौर ग्यारहवां स्थान पाप-फलद है, कन्या लग्न का शनि त्रिकोणेश ्रौर 
षष्ठेश होने से पापफलद ही है 1 


मराढी टीकाकार स्वर्गीय वि. गो. नवाथ, पण्डित रघुनाथदाश्ची पटवर्धन-- 
थे उक्त श्लोक का अ्रथं एेसा करते ह कि “सप्तग्रह यदि द्विकोण के ्रधिपति हों 
याने पंचम; नवम स्थान के ्रधिपति हों तो शुभ-फल उत्पन्न करते रहै, ग्रौर 
३-६-११ इन स्थानों के स्वामी होतो वे प्रशुभफल देते है। त्रिकोणके स्वामी 
यदिपाप ग्रहहोंतोभी वे शुभफल देते हैँ ्रौर ३-६-११ इन स्थानो के स्वामी 
यदि शुभ ग्रहभीहोंतोभी वे पापफलदही देते हैँ वध, गुर, शुक्र ग्रौर पणेचन्द्र 
ये शुभग्रह हैँ ्रौर रवि, मंगल, शनि श्रौर क्षीणचन्द्रमा ये पाप ग्रह हैँ 1" 

मराठी ( महारा) टीकाकार स्वर्गीय ह. ने. काये के विचार इस 
भकार दै--ग्र॑थकारने पंचम स्थान श्रौर नवम स्थान के भ्रधिपति शुभफल देते 
है एेसा कहा है पर उपरोक्त स्थानो के अ्रधिपति किस स्थान मे वेने से शुभ- 
फल देते हैँ इसके सम्बन्धमे मात्रे कुछ भी कहा नहीं है । कल्पना करो किं इन 
त्रिकोण स्थानों के श्रधिपति यदि ३-६-८-१२ स्थानों मे स्थित हों तो शुभफल 
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मिलेगा क्या ? कारण जातक पारिजातका ग्र॑थकार कहता है कि “भाग्येशो 
मारकस्थेषु जातभाग्यं निरथेकम्‌” उसी प्रकार पराशरी का वचन भी इसी 
प्रकार है कि “भाग्येगो सहजे वित्ते सदा भाग्यान्‌ चितन: ततीय स्थान 
जिस प्रकार मारक स्थान है उसी प्रकार “सप्तमं द्वितीयस्था नं मारकस्थानमच्यते"" 
यह पाराशरी मे का वचन है । उदाह्रण-जन्म तारीख २४ जुलाई १९०८ 
जन्म समय सायं ५ वजे, जन्म स्थान-यवतमाल, लग्न ५ ० प 
धनु, श्रष्टम स्थानमेसू.-मं.ग्‌. ये तीन ग्रह्‌ टँ इनमें श 
गुरु लग्नेश, मंगल-पचमेश प्रर सूयं भाग्येश य तीनों | ,2 „> | 
७ ६ 
त्रिकोण स्थान के अ्रधिपति है, इनके क्या फल मिले ८ ष 6 
होगे ? इनमे से पहला त्रिकोण स्थान लग्न है, इस । ? धट श 
स्थान का भ्रधिपति गरुश्रष्टममे होनेसे इनका ८८ रच > „म. 
स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता । दूसरा त्रिकोण पंचम स्थान का भ्रधिपति मंगल ब्रष्टम 
मेहोने से इनका शिक्षण पूर्णं नहीं हो सका परन्तु संतति खूब हुई । तीसरा 
त्रिकोण ९ स्थानका अ्रधिपति सूर्यं म्रष्टममें होने से इनकी प्रथम पत्नी जव तक 
जीवित रही साधारणतः स्थिति टीक थी द्वितीय विवाह जवसे हु ्रा तव से भाग्योदय 
नष्ट भ्रा पूर्वाजित पैतृक घन (रोकड) सव्र हाथसे चला गया, मकान लड़कों 
के नामपर करना पड़ा धंघाटठीकसे चला नहीं ग्रर उदर निर्वाह की चिता 
निर्माण हुई । अरव यदि इस शलोक का दूसरा अथं इस प्रकार से लिया गया तो- 
“त्रिकोणो के स्वामी शुभफल देते हँ श्रौर ३-६-११ इन स्थानों के स्वामी म्रशुभ 
फल देते हँ परन्तु इन स्थानों के श्रधिपति यदि उसी समय त्रिकोणके भी 
स्वामी हों तो प्रशुभफल नहीं देते । उदाह्रणायथं--ककं लग्न से गुरु षष्ठेश श्रौर 
भाग्येश होता है, यह गुरु षण्ठेश भी हु्रा तो भी वह नवम स्थान का स्वामी हँ 
इसलिए इसकी प्रंथकार वारा राजयोग में गणना की गई । यह्‌ तो ठीक है षर 
यदि यही गुरु ३-६-८-१२ इन स्थानो मे वैठे तो वह शुभ फल नहीं देगा यह 
स्पष्ट है । यथां में त्रिकोणाधिपति का महत्व कव है ? जव वह्‌ त्रिकोण श्रथवा 
केन्द्र मे वेठा हो तव । ्रगर एसा नहीं हो तो महत्त्व नहीं है । 
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भरवदत्त ने दुसरा श्रथं लिया हे प्रर श्रौ सीताराम ज्ञा, पंडित महेश्वर शर्मा 
इन्ोनि भेरे सरीखा ही भ्रथं कियाहै। 


लेखक के मतसे ककं लग्न के लिये यद्यपि गुर नवमेश है इसलिये शुभ 
माना गयादहै ग्रौर उसकी राजयोगमे गणना.भी की गईदहै फिर भी वह 
षष्ठे होने के कारण से सदोष टै । 
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श्री विनायक शाखी का कहना है कि-लग्नको भी त्रिकोण में गिनना 


चाहिये 1 


गुजरात के टीकाकार उत्तमराम मयाराम उकर--इनके अ्रनुसार पंचम- 
नवम त्निकोण के स्वामी शुम ग्रह॒ श्रथवापाप ग्रहहोंतोवे सव शुभ फल 
देनेवाले होते ह इसके विपरीत वे ग्रह॒ यदि ३।६।११ स्थानों कै स्वामीदहोंतो 
वे सव ्रणुभ फल देते टँ। रावं पदसे शुभश्रौर पापग्रह दोनों का समावेश 
होता दै। श्लोक १५ वेके ्रनुसार कोई भी ग्रह त्रिकोण का स्वामी वनकर यदि 
३।६।११ स्थान काभी स्वामी वनतादहो तो वह्‌ दूपित होतादैः इस प्रकार 
` कटा गया है । त्रिषडाय याने ३।६।११ स्थान ह । हिन्दी टीकाकारो ने छठे श्लोक 
के उत्तराध का श्रथ इस प्रकारजो कियाटहै कि-त्रिपडायपति जो पाप ग्रह 
होतो वे अशुभ फल देनेवाते होते हे परन्तु यदिशुभग्रहदोंतो शुभफल 
देनेवाले होते ह ।- यह प्रथं बरावर नहींदटै। ग्रन्थकारका श्राशयदहै कि 
विशेष नियम का निर्देश इस श्लोक के उत्तराधमे कियागयादहै श्रौर वह्‌ यह 
है कि तिकोणाधिपति शभ-फलदायी हौ कर जो वे वरिषडाय के स्वामी वनते 
होतो वे शुभ के वदले दूपित वनते ह यह्‌ विग्नेप नियम के तरह दशया 


राखी तुरुजादाकर धीरजरास पंडय्रा उद्धदायप्रदीप के गुजराथी म भाषांतर 
कर्ता-- इनके भ्रनुसार ““जो सूर्यादि सर्वं ग्रह्‌ त्रिकोण के श्रधिपति याने पंचम 
अ्रथवा नवम स्थान के प्रधिपति होतो अश्‌भफल देनेवाले होते हं । 


उनका कट्ना है कि ग्र॑थकर्ता ने इस श्लोक में सामान्य रीति से सव ग्रहों का 
श्रमृक स्थान के श्राधिपत्य परत्वेन सामान्य फल दिया हं परन्तु विचार करने से 
उसमे से इस प्रकार का सारांश निकल सकता है कि यदि सव ग्रहों में पापग्रह 
याने रवि, मंगल, शनि श्रौर क्षीणचन्द्रमा ये त्रिकोण के याने नवम, पंचम स्थानों 
के अ्रधिपति होतो शुभफल देनेवाले होते द आर उसी प्रकार तीसरे, छठे 
म्रथवा ग्यारहवें स्थान के म्रंधिपति यदि शुभग्रह-याने बुध, गरु, शुक्र भ्रौर पूणं- 
चन्द्रमा-हों तो वे ्रशुभफल देते हं । 

इस प्रकार से णभाणभ ग्रहों का विवेचन किया जावे तो फल कथनको 
मान्यता अ्रधिक उचित मालूम देती है । कारण, ग्रंथकार ने सामान्यतः सव शुभ 
्रथवा श्रशुभ् ग्रह॒ श्रमुक स्थान के अ्रधिपति होने से एक समान दी फल देते हैं 
यह्‌ सम्भव नहीं मालूम देता श्रौर. उसी प्रकार सव ग्रह॒ दूसरे श्रमुक स्थानों के 
अधिपति होने के कारण से भ्रशुभफल ही देते है, यह भी सम्भव नहीं है 

इस पर भी उपरोक्त शुभाशुभे ग्रहों का विभाग कर स्थानोका भी विभाग 
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करके फल कथन किया तो फल कथन ्रधिक प्रमाण में मिलेगा यह्‌ स्वाभाविक ` 
दै ओर इस प्रकार मानना. भी अधिक उचित होगा । 

करई लोग इस श्लोक का भ्रं करते हैँ कि” त्रिकोण याने नवम अ्रथवा पंचम 
(शुभफल देनेवाले म्र्थात्‌ शुभ ग्रह) स्थानों के प्रधिपति यदि तीसरा, छटा. 
श्रथवा ग्यारहवां स्यान के भी प्रधिपतिहों तो प्रशुभफल देनेवाले होते है” 


परन्तु यह्‌ म्रथ बरावर वठता है एसा नहीं लगता । श्र्थात्‌ ऊपर प्रमाणे भ्र्थं 
संगति मानना अधिक उचित 


स्पष्टीकरण आर खुरास्ा--श्री विनायक शास्त्री म्रौर पंडित सीताराम ज्ञा 
के श्रनुसार त्िकोणमें लग्न की भी गणना करनी चाहिये यह उचितहै। 
उपरोक्त सव टीकाकारो का कथन श्रौर उन्होने इस श्लोक के सम्बन्धमेजो 
ग्रपने विचार अौर म्रभिप्राय प्रकट किये हैँ उन सवको ध्यान में लेकर एसा स्पष्ट 
दिखाई पड़ता टै कि-सू्यं ग्रौर चन्द्रमा को छोडकर गोष प्रत्येक ग्रह दो- 
दो राशियों के स्वामी होते हँ । उनकी एक राशि समपद की होकर दूसरी राशि 
विषम पद की होती टहै। उसी प्रकार कुण्डली के द्वादश स्थान भी सम ओ्रीर 
विषम पद के होते हैँ । उनके त्िकोण स्थान भ्र्थात्‌ प्रथम, पंचम, नवम ये सव 
स्थान विषम पद के होने चाहिये जव लग्न विषम पदका हो। यदि लग्न 
समराशिकाहोतो पंचम म्रौर मवम स्थान भी समपदोंकी राशियोंमे होने 
चाहिये 1 ्रिकोण कै स्वामी कभी भी तृतीय म्रौर एकादश स्थानो के स्वामी 
हो ही नहीं सकते, इ सलिये उपरोक्त श्लोक का भावाथं इस प्रकार लिया जावे 
कि “न्िषडायाधीशों के अ्रतिरिक्त त्रिकोणो के स्वामी शुभफल देते हतो 
प्रतिवादी पक्ष को यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि यदि त्रिकोणाधीश षष्ठ 
स्थान को छोड़कर श्रन्य त्रिषडाय-स्थानों के भ्र्थात्‌ तृतीय ओर एकादश स्थानों 
के श्रधिपति हो ही नहीं सकते तो ग्रंथकारने इस श्लोक में “पतयस्त्िषडायानां ' 
एसा क्यों कहा ?' “पतयः षष्ठभावस्य” एेसा क्यो नहीं कहा ? इसका समाधान 
ठेसा है कि इस श्लोक में “पतयस्त्रिषडायःनां यदि पापफलप्रदाः” एेसा कहने से 
इस श्लोक के द्वारा दो श्रथो की सिद्धि होती है । एक तो यह कि जिस प्रकार 
से समस्त त्रिकोणाधिपति शुभ हँ उसी प्रकार समस्त त्रिषडायाधिपति पाप- 
फल देनेवाले हैँ । श्लोक में ““पतयस्त्रषडायानां'" वाक्य न. होकर यदि “पतयः 
पष्टभावस्य" होता तो ततीय तथा एकादश स्थानों के पापत्व बोध के लिये 
. ्र॑थकार को एक पृथक्‌ श्लोक की रचना करनी पडती । . 
इस श्लोकमें "यदि" शब्द ॒त्रिषडायाधीशो के पापत्व बोध के सम्बन्ध मे प्रयुक्त 
हुवा हुग्रा दै इस प्रकार समज्ञा जावे तो भ्रथं का -्रनथं होगा, उस परिस्थिति 
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मे इस श्लोक का अ्रथं एेसा होगा कि "किसी की भी कुण्डली में यदि त्रिषडाया- 
धीग़र पापफलद हो तो उस कुंडली के समस्त त्रिकोणाधिपति शुभ फल देनेवाले 
होगे एसी परिस्थिति श्रसम्भव होने के कारण से "यदि" इस शब्द का उपरोक्त 
सरीखा म्रथं करना भ्रसंगत है । इसलिये श्लोक में दिये गये "यदि" शब्द का णय 
एसा है कि त्निकोणाधिपति शुभ हँ परन्तु यदि वह्‌ व्रिपडायाधीश (षष्टेग ) 
हम्रा तो एसा द्िकोणाधीश शुभफल देनेवाला न होकर पापफल देनेवाला होगा । 
त्निकोणेश का शुभत्व तो उसके षष्ठेणनहोनेमेंही दै। इस श्लोक में तिकोणेश 
का शुभत्व श्रौर त्रिषडायाधीश का पापत्व इनका म्रन्य ग्रहों से सम्बन्धन होने 
के प्रसंगके बारेमे है। यदि ये परस्पर सम्बन्ध करेगेयाकेन्द्रेण इत्यादियों स 
सम्बन्ध करेतोवे कौनसे प्रकार केफल देने मे समर्थं होगे इसका वर्णन इस 
ग्रंथ के योगाध्यायमें किया गया दहै। इस प्रध्यायमेतो हादशस्थानों के उनके 
स्वामियों के शुभत्व, पापत्व का वणन वे प्रकेले हों तो किस प्रकारके होगे इस 
प्रसंग के विषयमे है । 
सुश्लोक शतक ग्रंथ दक्षिण भारत मे लिखा गयादै भ्र वह लघुपाराशरी 
पर ही प्राघधारितर्है। इस ग्रंथ के संज्ञाध्याय में क्लोक १४ इस प्रकार है- 
केन्द्रकोणाधिपो यो हि स भवेत्‌ त्रिषडायपः ॥१४॥ 
दोपयुक्‌ स तु विनेयः पाराशरसुनेमंतम्‌ । 
भ्र्थात्‌ यदि केन्द्र या त्रिकोण इनका स्वामी तीसरे, छठे तथा ग्यारह स्थान 
कास्वामीहोतो उसे पाराशर मुनिकेमत के श्रनुसार दोष-युक्त (दोप-सहित) 
समञ्ना चाहिये । 
न दिञ्न्ति श्युभं नणां सौम्याः केन्द्राचिपा यदि । 
क्ररादचेद शुभं द्यते प्रबखाश्चोत्तरोत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रथं :- सौम्य ग्रह॒ (शुभग्रह-वृध, गुरु, शुक्र, पूर्णचन्द्र) यदि केन्द्रक 
ग्रधिपति हों तो मनुष्य को शुभफल नहीं देते हैँ ्ौर कूर ग्रह याने ग्रशुभ ग्रह-- 
(क्षीणचनद्र, पापयूत वृध, रवि, शनि, मंगल ) यदि केन्द्र के ्रधिपति होतो, वे 
प्रशुभ फल नहीं देते है । ये भ्रधिपति उत्तरोत्तर क्रम से बलौ हं । 
पण्डित सीताराम क्चा--मध्यपाराशरी सहिता खघुपाराशरी के भाषांतर 
ओर रीकराकार कहते हैँ कि--यदि शुभग्रह (गुर, शुक्र, पूर्णचन्द्र) केन्द्र (४-७-१०) 
के अधिपति हों तो प्राणियों को शुभ दशाफल नहीं देते । तथा पापग्रह (क्षीण- 
चन्द्र, पापय॒त बुध, रवि, शनि, मंगल ) यदि केन्द्र (४-७-१०) के स्वामी हों तो 
ग्रपने स्वभावानसार पापफल नहीं देते । भ्र्थात्‌ केनद्राधिपति होने से शुभग्रह मे 
पापत्व, श्रौर पापग्रह में शुभत्व भ्रा जाता है ये उत्तरोत्तर रमसे बली हे। 
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त्र्थात्‌-लग्नेण से पचमेश, पचमेश से भी नवमेश बली है । तथा तृतीयेंश से 
` षष्ठेण, षष्ठेश से भी एकादणेश वली ह । एवं चतु्थेश से सप्तमेश प्रौर सप्तमेश 
से भीदशमेश वली है ।। ७॥ 
पहले विकोण केही गुण कहे गये है, भ्रतः त्रिकोण हीमे लग्न को गृहीत 
हो जाने से यहां केन्द्र पद से शेष (४-७-१०) तीन स्थान काही ग्रहण करना 
युक्ति संगत है । इसमें युक्ति वचन-- 
येषां गृहे सुखं राज्यं धनं चाऽपि वराङ्गना । 
विस्मरन्ति स्वभावं स्वंते हि तररुगनमानसाः ॥ 
तस्मात्‌ तदाधिपत्येन श्युभा नेव छभं फकम्‌ 1 
पापाः पापफटं नेव दिदान्तीत्ति परिस्फुटम्‌ ॥ . 
जिसके धर में सवेदा स्थिर सुख वा स्थिर सुन्दरी स्त्री रहती दै, वह्‌ उसी 
मे दत्तचित्त रहकर ्रपने स्वभाव को भूल जाता है, यह विषय प्रत्यक्ष संसार में 
देखने में भ्राता है । अ्रतः सुख (४) स्त्री (७) राज्य (१०) इन केन्द्र स्थानों 
के स्वामी होकर शुभग्रह भी श्रपना शुभफल देना रौर पापग्रह॒ भी म्रपना पाप- 
फल देना भूल जाते हैँ । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है केन्द्राधिप न शुभफल देता है 
ग्रौर न भ्रणुभफल देता है । 
पण्डित रामेश्वर भट-रघुपारादरी के भाषांतर ओर टीकाकार कहते हँ कि- 
“जो केन्द्र के स्वामी शुभग्रह हों तो मनुष्यों को शुभफल नहीं देते हैँ ्रौर पापग्रह्‌ 
हों तो शुभफल देते ह, भ्रौर ये वरिकोण, केन्द्र तथा तीसरे छठे ओ्रौर एकादश 
* के स्वामी उत्तरोत्तर प्रवल हैँ भ्र्थात्‌ परमेश से नवमेश, तृतीयेश से षष्ठेश 
ग्रौर षष्टेश से एकादशेश प्रवल है श्रौर लग्नेश से चतुथंश, चतु्थेश से सप्तमेश 
श्रौर सप्तमेश से दशमेश प्रवल है ।. 
केन्द्र निकोण के स्वामो कहने से यह स्पष्ट हृभ्रा कि राहु, केतु का ग्रहण 
नहीं किया गया, उनका फल राशिपरत्वेन ग्रौर म्न्य ग्रहों के सम्बन्धानुसार होता 
। पापग्रह्‌-सूर्य, मंगल, शनि.क्षीणचन्द्रमा भ्रौर सूयं युक्त बुध ह । 
व्याकरणाचार्य-विद्यारत्न पण्डित माधव श्रसादं व्यास संशोधिता ओर टीका- 
कार उड्धदायप्रदीप ( रषघुपारादारी के ) कहते ह कि-- “सौम्य ग्रह भर्थात्‌ च॑. बु 
बृ श्रौर शुक्र यदि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम श्रौर दशम स्थान के स्वामी होवेंतो 
मनुष्यों को शुभफल नहीं देते । परन्तु यदि कूर ्र्थात्‌ सूयं, मंगल, शनि यदि 
केन्द्र के स्वामी हों तो भ्रशुभफल नहीं देते । इन पश्वम श्रौर नवम स्थान के 
तृतीय, षष्ठ भ्रौर एकादश स्थान के ग्रौर प्रथम, चतुर्थ, सप्तम श्रौर दशम स्थान 
के स्वामियों में पूवं-पूवं स्थान के स्वामियों से उत्तंर-उत्तर के स्वामी ग्रह भरल 
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होते है (अर्थात्‌ पचम के स्वामी से सप्तम का स्वामी प्रबल होता दै तृतीय के 
स्वामी से षष्ठ का स्वामी प्रवल होताहै। षष्ठ के स्वामी से एकादश स्थान 
का स्वामी प्रवल होताटै। केन के स्वामियोंमें भी इसी प्रकार प्रथम के 
स्वामी से चतुर्थं का, चतुथंके स्वामीसे सप्तमका ग्रौर सप्तमके स्वानीते 
दशम का स्वामी भ्रवल होता है । इसमें जो ग्रह प्रवल होता टै उसी के ्रनुसार 
शुभ श्रौर अ्रशुभफल होता हे” 

राज-ज्योतिपी चतुर्वद्र चन्द्रररोखर राखी मथुरा-लघुपाराणरी के भाषां- 
तरकार ्रौर टीकाकार कहते है कि-““चन्द्र, बुध, गुरुश्रौर शुक्र वदिये 
शुभ ग्रह केन्द्र श्र्थात्‌ लग्न, चतुर्थ, सप्तम त्रौर दशम भावकेस्वामीहोतोये 
भ्रपना शुभ फल नहीं देते, प्रत्युत श्रशुभ फल देते हं ्रौर यदि सूयं, मंगल 
शनंश्चरये क्रूर ग्रह केन्द्रकेस्वामीहों तोये ब्रपनाः अ्रणुभ फल नहीं 
` भ्रत्युत शुभ फल देते हैं । 


वलावल के विषय में श्रभी तक वताये हुए स्थानों में तिकोणेश से त्रिपडा- 
येश श्रौर त्रिषडायेश से केन्द्रेश प्रबल होता टै। इसमें भी त्रिकोण में पंचमेश 
से नवमेण प्रबल होता है; ततीयेशसे पष्ठेश तथा षष्ठेणसे लामेश प्रबल 
होता है । इसी प्रकार लम्नेश से चतुर्थेश चतुर्थेश से सप्तमेण श्रीर्‌ सप्तमेश से 
दशमेश प्रवल होता हं 1 


सुररोकदातक नामक अथ के प्रंथकार लिखते हं कि “श्रव केन्द्राधिपतियों 
को लीजिये । सामान्यतः जो पापी समञ्ने जाते है वे केन्द्राधिपति होने से शुभ 
माने जाते है श्रौर जो सामान्यतः शुभ होते ह भर्थात्‌ नँसगिक शुभ ग्रह, 
केन्द्राधिपति होने से पाप हो जाते है! लग्न की ग्रपेक्षा चतुर्थेश वली है; चतु- 
्येश की श्रपेक्षा सप्तमेश प्रधिक बली प्रौर सप्तमेश से भ श्रधिक वली दशमेश 
होता है । इसी प्रकार दोनों त्रिकोणेणों मे- प्मेश तथा नवमेश मे-नवमेश 
म्रधिक वली होतादहै। श्रौर त्रिषडायेर्शो मे भी उत्तरोत्तर वली होति है 
तृतीयेशसे ग्रधिक वली षष्ठेश, षष्ठेश से प्रधिक वली एकादशेश ।” | 


उद्योतकार कहते है कि सौम्य ग्रह चन्द्रमा, वुध, शुक्र भ्रादि-यदि लग्न 
चतुर्थ, सप्तम या "दशम के स्वामी तो शुभ नहीं होते भ्र्थात्‌ शुभग्रह भी 
केन्द्र के श्रधिपति होने के कारण शुभफल प्रदान नहीं करते रौर क्रूरनैसगिक 
ग्रह सूरय, मंगल, शनि श्रादि केन्द्राधिपति हो तो श्रशुभफल प्रदान नहीं करते 
शभ फल ही भ्रदान करते है त्रिकोणपतियों कौ श्रपेक्षा त्रिषडाय रौर त्रिषडायेश 


की श्रपेक्षा केन्दरेण प्रवल दै। 
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श्री सज्जन रंजनी टीकाकार- केन्द्रं के स्वामी का विवेचन करते हुए कहते 
ठै कि--“पूर्ण चन्द्रमा, बुघ, गुरु तथा शुक्र यदि केन्द्र के स्वामी होंतो शुभफल 
नहीं देते किन्तु अ्रणुभ फलदहीदेते हं। करूर ग्रहु-क्षीण चन्द्रमा, सूरय, मंगल 
तथा शनि-यदि केन्द्रके स्वामीहोंतो श्रशुभ फल नहीं देते । एेसा कंसे हो 
सकता है-इसमे शंका नहीं करनी चाहिये । यहाँ यह्‌ व्यवस्था है कि-यदि 
शुक्ल पक्ष मे जन्मो, मेषलग्नदहो तो मंगल तथा शनि सत्फल देने वाले 
होते है, चन्द्रमा रौर शुक्र ॒ग्रसत्फल देने वाले होते हँ । वृषभ लग्न हो तो सूय, 
मंगल, शनि-उत्तम फल देते है, शुक्त अ्रशुभ फल देने वाला ह मिथुन में जन्म के 
लिये केन्द्राधिपतियों मंसे कोई शुभफल देने वाला नहीं है। ककं, तुला श्रौर 
मकर लग्नो तो मेष लग्न मं जो व्यवस्था है वही समञज्ञनी चाहिये। सिह, 
वृश्चिक, कुंभ लग्न हो तो वृषभ लग्न के समान फल समञ्लना चाहिये । कन्या, 
धनु, मीन लग्न हो तो मिथून लग्न वालोंके लियंजो केन्द्रेश की स्थिति दहै 
( भ्र्थात्‌ पापी ) वही होगी । 
इससे क्या निष्कपं निकला ? यह्‌ किं द्विस्वभाव लग्न मे जन्म लेने वालों 
कौ श्रपेक्षा शुक्ल पक्ष मे चर लग्न मे जन्म लेने वाले श्रधिक भाग्यशाली श्रौर 
, उनसे भौ म्रधिक भाग्यशाली कृष्ण पक्न में चरलग्न में उत्पन्न जातक -उनसे 
मी म्रधिक भाग्यशाली र्थिर जन्म वाले जातक-इस प्रकार केन्द्राधिप पाप 
दाताहं । यह लक्षण बताये जानेस जो ग्रह्‌ ( केन्द्राधिप ) शुभै वहुभी 
पापफल ही देता हे। 
इस प्रकार द्विस्वमाव लमनमे जन्मलेने बालोंको बुध भ्रौर गृरुकौ 
दशा सदैव श्रशुभ फल देने वाली होती है । कभी सत्फल देने वाली नहीं होती 
श्रौर पापी ( नसगिक ) की दशा प्राकृतिक रूप से शुभ फल देने वाली नहीं 
होती है । इसलिये द्विस्वभाव लग्न वाला सर्वदा दुखी रहे यह वात नहीं है । 
यह्‌ केवल पूवं पक्ष है । एेसा क्यों नहीं है ? क्योकि विशेष कथन यह्‌ है कि 
यदि केन्द्राधिपति केन्र मेहो ( प्रथम कास्वामी प्रथमम, चतुर्थं कास्वामी 
चतुथं मे, सप्तम का स्वामी सप्तममें ज्रौर दशम का स्वामी दशममे) तो 
यह्‌ श्रविचारित रमणीय,है भ्र्थात्‌ इतना सुन्दर है किं उसमे विचारकीभी 
प्रावश्यकता नहीं है-- विना विचारे तत्काल कह सकते हँ किं बहुत सुन्दर है, 
शुभ है 1 यदि पाप ग्रह केन्द्रमे स्वगृही होतो विचारित-रमणीय है; भ्र्थात्‌ 
विचार करने से यह्‌ निष्कषं निकलता है कि वह स्वगृही पाप ग्रह केन््रमे 
सुन्दर है । ईस तरह शभ ग्रह॒ केन्द्र में श्रपने घरमे हो तो बहुत सुन्दर, अरन्य 
केन्र म हो तो पटले की श्रपेक्षा कम सुन्दर परन्तु सुन्दर ही समञ्लना चाहिये । 
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यदि शुभ ( नंसगिक ग्रह॒ ) केन्दराधिप-पणफर या श्रापोविलिम ( पणफर-२,५, 
८,११ स्थान अ्रौर श्रापोक्लिम-३,६,६,१२ स्थान है ) में होतो शुभफल प्रदान 
नहीं करता । पाप ग्रह ( नैसगिक ) यदिकेनद्रमें स्वगृही हो तो विचार करने 
मे सुन्दर, यदि पणफर या श्रापोक्लिममें टो तो ्रणुभ फल नहीं देता ! लग्नेश 
( पाप ग्रह्‌ ) लग्नमेदीदहोतो णुभफलदेतादै। दणमेण ( नैसगिक पाप 
ग्रहो ) दशममेहो तो शुभफल देता है। चतुर्थश ( पाप ग्रह ) चतुर्थ 
मेहो तो चतुथं भाव सम्बन्धी पूणं शुभफल नहीं देता किचित्‌ न्यूनता शुभफल 
मे करता है । सप्तमेश ( पापी ) सप्तममें होतो वहुत विवाह करता है । 
प्रवल सप्तमेश ( पापी ) सप्तममेहोतो भार्या पत्नी श्रौर भर्तां ( पति ) 
मे स्नेह कौ कमी रहती है । इसी प्रकार त्रिकोणेशों का नंसगिक शुभत्व श्रौर 
नैसगिक पापत्व का प्रतिषेध करके उनमें शृभत्व का श्रारोप करते हँ कि त्रिको- 
णेश शुभटहीफलदेतेर्है। 
श्रीविनायकशाखी-के प्रनुसार त्िकोणमे लग्न की भी गणना करनी 
चाहिये । त्िषडायपति के नैसगिक शुभत्व या पापत्व का प्रतिषेध नहीं करते 
प्र्यात्‌ त्रि, षट्‌ प्राय पति यदि नैसगिक शुभ हैँ वे शुम ही रहेंगे । यदि नस- 
गिक पापी हतो पाप फलददही होंगे । त्रिकोणे दोनोंदही शुभै इस कारणः 
पंचमेश की श्रपेक्षा नवमेश प्रधिक शुभै! शुभ ग्रहों मे जव उत्तरोत्तर प्रबल 
कहा जावे तो शुभतामे प्रबलता कहनी चाहिये । पाप ्रहमे जव प्रवलता 
कटी जावे तो पापत्व में प्रबलता समञ्नी चाहिये । 
शुभतामे केन्द्रेश को भ्रपेक्षा त्रिषडायेश प्रवल होते हैँ रीर त्िषडायेश की 
, अपेक्षा त्रिकोणेश विशेष शुभ होते हँ । 
कुछ टीकाकारो के मत के भ्रनुसार केन्द्राधिपति उत्तरोत्तर वलवान्‌ होते ह 
रौर केन्द्राधिपति शुभफल नहीं देते, इस प्रकार को जो भी स्थिति प्रथमे कही 
गयी है फिर भी भ्रनेक ग्रंथों कामत दहै कि दशम स्थान का स्वामी शुभग्रहहौ 
म्रथवा पापग्रह हो उसका धंधा ग्रौर उद्योग के सम्बन्ध में स्थान ओर राशि धर्मा- 
नुसार ही भच्छा फल मिलता है । सामान्य शास्त्र के ्रनुसार केन्द्राधिपति सौम्य- 
ग्रह॒ (चन्द्र, बुध, वृहस्पति, शुक्र) शुभफल देते है परन्तु इस शास्त्र के श्रनुसार 
, वे यदि त्िकोणेश न हों तो शुभफल नहीं देते इसी प्रकार क्रूर ग्रह॒ केन्द्राधिपति 
सामान्य शास्त्र कै भ्रनुसार पापफल देते है परन्तु यदि वे त्रिपडायाधीशहो तो इस 
शास्त्र के श्रनुसार श्रशुभफल नहीं देते । तथा फलपरिणाम प्रसंगमे वे क्रमश 
उत्तरोत्तर वली होते है । 
श्री रामयत्न ओश्चाजी ( फलित-विकास ) का मत इस प्रकार है-- ` 
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श्री विनायक राखी ( वेतारू शाखी ) श्राग कहते हैँ कि सव त्रिकोणाधि- 
पति (चाहे नैसगिक शुभ होया नैसर्गिक पापी) शुभ होते है। ३-६-११ के 
स्वामी यदि (नैसगिक) पापी हों तो पापफलद होते है मरौर शुभफल नहीं देते । 
केन्द्र के स्वामी शुभफल नहीं देते इसका अ्रथं केवल इतना ही दै कि यहाँ शुभ- 
फल का प्रतिषेध किया है पापफल का श्रारोप नहीं । किसी के लिए यह्‌ कहना कि 
शुभफल नहीं देता भ्रौर यह कहना कि पापफल देता है--इन दोनों कथनो में 
महान्‌ भेद है । शुभग्रह केन्द्र का स्वामीहोतो शुभफल नहींदेता तो इसका 
पापफल देता है भ्रथं करने से तोभ्र्थंका प्रनथं हो जावेगा। इसी प्रकार 
नसगिक पापी केन्द्र का स्वामी होने से ्रशुभफल नहीं देता एतावन्मात्र कहा 
दे इसका प्रथं भी यही है कि पापत्वका प्रतिषेध मात्र किया है। शुभत्व का 
ग्रारोप नहीं । 
मान नीजिये कि भूमध्यरेखा के ऊपर उत्तर दहै श्रौर नीचै दक्षिण दहै । श्रव 
यदि भूमध्य रेखा पर कोई स्थान है तो हम कहते हैँ कि यह उत्तर में नहीं है-- .. 
परन्तु इसका यह अ्रथं नहीं कि यह्‌ दक्षिणमें1 इसी प्रकार ऊपर कहेहुए 
तथन को लाग्‌ करना चाहिये । 
“श्रव केन्द्रों को लीजिये" यदि यह्‌ प्रथं करें कि केन्द्र के स्वामी शुभग्रह 
होतो श्रणुभ नहीं होते, तो इस भ्रं मे एक महान्‌ दोष उपस्थित होता है 1 वह 
यह्‌ कि यह्‌ कथन शास्त्र वणित श॒भाश्‌भ फलदायकता के विरुद पड़ता रहै । 
लग्न, चतुथं, सप्तम तथा दशम की वेन्द्रसन्ञाटै। लग्नसे शरीर का विचार 
किया जाता है । चतुथं से माता, वन्धु गृह सुख आदि का विचार करते ह। 
सप्तम से पुरुष को कुण्डली मे पत्नी काश्रौरस्त्रीकी कुण्डली में पति का तथा 
दशम से भाग्य, पिता, व्यवसाय भ्रादि का । शास्त्रान्तरों में प्रसिद्ध दहै कि किसी 
भाव का स्वामी शूभ प्रह हो, भाव शुभयुत तथा शभ दुष्टहो तो, शृभता होती 
दे मौर भाव का स्वामी पाप ग्रह हो भाव पापयुत, पाप दुष्ट हो, तो अ्रशुभता 
होती है । इसलिए यदि यह्‌ भ्रथं करे कि केन्द्र का स्वामी शुभ ग्रह होतो अ्रशुभ 
करेगा श्रौर यदि पापग्रहदहो तो शुभ करेगा, तो यह समीचीन नहीं होगा । 
ˆ इसलिये वास्तविक भ्रं यह है कि सौम्यग्रह॒ यदि केन््राधिपहों तो शुभ- 
` फलद होगे । पापग्रह यदि केनद्राधिप हों तो पाप फलद होगे । तब यदि- 
(१) सौम्य केनद्राधिपति, तीसरे, छठे या ग्यारह के भी मालिकः होने के 
कारण शुभफल नहीं करते 
(२) क्रूर भी केन्द्राधिप, त्िकोणेश भी होने के कारण शुभफल देता है । 
(२३) करूर केन्द्राधिप यदि त्रिषडयेश भी दहो तो ब्रशुभफलद है । 
२ 
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जसे कि ककं या सिह लग्नवाली कुण्डलियों में चतुथं दशमाधीश (ककं 
लग्न मे चतुर्थेश, सिह लग्न में दशमेश ) शुक्र रम से लाभ, तृतीयाधीश (ककं 
लग्न को लाभेश, सिह लग्न को तृतीयश) होने से पापी होता है। ककं लग्न में 
मंगल दशम तथा पंचम का स्वामी होने से तथा सिह लग्न में चतुथं तथा नवम 
का मालिक होने से शुभ होता है। मकर तथा कुम्भ लग्न वाले जातकोंके लिये 
(मकर के. लिये) पच्चम प्रौर दशम कास्वामीहोनेसे तथा (कुम्भके लिए) 
चतुथं तथा नवम का स्वामी होने से शुक्र शुभ टै। 
मकर लग्न के लिए चतुथं प्रर लाभकास्वामीदहोने से तथा कुम्भ लग्न 
के लिए दशम तथा तृतीय का स्वामी होने से मंगल पाप फलद है। 
इस सवसे निष्ककं यह निकला कि यदि सौम्य ग्रहके केन्द्राधिप होने से 
शुभफलद नहीं होता तो ्रशूभ भी नहीं होता । केन्द्राधिप होने से पाप श्रशृभफल 
नहीं करता तो शृभफल भी नही करता । इस प्रकार केन्द्र स्वामियों के नैसगिक 
श्‌भ होने से उनका शुभत्व श्रौर केन्र स्वामियों के नैसगिक पाप होने से उनका 
पापत्व स्फुट है । लग्नेश से चतुर्थेश प्रवल, उससे सप्तमेश म्रधिक प्रवल म्रौर 
दशमेश सर्वाधिक बली होता है । | 
यह जो वचन दै कि कुम्भ लग्न वाले को मंगल पापफल करता टै ओर ककं 
लग्न वले को श्‌भफल करता है, यह्‌ प्रकट करता है कि पापग्रह केन्द्रेश विना 
तिकोणेश हए शुभ नहीं होता । मूल पाराशरी में कुज शब्द श्राया है जिसका 
श्रयं बहुतसे लोग कुत्सित जन्माया पापी करते है श्नन्य कुजको पापका 
उपलक्षण मानते हुए यह तकं करते हँ कि वात मंगल के लिए कही गर्ह है वह 
शनि को भी लागू होनी चाहिये । 
क्ाखी तुखजाशंकर धीरजराम पंडम्या गुजराथी भाषाके टीकाकार इस 
प्रकार कहते है--ग्रंधकार ने यहां सामान्य रीति से सौम्यग्रह केन्द्रं के श्रधिपति 
होतो श्‌भफल नहीं देते पर श्रशुभफल देते श्रौर कूर ग्रह॒ श्रशुभफल नहीं 
देते पर शुभफल देते टै इस प्रकार कहा है । परन्तु विशेष विचार करने पर 
यह सम्भव नहीं मालूम होता, कारण कि यदि केन्द्र का प्रधिपति होकर शुभग्रह 
हो प्रौर वह स्वगृही या उच्चकाहो भ्रथवा शुभग्रंशीहोतो वह भ्रशुभफल 
देगा यह्‌ संभव नहीं मालूम होता ओर उसी प्रकार कोई क्रूर ग्रह केन्द्रमें पड़ा 
हो ग्रौर नीचकाहो या बलवान्‌ नदहोतो शभ फल देगा यह भी सम्भव नहीं है। 
परन्तु सव ग्रह श्रपने-प्रपने प्रभाव के प्रनुसार ही फल देने वाले होते -यह 
स्वाभाविक ह। यदि शुभग्रह नीचका हो भ्रथवा निर्वल होकर केन्द्रमे हो तो प्रशुभ 
फल देने वाला हो सकता है । उसी प्रकार कोई पापग्रह शुभग्रह से युक्त ग्रथवा 
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दृष्टियुक्तदहो तो उसको श्‌भफल -देने कौ सम्भावना रहती है वाकी नहीं तो हर 
एक ग्रह ्रपनी प्रकृति के ्ननुसार शूभाशुभ फल दिये वगर रहना सम्भव नहीं है । 
फिर पापग्रह भी कंसा केनद्रमें वठा है यदि नीचकाहैञ्रथवा निर्वेल है तो क्या वह 
ग्रगुभषफल देने वाला नहीं होता ? देने वाला होता ही है । तव फिर उस रीति के 
ग्रनूसार सामान्यतः केन्द्र मे शुभ ग्रह अ्रणुभफल देगा ग्रौर अशुभ ग्रह्‌ शुभफल 
देगा एेसा मानना उचिन नहीं लगता, वाकी यह्‌ वात कि संवंध, दृष्टि, संयोग 
वगैरःके दवारा ग्रहों में उनके अनुसार शुभाशुभ प्रकृति मे फरफार होता 
टी है फिर ग्रह श्रपनी प्रकृति के विरुद्ध फल देगा इसमें संशय नहीं है । शेष 
विचार श्रन्य टीकाकारो के समानही है । 

श्री उत्तमराम मयाराम ठकर गुजराती भाषा के टीकाकार के विचारभी 
भ्रन्य टीकाकारो के अ्रनुसारही हैं । 

स्वगीय पंडित रघुनाथ शाखी पटवधंन, स्वर्गयि ह° ने° काटवे, स्वर्गीय 
वि० गो० नवाथे इन सवके विचार एक समान होकर श्लोक के श्रनुसार ही दहै । 
स्पष्राकरण- 

टीकाक्रारों के उपरोक्त कथनानुसार सवसे यही निष्कषं निकलता है कि यदि 
सोम्य ब्रह केन्द्राधिपति होने से शृभफलद नहीं होते तो वे अ्रशुभ भी नहीं होते । 
पापग्रह केन्द्राधिप होने से ्रणृभ फल नहीं करता तो शुभफल भी नहीं देता । 
इस श्लोक मे त्रिकोण के शुभत्व रौर त्रिषडाय के पापत्व का वणन किया गया 
द 1 भ्रव यह श्लोक पूर्वं श्लोक का भ्रनुगामी तथा उसका पूरक एेसा होता है 1 
पहिले श्लोक मे-कहा है कि कोई भी ग्रह, फिर यह्‌ ग्रन्थान्तर प्रसिद्ध सौम्य हो 
ग्रथवा करूर हो, वह त्रिषडायाधीशदहो तो पापीहोतादै आर त्रिकोणेशहो 
तो (यदि वह षष्टेश नटो तव) शुभफल देता है । पूवं श्लोक में ग्रहों के तिष- 
डायाधीश शअ्रथवा त्रिकोणेश होने काफल कहा गया दै, परन्तु सूयं या चन्द्रमा 
को छोड़कर शेष सव ग्रहों की दो-दो राणियां हैँ । तव ग्रहों की अ्रपनी द्सरी 
राशिका क्या फल होगा, इसका व्णंन इस श्लोक मेँ किया गया है । श्रस्तु 
शास्त्रकार ने इस शलोक द्वारा स्पष्ट किया है किं सौम्य ग्रह यदिकेन्द्रेशहों तो 
उनको शभ फल देने के लिए त्रिकोणाधीश होना भ्रावश्यक है ग्रौर उसी तरह 
क्रर केन्दरेश ग्रहों को भ्रणुभ फलदेने के लिए त्रिषडायाधीश होना ्रवश्यक 
है । बह शुभाशुभ फल उनके केवल केन्द्रेश होने में नहीं । इस श्लोक में “यदि” 
फन्द इस वात का दयोतक है कि' समस्त केन्द्रेश केवल केन्द्र के भ्रधिपति होने से 
णभ भी नहीं होते श्रौर ्रशृभ भी नहीं होते । भरत्युत इस श्लोक मे प्रौर पूर्वे 
(पिले) श्लोक मे वणन की हई परिस्थितिमें ही शुभाशुभ फल देते है! इस 
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बात को श्रधिक स्पष्ट करना हो तो ग्रंथकार ने उदाहरण के बतौर भ्रागे चलकर 
क रौर श्लोक की रचना कीहै श्रौर वह यह है “कुजस्य कममनितृत्वप्रय॒क्ता 
शुभकारिता 1 त्िकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मेशत्वमात्रतः ।॥१२॥। कर्क लग्न कौ 
कुण्डली मं मंगल केन्द्रेश (दशमेश) है । ग्रंथान्तर प्रसिद्ध यह्‌ कूर ग्रह है । उसका 
फल भी क्रूर होना चाहिये । परन्तु इस शास्त्रकार के प्रनुसार वह्‌ त्रिकोणेश 
होने के कारण शुभ हुग्रा । उसका यह प्रभुत्व केन्द्रेश होने के कारण से नहीं 
प्रत्युत त्रिकोणेश होनेके कारणसेही है । इस पर से यह लक्षित होता है कि 
केन्द्र का खुद का श्रपना कोई भी गुण-दोषटेसा कुछ भी नहींहै। नतो वह 
शुभदहैश्रौरन दही श्रशुभ। 
लग्न यह केन्द्र तथा त्रिकोण इन दोनों का भ्राद्यस्थान है । इसलिए लग्नेश 
(केन्दरेश) खुद त्रिकोणश भी होने के कारण शुभदहै। परन्तु यदि वह्‌ पष्ठेश 
हुश्ना तो तिषडायाधीश होने के कारण श्रशुभ होगा । वृश्चिक लग्न की कुण्डली में 
लग्नेश मंगल षष्ठेश भी है । इसलिए वह शुभ नहीं है । परन्तु उसका पापत्व 
मिथुन लग्न को कुण्डली के षष्ठेश-एकादशेश मंगल की श्रपेक्षा बहुत कम है । 
प्रथवा सिह लग्न को कुण्डली के सप्तमेश-षष्ठेश शनि की श्रपेक्षा कम है 1 यदि 
लम्नेश को दूसरी राशिक्न्मे हीहोतो वह शुभदहटोगा। मिथुन लगन की 
कुण्डली मे वुध लग्नेश-चतुर्थेश, कन्या लग्न की कुण्डली मे वुध लग्नेश-दशमेश 
, होता है। वह्‌ कन्द्रेश तथा त्िकोणेश होनेके कारणसे शृभदटहै। इसी तरह 
धनु श्रौर मीन लग्न की कुण्डली में वृहस्पति भी शुभ है। 
चतुथं तथा दशम स्थान केन्द्र का द्वितीय तथा चतुर्थं स्थान है श्रौर समपद 
है 1 उसका कोई भी श्रधिपति चाहे वह सौम्य-ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो लग्न 
के श्रतिरिक्त चतुथं ्रथवा दशम (केन्र) कास्वामीह्म्रातो वहन तो शुभ 
होगा ्रौरन ब्रणुभ ही होगा 1 इसलिए लग्नेण सूर्य प्रथवा चन्रमा हो तो 
वह शुभ टै पर चतुर्थेश श्रौर दशमेश हो तोवहन तो शुभ होगा प्रौर न 
ही श्रशुभ होगा । चन्द्रमा सौम्य ग्रह है श्रौर वह चतुरथेशण श्रथवा दशमेश 
होने पर भी शुभ नहीं होता परन्तु लग्नेश होने पर वह्‌ त्िकोणाधिपति होकर 
शुभ होता है। इसी प्रकार सूयं क्र. र ग्रह है रौर वह चतुर्थंश-सप्तमेश या दशमेश 
होने पर पाप फल नहीं देता । कारण, वह्‌ त्रिषडायाधीश नहीं होता “न दिशन्ति 
शभं न णां सौम्या केन्द्राधिपा यदि । क्रूराश्चेदशुभं ह्येते" श्लोक का यह उदाहरण 
है । सिह, तुला तथा कुम्भ लग्ना की कुण्डलियों मे क्रमशः मंगल, -णानि, शक्र ये 
चतर्थेश होति ह श्रौर उनकी दूसरी राशि त्रिकोणमें होतीहै इस कारण से 
ये केन्दरेश शभ होते है । सप्तम स्थान केन्द्र का तृतीय स्थान है रौर विषम-पद 
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है, इस शास्त्र के अनुसार उसे मारक-स्थान एेसी संज्ञा टै श्रौर उसके स्वामी को 
मारकेश कहते हैँ । मारक-प्रसंग में सप्तम स्थान का स्वामी यदि सौम्य ग्रहहो 
तो वह्‌ उत्तम नहीं होता, सप्तम स्थान विषम-पद होने से उसका कोई भी 
` स्वामी त्िकोणाधिपति नहीं हो सकेगा इसलिये कोई भी सप्तमेश शुभफलद नीं 
टो सकता, फिर वह चाहे सौम्य ्रहदहोया क्रूर ग्रहहो। 


सप्तमेश सिफं षष्ठेश हो सक्ता है श्रौर वह्‌ तृतीय भ्रथवा एकादश स्थानों 
का स्वामी नहीं टो सकता, षष्ठेश होने पर वह्‌ पापी होता है, भ्रष्टमेश होने पर 
वह शुभ नहीं होता प्रत्युत श्रनिष्टकारी होता है 1 सप्तम स्थान का स्वामी सिफं 
पष्ठेश श्रौर अ्रष्टमेश हो सकता है श्रौर वह्‌ त्रिकोणाधिपति या त्रिषडायाधीश 
कभी हो नहीं सकता, शनि को छोडकर कोई भी ग्रह॒ सप्तम स्थान का स्वामी 
होकर षष्ठ या श्रष्टम स्थान*्का स्वामी नहीं हो सकता इसलिये शनि को 
छोडकर सव सप्तमेश न तो शुभद म्रौर नहीं शुभ हैँ । पर मारक-प्रसंग 
मे सौम्य ग्रह (सप्तमेण) श्रशुभ ही दै, सारांश यह है कि साधारणतः सव 
सप्तमेश उत्तम फल देने वाले नहीं होते, योगज-फल तारतम्यसे मिलता दै। 
“श्रवलाश्चोत्तरोत्तरम्‌ * इसका प्रथं एेसा है कि च्रिकोणान्तगंत लग्नसे पंचम, 
पंचम से नवम स्थान ब्रधिक शभ है । त्रिषडायान्तर्गत तृतीय स्थानसे षष्ठ, षष्ठ 
से एकादश ्रधिक शुभ टै इसी प्रकार केन्द्रान्तर्गत लग्न से चतुथे, चतुथे से सप्तम 
ग्रौर सप्तमसे दशम श्रधिक वली है। 

उदाह्रणाथं :--वश्चिक लग्न की कुण्डली में चतुर्थेश शनि तृतीये होता है 
ग्रौर वह पापी है। पर इसकी श्रपेक्षा ककं लग्न की कुण्डली में चतुर्थेश शुक्र-एकादशेश 
होने से शनि से प्रधिक पापी है ्रथवा सिह लग्न की कुण्डली मे षष्ठेश-सप्तमेश 
शनि यह दशमेश-तृतीयेश शुक्र से कहीं म्रधिक पापी दै । मिथुन लग्न को कुण्डली 
में षष्ठेश-एकादशेश मंगल पूणंतः पापी ठै, उसमे कोई भी शुभत्व नहीं है । 
वृश्चिक लग्न कौ कुण्डली मं म्रष्टमेश-एकादशेश वृध पूणेतः पापी है (यदि वह 
मरष्टमस्थ न हो तो) ग्रष्टमस्थ-ग्रष्टमेश को, भ्रष्टमेश होने के कारण से उसके 
दोषों का निवारण होता टै इसके लिये इस ग्रंथ में ्रलग से श्लोक दै 1 

केन्द्र मे सबसे बली स्थान दशम स्थान है रौर त्रिकोण मे नवम स्थान है। 
वृषभ लग्न को कुण्डली मे दशमेश शनि-नवमेश भी है। यहां दशमेश प्रवल 
केन्द्रेश तथा प्रबल त्रिकोणेश होने के कारण से उस शनि को भ्रवल-प्रभुत्व प्राप्त 
हुप्रा है । इस कारण वह श्रकेला ही सर्वोत्कृष्ट शुभ ग्रह हुम्रा दै । चतुर्थेश- 
पचमेश ग्रह की श्रपेक्षा दशमेश-पंचमेश भ्रधिक बली प्नौर शुभ दहै। दशमेश- 
पंचमेश के बनिस्वत दशमेश-नवमेश अधिक शुभ टै! सिह लगन की कुण्डली में 


दय 


शक्र भ्रीर शनि दोनों केन्दरेश-त्निषडायाधीश दँ इनमे शुक्र दशमेश होकर 
तृतीयेश है तथा शनि सप्तमेश होकर पष्ठेण है, तृतीय स्थान पापत्व मे तृतीय 
श्रेणी का तथा षष्ठ स्थान द्वितीय श्रेणी का पाप स्थान है भ्र्थात्‌ तृतीय की 
प्रेक्षा षष्ठ स्थान श्रधिक पापीहै। उधर केन्द्र-दशम स्थान से सप्तम स्थान 
न्यून वली ह । श्रस्त्‌, उपरोक्त शूक्र-शनि में वलावल की दृष्टि से शुक्रसे शनि 
प्रधिक पापी है । इस प्रकार वृश्चिक लग्न की कुंडली मे मंगल तथा `शनि ये 
दोनों पापत्व मे समान हैँ । कारण, मंगल लग्नेश (केन्द्रे ) होकर स्वयं ्िकोणेश 
भी है इस कारण से उसका पापत्व शनि से कम है क्योकि लग्न-स्थान च्रिकोणान्त- 
-गत भी है । म्न्य लगनों की करुडलियों में केन्द्राधिपति के पापत्व की तुलना नहीं 
करते बनेगी । किसी भी करडली में एक से प्रधिक कोई भी चरिकोणेण त्रिषडाया- 
धीश नर्ह्‌। हो सकता इस कारण वहांपर पापत्व की श्रेणी कौ प्रापस में तुलना 
करना सम्भव नहीं ह । किसी भी कुंडली में पापी केद्दरेण तथा पापी त्िकोणेश 
इन दोनो मे से एक दूसरे से श्रधिक पापी कौन रहै इस विवाद का निर्णय मात्र 
स्पष्ट ह । पापी केन्द्रेश की म्रपेक्षा पापी त्िकोणेश सर्वदा पापत्वमें कम पापी 
है । जंसे ककं लगन की कुंडली मँ शक्र ग्रथवा शनि इनकी तुलनात्मक दृष्टि से 
त्रिकोणेश वृहस्पति कम पापी है । मकर लग्न की कुण्डली मे बुध यह्‌ मंगल 
की ्रपेक्षा श्रधिक पापी है। 


रै 


विकेष खुलासा-कुडलियो मे चारों केन्द्र श्रौर नवम-पंचम त्रिकोण स्थान 
म्रत्यन्त महत्त्व के होने से केन्द्र से पंचम व नवम स्थान भी महत््वके द श्रौर 
उन्हं ्रलग-प्रलग संज्ञा है । ज्योतिष-शास्त्र मे उन्हें त्रिकोण कहते हँ । चार केन्द्र 
होने के कारण से कुंडली मे चार त्रिकोण वनते है । 
पिला त्रिकोण- प्रथम स्थान, पंचम स्थान व नवम स्थान है। इसे “पुरुष 
त्रिकोण” कहते हैँ यह ग्रति महत्व का तिकोण है । 
-दूसरा त्रिकोण- सप्तम स्थान-एकादश स्थान व॒तृतीय स्थान-है इसे “श्रकरति 


त्रिकोण” कहते हैँ । 

तीसरा चिकोण-दशम स्थान-द्वितीय स्थान व पष्ठ स्थान-है इसे “श्वय 
त्रिकोण कहते है । 

चतुर्थं . त्रिकोण--चतुथं स्थान-ग्रष्टम स्थान व द्वादश स्थाने इसे “वेराग्य- 
- त्िकोण"“ कहते है । 


इन चारों त्रिकोणो का उपयोग कुंडलियो का दर्जा निश्चित करने के लिये 
हो सकता है । मेपवृश्चिकयोभौ मः शुक्रो वृषतुलाधिपः । बुधः कन्यामिथुनयोः 


२३६ 
करकाधीशस्तु चन्द्रमाः ॥ धनुर्मोनाधिपो जवः शनिमंकरकुम्भयोः । सिहस्या- 
धिपतिः सूर्यो राश्यधीशा इमे स्मता ॥ 


राशि |१|२|३| ४८ | ५ | ६ 
स्वामी। मं | शु |व्‌ | चं | सू | वु 





| ७| ८ | & | १०|।११।१२ 

त्वामा । म षु नन व 1 

केन्द्र त्िकोण के स्वामी कह्ने से यह स्पष्ट हुश्रा किं राहुकेतु का ग्रहण 

` नहीं किया गया, कारण उनका फल राशिपरत्वेन श्रौर न्य ग्रहों के सम्बन्धा- 

नुसार होता है । पापग्रह :-सूर्यं, मंगल, शनि, क्षीणचन्द्र॒म्नौर पापयुक्त वध 
( सूयं वुध ) । 


रग्नाद्व ययद्धितीयेशौ परेषां साहचर्यतः। 
स्थानान्तरानुगुण्येन भवतः फरूदाय कौ ॥८॥ 


ग्रथं :-लग्न से दूसरे श्रौर वारहवें स्थान के स्वामी दूसरे ग्रहो के साहचयं 
से शुभाशुभ फलदायक होते हैँ । उसी प्रकार वे स्वस्थानों के सिवाय अन्य 
स्थानोमेटों तो उस स्थान के शुभाशुभ श्रनृसार फलदायक होते है । 

जव दूसरे ्रौर वारहवें स्थान के स्वामी शुभ ग्रहोंसे योग करते ह तव 
व शुभ फलदायक होते हँ ओर श्रणुभ ग्रहों से योग करते हैँ तव वे श्रशुभ फल 
उत्पन्नं फरते ह| 

उसी प्रकार मित्रक्षेत्रमेंहों तो मित्र द्वारा शभ फल देते है मरौर शत 

ग्रहमं होतो शत्रु द्वारा अ्रशुभ फल प्राप्त करातेैँ। इसी तरह दीप्तादि 
श्रवस्था के श्रनूसार वे फलदायक होते ह। दीप्तादि ग्रहों के फल अन्य ग्रंथों 
मे कहे गये है फिर भी वे परिशिष्टके रूपमे इस पुस्तकके अन्तमं 
दिये टै । 

स्वर्गाय वि ° गो० नवाथे--भाषान्तर मरौर टीकाकार इस प्रकार कहते 
दै लग्न से दूसरे श्रौर बारहवें स्थानों के स्वामी अरन्य ग्रहों के साहचयं से 
शुभाशुभ फलदायक होते है । उसी प्रकार वे स्वस्थानों के सिवाय भ्रन्य स्थानों 
मे हो तो उस स्थान के श्रनुरूप शुभाशुभ फलदायक होते है । 


स्वर्गीय पंडित रघुनाथ रासख्री परवरधन भी उपरोक्त श्रभिप्राय के भ्रनुसार 
ही कहते ह । | 
स्वर्गीय श्री ह° ने° काटवे के विचार ग्रौर अभिप्राय इस प्रकार ई-- 
लग्न से धन श्रौर व्यय स्थानके स्वामी (फिरवे शुभदहोंया भ्रशुभ हों) 


०. 


दूसरे ग्रहों से युक्त होकर जिसस्थानमें वैठे हों तो उस स्थानानुरूप श्रौर 
उस स्थानमेके राशि के गुणानुगुणों के श्रनुसार फलदायक होते इस 
प्रकारका श्रथं सब टीकाकारदे रहेदहैँ। पर इस श्लोकमें दिये हुए शब्द 
परेषां का श्रं समाधानकारक नहीं लग पा रहा है। परेषां इसमें मूल 
शब्द “पर' एसा टै । तव "पर्‌" इसकी पष्ठी विभक्ति का रूप परेषां होता है। 
इस जगह व्यंजन ष" है इसका म्रथं एक दूसरे से इस प्रकारहोतादै। श्रीर्‌ 
श्रन्य टीकाकारोके मतानुसार ्रूसरे ग्रह से युक्त' एेसा मान्य किया तो 
श्लोकम दिये हुए शब्द “परेयां' के बदले ^परेशानाम्‌' एेसा शब्द होना 
चाहिये था “परेशानाम्‌' यानेपर+ईशहोताहै। “पर' याने दूसरा भ्र्थात 
दूसरा + ईश याने स्वामी परन्तु शलोक मे व्यंजन ष! है ओ्रौरन किश्श'है, 
इसपर से इस श्लोक का प्रथं जिस प्रकार टीकाकार देते हैँ वैसा नहीं होता 
वह्‌ तो नीचे लिखे अनुसार लेना पडता दै । ब्र्थात “धनेश श्रीर व्ययेश एक 
दूसरे के साथ युति करके कूंडलीमें कटहींभी शभस्थानोमें वेठेहोंतो उस 
स्थानानुरूप ्रौर उस स्थानमे जोराशिदटै उस राशि के गुणानगणान्‌सार 
फलदायक होते हैँ । 

इसलिये "साहचयं तः" इसका श्रथ “युत्ति' ही लेना पडता है, वैसेही इस 
ग्रयकारने इस सम्पूणं प्रथ मे सिफं केन्द्र कोणाधिपति इनदोनों काही 
विचार किया है-- तीन ग्रहों को युति का विचार कहाहीनहींहै। नहींतो 
धनेश प्रौर व्ययेश इन दोमेंसे किसी एक को छोड़ने का प्रसंग प्राता है, 
यदि तीन ग्रहोंका विचार करने लगे तो श्रनवस्था प्रसंग प्राप्त होता है। 
इसलिये इन सवका विचार करके इस श्लोक का भ्रथं इस प्रकार लेना 
चाहिये “लग्न से धन श्रौर व्यय स्थान इन दोनों के भी स्वामी (फिरवे शभः 
हों ्रथवा श्रशुभ ) इनकी एक दूसरे के साथ युति होकर, वे जिस स्थान में 
वठ हों उस स्थानान्‌रूप श्रौर स्थानों मे जो राशि हो उसके गुणानुगुणों के 
भ्रनूसार फलदायक होते ह । इस प्र॑थकार की विशेष बुद्धिमत्ता कहीं चमकी 
होगी तो वह इसी श्लोक मे चमकती हई दिखायी पड़ती है । कारण कि “धन 
स्थान तो बवलवत्तर मारक स्थान दै भ्रौर व्यय स्थानये मारक नहीं होने से 
ग्रथकार ने इसे साधारण ब्रशुभ स्थान माना दै। इन दोनों अशभ स्थानों के 
भ्रधिपति एकत्र होकर केन्द्र त्रिकोण में यदि श्रन्य शुभ स्थानों मे वैठेहों तो 
शुभ फल देते है यही प्र॑थकार को कहना है परन्तु यह्‌ कहना यने इतनी 
सामान्य वात नहीं है कारण यह्‌ वात शास्त्र के विरुद्ध है। कारण दो श्रणभ 
स्थानों के स्वामी एकत्र होकर कहीं भी बैठे तो वे शुभ फल कंसेदेगे ? एसी 


४१ 


सहज ही मे शङ्का निर्माण होती है 1 इसलिये यह योग स्वतंत्र भ्रौर विशेष 
करके दिया गया है । नहीं तो यहाँ पर दूसरा भ्रथं “लग्न से दूसरे श्रौर वारहर्वे 
स्यान के ्रधिपति श्रन्य श्रहोंसे युक्त होकर किसी भीस्थानमें वठेतो उस 
स्यानानुरूप श्रौर स्थानके राशिके गुणान्‌गृणों के श्रनुसरार फ़लदायक होते 
है" एसा ्रथं क्यातो भी चल नहीं सकता, एेसा प्रथं प्रन्थकार को कहना 
ठै यह मालूम नहीं पड़ता, इसलिए मने ( टीकाकारने ) जो भ्रथं कियाद 
वही सही है । धनेशश्रौर व्ययेश ये दूसरे प्रहसे युक्त होकर जिस स्थानम 
वैठे उस स्थानानुरूप रौर उस स्थान की राशि के गृणानुगुणों के भ्रनुसार 
फलदायक होगे पर इन तीन ग्रहों के फल वरावर नहीं मिलते इस सम्बन्धे में 
उदाहरण देता हुं-- : 

वीर वामनराव जोशी की कुंडली में मेष लग्न होकर लग्न-मे ही गुर 
( व्ययेश ) शुक्र ( धनेश ), शनि ( दशमेश ) इन तीनोंका योगहुश्रादैपर 
इस योग के सांसारिक दृष्टि से श्रच्छे फल नहीं प्राप्त हए, कारण इन्दं पुत्र 
संतति नहीं है, पसा कमाना ही नहीं ( एेसा कहना पडता है ) । पर इस योग 
के कारण इनको लोगों मे ( समाज ) म्रत्यन्त मान-सम्मान मिला। दूसरा 
उदाहरण स्वर्गीय भाटे वृवाका है । इनका लग्न कुंभ या, व्ययेश म्रौर धनेश गुर 
ग्रौर शनि होते हँ श्रोर यह युति तृतीय स्थान मेँ थी। परन्तु इसमे पष्ठेश 
चन्द्रमा भी था इसयोगके कारण से यह्‌ युति निष्फल हुई थी, इनका महा- 
राष्ट्र मे कीति भ्रीर नाम वहत प्रधिक हुभ्रा, इन्दं पैसा मिला ग्रौर वह उन्होने 
खचं भी कर डाला । पुत्र संतति इन्दे कोई नहीं हुई । मृत्यु के समय इन्दं 
४०,००० चालीस हजार रुपये का कजं देना था एेसा सुनने में श्राया । ग्रागे 
तीन-चार उदाहरण श्रौर भी देता हूं, मेरे मत मे व्ययेश-घनेश इनको युति 
होकर सव प्रकार से सुखी लोगों को कूडलियां देता हं । 

(१) एक क्ष" व्यक्ति, लग्न वृश्चिक-धनेश गुरु आर व्ययेश शुक्र इन 
दोनों की युक्ति घन स्थानमें थी, इस व्यक्ति की वाल ्रवस्था श्रौर तारूण्य 
ग्रवस्था दारिद्रूयावस्था मे व्यतीत हुई रौर उमर के ३२ वषं से मृत्यु के दिन 
तक इन्ोने १ करोड श्ये की स्टेट बनाई । | 


(२ ) एक क्ष" व्यक्ति-लग्न धनु-धनेश शनि श्रौर व्ययेश मंगल सप्तम 
स्थान में थे, इसके जीवन भर तक एक ही पत्नी थी, संतति भी खूब थीः 
उमर के २६ वषे तक दारिद्रूयावस्था थी, बाद में स्वतन्त्र व्यवसाय शुरू किया, 
उस व्यवसाय मे लाखों रुपये कमाये ्रौर सब प्रकार से सुखी रहा 1 
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(३) नामदार डाक्टर वावा साहेव जयकर रिटायडं प्रिन्टी कौन्सिल 
जज्ज--इनका धनु लग्न धा इनके धन स्यान मे शनि मंगल की याने धनेश 
ग्रौर व्ययेश की यूति थी 1 इनको इसका क्या फल मिला यहु वाचकों ने देख 
लेना चाहिये । 

(८) नागपूर के सुप्रसिद्ध एक प्रंडब्होकेट का लग्न वृश्चिक दहै! गुर्‌ शक्र 
यूति पंचम स्थानम है । इनकी संतति सुशिक्षित है। खद विद्वान्‌ हैँवद्धिमान्‌ 
दै । इन्हें पसा भी खूब मिला। य म्रत्यंत लोकप्रिय रहै 

( इस श्लोक में ` ^स्थानान्तरानुगुण्येन'" एसा शब्द दै, इसका खुलासा 
निम्न संस्कृत विवरण में दिया है-- वह देखिये ) । 

स्थानान्तरान्‌गण्येन = श्रत्र स्थानान्तरानुगृण्यं षड्विधम्‌ । तेषां नामानि- 
गृणा-नुगुण-सहायक-पोपक।युक्ति-प्रकारकाः । विचाराश्रयीभूतग्रहो यस्मिन्‌ भावे 
वतंते तस्य नाम गणः १. तत्सम्बन्धी ग्रहो यस्मिन्‌ भावे वतते स प्रनुगणः २. 
विचाराश्रयीभूतः ग्रहो यद्‌भावाधिपतिः स॒ सहायकः ३. तत्सम्बन्धिग्रहो 
यद्राश्यधिपः स पोषकः ४. विचाराश्रयीभूतग्रह राशीशो यस्मिन्‌ राशौ भवेत्‌ 
स युक्तिकः ५. तत्सम्बन्धितम्रहाधीशौ यद्राशौ तिष्ठेत्‌ स प्रकारकः ६, एवमत्र 
लग्नाद्‌ व्ययद्वितीयेशौ = जन्म लग्नाद्‌ द्वादशबद्वितीयेशौ, उक्तरीत्या फलदायकौ 
भवतः । 

छै: भ्रकार--१ गुण, -२ श्ननुगुण, ३ सहायक, ८ पोषक, ५. युक्ति, ६ 
प्रकारक । 

१ ला: विचारार्थं श्राश्चरयीभूत ग्रह जिस भावम होता दै उसे गुण, 

२ रा: उससे सम्बन्ध करने वाला ग्रह जिस भाव में होता है उसे अनुगुण, 

३ रा: विचारार्थं श्राश्रयीभूत ग्रह जिस भावका श्रधिपति होता टै उसे 


सहायक, 
४ था : उसका सम्बन्धिक ग्रह्‌, जिस राशि का श्रधिपति होता है उसे 
पोषक, 
५ वां : विचाराश्चयी ग्रह कौ राशिका ईश जिस राशिमें हो, उसे युक्ति 
कहते ह । 


६ वां ; उसके सम्बन्धिक ग्रह का म्रधीश जिस राशि में हो-उसे प्रकारक 
कहते ई वाचकं ने इसका भ्रथं लगा लेना चाहिये । 

स्वर्गीय श्री० ह० ने कारवे ने जो उपरोक्त ६ छः प्रकार कहे र्द उस 

विषय मे ज्योतिपाचार्यतीर्थ, पंडित श्री सीताराम क्ञा के विचार इस 


प्रकार है 


द 


“कितने टीकाकार--ग्रनुगण से-चार प्रकार का सम्बन्ध ग्रहण करते है 
यथा सहवास सम्बन्ध १. परस्पर राशि स्थिति सम्बन्ध २. परस्पर दृष्टि सम्बन्ध 
३. साधम्यं सम्बन्ध ४। तथा कोई ६. प्रकारके प्रनुगुण कल्पना करते ह । 
यथा--विचारणीय ग्रह॒ जिस भाव में हो १. उसके सम्बन्धी जिस भावमेहों 
२. विचारणीय ग्रह जिस भावका स्वामी हो ३. इसका सम्बन्धी ग्रह॒ जिस 
राशिमेंहो ४. विचारणीय ग्र्हाश्रत राशि का स्वामीःजिस भावमें हो, ५. 
तत्सम्बन्धी अ्रह जिस राशिमेंहो ६। परञ्च इस प्रकार परम्परा सम्बन्ध 
कल्पना करना ग्रसङ्खत है । क्योकि स्वभावमें हेरफेर तीनदही प्रकारसेहो 
सकता है-(१) जिस प्रकार स्वभाव वाले का सहवास हो, (२) जिस प्रकार 
घर (खानदान) वाला हो (३) जिस प्रकारके स्थानमेंहो। ओर जिससे 
दशन भी नहीं उसका स्वभाव किस प्रकार भ्रा सकता है 1 इसलिये “साहचयं 
से साय रहने वाला ग्रह्‌ रौर स्थानान्तर से (द्वितीयेश रौर व्ययेश का) दूसरा 
स्थानी ग्रहण करना भ्राचा्यं का अ्रभिप्रायटहै। इन्होंने प्रागे चलकर इस 
लोक का ग्रभिप्राय इस प्रकार दिया है।' लग्नसे द्वादशेश तथा दितीयेश 
दूसरे ग्रहों के साहचर्यं से तथा श्रपने स्थानान्तर ८ म्न्य स्थानो ) के भ्रनुसार 
टी शुभ प्रधवा श्रणुभ दशा फलकोदेतेहैँ। इससे सिद्ध है किः व्ययेंश भ्रौर 
घनेण स्वभावानुसार शृभाशुभ फल नहीं देते। जिस प्रकारके शुभया श्रशुभ 
स्थान में रहते हँ, तथा जिस प्रकारके शुभया ब्रशुभ भावेश के साथ रहते 
ट, श्रथवा जिस दूसरे स्थान के स्वामी हों वह राशि जैसा शुभया श्रशुभ भाव 
मे हो तदनुरूप ही शुभया श्रशुभ फल देते हँ । भावार्थं यह्‌ है कि द्वितीयेश 
के साथजो ग्रह रहता है वह तदनुसारही फल देता है 1 यदि कोई ग्रह साथ 
मेनदहो तो जिस स्थान का स्वामी हो तदनुसार ही फल समञ्ना। तथा दूसरे 
स्थान का स्वामी नहीं हो, यथा रवि ्रथवा चन्द्रमा, तो जिस भावमेवंठा 
दो तदनुसार ही फल देता है । यदि किसी से योग नहीं हो, तथा अन्य स्थान 
कास्वामी भी नहींहो श्रौर श्रषनेस्थानहीमे होतो इस हालत मे श्रपनें 
स्वभावानुसार ही शुभ या ्रशुभ फल कोदेता है । 

उदाहरणाथं जन्मखगन कुण्डरी-- 

इस कुण्डली मे दादशेश शनि है । उसके साथ 
( सहचर ) कोई ग्रह॒ नहीं है, भ्रतः साहचर्यानुरूप 
फल कावाधदहो गया। इस हालतमे शनिका 
जो स्थानान्तर ( द्वितीय स्थान ) कुम्भटै वह 
लरन में पडता है श्रतः “स एव शुभसन्धाता लग्ना- 
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घीशोऽपि चेत्‌ स्वयम्‌” श्रागे के इस वचनसे लग्न शुभ स्थान टै, तथा लग्न 
शुभ ग्रहों से युक्त दै, श्रतः द्वादशेश ( शनि ) की दशा ्रन्तदंणा में सत्कायं में 
व्यय होना निश्चित हुम्रा। एवं द्वितीयेश ( वृहस्पति ) के सहचर (साथ मे) 
बुधे श्रौर शुक्रदो, इन दोनों में शुक्र वली टै; शुक्र नवमेश ८ त्रिकोणपति ) 
तथा चतुर्मेश ८ केन्द्रपति › है--तो भी बली त्रिकोणपति होने के कारण शुभ 
ही हृश्रा रतः वृहस्पति म्रपनी दशामे सन्मागं से धन की वृद्धि कराएगा एेसा 


निश्चित हला । इसमे युक्ति वचन-- 
धनेरदास्यम अउ्ययेशस्य यादक सहचरो जनः । ` 


तादडां च धनं तस्य ताददाश्च व्ययो भवेत्‌ ॥ 
तस्माद्‌ अ्रयद्वितीयेशौो परेषां साहचर्यतः । 
भं वाप्यद्युभं नणां दिदातः स्वदशाफलम्‌ ॥ 
जो धन का मालिक ( धन रखने वाला ) है उसके साथ यदि पापी (दुष्ट 
चोर श्रादि) रहता है तो उसक धन को समय पाकर नष्टकरदेतादटै । यदि 
उसकं साय कोई साधु ( शुभविन्तक ) रहता है वह समय पर उसके धन को 
बढ़ाने ग्रौर वचानेमे श्रवश्य सहायक होतादटै। इसी प्रकार वनेशकाभी 
साहचर्यानृरूप फल देना युक्ति सद्खत है । तथाजोलोग व्ययशील हं उनके 
साथ जसे साधुया पापी लोग रहते है, श्रथवा जंसे खानदान के, प्रथवा जसे 
स्थान मे रहते ह उसी प्रकार व्यय करते हैँ । इसी प्रकार व्ययभावेश के साथ 
जिस प्रकारकाशुभया श्रशृभ ग्रह दहो, अथवा यादृश स्थानान्तैर का स्वामी 
हो या यादृश स्थानम हो तादृश शुभया भ्रशुभ मागं से व्यय कराता है 1, 
तया दीप्तादि श्रवस्था के भेदसेभी फल में विशेषता होती दै, यथा-- 
दक्षः स्वस्थः प्रञरुदितः दान्तो दी नोऽतिदुःःखितः । 
विकच खरः कोपी, नवधा खेचरो भवेत्‌ ॥ 
उचचस्थः खेचरो दीप्तः स्वस्थः स्वर्षेऽधिमित्रमे । 
मुदितो, भित्रमे शान्तः समभे दीन उच्चते ॥ 
दातयुमे दुःखितः प्रोक्तो विकरः पापसंयुते । 
खलः खखगृहे स्तेयः कोपी स्यादकंसंयुतः ॥ स्पष्टां ॥ 
इनमे दीप्त, स्वस्थ, प्रमुदित भ्रौर शान्त प्रवस्था वाले ग्रहों की दशा शुभ 
भ्रौर श्रन्य श्रवस्था वालो को दशा म्रशुभ होती है 1 परञ्च यह भ्न्य ग्रन्थों के 
श्रनुसार ही प्रयोजनीय है । इस ग्रन्थ के ्रनुसार नहीं । 
पण्डित रामेश्वर भट रीकाकार का कहना टै- 
लग्न से दूसरे श्रौर वारहवें स्थान के स्वामी दूसरे कारक ग्रहों के साथ 


1. 


वेठने से ्रौर श्रपने मित्रशतरु के स्थान में वैठने से शुभाशुभ फलदायक होते है । 
इनके विचार मे भी दीप्तादि अनवस्था के भैद से फलोमिं विशेषता होती है, जंसा 
कि ऊपर कहा गया है । 

विद्यारत्न पण्डित माधव प्रसाद्‌ व्यास इस प्रकार प्रथं करते है 

जन्म लगन से द्वितीय द्वादश स्थान के स्वामी दूसरे ग्रहों के सम्बन्ध मे उनके 
स्थान के ग्रनृसार शभ ्रौर अशुभ फल देते है 1 भ्र्थात्‌ द्ितीयेश श्रौर द्वादशेश 
शुभ भ्रौर प्रणुभ ग्रह के सम्बन्ध से रौर मित्रस्थानकेहोने से मित्रद्रारा ओर 
शत्र स्थान के होने से शब्र द्वारा शभ प्रौर प्रश्‌भ फल देते ह । इसी भांति दीप्त 
म्रादि पूर्वोक्त ग्रहो का गभाशुभ फल होता है। - 

राज-उयोतिपी श्री चतुर्वेद चन्द्रोेखर शाखी मथुरा--इस प्रकार ्रथं , 
करते ह-- 

जन्म लग्न से दूसरे तथा बारह भवन के स्वामी अ्रन्य ग्रहो के साथ योग 
कैरते हए जैसे स्थान में भ्रथवा मित्र, णत्‌ कषेत्रम वैठते है वेसा ही फल करते 
हैं र्यात्‌ शभ ग्रह॒ के साथ होने से शुभ एवं म्रशुभ ग्रह॒ के साथ होने से ब्रशुभ, 
मित्रक्षेत्र मेहोने से मित्र केद्वारा तथा शत्रृक्षेव्रमेदहोने से शत्रक्षेत्र दारा 
ये दोनो ग्रह अ्रलग-अ्रलग शुभ, श्रणुभ फल के देने वाले होते ह । 

श्री शाखी तुखुजादकर धीरजशम पड्या-सनातन धमं मातड-टीकारार 
कट्ते है-- 

, “लगन से द्वितीय तथा वारहवें स्थान के स्वामी दूसरे ग्रहों के साहचयं से 
शुभ श्रयवा श्रशुभ फल कोदेने वाले होते हँ श्रौर उसी प्रकार यदि वेभ्रपने 
स्थानम न होकर भ्रन्य स्थान में हों तो उस स्थान के श्रनूसार शुभाशुभ फल 
देने वाले होते है" इस पर से इस तरह माननेमेभ्राताहै किं द्वितीय भ्रौर 
द्वादश स्थान के ग्रधिपति जिस प्रकार के शुभ श्रथवा पापग्रह्‌ से सम्बन्धित हों 
उस प्रकार शुभ ग्रथवा अ्रशुभ फल देने वाले होते हँ । याने यदि शुभ ग्रह॒ के साथ 
होतो शुभ फल प्रौर प्रशुभ ग्रह के साथ होतो श्रशुभ फल देने वाले होति है । 
ग्रौर उसी प्रकार स्थानके गणो के भ्रनुसार भी वे शुभाशुभ फल देने वाले होते 
ह । श्रर्थात्‌ वे मित्रकेस्थानमेहों तो मित्र द्वारावे शुभफल देते हैँ। यदि 
शत्रू के स्थानमेहोंतो शत्‌ द्वारा ्रशुभ फल देने वाले होते है श्रौर उसी 
प्रकार मित्र या शतृ स्थानम हों तो उनके शुभाशुभता द्वाराभी श्रधिकांशसे 
शुभाशुभ फल को देने वाले होते है । 


इसी प्रमाणे ये ग्रह दीप्तादि प्रवस्थाभ्रों के श्रनृसार भी शभाशभ फल को 
देने वाले होते हैँ 1 दीप्तादि ग्रहो के फल ग्रन्थांतर में दिये गए हं । 


नि 
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श्री उत्तमराम मयाराम खाकर बी० ए० एल० एल० बी ०-टस्त चिन्वान 
के कर्ता ओर रषु पाराशरी के भापांतरकार ओर रीकाकार कहते हैं कि- 


“जन्म लग्न से दूसरे ग्रौर वारहवें स्थान के स्वामी जव म्नन्य स्थानों कै 
स्वामी के साथ ्रथवा श्रन्य स्थानो के साथ सम्बन्ध करते हों तो वे स्थानके 
शुभकारित्व प्रमाणे फल देते टै" । 


““शुभाश्युभकारित्व'' इस पद का प्रथं छठे श्रौर सातवें श्लोक मे दशयि 
भ्रनुसार समञ्लना चाहिये । इस श्लोक के प्रथं की उत्पत्ति नीचे प्रमाणे है : द्वितीय 
श्रौर दवादश स्थान के स्वामी श्लोक २४ भ्रौर २५ प्रमाणे मारकध्मीं हैँ श्रौर 
उस कारण से उनके फल प्रणुभ होते है परन्तु इस श्लोक के प्रनुसार द्वितीय 
्रौर द्वादश स्थान के स्वामी दूसरे किसी ग्रह्‌ के साथ सम्बन्ध करते हों अ्रथवा 
उनको किसी म्रन्य स्थान का प्राधिपत्य मिलतादहोतो फलमें फरफार होतादहै। 
वह्‌ इस प्रकार कि दूसरा सम्बन्ध करने वाला कारक प्रह खदके स्थानकाजो 
शुभाशुभ फल देता है वही फल उससे सम्बन्ध करने वाले द्वितीय भ्रौर द्वादश. 
स्थान के अ्रधिपति द्वारा मिलते है । यदि द्वितीय रौर दादश स्थानके श्रधिपति 
म्रन्य ग्रह के साथ सम्बन्ध न करते हों परन्तु दूसरे राशि के प्रधिपति होतो 
दूसरे राशि के ्रधिपति के तरीके जो शुभाशुभ फल मिलता हो वही फल द्वितीय 
ग्रौर द्वादश के स्वामी का समज्ञना चाहिये । यदि दवितीय ग्रीर्‌ दादश स्थानके स्वामी 
दूसरे राशि के स्वामी न बनते हों म्रथवा श्रन्य कोई ग्रह्‌ के साथ सम्बन्धन ही 
करतेःहों तो वे श्रशुभ फल देते है, यह्‌ स्थिति सूयं ्रौर चन्द्रमा द्वितीय प्रौर 

द्वादश स्थान के स्वामी हों तव वन सक्ती है । कारण इन दोनो ग्रहों को एक 
ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है। भ्रव यह्‌ प्रष्न उत्पन्न होतादै कि पाराशरी 
भ्रमाणे सूयं श्रौर चन्द्रमा मारक नहीं बनते, पर दोप रहित बनते दँ इस प्रकार 
का कोई उल्लेख नहीं है । इसपर से यह सारांश है कि द्वितीय ग्रौर दादश के 
श्रधिपति तरीके सूयं व चन्द्रमा प्राणनाश नहीं करते पर कष्ट ्रादिदेते हं 
(श्लोक २३ देखिये), तो फिर वे क्या श्रशुभ फल देते हैँ ? इस शंका का समाधान 
यह है कि वे मारक नहीं वनते इसलिये प्रणनाश नहीं करते परं द्रव्यनाश, 
क्लेश, चिन्ता, कष्ट इत्यादि पापफल देते हैँ । 


पाराशरी नियम के भ्रनुसार सूयं प्रौर चन्द्रमा इनको श्रष्टम स्थान कें ग्रधि 
पति तरीके श्लोक ११ मे वताये प्रमाणें श्रष्टम स्थान के अ्रधिपति होने का दोष 
नहीं वताया यह लिखा हुग्रा है, इसी प्रकार सूर्यं ्रौर चन्द्रमा द्वितीय श्रौर दादश 
स्थान क स्वामी बनते हों तो वे दोप रहित होते ईै-एेसा स्पष्ट उत्लेख नहीं है 
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एेसा होने के कारण सूर्यं या चन्द्रमा द्वितीय एवं दादश स्थान के स्वामी बनने से 
मारक भ्र्थात्‌ प्राणनाशक नहीं बनते हैँ पर द्रव्यनाश, क्लेश, भ्रादि पापफल देते ह । 

दस ग्रन्थ मे कोई भी भावका स्वामी किस भावमे वैठा दै इस पर विल- 
कुल निर्णय करने मे नदीं प्राया है यह वात खास ध्यान मे रखनी चाहिए 1 
इसलिए द्वितीय या दवादश स्थान का स्वामी शुभ ग्रथवा अशुभ स्थानमें वैठा 
टो तो उसपरसे एसा निणेय करना नहीं चाहिये, खास यह्‌ ध्यान में रखना 
चाहिये कि यहां तो द्वितीय ग्रौर द्वादश भावके स्वामी दूसरे ग्रहो वेः साथ 
सम्बन्ध करते हों ग्रथवा दूसरे ग्रहों के साथ वेठेहों तो अरन्य स्थान के अधिपति 
के ्रनुसार शुभाशुभ फल समज्लना चाहिये । इस “णुभाशुभकारित्व' पद का प्रथं 
समज्लना है, “्रन्य स्थान से सम्बन्ध करता हो--यह जो भ्र्थमे वतायादहेै 
उसका श्रथं यह दै कि दूसरे म्न्य स्थान का स्वामी वनता हो- 


दवितीय म्रौर द्वादश भाव के स्वामी यदि तीसरे, छठे या ग्यारहवें स्थान के 
स्वामीदहो तो उनका पापफल ठहराया गया हि। च्रिकोणपति याने पंचम 
ग्रौर नवम स्थान के स्वमी यदि द्वितीयया द्वादश स्थानके स्वामीहोंतोवें 
ग॒भफल देते है, परन्तु इतना खास ध्यान मे रखना चाहिये कि त्रिकोण के स्वामी 
यदि पाप ग्रहके साथ सम्बन्ध करतेहोंतो व्वेंश्लोकमे दियेहुए नियम के 
प्रमाण सेवे पापग्रह बनते ह 1 तात्पयं यह्‌ टै कि पंचम-नवम चिकोण के स्वामी 
द्वितीयया द्वादश स्थानके स्वामीहों भ्रौर यदि वे पापग्रह॒ के साथ सम्बन्ध ` 
न करते हों, तव शुभ होते हैँ ग्रौर यदि पापग्रह के साथ सम्बन्धकरतेहोंतो 
पापग्रह॒ वनते हें । 

केन्द्राधिपति द्वितीय या द्वादश भावके स्वामी जव बनते हूँ तव वे सिफं ` 
कुम्भया मकर लग्न की कुण्डलियों मे ही बनते दहै, इनके सिवाय म्न्य 
लग्न की कुण्डलियों मे नहीं वनते । इस प्रकार की कुण्डली में याने मकर भ्रौर 
कुम्भ लग्न को कुण्डलियों में शनि लग्नेश होता है । वह यद्यपि पापग्रह है फिर 
भी ऊपर दशयि भ्रनूसार इस ग्रन्थ के विशिष्ट नियम प्रमाणे शुभफल देने वाला 
दे । परन्तु ७बें श्लोक मे वताये हए नियम को विधि वाक्य न समञ्ञ कर सिफं 
निषेध रूप मे उसका भ्र्थं लेना चाहिये । ७वें श्लोक के भ्र्थ प्रमाणे द्वितीय मरौर 
द्वादश भावों के स्वामी होने से शुभफल देने वाले होते हैँ तात्पयं यह है कि-- 
मकरभ्रौर कुम्भलग्न की कुण्डली में लग्न का स्वामी शनि विशिष्ट नियम 
प्रमाणे पापग्रह होकर भी शुभ वनता है भ्रौर ७वें श्लोक का भ्र्थं करने में 
जो कहा है कि वह्‌ सिफं निषेधरूप है, विधिरूप नहीं है, एसा जो भ्रथं करने 
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भ्राता हतो शनि द्वितीयया द्वादश स्थान का स्वामी होने से उसे दूपितपन नहीं 
लगता, वहां पर उन कुण्डलियों मे शनि शुभफल देने वाला समञ्चना चाहिये । 

उद्योत रीकाकार द्वितीयेश श्रौर द्वादशेश ये जिस प्रकारके ग्रहुके साथ 
वेठेहोंवंसेही होते दै । यदि श्‌भग्रहके साथदटोतो शुभ फल 1 यदि श्रणुभ 
ग्रह॒ का साहचय हो तो श्रशुभ फल । जिस भावमें वैठेहों उसी भावके द्वारा 
श्रपना फल दिखाते हँ । यदि मित्रके स्थानमेंवैठाहोतो मित्रादि द्वारा धन 
प्राप्ति.। यदि शतु श्रादि के स्थानमेंवैठाहोतो शत्‌ द्वारा श्रशुभ फल। यह 
विचार करते समय ग्रह॒ किस श्रवस्थामें है यहु भी विचार कर लेना चाहिये 1 
ग्रहों कौ श्रवस्थाको नौ भेदोंमें वाटा गया है। जंसे दीप्त, मुदित, वगैरः। 
जेसी राशिमें ग्रह हो, दीप्त, स्वस्थ प्रादि इनके ्रनुसार द्वितीयेश व्ययेश का 
फल कट्ना चाहिये । 

सजन रजनी टीक्राकार के म्रनुसार जातक-शास्त्र के (यथा दीप्त, स्वस्थ 
प्रादि राशियों में ग्रह की स्थिति) अन्य नियमोंको लागू न कर, केवल किस 
भवेश के साथ (शुभ भावपतिकेसाथ यापाप भावेश के साथ) ग्रह्‌ वठा है 
म्रोर द्वितीय द्वादश के म्रतिरिक्त, किस श्नन्य भाव का स्वामी ग्रह है--इसी 
ग्राधार पर द्वितीयेश या व्ययेश शुभ हैया श्रशुभ इसका निणेय करना चाहिये । 

श्री विनायक्र शाखी (वेताल-लाखी) की व्याख्या इस प्रकार है--सव भावों 
. के विचारमे द्वितीय भाव को (उस उस भाव में द्वितीय--उसर उस भाव का 
धन हुमा) धनभाव होने के कारण शभ माना जाता है श्नौर व्यय-वारह्वे भाव 
को (उस उस भाव से वारहर्वां--उसका व्यय भाव हुञ्रा) व्ययदहोनेके कारण 
से अ्रशभ माना जाता है, यह सामान्य शास्त्रसिद्ध दै । भ्रागे कहा भी है कि लग्न 
से श्रष्टम स्थान, भाग्य का व्यय (नवम स्थान से वारहर्वां) होने के कारण शुभ 
नहीं होता । श्रव लगन से द्वितीय रौर व्यय के विषय मे वताते दहैं। लम्नसे 
दूसरे श्रौर वारव के स्वामी (1) दूसरों के साहचयं तथा (11) स्थानान्तरानु- 
गृण से-फलदायक होते ै--म्र्थात्‌ शभ या ्रशभ होते है, स्वभावतः द्धिती- 
येश शभ श्रौर व्ययेश श्रशुभ यह नियम जो ऊपर वनाया गया है--यहां लागू 
नहीं करना चाहिये । द्वितीय तथा व्यय का जो स्वभाव है उसका यहां प्रतिषेध 
किया गया दहै । 


प्रव (1) साहचयं ्रौर (1) स्थानान्तरानुगुण इसकी व्याख्या करते ह । 
सहचर--किसी के साथ रहने भ्र्थात्‌ किसी स्थान में वैठने को सहचर कहते ह । 
इस दष्टि से व्ययेश या द्वितीयेश चनिकोण में वेठेतो शुभ, यदि पापी ग्रह की 
राशि में तीसरे, छठे, म्यारहवें बैठे तो पाप, यदि पापग्रह की राशिमेंकन्द्रम 
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बैठे तो पापी नहीं । यदि वह्‌ शुभग्रह की राशि में तीसरे, छठे या ग्यारह्वें बैठे 
तो शभ । यदि वह्‌ शुभग्रह को राशिमें केन्द्र मे वठे तो शुभ नहीं। 

साहचर्य का अ्रथं राशिस्थितिवश ऊपर बताया गया है । दूसरा ब्रथ साहचयं 
काहुश्रा कि जैसे भावाधिपके साथ बवंठा हो वैसा फल ब्र्थात्‌ द्वितीयश तया 
व्ययेश का जंसे भावाधीशसे योग हो वसा फल । अ्र्थात्‌ त्िकोणेश के साय वेठे 


तो शुभ, पापी त्रि, षट्‌, श्राय के स्वामी के साथ बैठे तो पाप। शुभ त्िषडायाधीश 
के साथ वंठे तो शुभ, पाप केन्द्रेश के साथ बैठे तो पापत्व नहीं । शुभ केन्द्रेश से 
योग हो तो शुभत्व नहीं । श्रष्टमेश के साथ बैठे तो पापत्व । 

स्थानान्तरानुगुण का अर्थं है कि द्वितीयेश या व्ययेश का जो भ्रन्य स्थान 
(दूसरी राशि जिस भावमें पडी हो) उसके गृणके ्रनुसार । भ्र्थात्‌ यदि 
श्रन्य स्थान शुभदैतोश्‌भ, पापै तोपाप। जंसे 
मिथुन लग्नके लिये शुक्र व्ययेश तथा पंचमेश ह्राः 
व्ययस्थान (वृष) के भ्रतिरिक्त शुक्र की दूसरी राशि 
तुला पंचम (त्रिकोण) स्थान में पड़ती है इसलिये 
शुभ हुम्रा 1 अ्रथवा मेष लग्न के लिये द्वितीयेश शुक्र 
सप्तम (तुला) का भी स्वामी हुम्रा, इसलिये 
स्थानान्तरगणसे पापी हुश्रा । इसी प्रकार भ्रौर लग्नो का भी समञ्चना जसे कि 
ककं लग्न में सूयं द्वितीय स्थान का स्वामी होता है, किन्तु सूयं को एक राशि दही 
होती है इसलिये इसका स्थानान्तर न होने से सूयं „< 
सम हुम्रा । शुक्र पाप है--किचित्‌ शुभभी। मंगल 
योग कारक है। शनि पापदै। बुध व्ययेश तथा 
तृतीयेश होने से शुभ (श्री विनायक शास्ती के मत 
से तृतीय, षष्ठ, एकादश का मालिक होने से पाप 6 १२) 
नहीं होता यह्‌ बता चुके है) यहाँ मंगलम शुक्र का „८ “९९ १ 
ग्रन्तर किचित्‌ शुभ फलप्रद दे। मंगलम बुध का अ्रन्तर शुभ है। सूर्यंका 
ग्नन्तर भी शभ फलप्रद है । 

सूयं का स्थानान्तर नहीं होता इसलिये सूयं मे बुघ समफल देने वाला होगा । 
मेष लगन मं सूर्य त्रिकोणेश होता है इसलिये शरीर 
श्रादि कै लिये शभप्रद. है। सप्तमेश शुक्र शरीर 


आदि के लिये ्रशुभकर है। चन्द्रमा माता के लिये 
शुभकर है, शक्र माता के लिये भ्रशृभकर है (ऊपर 
मेष लग्न कौ कुंडली मे श॒क्र को अशुभ क्योकहा 
गया ? क्योंकि चतुथं स्थान से गिनने पर शुक्र 
चतुर्थेश का एकादशेश हुश्रा) । 


1 
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पाराशर मतानुसार भावफल कर्थन की यह युक्ति उत्तम है, इसी प्रकार 
द्वितीय श्रौर व्यय यह्‌ अ्रपनी स्वाभाविक वृत्तिके ्रनुसार सम स्थान हए न शुभ 
न पाप । यदि सूं श्रपनी (सिह) राशिमे या चन्द्रमा श्रपनी (ककं) राशिमें 
यहां हो, या राहु या केतु यहाँ श्रकेले हो तो एकाकी तथा समस्थान में वैगने से 
न शुभ फल देगे न श्रशुभ फल भ्र्थात्‌ समफल देगे 1. यह्‌ समफल केवल भाग्योपचय, 
्रपचय के विशेष मे कहा गया हैँ । द्वितीय स्थान में वैटने से जो उनको मारकत्वं 
प्राप्त होगा-उसका निराकरण इस समन्वय फलादेश मे नहीं होता । शुभता कैः 
साथ भी मारकता रहती है (जैसे वृ्चिक लग्न में द्वितीयाधिपति पंचमाधिपति 
वहस्पति को भ्रथवा वृष लग्न मे द्वितीयेश पंचमेश वुध को ) 
स्पष्टीकरण 

नेश प्रौर व्ययेश स्वभावतः नपापीर्ै, न शुभ-म्र्थत्‌ समर्है। किन्तु 
सूयं श्रौर चन्द्रमा को छोडकर श्रन्य सब ग्रह॒ दो-दो स्थानों के स्वामी हैँ । इसलिये 
कृकं तथा कन्या लगन को कुण्डली मे सूयं क्रमशः द्वितीयेश तथा व्ययेश ब्रौर 
मिथुन तथा सिह लग्न को कुण्डली मे चन्द्रमा क्रमसे द्वितीयेश तथा व्ययेश 
होगा । पर दोनो ग्रह्‌ भ्रन्य भवनो के स्वामी न होने से सम समञ्ञे जायेगे प्रौर 
जिन स्थानों मे होगे उस स्थान के अ्रन्‌सार शुभाशुभत्व प्राप्त होगा । यदि भ्रच्छे 
स्यान में ्रच्छे भवन के स्वामी के साथ वेठेगे तो शभ, यदि खराव स्थान में 
खराव ग्रह के साथ वैठेगे तो भ्रशुभ-यही इनको व्यवस्था है । 

सूयं श्रौर चन्द्रमा के श्रतिरिक्त श्रन्य ग्रह दो स्थानों के स्वामी होते हैँ । एेसी 
स्थिति भं यदि कोर ग्रह द्वितीयेश होकर श्‌भस्थान का स्वामी होतो शुभ भ्रौर 
द्ितीयेश होकर भ्रन्य अ्रशुभ स्थान का स्वामी हो तो पाप। ज॑से वुष्चिक लग्न 
की कुण्डली मे वृहस्पति द्वितीयेश तथा पंचमेश होने के कारण शुभ ग्रौर कुम्भ 
लगन की कुण्डली मे द्वितीयेश व एकादशेश होने के कारण पाप । इसी प्रकार 
व्ययेश यदि श्रन्य शुभ स्यान का स्वामी दहो तो शुभ, जसे तुला लग्न की कुण्डली 
मे वध व्ययेश तथा नवमेश होने से, मेष लग्न को कुण्डली मे वृहस्पति व्ययेश 
तया नवमेश होने से शुभ होता है । किन्तु व्ययेश दूसरे अशुभ स्यान का स्वामी 
हों तो श्रशुभ-जसे मीन लग्न की कुण्डली मे एकादेश शनि व्ययेश होता है 
या ककं लग्न की कुण्डली मं व्ययेश बुध तृतीय होता है-पापी हैँ भ्र्थात्‌ ये पाप 
फल देगे । ॑ 

पितरे दो श्लोकों में त्रिकोण, तिषडाय तथा केन्द्र इनके गृण-स्वभाव का 
वर्णेन किया गयाः है । श्रव इस श्लोक के द्वारा द्वादश्न तथा द्वितीय स्थानों के 
 मुणों की चर्चा की गई है । इन स्थानो के स्वामी इन स्थानों के श्रधिपति होने 
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से कोई भी शुभाशुभ गुण इनमें नहीं होते है । प्रत्युतये जिन ग्रहो के साधहोगेयां 
इनकी दूसरी राशि जिस स्थान में होगी उसके अनुरूप इनका शुभत्व या पापत्व 
होता है । पूवं श्लोकानुसार केन्द्रेश का शुभत्व भ्रववा पापत्व उसको दूसरी राशि 
पर्‌ भ्रवलंवित रहता है । परन्तु द्वितीयेश-द्वादशेश इन ग्रहोका . शुभत्व श्रथवा 
पापत्व उनकी दूसरी राशिके अतिरिक्त दूसरे ग्रहों के साहचयं पर भी प्राश्रित 
है, कारण कि प्रत्येकं जातक कीं कुण्डली में द्वितीयेश द्वादशेश के साथे सहयोगं 
करने वाले ग्रह॒ भिन्न-भिन्न होगे । इसपर से द्वितीयेश-ढादशेश इनके गुण किसी 
भी एक श्लोक पर से निर्धारित करते श्राना सम्भव नहीं है । | 
द्वितीयेश या द्वादशेश किकी भी कुण्डली मे यदि विषडायाधीशहों तो वें 
पापी होगे श्रौर त्रिकोणे होगे तो शुभ होगे । जवं वे ्रन्य ग्रह के साथ सम्बन्धे 
नहीं करेगे तब तथा उनसे जौ ग्रह सहयोग करेगा उसका -भी उनपर प्रभाव 
गिरेगा 1 ग्रव प्रश्न एेसा उठता है किं इस प्रकार तो सवं ग्रहो के साथदहोनेकीं 
सम्भावना है । परस्पर सम्बन्ध करने से सवं ग्रहो मे योगज फल होता है तो यदिं 
द्वितीयेश-व्ययेश भी किसी ग्रह्‌ से सम्बन्ध करेगे तो तदनुसार उनका भी योगज 
फल मिलना चाहिये । इसका समाधान एसा है कि इस ग्रंथ के “योगाध्याय" 
मं केन्द्राधिपति तथा त्रिकोणाधिपति इनके परस्पर-सम्बन्ध के कारण सेही 
कारक-फल निर्माण होता है ओ्रौर भ्रन्य किसी भी स्थानों के श्रधिपत्ियों से 
सम्बन्ध होवे तो कारक फल नहीं मिलता । श्रस्तुः द्वितीयेश-व्ययेश यदि 
तिषडायाधीश हों ्रौर उनका यदि कोई त्रिकोणेश से सम्बन्ध हृश्रा तो उनको" 
कारकत्व प्राप्त नहीं हो सकता, कारकत्व सिफं उन्हीं त्िषडायाधीशों को 
प्राप्त होता दै जो केन्द्रेश होकर त्रिकोणेश के साथ सम्बन्ध करते हो अथवा 
चिकोणेश होकर केद््रेश भी हों । | । 
उदाहरण मिथुन लग्न की कुण्डली मे चन्द्रमा द्वितीयेशं होता है ्रौर 
वह्‌ किसी भी अन्य स्थान का स्वामी नहीं हो सकता । यदि चन्द्रमा द्वितीय 
स्थानमेहीहोग्रौर ्रन्य करिसीभी ग्रहसे सम्बन्ध नहीं करतादहो तो वह 
सिफं मारकेश होगा । मारक प्रसंग मे अ्रनिष्टकारी तथा अन्य. प्रसंग मे वह॒ 
समफलद होगा । यही चन्द्रमा यदि पंचमेश शुक्र से सम्बन्ध करेगा तो शुभ- 
मारकेश होगा परन्तु “कारक” नहीं बनं सकता । इसी प्रकार कके लग्न की 
कुण्डली में व्ययेश-वुधं ८ जो त्रिषडायांधीश भी ह ) ` किसी कै सथं सम्बन्धं 
करने से “कारक” नहीं बन सकता । सिह लग्न कीं कुण्डली मे चन्द्रमा तथा 
वृध, कन्या लग्न की कुण्डली में सूय धनु श्रौर मीन लसन की कुण्डलियों मे 
शनि, मकर लग्न की कुण्डली में वृहस्पति, ङुस्भ लग्न की. कुण्डली मे वृहस्पति, 
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मीन लग्न की कुण्डलो में शनि--इनको “कारकत्व प्राप्त नहीं हो सकेगा 
कारण वे केन््रेश नहींहैँ श्रौरतन्िकोणेश भी नहीं हँ। इसके विपरीत वृषभ 
लग्न को कुंडली में द्वितीयेश-पंचमेश बुध यदि नवमेश-दशमेश से सम्बन्ध 
करेगा । कन्या लग्न की कुण्डली में द्वितीयेश-नवमेश-शुक्र लग्नेश-दशमेश 
बुध से सम्बन्ध करेगा; तुला लग्न कौ कुण्डली मे द्वितीयेश-सप्तमेश मंगल 
यदि चतुर्थेश-पंचमेश शनि से सम्बन्ध करेगा ्रथवा वृध से सम्बन्ध करेगा; 
वृश्चिक लग्न की कुण्डली मे द्वितीयेश-पंचमेश वृहस्पति यदि शनि या चन्द्रमा 
से सम्बन्ध करेगा; धनु लगनकी कुण्डली में द्वादशेश-पंचमेश मंगल यदि नव- 
मेश सूयं या बूध-वृहस्पति से सम्बन्ध करेगा; मकर लग्न की कुण्डली में द्विती- 
येश-लग्नेश शनि यदि शुक्रया चनद्रमासे या बुधसे सम्बन्ध करेगा, कुम्भ 
लग्न की कुण्डली में शनि यदि किसी कन््रेशया त्रिकोणेश से सम्बन्ध करेगा; 
मीन लग्न को कुण्डली मे मंगल यदि वुध-वृहस्पति-चन्द्रमा इनसे सम्बन्ध करेगा 
तो ये द्वितीयेश-व्ययेश “कारक” बन सकते हैँ । 


 केन्द्राधिपति--द्वितीय प्रौर द्वादश स्थानोंका स्वामी सिफं कुम्भ श्रौर 
मकर लग्नोंकी कुण्डलियोमेदही होता है। इनको छोडकर श्रन्य लग्नों की 
कुण्डलियों मे केन्द्राधिपति-दहितीयेश या ्वादशेश नहीं बन सकता । उपरोक्त 
लग्नो मे शनि पाप ग्रह होते हए भौ उपयु क्त निदिष्ट किये श्रनुसार प्रौर इस 
ग्रथ के नियमों के भ्रनुसार लम्नेश शनि (पाप ग्रह) होतादहै श्रौर शुभफल 
देने वाला होता है । परन्तु ७ वें श्लोक मेँ कथन के भ्रनुसार उन नियमोंके 
विधि वाक्य न लेकर सिफं निषेध रूप मे उसका ब्र्थं किया जवे तो लग्नेश 
शनि द्ितीय-द्वादश स्थान का स्वामीदहोनेसे शुभ फल देगा । तात्पयं यह्‌ दै 
कि मकरश्रौर कुम्भ लग्न का स्वामी विशिष्ट नियमों के श्रनसार पाप ग्रह 
होकर भी शुभ बनता है! यह जो कहा गया है वह सिफं निषेध रूपसेही 
है, विधि रूपसे नहीं । इस प्रकार का श्रथं यदि करनेमें ्रावेतो शनि 
द्वितीय-व्यय स्थानों का स्वामी होने से उसे भ्रशुभत्व प्राप्त नहीं होता । वहाँ 
पर उन कुण्डलियों मे शनि को शुभ फल देने वाला समञ्ञना । 


श्री उक्कर ग्रौर श्री विनायक शास्त्री के ग्रभिप्राय विचारार्थं लेना उचित 
हे । दीप्तादि श्रवस्थाम्रों के अनुसार ग्रहोंका शुभाशुभ फल पुस्तक के प्र॑त में 
परिशिष्ट रूप में दिया है 1 


माग्यभ्ययाधिपस्येन रन्ध्रशो न छुभप्रदुः । 
ख एव छमसंधाता रग्नाधीशोऽपि चेत्स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 


३. 


अथंः--श्रष्टमस्थान भाग्यस्थान का व्ययस्थान है, इसलिये श्रष्टमेश 
शुभ फल देने वाला नहीं होता, परन्तु वही भ्रष्टमेश यदि लमग्नेणभीहोतो 
शुभ फल उत्पन्न करता है । 
विद्यारत्न पंडित माधवश्रसाद्‌ व्यास--कटते है कि- 

परष्टम स्थान का स्वामी यदि नवम स्थान, बारहवें स्थान का स्वामी होवे 
तो शभ फल देने वाला नहीं होता परन्तु यदि श्रष्टम स्थान का स्वामी लम्नेश 
होवे तो शुभफल देता है । कोटं आचाय कते है कि श्रष्टम स्थान से जो श्रष्टम 
होवे उसका स्वामी रन्ध्रेण होता है, इस भांति तृतीयेशभी रन्धेश होकर 
वारहवें स्थान का स्वामी होवेगा, ्रौर तब वह भी श्रशुभ फल कारक होवेगा । 
ग्रौर श्रष्टमेश द्वादशेश होकर ्रशभफलदेताहै वैसे ही -तृतीयेश भी देवेगा । 
जसे ककं लग्न होवे तो बुध रन्ध्रेण होता है श्रौर मकर लग्न मँ वृहस्पति होता 
है । यदि वृतीयेश रन्ध्रेश नीं होता तो इ दद्ोद भी नहीं होगा । 

राजज्योतिषी चतुर्वेद चन्द्रदोखर श्ाख्री--ईइस प्रकार कहते है-- 

श्रष्टम स्थान भाग्य स्थान का व्यय स्थान होने से ब्रष्टम भवन का स्वामी 
श्‌भ फल देने वाला नहीं होता है, किन्तु श्रष्टमेश यदि स्वयं लग्नकाभी 
स्वामीहो तो वह्‌ शुभ फलका देने वाला होता रहै! यह योग मेष लग्न की 
कुण्डली मे भोमसेश्रौर तुला लग्न की कुण्डली में शुक्र से ही पाया जाता दै । 

पंडित सीताराम क्षा--इस प्रकार कहते है-- 

भाष्य-भाग्य का व्ययाधिप ( व्ययकारकं ) होने के कारण अ्रष्टमेश शुभप्रद 
नहीं दोता है । यदि वह लग्नकाभी स्वामीहोतो ब्रशुभ होने पर भी शुभ- 
फल का संघटन कराता है । अ्रथवा श्रष्टमेश स्वयं ( अष्टमेश मात्र ) हो ब्र्थात्‌ 
दूसरे स्थान कास्वामीनदहोतोभीशुभ कारकहोतादै। 

यहां “लग्नाधीशोऽपि" (लग्न का स्वामी भीहो) इस ( श्रपि शब्द ) 
का श्रभिप्राय है कि त्रिकोण ( १।५।६ ) शुभ स्थान कहे गये ह इनमें ` ““प्रवला- ` 
चोत्तरोत्तरम्‌" इस वचन से ( ५,६ ) की श्रपेक्षा लगन दुर्बल है उसका भी 
स्वामी होने से प्रष्टमेश यदिशुभ कारक होता है तो फिर श्रष्टमेश रही 
यदि पंचमेश भ्रथवा नवमेश भी हो तो बात ही क्या है ? इससे स्पष्ट हुभ्रा कि 
भ्रष्टमेश प्रशुभ कारक है, यदि वह्‌ किसी त्रिकोण स्थानकाभीस्वामीहोतो 
शुभकारक भी हो जाताहै। इससे सिद्ध हुभ्रा कि श्रष्टमेश यदि त्रिषडायादि 
भ्रशुभ स्थान काभी स्वामीहो तो विशेष श्रशुभकारक होता है। तथा यदि 
किसी दूसरे स्थान कास्वामीन होतो सामान्य अ्रशुभकारक होता है। इसी- 
लिये भ्रागे रवि भ्रौर चन्द्रमा मे श्रष्टमेशत्व दोष प्रवल नहीं कहा गया है । 
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यहां यह्‌ भ्राशंका दह्योती है कि-यदि भाग्य के व्ययाधिप होनेके कारण ` 
म्रष्टमेश में अ्रशुभत्व हुश्रा=--तो धन के व्ययाधिप होने से लग्नेश भी क्यों नहीं 
भ्रणुभदहै ? इस प्रकार सब भाव ब्रशुभ हो सक्ते हँ? - 
इसका समाधान इस प्रकार है कि-सब व्यय की प्रपेक्षा भाग्य का व्यय 
कष्टकारक होता है । इसके प्रमाण में कुन्ती का वाक्य महाभारत मे- 
“भाग्यवन्तं भ्रसूयेथा मा श्यूरान्‌ मा च पण्डितान्‌ । 
च्यूराश्च छतविद्याश्च वने सीदन्ति मत्सुताः ॥ 

इत्यादि भाग्य को अ्रशंसा पुराणादिकों मे भरी है इसलिये श्रष्टमेश में विशेष 
श्रशुभत्व सूचना के लिये--“भाग्यव्ययाधिपत्य” हेतु कहा गया है 1 

तथा-इस प्रथ मे व्ययाधिपत्य हेतु से भी भावेशों में शुभत्व श्रौर श्रशुभत्वं 
माने गये हैँ । यथा-- 

(१) धन का व्ययाधिप लग्नेश है--धन शरीर रक्षा के हैतु व्यय करने के 
लिये ही होता दै, इसलिए यदि लग्नेण अ्रपने धन का व्ययकारक हग्रा तो उचित 
ही म्रा इसलिये शभ है । 

(२) तृतीय-सहज, पराक्रम तथा श्रायुः स्थान दै--उसका व्ययाधिष 
(द्वितीयेश ) श्रायु के व्ययकारक होने से श्रशुभ श्रौर मारक हुभ्रा । 

(३) चतुथं सुखस्थान है उसका व्ययाधिप तृतीयेश होता है इसलिये सुख 
का व्ययकारक होने से तृतीयेश ब्रशुभ कहा है । 

(४) पंचम विद्यास्थान है--उसका व्ययाधिप चतुरथेश है, वह॒ यदि शुभ 
हकर विद्या का नाशकारक हश्रा तो अ्रनुचित दै, पापी होकर विद्या का नाश- 
कारक हुभ्रा तो उचित हीदहै। ग्रतः शुभ ग्रह चतुर्थेश भ्रनुचितकर्तां (ग्रशुभ- 
कारक), म्रौर्‌ पापग्रह चतुर्थेश उचितकर्ता (शुभकारक) समज्ञा गया । 

(५). षष्ठ तुस्थान है उसका व्ययाधिप पंचमेश है, वह शतु का नाश- 
क्रारक होने के कारण शभ कहा गया है । - 

(६) सप्तम स्त्रीस्थान है, व्ययाधिप षष्ठेश है वह स्त्री का व्ययकारक होने ` 
के कारण प्रश॒भं है। 

(७) श्रष्टम भ्राय्‌ ` स्थान है--उसका व्ययकारक होने से सप्तमेश मारक 
कहा गया है । 

(८) नवम भाग्यस्थान है, उसका व्ययकारक होने के कारण ब्रष्टमेश 
्रणभ कहा गया है । | 
(€) दशम करम स्थान है 1 कमं संसार मे वन्धन है, श्रतः (संसार-वंधन) 
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` का व्ययकारक होने से नवमेश भ्रपवर्गे (सर्व्किष्ट पदार्थ ) दायक है इसलिये 
णभ कहा गया है 1 

(१०) एकादश लाभस्थान है 1 उसका व्ययाधिप दशमेश यदि शुभ ग्रह 
टोकर लाभ (ञ्रागम> का व्यय (हानि) कारक हुम्रा तो श्रनुचित-कारक होने 
से अशुभकारक कहा गया, श्रौर दशमेश पापग्रह होकर लाभ (स्वाभीष्ट पापफल 
की प्राप्ति) का नाशकारक हुभ्रा तो श्रपने उचित कर्तव्य के कारण शुभकारक 
कहा गया है । 


(११) दादश व्यय स्थान है । उसका व्ययाधिप एकादशेश है। वह्‌ व्यय 
का नाश करने ( व्यय नहीं होने देने ) के कारण कष्टकारक हौतादै क्योकि 
श्रामद करानेवाला यदि खर्चा नहीं करने दे तो अन्न-वस्तर भी मिलना कठिन 
होता है 1 श्रतः एकादशेश श्रणुभ कहा है । 

(१२) लग्न के व्ययाधिप की उपपत्ति (युक्ति) कटी जा चुकी है । 

इस प्रकार के विवेक से भी स्पष्ट सिद्धहै किंत्रिकोण (१।५।६ ) के स्वामी 
श्‌भकारक श्रौर त्रिषडाय ( ३।६।११ >) के स्वामी पापकारक रहैँ। तथा केन्द्र 
(४।७।१० ) के स्वामी शुभग्रह हों तो ब्रशुभकारक, पापग्रह हों तो शुभ- . 
कारक होते ह। तथा ( २।१२।८ >) के स्वामी साहचर्यं भौर स्थानान्तर के 
यनुरूप फल देते हँ । एवं भावेशो मे ४ प्रकारके तात्कालिक स्वभावगण 
सिद्ध हुए । 

इसी से “¶्रवलाश्चोत्तरोत्तरम्‌” इसकी भी यक्त सिद्ध होती है । जैसे--धन के 
व्यय करने मे कोई बहादुरी नहीं ह । भ्रतः लग्नेश सामान्यं बली, उसकी श्रपेक्षा 
षत्‌ यारोगके नाश करने मं बल का प्रयोजन होता है, इसलिये लग्न से पंच- 
मेश वली सिद्ध हुभ्रा। तथा शतुके नाशकरने कौ अपेक्षा से कमं (संसार ` 
वन्धन >) को हटाने मे विशेष बल की श्रावश्यकता होती हैः भरतः पंचमेश कीं 
अपेक्षा नवमेश वली सिद्ध हुञ्रा । 


एवं सामान्य सुख (४) के व्यय से सामात्य कष्ट होने के कारण तुतीयेश 
सामान्य बली । उसको . म्रपेक्षा स्त्री (७)केव्यय में विशेष कष्ट होने के 
कारण तृतीयेश से षष्ठेश बली हुभ्रा । इसकी अक्षा व्यय क्रा व्यय करने ८ रोक 
देने >) से तो भोजनाच्छादन भी बन्द होने से भ्रत्यन्त कष्ट. होता है, इसलिये 
पष्ठेश से भी एकादशेश बली समञ्ञा गया है। इस प्रकार दितीयेश से. दादेश, 
द्रादशेश से भी अष्टमेश बली है । तथा चतथंश से. सप्तमेश भर सप्तमेश से 
दशमेशः वली सिद्ध होता है । ॑ ॑ 
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अष्टमेश्ा के अछ्युभत्व मे प्रमाण शलोक- 

“भाग्ये ददे सवंसुखं करस्थं भाग्ये विनष्टे सकर विनष्टम्‌ । 

भाग्यग्ययाघीशतया हि तस्मात्‌ भोक्तोऽष्टमेश्ोऽत्यञ्ु भो सुनीन्द्रो : ॥ 
स्पष्टां । तथा रुग्नेदा के छुभत्व के प्रमाण मं उलोक-- । 

हारीरमाद्यं खलु धमं साधनं धनादयस्तस्य भवन्ति पोषकाः । 

सदा सुखीच्छेव शरीररक्षितुस्ततोऽत्र सौम्यः कथितो विरग्नपः ॥ 
स्पष्टां ॥? 

श्री पण्डित रामेश्वर भट--रीकाकार इस प्रकार श्रथं कहते ह । 

“भाग्य जो नवम स्थान उससे द्वादश स्थान का स्वामी भ्र्थात्‌ लग्न से 
अष्टम घर का स्वामी श्‌भफल नहीं देता है । परन्त्‌ वही श्रष्टमेश लग्नेश भी 
हो तो श्रच्छा फल देता है, जैसे मेष लग्न में मंगल ्रौर तुला लग्न में शुक्र ।।'' 

श्री सुरोक-दातक के टीकाकार का ग्रभिप्राय इस प्रकार है। 

“"प्रष्टमेश लग्नेशभी हो तो शुभ होता है । जैसे मेष लग्न मेँ अष्टमेश के 
साथ-साथ लगनेश होने से मंगलया तुला लग्न मे लग्नेश शुक्र श्रष्टमेशहैश्रौर 
शुभ होता है । परन्तु यहां श्रष्टमाधिपति, लग्नाधिपति न हो- जैसे वृषभ लग्न 
में वृहस्पति ( श्रष्टमेश-एकादशेश ) खल ( दुष्ट या पाप ) होता है । 

यदि सूयं या चन्द्रमा श्रष्टमेश हो तो वह्‌ पाप नहीं होता, शुभही होता 
है । यदि श्रष्टमेश नवमेश एक ग्रहहोतो वह खल (दुष्ट या पाप होता) है। 
जैसे मिथून लग्न में शनि ही श्रष्टम श्रीर धमं (नवम) कास्वामी है, वह 
 पापदहै। 
यहाँ श्रष्टमेश का निणय करना है--किन स्थितियों में वह शुभ होता है 
 श्रौर किन -स्थितियों में पाप। पाराशरी सिद्धान्त के भ्रनुसार भाग्यस्थान या 
धर्म॑स्थान का जो व्यय (वारहवां-नवम स्थान से गिनने से वारहवां स्थान हृप्रा) 
है उसका स्वामी शुभ नहीं होता, किन्तु लग्नाधीश होने से यह दोष नहीं होगा । 

सजन रजनी टीकाकार के श्रनुसार किसी भाव का व्ययाधीश उस भाव 
का (जिसके बारह का वह स्वामी है) नाशकर्ता होता है, इस सिद्धान्त को 
सव भावों पर (उनके बारहवें मालिक पर) लागू करना चाहिये । उदाहरण के 
लिये लग्नेश कौ दशा म धन स्थान (द्वितीय का व्यय), द्वितीयेशकी दशाम 
भराई, वहन, पराक्रम, वल (तृतीय स्थान का व्यय), तृतीयेश कौ दशा मे माता, 
वाहन, भू-सम्पत्ति, (चतुथं स्थान का व्यय), चतुरथेश की दशा में पुत्र, विद्या, 
बुद्धि (पंचम भाव का व्यय), पंचमेश की दशा में शतु, रोग, ऋण (षष्ठ भाव 
का व्यय), षष्ठेश की दशा में स्त्री, काम (सप्तम भाव का व्यय), सप्तमेण ` 
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की दशा मेंभ्रायु (म्रष्टम भाव का व्यय), श्रष्टमेश की दशा में भाग्य (नवम 
भाव का व्यय), नवमेश की दशा में पिता (दशम भाव का व्यय), दशमेशकी 
दशा मे लाभ (एकादश भावका व्यय), एकादशेशको दशाम व्यय भोग, 
शयन सुख (द्वादश भाव का व्यय) ्रौर द्वादशेशकी दशामे शरीर स्वास्थ्य 
(प्रथम भाव का व्यय), इन सव का व्ययस्यान । 

तुला ग्रौर मेष लगन को श्रष्टमेश का दोष नहीं होता । वृश्चिक, वृषभ लग्नों 
के लिये षष्ठेश का दोष नहीं होता, क्योकि इन लग्नो मे लग्नेश ही दुःस्थाना- 
धिपति होता है । सूर्यं श्रौर चनद्रमाको श्रष्टमेश होने का दोष नहीं हौता। 
इस कथन का श्रभिप्राय यह है कि श्रौर ग्रहों को श्रष्टमेश होने का महान्‌ दोष 
है वह दोष सूयं श्रौर चन्द्रमा को नहीं होता किन्तु अरति मन्दतर दोष (ग्रल्प 
दोष) तो होता ही है । यह गूर श्राज्ञा सम्प्रदाय सिद्ध हे। 

शरी विनायक शाखी (वैता शाखी) कहते हँ कि जब पापतम शअरष्टमाधि- 
पत्य दोष का भी लग्नेश परिहार करता है तो षष्ठेशत्व ग्रौर केन्द्रत्व के दोष 
कोभी दूर करेगा, क्योकि षष्ठेशत्व रौर केन्द्रत्व का दोष श्रष्टमेशत्व के दोष 
से श्रत्प है 1 यदि केन्द्र म्रौर त्रिकोण का स्वामी एकही ग्रहदहो तो योगकारक 
होता है, इसी सिद्धान्त के अ्ननुसार लग्नेश योगकारक होने की वजह से (क्योकि 
लग्न केन्द्र भी है श्रौर तिकोणभी है), व्रिकोणेशोसे भी शुभतरदै; केवल 
लग्नेश ही श्रष्टमेशत्व के दोष का निवारण करता है । त्रिकोणेश यदि ग्रष्टमेश 
है तो वह श्रष्टमेश होने के दोष को दूर नहीं करता । इस सिद्धान्त से हमं यह 
निष्कषं निकाल सकते है-- 

(१) कुम्भ लग्न वाली कुण्डली मे पंचमेश ((्रष्टमेश) बध दोषयुक्त (दोष 
सहित) होता है । 

(२) सिह लग्न की कुण्डली में पंचमेश-ग्रष्टमेश वृहस्पति भी दोषयुक्त 
होता हे ।॥ 

उद्योतकार का वही मत ह जो सुश्लोक शतक टीकाकार का ह । 

श्री विनायक शाखी के मतानुसार भी सूर्यं ओर चन्द्रमा को अ्रष्टमेश होने 
का म्रत्प दोष होताहीहै। इस कारण इस श्रम में नहीं पड़ना चाहिये, या 
समञ्ना चाहिये कि श्रष्टमेश होने से सूयं चन्द्र शभ हो जाते है । जसे लग्नेश 
षष्ठेश भीदहौ तो थोड़ा दोष रहता ही रहै, इसी प्रकार सूये को त्रि, षट्‌, श्राय 
का स्वामी होने का दोष भी म्रत्प होता ह । 

पंडित रामयत्न ओक्षाजी (फलित-विकास) यह विशेष कहते हैँ कि अष्टमेश 
यदि व्रिकोणेश होकर श्रष्टम मे ही स्थितहो तो शुभ है । भ्रन्य ग्रहतो श्रष्टमा- 
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धिपति होकर श्रन्य भाव के स्वामी भी होते ह किन्तु धन अरर मकर इन दो 
कुण्डलियो मे चन्द्र रौर सूर्यं करमशः भ्रष्टम के मालिक होते हँ । इनके विषय में 
क्या व्यवस्था म्नन्य टीकाकारोनेकीहै? 

देखा गया है कि सूर्यं ्रौर चन्द्रमा श्रष्टमेश जब होते हँ तव उनकी दशा में 
वहत से लोगों की भाग्यहानि होती है 1 . मारक, क्लेश श्रादि भी प्राप्त होते हैँ 
इसलिए यह पक्ष भ्रादरणीय नहीं है कि सूर्य श्रथवा चन्रमा इनको श्रष्टमेश 
कद दोष नहीं होता । इससे यही श्रथं करना चाहिये कि सूं यदि सिह 
राशिमंश्रष्टममेंहो या चन्द्रमा ककं राशिमें होतो श्रष्टमेश का दोष नहीं 
रहता । 

केन्द्रकोणाधिपो यो हि स भवेत्‌ त्िपडायपः ॥।१४॥ 


दोषयुक्‌ स तु विज्ञेयः पाराशरमूनेम॑तम्‌ । -  सुश्लोक-शतक 
केन्द्राधिपः शुभश्चेत्‌ स्यात्स एव त्रिषडायपः ॥१५।। संज्ञाध्याय 
पाप एव. स विज्ञेयः पापश्चेच्छोभनः - स्मृतः । श्लोक १४-१५ 


म्र्थात्‌ यदि केन्र या त्रिकोण का.स्वामी तीसरे, छठे या ग्यारह का स्वामी 
हो तो -पाराशरमुनि के मत से उसे. दोषयुक्‌ (दोष सहित) समक्ना चाहिये । 
यदि नंसगिक शुभग्रह केन्द्रेण तीसरे, छठे या ग्यारह का मालिक हो तो 
शोभन (सन्दर या अच्छा) है 1 इस सम्बन्ध में श्रन्य मतो की व्याख्या पिते 
कोजा चुकी है। 5 
स्वर्गायःवि० गो० नवाथे-रीकाकार इस श्लोक का अ्रथं इस प्रकार करते है-- 

भ्रष्टम स्थान भाग्यस्थान का व्ययस्थान है इसलिये ग्रष्टमेश शुभफल उत्पन्न 
नहीं करता । परन्तु यही अ्रष्टमेश यदि लग्न का स्वामी भी हो तो शुभफल उत्पन्न 
करता है 1 मेप लग्न होने पर लग्नस्वामी श्रौर श्रष्टमेश मंगल होता है। उसी 
प्रकार तुला लग्न होने पर लग्नेश भ्रौर श्रष्टमेश शुक्रहोतादै। कोई लोग 
ग्रष्टम स्यानसे जो श्रष्टम स्थान है याने लग्न से तृतीय स्थान--उसका भी 
स्वामी शुभफल उत्पन्न नहीं करता श्रौर वही लग्न स्वामी भीदहोतो शुभ फल 
उत्पन्न करता है, एेसा म्रथं करते हँ । परन्तु तृतीय स्थान मरौर लग्न का एक 
ही स्वामी कभी भी नहीं हो सकता, इसलिये दूसरा प्रथं करना गलती होगा । 
स्वर्गीय श्री रघुनाथ शाखी पटवधंन के भ्रनुसार-- 

यहाँ पर. भाग्य स्थान से. १२्वां स्थान याने श्रष्टम स्थान भ्रौर उसके 
स्वामी का फल अनिष्ट कहा गया है, इस पर से किसी ने यह शंका नहीं करनी 
चाद्ये -कि प्रत्येक स्थान से १२ स्थान श्रशुभ है क्या ? पर वस्तुस्थिति उस 
प्रकारकरी नहीं है 1 कारण दशम स्थान का वारहवां स्थान नवम स्थान (भाग्य 
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बहुना श्रेष्ठ प्रकार का एश्वर्य योग माना गया है 1 इसलिये उक्तं नियम 
फं ्रष्टमाधिपतिके लिये ही है । तथापि म्रष्टम श्रौरे नवम स्यान का 
स्वामीएकदहीहो तो मात्र फरक पड़गा । एेसा योग सिफं मियुन लग्न होने 
पर दही सम्भवहै1 कारण, उसलग्नकी कुण्डली मेँ अ्रष्टम व नवम स्थान 
, में करमशः मकर ग्रौर कुम्भ राशियां श्राती रहँ श्रौर उसका स्वामी शनि 
होताहै। ` | 
स्वर्गीय श्री ह° ने० कारवे--इनका कहना है कि-भाग्य स्थान का व्यय 
स्थान याने लग्न से ब्रष्टम स्थान, इसका स्वामी श्‌भफल नहीं दे सकता पतु 
जव श्रष्टम स्थान का स्वामी यदि लग्नेशभी होतो वहु शुभफल देता है। 
अष्टमेश ओ्ओर लग्नेश एक ही ग्रह होने के लिए दो लग्न है--एक मेष श्रौर 
दूसरा तला । मेष लगन मे श्रष्टम स्थानम वृश्चिकं राशि श्राती है इसलिये 
दोनो राशियों का स्वामी मंगल होता है श्रीरतुला लग्नमे श्रष्टम स्थानम 
वृषभ राशि ्राती है । इसलिये दोनो राशियों का स्वामी शुक्र होता है, भेष 

लसन को मंगल क्वचित्‌ ही शुभ फल दे सकेगा परन्तु तूला लग्न को. शुक्र 
शभ फलदायक होता है एेसा मृज्ञे मालूम दिया है । इसलिये मज्ञे यहं श्लोक 
रीक नहीं जचता । 
खधुपाराद्ारी के टीकाकार शाखी तुरुजाशंकर धीरजराम पठ्या--( गुज- 
रती भाषाके टीकाकार) का कंहूनादहै कि इस श्लोक पद से यह मानने 
में भ्राता है कि जिसका मेष लग्न हो उसे ्रष्टम स्थान का स्वामी शुभफल 
देने वाला होता है कारण जब लग्न मेष होता है तव श्रष्टम स्थान में 
वृश्चिक राशि होती है श्रीर “भेषवृश्चिकयोभौ मः” इस नीतिके अनुसार 
मेष ओौर वृश्चिकं राशियों का स्वामी एक ही होता दहै ्र्थात्‌ अष्टम 
स्थान का जो. भ्रधिपति मंगल वही लग्नः का भी अधिपतिं होता है श्रौ 
वहां पर ग्र॑ंथकार के कहने के ्रनूसार शुभ फल देने वाला होताः है1 
इसी प्रकार जिसका तुला लग्न होता है उसे भी ब्रष्टम स्थान का अधिपति 
लग्नेश होता है कारण तला लग्न होने पर श्रष्टम स्थान मे वृषभ राशि होती 
है म्रौीर “शुक्रो वृषतुलाधिपः” इस रीति प्रमाणे श्रष्टम स्थान वृषभ काणो 
वही तुला लगन करा श्रधिपति होता है । इसलिये प्र॑थकार के आशय भ्नुसार 
तला लग्न के लिये श्रष्टमेश शक्र शुभफलदायी होता है 1 ` नहीं तो श्रन्यत 
भाग्य के व्यय स्थान का स्वामी होने पर शुभफल नहीं देता, -नीचे दी हुई. कुड- 
नियो पर से स्पष्ट रीति से.ध्यान-मेःअ सकगा.।. 7: 5 {¦ ; | 


छ्यभफरु देने वाली अष्टमे कृण्डखियां 





उपरोक्त कूडली प्रमाणे ग्र॑ंथकार के अ्रनुसार भ्राव्वें स्थान का अ्रधिपति 
जो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल वही मेष लग्न का प्रधिपति होनेसे शुभ 
फल देने वाला होता है । उसी प्रकार दूसरी कुण्डली मे ्राठवं स्थान का ्रधि- 
पति जो वृषभ राशि कास्वामी शुक्र दै वही तुला लग्न का स्वामी होने से 
शुभ फल देने वाला होता है। इन्हीं कुंडली वालोंको श्रष्टमेश शुभ फल 
देने वाला होता दै। भ्रन्यथा वहु शुभ फल नहीं देता। कोई लोग 
एसा श्रं करते टँ कि “श्रष्टम स्थानसे जो श्रष्टम स्थान याने लग्न 
से तृतीय स्थान, उसका स्वामी शुभ फल नहीं देता, परन्तु वह तृतीय यदि 
लग्नेश भी हो तो उत्तम फल देतारहै। यह भ्रथं सही नहींदहै कारण मूल 
श्लोकम से इस प्रकार का ्रथं निकलना सम्भव नहींटै कारण मूल श्लोक में 
“श्रष्टमेश यह भाग्य स्थान का स्वामी होनेसे शुभ फलनहींदेता एेसाजो 
कहा है उस पर से श्रष्टम स्थान से श्रष्टम स्थान याने लगन से तीसरा स्थान 
एेसा भ्रयं नहीं निकलता ्रौर वह्‌ ्रनादरणीय है इसमे शंका नहीं है ।'" 
श्री उत्तमराम भयाराम टक्कर गुजराती भाषा के टीकाकार कहते हैँ 
कि~भ्राठवें स्थान में वृश्चिक भ्रथवा वृषभ राशि होती है तब उसका स्वामी 
मंगल भ्रथवा शक्ये लग्न के भी अ्रधिपति वनते है । इसलिये उनका भ्रष्टम 
भाव का दोष नहीं लगता श्रौर वहाँ मंगल भ्रौर शुक्र शुभ समञ्लना चाहिये । 
उसी प्रकार श्रष्टम स्थानम ककया सिह राशि होती रहै तो उनके स्वामी 
चन्द्रमा रौर सूय होने से वे प्रशुभ फल नहीं देते, तात्पर्य यह है कि सूर्यं ग्रौर 
चन्द्रमा शुभ फल देने वाले नहीं होते पर उनका अ्रशुभत्व नष्ट हो जाता है, 
इस प्रमाणे वृश्चिकः, वषभ, ककं ग्रौर सिह ये चार राशियाँ अष्टम स्थान में 
होती हँ उनके सिवाय वाकी की भ्राठ राशियां श्रष्टम स्थान मं होवें तो उनके 
स्वामी अ्रशभ फल देने वाले समञ्ना। | 
. . स्पष्टीकरण- लेखक स्वर्गयि वि० गो०नवाथे श्रौर शास्त्री तलजाशंकर 
धीरजराम पंडया के उस अ्रभिप्राय से सहमत है जिसमें उन्टोनि कहा है कि 
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करई लोग एेसा प्रथं करते हैँ कि “श्रष्टम स्थानसे जो म्रष्टम स्थान याने लग्न 
से तृतीय स्थान, उसका स्वामी शुभ फल नहीं देता, परन्तु वह्‌ तुतीयेश यदि 
लग्नेश भी हौ तो उत्तम फल देता है--यह प्रथं करना सही नहीं है” इसी 
प्रकार का भ्रथं विद्यारत्न पण्डित माधवप्रसाद जी व्यासने भी कहा है । लेखक 
के मत अनुसार उपयुक्त प्रथं सही नहीं है कारण तृतीय स्थान श्रौर लगन का 
एक ही स्वामी कभी भी नहीं हो सकता । 

इस ग्रन्थकार ने पूर्वं श्लोकों मे केन्द्र, त्रिकोण, त्िषडाय, द्वितीय 
तथा न्यय भावोके गण वर्णन करने के पश्चात्‌ इस श्लोकम श्रष्टम 
स्थान के गुणो को चर्चा की है। भ्रन्य स्थानोंकी ग्रपेक्षा इस श्रष्टम 
स्थान का विलक्षण गृण होने से ग्र॑थकार को एक पृथक्‌ श्लोक की 
रचना करनी पड़ी, रन्ध्रेश यदि लगनेश भीहोग्रौर लग्नमें ही वा 
हो भ्रथवा श्रष्टम स्थानमे ही वेठाहो, तभी उसे शुभत्व प्राप्त होता 
हे, भ्रन्यथा नहीं प्राप्त होता यहाँ परतो ग्रह॒ किस स्थानमें बैठा है 
इसीका विशेष महत्त्व है । इस पर से यह्‌ भी लक्षित होताहै किकिसी भी 
कुण्डली में ्रष्टम स्थान का स्वामी लग्न ्रौर श्रष्टम स्थान को छोड़कर श्रन्य 
किसी भीस्थानमेवेटाहोतो वह शुभ नहीं होता, प्रत्युत वह जिस भावे 
वेव्ता है उस भाव का नाश करताहै! लेखक कोभी स्वतः को एेसादही 
भ्रनुभव प्राया है 1 रन्ध्रेण केन्द्रे होकर यदि किसीभी पापी व्रिकोणेशसे 
सम्बन्ध करताहोतो रन्ध्रेण होनेके कारणस उसे कारकत्व प्राप्त नहीं 
हो सकता । “धर्मकर्माधिनेतारौ रन्ध्रलाभाधिपौ यदि । तयोः सम्बन्धमाव्रेण न 
योगं लभते नरः ॥ इस शलोक का यही तात्पयं है । इसकी व्याख्या यथास्थान 
मेकीगर्दहै। सारांश यह टै कि स्वगृह मे लग्नेश-म्रष्टमेश शुभ दै, भ्रन्यत्र 
स्थिति में वह प्रणभहीहै। कोई भी ग्रह स्वगृह में वैठनेके कारण से श्रथवाः 
उसके म्रन्यत्र बैठने के कारणसे कौनसा फल प्राप्त होगा इस बारे मे पुथक्तः 
एेसा कोई भी विवेचन इस ग्रंथ मे किया हुआ नहीं है । परन्तु जहाँ योग कारक 
( योगज ) सम्बन्ध की व्याख्या कौ गई है इस पर से एेसी जानकारी मिलती 
दै कि केन्द्रेश--त्रिकोणेश इनका सम्बन्ध हुश्रा हो तो उनमेसे कोई एक तो 
भी स्वगृह मे होना चाहिये ग्रथवा केन्द्र श्रौर त्रिकोण इनके बीच परस्पर 
सम्बन्ध होना ्रनिवायं है । यह एक नियम इस प्र॑थका है, जंसे “निवेशिनां 
व्यत्ययेन तावुभौ धमंक्मणोः । एकत्रान्यतरो वाऽपि वशेश्चेद्‌ योगकारकौ ।। इस 
भ्रकार लग्नेश--भ्रष्टमेश यदि लग्न मे ( केन्द्र-त्रिकोण ) भ्रथवा म्रष्टम स्थान 
मे होकर किसी भी त्निकोणेश से उसका सम्बन्ध होता हो तो उसे कारकत्व 
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प्राप्त हो सकता है अन्यथा वह्‌ यदि त्रिषडायाधीश होकर किसी भी त्निकोणेश् 
से सम्बन्ध करे तो वह स्वतः योगकारक नहींहोगा रौर वह त्रिकोणेशभी 
योग कारक नहीं होगा कारण योग कारक याने जव कोई दो ग्रह श्रापसमें 
सम्बन्ध करके योग कारक वनतेहों श्रीरउनदोनोंमेसे एक ग्रह ग्रष्टमेशहो 
तो उसका योग कारकत्व भंग होता द। साधारणतः श्रकेला श्रष्टमेश ( यदि 
वह्‌ ग्रष्टमस्थ नहोतो) श्रनिष्टकारीहोताहीदहै। जिस प्रकार भाग्य स्थान 
, से द्वादश स्यान ( रंघ्र) भाग्य का व्यय कारके दहै उसी प्रकार ग्रष्टम स्थान का 
द्वादश स्थानः ( सप्तम स्थान ) भ्रायुका व्यय कारकटहै। लगन से अष्टमं स्थानं 
| तथा तृतीय स्थान इसको श्राय्‌-स्थान कहा गया है । इस स्थान से दादश स्थानं 
को ( लग्न से द्वितीय तथा सप्तम ) मारके-स्थानः माना गया है । इस पहलू से 
विचार करने से नवम स्थान यह्‌ कर्मं स्थान का व्ययस्थान मानना चाहिये । 
परन्तु यह य॒क्ति-संगत नहीं है कारण के ग्रौर त्रिकोण स्थानतो शुभत्व के 
सुरक्षित स्थान हैँ ग्रौर तिषवडाय तया प्रष्टम स्थान ये पाप-स्यान ह । इसलिये 
इनके विषय मे एसा कह सकते हैँ कि तृतीय स्थान यह सुख स्थान का व्यय- 
कारक, षष्ठस्यान यह पत्नी स्थान का व्ययकारक तथा एकादश स्थान यह 
व्यय स्थान का व्यय कारक, श्र्थात्‌ भ्राय-कारक है। नवम-पंचम स्थानों के 
विषय में सामान्यतः एसा कह सकते हँ यदि वे षष्ठेश होने से पापी हृए तो 
-कर्म तथा सुख मं बाधा उत्पन्न कर सक्ते हँ । शुभः हए तो कर्मं के फल स्फुटित 
होगे तथा सुखो को वृद्धि होगी । 
इस सम्बन्ध मे पंडित सीताराम जी ञ्चा ्रौर स्वर्गयि पंडित रधुनाथ शास्त्री 
पटवन के विचारों से लेखक सहमत है । 
उदु्हरण- मिथुन लगन को कुण्डली मे भाग्येश शनि रन्धरेश है इरुलिए 
बह. भाग्य का व्ययकारक है. । यदि वह्‌ दशमेश वृहस्पति से सम्बन्ध करे तो 
योगाध्याय मे.दिये हुए श्लोकानुसार योगकारकत्व होना चाहिये पर वैसा होता 
नहीं । ग्रंथकार ने कहा है कि “धम॑कर्माधिनेतारौ रन्ध्रखाभाधिपौ यदि । तयोः 
सम्बन्धमाव्रेन न योगं लभते नर: ।'' यहाँ पर नवभमेश, रन्ध्रेण है श्रौर कर्मश 
नवमेश्ाधिप से लाभाधिप है । श्रगले सूत्र मे इस श्लोकः का एक श्रपवाद दै-- 
“"नाष्टमेदात्व  दोषस्त॒॒सूयाचन्द्रमसोभवेत्‌"- सूयं श्रौर चन्द्रमा को भ्रष्टमेश 
( रन्ध्रे ) होते का दोष नहीं होता । सूयं ओर चन्द्रमा प्रष्टमेश होने पर अनन्य 
क्रिसी भी स्थानः के श्रधिपति हो हीः नहीं सक्ते, इसलिये वे पापी नहीं ह्येते 
ग्रधवा शुभः भी नदीं होते । इस श्लोक में स्तिफं इतना ही कहा गया है कि 
स्यं रौर चन्द्रमा को श्रष्टमे दोप नहीं होता । इसका भ्रथं एेसा नहीं है कि 


> 
वे शुभ हं सूर्यं श्रौर चन्द्रमा यदि श्रष्टमेण होकर भ्रष्टमस्थ हों तभी वे शुभदो 
सकते ह । धनु श्रौर मकर लग्नो की कुण्डलियों मे इस प्रकार को स्थिति होती 
टै ग्रौर वह्‌ भ्रन्य कोई मी लग्नो में नहीं होती । तात्पर्यं यह है कि सूर्यं प्रौर 
चन्द्रमा शुभ फल देनेवाले नहीं होते पर उनका श्रशुभत्व नष्ट हो जाता है। 
ग्राठ्वे स्थानम वृश्चिकया वृषभ राशि होती दै तव.उन राशियों के स्वामीं 
लग्नेश भी होते रहैँ। इस प्रकार वृषभ, ककं, सिह श्रौर वृश्चिक इन चार 
राशियों को छोड़कर भ्रन्य राशियां श्रष्टम स्थान मे हों तो उनके स्वामी श्रशुभ- 
फल देने वाले होते हैँ । 
पण्डित रामयत्न ग्रोज्ञा जी के श्रभिप्राय से लेखक सहमत दै किं “देखा 
गया है कि सू्यंया चन्द्रमा प्रष्टमेश जव होते ह तब उनकी दशा में बहुत से 
लोगों की भाग्य हानि होती है ।. मारक, क्लेश, श्रादि भी होते ह इसलिये यह्‌ 
पक्ञ आ्रदरणीय नहीं है कि सूर्यं श्रथवा चन्द्रमा इनको श्रष्टमेश होने का दोप 
नहीं होता । इससे यही ग्रथं करना चाहिये किं सूर्यं यदि सहि राशिमेहोवा 
चन्द्रमा ककं राशिमेंश्रष्टम स्थानमेंदहोतो श्रष्टमेश का दोष नहीं रहता 1 
इससे यह सारांश निकाल सक्ते हैँ कि सूर्यं श्रौर चन्द्रमा को अ्रष्टमेश होने का 
श्रल्पदोषतो होतादहीदहै। इस कारण इस ्रममें नहीं पड़ना चाहिये कि 
भ्रष्टमेश होने से सूर्य, चन्द्र णभ हो जाते ह! जैसे लग्नेश ष्ष्ठेशभी होतो 
वह सदोष होता हीदै इसी प्रकार चंद्र, सूर्यं को त्रि, षड, श्राय. का स्वामी 
होने से भी श्रत्प दोष होता दहै ्रौर वे सदोप होते है । 
केन्द्राधिपल्यदोषस्तु बलखूवान्‌ गुरुडक्रयोः । 
मारकत्वेऽपि च॒ तयो्मारकस्थानसंस्थितिः ॥ १० ॥ 
बुधस्तदनु चन्द्रोऽपि भवेत्तु तद्विधः । 
न रन्ध्रे दात्वदोषस्तु सूर्याचन्द्रमसो्भवेत्‌ ॥ ११॥ 
अथं:--( शुभ ग्रह >) केन्द्राधिपति हनि का दोष गुरु रौर शुक्र के सम्बन्ध 
में विशेषहै । ये ग्रह केन््राधिपति होकर मारक स्थानम हों (या इन 
स्थानो के श्रधिपति हों ) तो बलवान्‌ मारक बनते ह ॥१०॥।। 
केन्द्राधिपत्य दोष शुक की अपेक्षा बुध का कम भ्रौर वृध कीः श्रपेश्चा 
चन्द्रमा का कम होता टै । उसी प्रकार सूर्यं मरौर चन्द्रमा को अष्टमेशत्व का 
दोष नहीं होता ।। ११॥ | 
पंडितः सीताराम श्च-टीकाकार का अभिप्राय इस प्रकार दै-- 
माष्य---शुभ ्रहों का केन्द्राधिपत्य दोष जो कहा गया हैः वह्‌ म्‌रुऋरर 
शुक्रं का बलवान्‌ होता है 1 तथा शुभ ग्रहों के मारकत्व ( सप्तमेशत्व ) होने 
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परभी गरु, शुक्र मे ही विशेषकर मारकत्व दोष होता है । तथा केन्द्रेश होकर 
मारक स्थान मे रहना भो गृरु शुक्र काही विशेष दोष-कारक होता दै। इन 
दोनों से न्यून दोष तथा मारकत्व बुध में, वृधसे भी न्यून चन्द्रमा में होता 
है 1 तथा श्रष्टमेशत्व दोष जो कहा गया है वह्‌ सूयं ग्रौर चन्द्रमा में बलवान्‌ 
€ प्रवल >) नहीं होता है । भ्र्थात्‌ सामान्य श्रष्टमेशजन्य दोष तो रहता ही दै । 
॥ १०-११ ॥ 

शुभ ग्रहोका केन्द्राधिपति होना श्रशुभकारक सिद्धहो चुका है, इसलिये 
चार शभग्रहो में गुरू प्रौर शुक्र मे विशेष शुभत्व होने के कारण विशेष दोष 
होना उचित ही है; क्योकि विशेष स्वच्छ वस्तु मेही दाग विशेष दिलाई 
पडता है 1 बुध कदाचित्‌ पापग्रहों के साथहोने से पापभीदहो जाता दै 
इतलिये गुर, शुक्र से वुध मे दोष श्रल्प कहा गया है । चन्द्रमा पूणं रहने पर 
शुभ रौर क्षीण होने पर पाप कहलाता दहै, इसलिये वुधसे भी न्यून दोप 
चन्द्रमा मे कहा गया है । 

म्रष्टमेश को दोषयुक्त होने पर भी शुभस्थान का स्वामी होने से शुभ कटा 
गया तो सिद्ध हृश्रा कि ब्रशुभ स्थान का स्वामी होने पर ही विशेष भ्रशुभकारक 
होता है। तथा जो ्रष्टमेश दूसरे स्थानकास्वामीन हो; उसमें उक्त दोष 
वलवान्‌ नहीं हो सकता है । एसे केवल-रवि भ्रौर चनद्रमाही हैँ जो भ्रष्टमेश 
होकर स्वयं श्रष्टमेश मात्र रहते है, इसलिये इन दोनों मे श्रष्टमेशत्व-दोष प्रवल . 
नहीं होता है 1 

पण्डित रामेश्वर भट--रीकाकार इन श्लोकोका अर्थं इस प्रकार करते ह| 

““वृहस्पति शुक्रको केन्द्र का स्वामी होना म्रत्यन्त दोषकारक हैम्रीरवेही 
गृङ शुक्र मारकं स्थानम बेठे हों तो मारक फल देने मे वलवान्‌ होते टै ।॥॥१०॥ 
पूवं श्लोक से यह निश्चित हो गया कि बुध ग्रौर चन्द्रमा को केन्द्र का दोष 
नहीं, तथापि विश्येषकर कहते ह कि वृहस्पति, शुक्र की प्रपेक्षा बुध को कुछ 
कम दोष है ्रौर उसी प्रकार वध से चन्द्रमा थोड़े दोष का भागी है । “भाग्य- 
व्ययाधिपत्येन"” जो श्रष्टमेश के विषय में कह भ्राये हैँ उसका अपवाद कहते हैँ 
कि सूर्यं श्नौर चन्द्रमा को श्रष्टमेश का दोष नहींहै।॥ ११॥ 

राज-ज्योतिषी चतुर्वेद चन्द्रशेखर शाखी--इस प्रकार श्रथ करते है-- 

वृहस्पति मरौर शुक्र का केन्द्र स्वामी होना ८ श्लोक संख्या ७ शुभग्रह के 
लिये यह श्रशुभ माना गया है ) भ्रत्यन्त दोषकारक है 1 यदि ये दोनों या इनमे 
से कोई एक भी ग्रह॒ मारकस्थानमें स्थित हो तो मारकफल देने में भी बली जाने । 
ग्रथकार ने मारक स्थान का विवेचन श्रगाड़ी लोक संख्या २३ मे किया है भ्रौर 
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उसके फल का निणंय यदीं से प्रारम्भ कर दियाहै। यह्‌ कर्हातक समुचित है, 
विद्वज्जन ध्यान दे 1 १०॥ 

पूर्वोक्त केन्द्राधिपत्य दोष वृहस्पति ग्नौर श्क्रकी श्रपेला वृधकोक्महै 
ग्रौरवृधसे भी चन्द्रमा को कम होता है, श्लोक संख्या &मे जो सव ग्रहोंके 
लिए अरष्टमेश दोषी बताया गया है वह्‌ सूयं भ्रौर चन्द्रमा के लिये नहीं 
दौोता ।॥ ११ ॥1 यहां पर यह भी ध्यान में रखने की बात है कि इस विषय में 


ग्रन्य ग्रंथकारों का मत “श्रष्टमाधीशचन्द्रस्य दशा मृत्युकरी स्मृता” एसा भी 
पाया जाता है । 


विद्यारत्न पण्डित माधव प्रसाद्‌ व्यास-टीकाकार इस प्रकार से श्रं 
करते ट-- 

केन्द्राधिपति दोष भ्र्थात्‌ प्रथम, चतुथं, सप्तम ग्रौर दशम स्थान के स्वामी- 
पन का दोष गुरु प्रौर शूक्रके विषयमे प्रवल होतादहै श्रौर मारक स्थानम 
म्र्थात्‌ द्वितीय ओर सप्तम स्थान मे उन दोनों का रहना भी श्रौर मारको से 
इन दोनों में प्रबल मारकता वताता है 11 १० 1 केन्द्र का स्वामी वुध, वृहस्पति 
स्रौर शुक्रसे कम दोपवाला होता दै ओ्रौर केन्र का स्वामौ चन्द्रमा वुघसे 
कम दुष्ट होतादहै। भ्र्थात्‌ बुध में मारकशक्ति वृहस्पति श्रौर शक्र से कम है 
ग्रौर चन्द्रमामेंवुधसे भी कमहे। परन्तु सूये ्रौर चन्द्रमाको, अ्रष्टम स्थान 
के स्वामीपन का दोष नहीं छता है 1 म्र्थात्‌ ये दोनों मारक नहीं होते 1 ११॥ 

स्वर्गीय श्री वि० गो० नवाथे रीकाकार इस श्लोक का श्रयं इस प्रकार 
करते हैँ -- 

गुर श्रीर्‌ शूक्र यदि केन्द्र के भ्रधिपति हो, तो वे भ्रत्यन्त अ्रश्‌भ फल उत्पन्न 
करते हु । उसी प्रकार वे द्वितीय ग्रौर सप्तम स्थानों के श्रधिपति हों तो बल- 
वान मारक होते हँ ॥ १०।। मेष लग्न हो तो दूसरे ्रौर सातवें स्थान का 
प्रधिपति शक्र होता है, यह शूक भ्रपनी दशाया भ्र॑तदंशा मे मारक होता है! 
वह्‌ जव २1७ इन स्थानों मे होता है तव मनुष्य को निश्चयपूर्वक मृत्यु देता है। 
वृहस्पति द्वितीय रौर सप्तम स्थान का स्वामी कभी भौ नहीं हो सकता 1 मिथुन 
लग्न हो तो सप्तम व दशम स्वामी वृहस्पति होता है । उसी प्रकार वह्‌ कन्या 
लग्न के लिये चतुथं रौर सप्तम इन स्थानों का श्रधिपति होता है, उस समय 
( उसके दशांतरदशा के समय ) मनुष्य को मृत्यु देता हे ॥ १०॥ 

केन्द्राधिपत्य दोष शक्र सेकमबधकोदहैभ्रौर वुधसे कम चन्द्रमाकोहै) 
उसी रकार सूयं म्नौर चन्द्रमा को अरष्टमेशत्व का दोष नहीं होता \ ११ ५ 

चर 


६६ 


बुध श्रौर चन्द्रमा जव मारक स्थान के स्वामी होते हैँ तव भी शुक्र की ग्रपेक्षा 
बध का भ्रौर बुध की श्रपेक्षा चन्द्रमा का दोप कम होता है। धनु लग्न मे 
श्रष्टम स्थान का स्वामी चन्द्रमा होता है, नवं श्लोक में श्रष्टम स्थान का 


स्वामी शुभ फल उत्पन्न नहीं करता एेसा कहा है उसको रवि श्रौर चन्द्रमा 
इनका श्रपवाद है 1 ये श्‌भ फल उत्पन्नकरते हैँ।। ११॥ 


स्वर्गीय श्री ह० ने काटवे-टीकाकार इस प्रकार कहते है-- | 

केन्द्राधिपत्य दोष गुर श्रौर शुक्र को प्रधिक प्रमाण में लाग्‌ होता ग्रौर 
ये केन्द्राधिपति होकर यदि मारक स्थान ( द्वितीय ग्रौर सप्तम ) मेवैठेहोंतो 
उनका मारकत्व का दोष म्रधिक प्रमाण में दिखाई पड़तादै, श्रव हम विचार 
करर गुरु को केन्द्राधिपति होने के लिये मिथुन, कन्या, धनु व मीन ये ही लग्न 
होना चाहिये । इसमें मेरे ( टीकाकार के ) मत में मिथृन, धनु इन लग्नो को 
विद्या प्रौर ज्ञान के सम्बन्धमे शुभ फल देनेवाला होता है, पर संततिके वारे 
मे श्रनिष्ट फल देनेवाला होता है । कन्या लगन को विद्या के सम्बन्ध मे साधा- 
रण प्रशुभ फल देता टै श्रौर मीन लग्न के लिये दोनों प्रकार की सम्भावना 
होती है म्रौर यही गुरु मिथूनग्रौर कन्या लग्न को धन स्थानम याने प्रथम 
मारक स्थानमेहोतोग्रधिक मात्रामें श्रश्‌भ फल देनेवाला होता दै। मिुन 
ग्रोर धनु लग्न की कुडली मे सप्तम स्थानमेहठो तोशुभफलदे सकता टहै। 
धनु ्रौर मीन लग्नको साधारण ग्रणुभ फल दाता होता मरौर कन्या ग्रौर 
मीन लग्न की करुंडली मे सप्तम स्थानमेदहो तो साधारण ग्रशुभ फल देता है। 
शुक्र को केन्द्राधिपति होने के लिये वृषभ, सिह, वृरिचिक मरौर कुम्भके लग्न 
चाहिये इनमे वृषभ लग्न की कुंडली में प्रथम केन्द्र का श्रधिपति होता है, कुम्भ 
लग्न की कूडलीमे चतुर्थं में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में सप्तम में ग्रौर सिह 
लग्न की कुंडली मे दशम मे- शुक्र की राशि ग्राती है। इनमें वृषभ ग्रौर कुम्भ 
लग्नो के लिये शुक्र श्रशुभ फल नहीं देता ( उपरोक्त नियम का यह्‌ अ्रपवाद 
ठहरता है ), सिह ग्रौर वृश्चिक लग्नो के लिये साधारण ्रशुभफल देता है । सिह 
लग्न के लिये धन व सप्तम इन स्थानो में ग्रति श्रणुभ म्रौर नुकसान कारक फल 
देता है । श्रवशेष रहे तीनों लग्नो के लिये साधारण श्‌भ फल देता है तो सप्तम 
स्थान में श्रधिक प्रशुभ फल देता है । श्रव तुला राशि केन्द्र में श्राने के लिये मेष, 
कर्कं, तुला ग्रौर मकर लग्न होना चाहिये । इनमे से मेष श्रौर मकर लग्नं को 
शक्र शभ फ़ल दे सकता है इसमे मेष लग्न मे धन स्थान में साधारण शुभफल 
देगा तो सप्तम में स्वराशिमें भी श्रशुभ फल देगा, मकर लग्न मे धन स्थान में 
श्रशुभं फल देगा तो सप्तम स्थान मे शुभफल देगा । ककं लग्न को साधारण 


म 
; 
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ग्रशुभ फलदेतादै श्रौर यही धन स्थानम होतो श्रधिक अ्रशुभ फल द्रव्य के 
सम्बन्ध में देगा श्रौर सप्तम स्थान में साधारण शुभफल देगा । तुला लग्न के 
लिये, इस प्रंथकार ने एक स्पेणल नियम दिया है ( देखो--“भाग्यव्ययाधिप'' 
यह . श्लोक ) इसमे तुला लग्न के लिये शुक्र शुभफल देता है परन्तु मेरे 
( टीकाकार ) प्रनुभवमे ठीक वेठा नहीं है रौर वैठता नहीं दै 1 इस जगह 
मारक स्थान कौन से रौर बलवान मारक स्थान कौन से होते हैँ यह नहीं कहा 
है “द्वितीयं सप्तमं स्थानं मारकस्थानमुच्यते । जाया कुटुम्बकाधीशौ मारकौ 
परिकीतितौ । पुनर्मारकयोमंथ्येह्य्‌ त्तरं बलवत्तरम्‌” धन स्थान श्रौर सप्तम स्थान 
ये मारक स्थान हैँ । इनमें से वलवत्तर स्थान धन स्थानहीदै, गृरुशुक्रके 
वाद वृध ग्रौर उसके बाद चन्द्रमा इनको भी केन्द्र दोष लागू पड़तादहै, रविव 
चन्द्रमा इनको भ्रष्टमेशत्व का दोष नहीं होता ॥१०॥ 


पिछले (१०) श्लोक में गुरु शुक्र के केन्द्र दोष कटे गये । इस श्लोक (११) 
मे वुध श्रौर चन्द्रमा का केन्द्र दोष कहा गया है । गूरु के भ्रनुसार वृध को केन्द्रा- 
धिपत्य प्राप्त होने के लिये मिथून, कन्या, धन्‌ श्रौर मीन ये लगन होने चाहिये । 
इनमें मिथुन, कन्या व धनु इन लग्नो को वृध शुभ फलदाता होता दै; इतना 
दी. नहीं प्रसंग पर राजयोग निर्माण करतादै एेसा कहा है श्रौर मीन लग्न 
को प्रशभ फल देता है एेसा कहा है । इसी प्रकार चन्द्रमा को केन्द्रत्व प्राप्त 
होने के लिए मेष, ककं, तुला ग्रौर मकरये लन होने चाहिये । इनमे भी 
मेष, ककं, तुला इन लग्नो को चन्द्रमा भ्रशुभदहोतादै एेसा द्वादश लग्नो को 
होनेवले शुभाशुभ विवेचन मे कटहींभी कहा हूग्रा नहींदहै। सिफं मकर 
लग्न को “कुजजीवेदवः पापाः शुभौ भागंवचन्द्रजौ ।”“ अ्रशुभ होता है एेसा 
इस श्लोक दवारा कहा दहै, उक्त श्लोक के वाद द्वादश लग्नो के शभाशभ 
विवेचन मे विरोधक लिखकर इस प्रंथकार ने हरताल पोती है यह्‌ आराश्चयं 
की वात है। रवि ग्रौर चन्द्रमा एक राश्यधिपति होने के कारण इनको 
दोष नहीं लगता ।।११।। 


पंडित शाखी तुखुजाहांकर धीरजराम पंड्या-- गुजराती भाषा के टीकाकार 
कहते है--गुरु श्रौर शुक्र ये दोनों ग्रह॒ यदि केन्द्र के यने १-४-७-१० स्थान 
के श्रधिपति हों तो वे श्रत्यन्त श्रशुभ फल देनेवाले होते है भौर जो वे दोनों 
मारक स्थान में याने द्वितीय अ्रथवा सप्तमः ( २-७ ) मेबेठेहोंतोवे 
बलवान मारक होते है । भ्र्थात्‌ वे बास करके मनुष्य को विघातकं होते .है-- 
मुत्युदायक होते ह ।।१०।। | प 


६८ 

पिछले श्लोक मे (१०) गुरु शओ्रौर शुक्र को जो-जो केन्द्राधिपत्य दोव 
तथा मारकत्व दोष कहा गया है वह दोष वृध को उनसे कम प्रौर उसी प्रकार 
वध से चन्द्रमा को कम माननेमें आया है रौर प्राट्वं स्थान के ्राधिपत्य का 
जो दोष {श्वे श्लोक मे) कहा हुश्रा है वह दोष सूर्यं ग्रौर चन्द्रमा को मानने 
मे नहीं श्राया है 11११1 

जव १-४-७-१० स्थानो में धन्‌ श्रथवा मीन राशिदहो तब गुरु केन्द्रा- 
धिपति गिना जातादहै ग्रौर उसी प्रमाणे इन चार स्थानोंमें वृषभ तथा तुला 
राशि हो तव शुक्र को केन्द्राधिपति गिना जाता दहै ्रौर उसी रीति के श्नु 
सार जव कभी केन्द्र के भ्रधिपति तरीके गुरु श्रथवा शुक्रग्राये हृए होतेह, 
तव वे श्रशुभ फल देनेवाले होते हैँ । इस प्रकार केन्द्राधिपति एक ही कुंडली 
मेदो (कन्दरो) का वृहस्पति ही होतादहै ्रौर शुक्रकभी भी कुंडली मे एक 
ही केन्द्रका स्वामी हो सक्ताह। श्रव मारक के सम्बन्धमे देखिये. गुरु 
सामान्य रीतिसे किसी भी कुण्डली में द्वितीय ग्रौर सप्तम स्थान का (मारक 
स्थान) स्वामी नहीं हौ सकता परन्तु जब मिथुन लग्न होता है तव वह सप्तम 
प्रर दशम केनद्रका स्वामी होता है, इस प्रकार वहु केन्द्राधिपति भी होता 
हे श्रौर साथ-साथ मारक स्थान का स्वामी भीदहोता है! जव कन्या लग्न 
होता है तव चतुथं रौर सप्तम स्थानों का (केन्द्रोका) स्वामी होता है, 
यह तव भी केन्द्राधिपति होकर सप्तम मारक स्थान काभी स्वामी होता है । 
रौर द्वितीय (मारक स्थान) का स्वामी तो जव वृश्चिक लग्न हो तव सिफं 
उसी स्थान का स्वामी होता है 1 (केन्द्रका स्वामी नहीं होता) परन्तु जव 
गुरु सप्तम स्थान- मारक का भ्रधिपति होताटहै तब वह मारक स्थान 
का अ्रधिपति मौर उसी प्रकार केन्द्राधिपति भी होने के कारणसे श्लोक में 
कहे भ्रनुसार फल देता है याने गुरुकी दशा अ्रन्तर्दंशा मे मनुष्य को मृत्यु 
भी लाता है ्रथवा अ्रनेक प्रकार से दुःखदायकं स्थिति उत्पन्न करता है । 


इसी प्रकार से शुक्र एक साथही दो मारक स्थानों का श्रधिपति होने के 
लिये मेष लग्न होना चाहिये । क्योकि वह द्वितीय भौर सप्तम इन दोनों मारक 
स्थानो का स्वामी (वृषभ भ्रौर तुला राशि का स्वामी) होता है 1 इस प्रकार शुक्र 
भी मारकस्थानाधिपति भ्रौर केन्द्राधिपति दोनों वन सकता है 1 एेसी परिस्थिति 
मे शुक्त भ्रपनी दशना ब्रन्तदशा मे मनुष्य को मृत्युदायक होता है रौर केन्दराधिपति 
तरीके वह भ्रत्यन्त हानिकारक स्थिति भी उत्पन्न करता है, इसका स्पष्ट खुलासा 
करने के लिये नीचे कुण्डलियां दी हँ । ६ 


+) 


६९. 
गख के मारकत्व तथा केन्द्ररधिषतित्व दोष्र की कुण्ड्यां 





इन दोनों कुण्डलियों मे सप्तम स्थान में धन्‌ मरौर मीन राशि होने से गर 
इन मारक स्थानों का अधिपति बनता है मौर साथ ही साथ पहिली कुण्डली में 
सप्तम श्रौर दशम स्थान का श्रधिपति ्रौर दूसरी कुण्डली में चतुथं ्रौर सप्तम 
स्थान (याने केदो का) धनु रौर मीन इन राशियों का स्वामी होने से केन्द्राधिपति 
भी वनता है । इस प्रकार जिन स्थानो का वह्‌ मारक स्थान का स्वामी बनता 
दैतो मृत्य देनेवालाहोतादहै भ्रौर जब वह्‌ सिफं केन्द्राधिपति होता हैँ तव 
प्रत्यन्त श्रशुभ फल देता है । | 


द्युक्र का मारकत्व तथा केन्द्राधिपतित्व 

इस प्रमाणे तीसरी कुण्डली में मेष लग्न होकर 
द्वितीय स्थान मे वृषभ राशि का स्वामी ग्रौर सप्तम 
स्थानमें तुला राशि का स्वामी शुक्र होकर वह्‌ 
मारक दहोतादहै रौर वह्‌ मनुष्य को मत्य॒कारक 


बनता है । उसका मत्यकारक अ्रौर सामान्यतः अरन्य 
रीति सें केन्द्राधिपति तरीके होने से भ्रत्यन्त म्रश॒भ 


फल देनेवाला होता है । श्रव श्लोकः ११ के अनुसार जव मीन लगन होता है 
तव चौथे भ्रौर सप्तम स्थानों मे मियुन श्रौर कन्या राशि होने से उसका स्वामी 
बुधहोने से वह्‌ मारक स्थानाधिप. सप्तम स्थानः का भ्रौर केन्द्राधिपति चतुथं 
स्थान का अधिपति तरीके माना जाता है ्रौर जिस प्रकार गुरु श्नौर शुक्र को 
मृत्युदायक तथा भ्रत्यन्त म्रशुभ फलदायक केन्द्राचिपत्य दोष कटा है उससे कम 
श्रशुभ फल वृध का होता है, याने बध केन्द्राधिपति भ्रौर मारक स्थान का 
भ्रधिपति होने पर भी खास मृत्युदायक बनता नहीं श्रौर ्रत्यन्त अ्रशुभ फल- 
दायक भी नहीं बनता । इसी प्रकार चन्द्रमाको मारक स्थान का अधिपति 
होने. के लिए मकर लग्न हो तो. वह्‌ सप्तम स्थान का स्वामी बनतारहै भ्रौर 
इसप्रकार सप्तम स्थान को ककं राशिका होकर मारकाधिपति होता दहै। 
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्रथवा १-४-७-१० स्थानों मे ककं राशि हो तो चन्द्रमा केन्द्राधिपति वनता 

परन्तु मृत्यु कारक श्रथवा प्रत्यन्त ब्रशुभ फल नहीं देता परन्तु वह्‌ वध से 
भी वहत कम अ्रशुभ-फल देता है याने यह भी मृत्युदायक या अत्यन्त अशभ फल 
नहीं देता । फिर भी वह्‌ अ्रशूभ फल तो देता ही है । इसी प्रकार जिसका मकर 
लग्न होता है उसका प्रष्टम स्थान का स्वामी सूयं होता दहै श्रौर जिसका धनु 
लग्न होता है उसका. श्रष्टम स्थान का स्वामी चन्द्रमा होता है, पिछले नवम 
श्लोक मे कट अ्रनुसार श्रष्टम स्थान का श्रधिपति भाग्य भवन के व्यय- 
स्थान का श्रधिपति होने से शुभ फल नहीं देता" जो दोष कहा गया है वह्‌ दोष 
सूयं, तथा चन्द्रमा को श्रष्टमाधिपति होने पर नहीं होता । याने ये ग्रह्‌ ्रष्टमा- 
धिपति होने पर भी श्रशुभ फल नहीं देते पर शुभफल ही देते हैँ । 


क 4 | >*4 [, क, केन्द्राधिपति . 
मारकंदा तथा केन्द्राधिपति तरीकं मारकेदा तथा नद्वाधिपर् 
क्‌ 
रहनेवाखा बुध केन्द्र तथा अष्टमेडा सयं 








~ छ क ४ स ) श्री उत्तमराम मयाराम ठच्छर इन्टोने 
५११ ५९ £," ७ | लघुपाराशरी ग्रन्थ कौ गुजराथी भाषा 
१ १९ >, टीका लिखी है। उनके विचार श्लोक 


। ८ र „^| १० श्रौर ११ पर इस प्रकार है 
६ ^< क्रूर ग्रह याने शनि, मंगल श्रौर सूर्य 


(2 > 4 ककं यदि केन्द्र के स्वामी हों तोः शुभफल 
देते हँ परन्तु वे यदि भ्रत्य दूषित (श्रशुभ) स्थानोंकेभी स्वामीदहोंतो उस 
भावानुरूप श्रशभ फल देते है । उदाहरणा्थ-केन्द्राधिपति ३-६-११ स्थानो के 
स्वामीं श्रथवा २-७ इन मारक स्थानो के स्वामी या ८ग्रौर १२ स्थानों के स्वामी 
भीहोंतो श्रशभ होते है । 

इसी प्रकार केन्द्रौ के स्वामी क्रूर ग्रह याने शनि श्रौर मंगल ये श्रन्य भावों 
के (राशि के) स्वामी होतो शुभफल देते टै । जैसे तुला लग्न की कुण्डली में 


| 
| 


$ 


चतुथस्थान का स्वामी शनि पंचम स्थान काभी स्वामी होता है ग्रौर तव वह॒ 
णुभफल देता है । सूयं सिफं एक ही राशि का स्वामी होने से दूसरे श्रन्य स्यान 
का स्वामी होना सम्भव नहीं है । ॐ † 
सप्तम स्थान को केन्द्र एेसी संज्ञा है परन्तु वह॒ मारक-स्थानदहै। इसका 
स्वामी यदि सूर्यं हो तो वह श्रशुभ होता है । तात्पयं यह है कि सूयं यदि लग्न, 
चतुथं तथा दशम स्थान का स्वामी हो तो ऊपर वर्णन किये भ्रनुसार केन्द्राधि- 
पति होने से शुभ होता है श्नौर . उसी नियमानुसार वह शुभफल देता है । 
चन्द्रमा का क्षीणत्व भ्रौर भ्रक्षीणत्व जिस प्रकारका हौ उस प्रकार वह॒ शुभ 
या श्रशूभ होता है, क्षीण चन्द्रमा भी सूर्यं सरीखा एक ही राशि का स्वामी 
टोने से वह यदि लग्न, चतुथे या दशम स्थान का स्वामीहोतो शुभ फल देता 
दै। भ्रवशेप रहेहृएग्रहोंमेंसे गरु ओ्रौर वृध इनदोनोंमेंसेजो कोई एक 
केन्द्र कास्वामीहो तो उसकी ग्रपनी दूसरी राशि भी केन्द्रमेंहीप्राती है। 
इसलिये ग्रु श्ौर वृध इनको केनद्राधिपति होने का दोष यदि कोई लगता होतो 
वह सप्तम स्थान का श्रधिपति होनेके कारणमसे ही लगता रहै, कारण सप्तम 
स्थान केन्द्रस्थान होने के साथं मारक स्थान भी है 1 तात्पयं यह टै कि 
गुरु श्रौर वृध केन्द्राधिपति होनेसे मूल सिद्धान्त के भ्रनृसार शुभफल नहीं 
दे सकते । परन्तु वे दूसरे केन्द्र के श्‌भ भावों के यदि स्वामी होते होतो उनको 
उपयुक्त नियम लागू नहीं होते भ्र्थात्‌ उनको श्रन्य कोई भी दोष नहीं 
लगता हो तो वे शुभफल देते हँ । ऊपर कह चूके हैँ कि गुरुग्रौर वृधं कौ एक 
राशि जव केन्द्र में होती टै तव उसकी दूसरी राशि भीकेन्द्रमे होती है, 
इसलिये भ्रन्य दोषों के सम्बन्ध मे जो ऊपर निर्देशित कियां गया है वह अर्यात्‌ 
सप्तम स्थान के सम्बन्धमें है ग्रौर वे ग्रह॒ यदि इस स्थान के स्वामी नहींहों 
तो श्‌भफल देते हैँ । मकर मरौर कुम्भ लगन की कुण्डलियों में शुक्र केन्द्र तथा 
त्रिकोण का अ्रधिपति होता है इसलिये वह शुभफल देता है । परन्तु तुला लग्न 
की कुण्डली मे शूक लग्न श्रौर ्रष्टमस्थान का स्वामी होता है पर उस शुक्र 
को श्रष्टमेश का म्रपवाद होने के कारण से वह॒ शुभफल देता है अर्थात्‌ श्रशुभ- 
फल नहीं देता । इनको छोडकर भ्रन्य लगनों के कुण्डलियों में शुक्र जव कभी 
केन्द्राधिपति होता हो तो वह श्रश्‌भ होता है रौर प्रशुभफल देता है । केन््रा- 
धिपति यह द्वितीय व द्वादश भावों का स्वामी सिफं कुम्भ श्रौर मकर लंग्नं की 
कुडलियों में ही हो सकता है । इनको छोडकर श्रन्य किसी भी लग्न की कुंडली 
मे ग्रह केनद्राधिपति होकर साथ ही द्वितीय अर दादश स्थान का भी स्वामीः 
हो ही नहीं सकता । मकर श्नौर कुम्भ लग्नं की कुण्डलियों में लग्नेश शनि 'धाप- 
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ग्रह होते हए भी उपर्युक्त निदिष्ट किये श्रनुसार इस ग्रंथ के नियमों के भ्रनुसार 
शुभफल देनेवाला होता है । परन्तु सातवें शलोक मेँ कयन के प्रनुसार उन 
नियमों को विधिवाक्य न लेकर सिफं निषेधरूप में उसका अर्थं लिया जाय तो 
७वें श्लोक के प्रथं के श्रनुसार द्वितीय-द्वादश स्थान का स्वामी होने से भी 
शुभफल देता है, तात्पयं यह है कि मकर प्रीर कुंभ लग्न का स्वामी विशिष्ट 
नियमों के ्रन्‌सार पाप ग्रह होकर भी शुभ बनतादहै। यह जो कहा गया टै 
वह सिफं निषेध रूपसेहीदहै विधि रूपसे नहीं । इस प्रकारका ्रथं यदि 
करने में भ्रावे तो शनि द्वितीय-द्वादश स्थानोंका स्वामी होने से उसे ्रशुभत्व 
प्राप्त नहीं होता । वहां पर उस कुंडली मे णनि को शुभफल देनेवाला समन्चना 
चाहिये । 

लघुपाराशरी मे लग्नेश के शुभाशुभ के विषयमे कोई भी खास निर्देश 
नहीं दिया गया है इसका कारण एसा है कि योगकारक निर्णय करने के लिये 
चतुथं प्रौर दशम भावों को ही मूख्य केन्दरस्थान माना गया है । लग्न बलवान 


केन्द्र नहीं होने से उसके स्वामी के विषय में एेसा कोई भी निर्देशन नहीं दिया 
गया है । उसी प्रकार सप्तमभाव मारक स्थान होने से उसका भी बल नव्ट 


होता है। 

भ्रष्टम स्थान मे जव वृश्चिक या वृषभ राशि होती दै तव उसका स्वामी 
मंगल श्रयवा शृक्र-यह लग्न का भी स्वामी होता है इसलिये उसको श्रष्टम 
भाव का दोष नहीं लगता। वहांपर मंगल ब्रौर शुक्र शुभ समञ्चना। उसी 
प्रकार अ्रष्टम स्थानम ककं या सिह राशि होतो उसका स्वामी चन्रमा ग्रौर 
सूर्यं होता है इसलिये वह भी अ्रशुभफल नहीं देता । तात्पयं यह्‌ है कि सूयं 
म्रौर चन्द्रमा शुभफल देनेवाले नहीं होते परन्तु उनका ग्रणुभत्व नष्ट होता है । 

इसी प्रकार वृश्चिक, वृषभ, ककं म्रौर सिह-इन चार राशियों में से कोट 
भी राशि श्रष्टम स्थान में होवे तो उनको छोड़कर भ्रन्य ्राठ राशियोंमेसे कोई 
भी राशि श्रष्टम स्थान में होवे तो उन राशियों के स्वामी प्रशुभफल देनेवाले 
होते है, इस प्रकार समञ्ना । 

द्वितीय श्रौर सप्तम ये मारकस्थान है । इनमें से द्वितीय मुख्य मारक स्थान 
है। इस पर से प्राधानतः उपयुक्त विचार किया गया है। मारकेश अन्य 
स्थानों के स्वामी होकर जव शुभ स्थानों के भ्र्थात्‌ नवम, पंचमके भी स्वामी 
हों तो उनको मारकेश का दोष नहीं लगता श्रौर वे राजयोगकारक बन सकते 
हैँ ओर इस प्रय के तीसरे म्रौर चौथे प्रध्यायों में दशयि नियमों के म्रनुसार वे 


दश्ान्तःंशा मे उत्तम फल देते है । 


= $ 
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इस अथ मे वणंन किये श्रनूसार ही फलादेण ध्यान में रखना चाहिये 1 
परन्तु जिस प्रकार ग्न्य प्रथो मे ज्योतिपाचार्यो के कहे श्रनुसार यदि यहां भी 
राजयोग. बनते होतो उन नियमों मे किसी भी प्रकार की वाधा नहींश्रा 
सकती । तात्पयं यह है कि श्रन्य भ्राचार्योँ के दशयि श्रनुसार यदि राजयोग 
यहां भी बनता हो तो उस राजयोग को स्वीकार करना या मान्यता देना । इसके 
उपरान्त इस ्रंथ के नियमों के भ्रनुसार भी जो राजयोग वनते हों उनका तो 


स्वोकार करना ही है । सारांश यह है करि इन दोनों पद्धतियों को भिन्न-भिन्न 
समञ्लना । 


स्पष्टीकरण 

मारक प्रसंग में गरु रौर शुक्र को सप्तमेश हो तो दोष है, एेसा कटा हुम्रा है । 
वह दोष वे ग्रह मारक स्थान में वेठेहों तो श्रधिक प्रबल होता है! इसीलिये उस 
दोष का परिमाजंन होना भ्रसंभव है । जसा कि अ्नन्य टीकाकारो के विवेचन में 
यह्‌ स्पष्ट रूप से कहा गया टै कि सप्तम स्थान मारक स्थान है, केन्द्रस्थान है 
ग्रोर विषम-पद का है 1. त्रिकोण स्थान भी विषम-पद कादै। इसीकारणसे 
कोड्‌ भी च्रिकोणाधिपति सप्तमेश हो ही नहीं सकता इसलिये एसा सप्तमेश 
णभ है, यह भी कहना ठीक नहीं है । इसलिये इस प्रंय मे कटहा.दै किं गूर, शुक्र, 


वृध तथा चन्द्रमा ये मारकेश होकर केन्द्रेण हों तो इनको शुभत्व प्राप्त नहीं 
होगा । यह बात क्ररग्रह (सूर्य, मंगल, शनि) इनके लिये नहीं है! इन ऋरूर 


ग्रहों को सप्तमेश (मारकेश) होने का दोष नहीं रहता 1 

उदाहरण- मेष लग्न कौ कुण्डली मे सप्तमेश शुक्र द्वितीयेश भी है ्रौर 
प्रबल मारकेश है । मिथुन लग्न की कुण्डली मे वृहस्पति सप्तमेश होकर दश 
मेश है वृश्चिक लग्न को कुंडली मे सप्तमेश शुक्र व्ययेशहै। धनु लग्न की 
कुण्डली मे सप्तमेश बुध दशमेश है! मीन लग्न की कुण्डली मे सप्तमेश 
वुध चतुर्थेश है । कन्या लगन को कुण्डली मे सप्तमेश वृहस्पति चतुर्थंश है । 
इनमे से कोई भी ग्रह च्रिकोणेश नहींहै श्रौर वह हो भी नहीं सकता । कोई 
भी कूर ग्रह सप्तमेश होकर केन्द्राधिपति हौ नहीं सकता प्र्थात्‌ करूर ग्रह सप्त- 
मेश होकर श्रन्य केन्द्र का स्वामी होना श्रसंभव है । इसलिये क्रूर ग्रह को केन्द्रा- 
धिपति होने का दोष नहीं हो सकता । 

गुरुश्रौरवुध इनदोनोमेसेजो कोई एक केन्द्रका स्वामी हो तोःउसकी 
प्रपनी दूसरी राशि भी केन्द्र मे ही श्राती है रौर यह्‌ द्विस्वभाव (२-६-६-१२) 
राशिके लग्नों में ही संभव होता है । इसीलिये गर ्रौर बुध इनको केनद्राधि- 
पति होने का दोष यदि कोई लगता हो तो वहु सप्तम स्थान का अधिपति 
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होनेके कारणसे ही लगता है क्योकि सप्तम स्थान केन्द्र स्थान होने के 
साथ मारक स्थान भी है । तोत्पयं यह है कि गुरुश्रौर बुध केन्द्राधिपति होने 
से मूल सिद्धान्त के ्रनुसार शुभ फल नहीं दे सक्ते । परंतु वे दूसरे केन्द्र के 
शुभ भावों कं यदि स्वामी हों तो उनको उपयुक्त नियम लागू नहीं होते । 
भ्र्थात्‌ उनको दूसरा म्न्य कोई भी दोष नहीं लगता दहो तोवे शुभ फल देते 
है । .वेसे ही गुरु प्रौर वृध सप्तम केन्द्र को छोड़कर अरन्य केन्द्र में ्रपनी स्वराशि 
ठे हो. तो उन्हें केन्द्राधिपत्य दोष नहीं होता, प्रत्युत वे केन्द्राधिपति होने 
परभीशुभफलदेतेदैँ। जसे प्र॑थांतर में पंच महापुरुष योगों में.गरु, व॒ध 
शुक्र ये केन्द्र में श्रपनी स्वराशि में उत्तम योग फल प्रदान करते हैँ ।# शुक्र यह्‌ 
शुभ ग्रह॒ जव सप्तमेश होता है तव वह्‌ द्वितीयेश रौर द्वादशेश हो सकता है । 
यह्‌ सिफं मेष प्रर वृश्चिक लंग्नोमे ही संभव है, म्नन्य लग्नो में नहीं चंद्रमा 
संप्तमेश होने पर सप्तम स्थानम दही होतादै। चद्रमाके विषयमे एक 
विशेष वात यह्‌ है कि चन्द्रमा का क्षीणत्व श्रौर अक्षीणत्व जिस प्रकारकादहो 
उसी प्रकार से वह शुभ या ब्रशुभ होता है। याने चन्द्रमा पापी होकर कन्द्रा- 
धिपति होतो ग्रशुभ फल नहीं देता यदि वहपापीनदहोतो शुभ फल नहीं 
देता, चूकि सौम्यं ग्रह केन्द्राधिपति होकर सप्तमेश भी हो तो मारकेश होते है 
इसलिये मारक-प्रसंगो मे इनका कन्द्राधिपति होना दोष युक्त कहा गया है 
ये सौम्य ग्रह त्निकोणेश होकर किसी भी क्र केन्द्राधिपति से सम्बन्ध करें तो 
एसा सम्बन्ध उत्तम राजयोग होता है। क्रूर ग्रह॒ शनि, मंगल, सूयं ये कन्द्रकं 
स्वामी हो तो अशुभ फल नहीं देते । 


सप्तमेश ( कन्द्रेश ) यदि किसी भी त्िकोणेश से सम्बन्ध करताहोतो 
एेसा सप्तमेश योग॒ कारक होता है। परन्तु मारक-प्रसंगो में वह.मारक ही 
होता है। एक श्लोक मे कहा है कि “आरम्भो हि राजयोगस्य भवेन्मारक- 
ञुक्तिषु-। प्रथयन्ति तारतम्यं प्रत्यञ्चो योगकारिणः ॥* सप्तमेश श्रौर त्रिकोणेश 
कृ सम्बन्ध होने पर जो राजयोग होता है तो विकोणेश की महादशा में तथा 
सप्तमेश को भ्र॑तदशा मे भ्रारंभमे राजयोग के फल प्राप्त होते ह श्रौरबादमें 
मारक फलों की प्रधानता रहती है । उदाहरणाथ- मेष लग्न की कुंडली में 
सप्तमेश व द्वितीयेश शुक्र यदि नवमेश-द्वादशेश वृहस्पति से सम्बन्ध करे तो 
वृहस्पति की महादशा में शुक्र की भ्रन्तदंशा जब प्रावेगी तब श्रवश्यमेव मारक 


पृष्ठ ७६ पर दिया हूृम्रा स्पष्टीकरण भी देखें । 
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सूर्यं श्रौर चन्द्रमा को श्रष्टमेशत्व का दोष नहीं होता, वे श्रष्टम स्थान में 
ठो तो शृभभी नहींहोते प्रौरन श्रशुभदही, तो वे शुभ होते है। यह सिप 
धनू ओर मकर लग्नो कौ कुंडलियों मे सम्भव है, इस सम्बन्ध में पिछले 
श्लोक मे सूयं प्रौर चन्द्रमा का म्रष्टमेश होने के विषय मेँ विवेचन किया गया 
दै वह्‌ पटना चाहिये । 
इस पर से श्लोक १०-११ के नियमानुसार रौर लघुपाराशरी प्रंथानुसार 
एसा सिद्ध होता है कि, शत्रग्रह यदि- 
(१) शुभग्रह हो यदि केन्द्र के स्वामी होकरस्वराशिमेहोंतो शुभ फल 
1 | 
(२) परन्तु केन्द्र के स्वामी यदि मारक स्थानके स्वामीहौं या मारक 
स्थानम होतो मारक फल ही प्राप्त होगा। | 
(३) केन्द्र के स्वामी यदि शुभ स्थान में हों ( ५-& ) या. इनके 
स्वामियों के साथ सम्बन्धं करतेहों तो योग कारक होते हैँ रौर शुभफल 
देते है । 


दिप 
दत्‌ 
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(४) केन्द्र के स्वामी प्रशुभस्थानोमेहोंतो अ्रणुभफल देते दै । 

(५) शुभ ग्रह सप्तमेश (केन्द्रेश) होकर किसी भी केन्दरेश से सम्बन्ध 
करे तो योगकारक होतादहै ग्रौर ्रपनी अरन्तदशामें प्रारम्भ में शुभ फल 
्रोर वादमे मारक फलदेताहै दशवे श्लोक के द्वितीय चरण का भ्रथं करते 
समय किसी विद्वान ने कहा है कि “केन्द्राधिपति यदि मारक स्यान के 
स्वामी हों" ्रौर कोई विद्धान्‌ ने कहा है कि यदि “कनद्राधिपति मारक 
स्थान में वेठे हो इस प्रकार द्वितीय चरण के प्रथं मे एकवाक्यता नहीं 
हे । लेखक का मत है कि केन्द्राधिपति मारक स्थान के स्वामी होकर मारक 
स्थानम वठे हों” इस प्रकार का ग्रथं सयुक्तिक श्रौर उचित है । सामान्यतः 
सभी टीकाकार यही अर्थं करते हैँ किशुभ ग्रह यदि केन््राधिपतिहोतो वें 
दोषयुक्त होते है ग्रौर गुर, शुक्रसे बुध कादोषकमदहैग्नौर वृधसे चन्द्रमा 
का दोष कम है परन्तु इस भ्र्थं मे स्वाभाविकता यह्‌ होती है कि यदि सभी 
शुभ ग्रह चारों केन्रोमे से किंसीभीकेन्द्रके स्वामी होने से दोषयुक्त हो 
जाते हैँ तो लग्नेश के सन्वन्ध मँ जो इतना अच्छा शुभफल कहा गया हैकि 
वह्‌ अनिष्टः स्थान श्रष्टम का स्वामी होने परभी शुभफलदेता है तो यह 
सब हेतुवाद व्यथं हो जाता है, इसलिये यही भ्रथं सयुक्तिकं ओर उचित ह 
कि शुभ ग्रह यदि सप्तम स्थान के स्वामी हो, तो वृहस्पति सबसे ्रधिक 
मारक, शृक्र उससे कम मारक, बुध उससे कम -गौर' सप्तमेश यदि चन्द्र हो 
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तो सबसे कम मारक होता है। बुध श्रौर चन्द्रमा केन्द्राधिपति होने से~कम 
दोषयक्त होते है इसका कारण यह टै कि वुध शुभ ग्रहोंके साथदहोनेसे शुभ 
भौर पाप ग्रहोंके सायदहोनेसे पापी होतादहै श्रौर चन्द्रमा का शुभत्व प्रौर 
पापत्व के ऊपर निभंर रहता है, चन्द्रमा यदि पापी होतो बहु केन्द्राधिपति 
होने के नाते प्रशुभ फल नहीं देता है । 

कुजस्य . क्मंनेतृत्वप्रयुक्ता उछभकारिता । 

त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मेशास्वमात्रतः ।॥१२॥ 

प्रथं-मंगल केवल दशम स्थान का स्वामी दहो तो वह शुभ फल- 

दायक नहीं होता, परन्तु जव वह त्रिकोण का भी श्रधिपतिहो, तभी शुभ 
फल उत्पन्न करता है 1॥१२।। 

पंडित श्री रामेदवर भट टीकाकार इस प्रकार से ब्र्थं करते है-- 

“मंगल दशम स्थान का स्वामी हो तो शुभ फल देता है परन्तु वह्‌ 
त्रिकोणका भी स्वामी होगा तो शुभ फ़ल देगा, केवल दशमेशण होने से नहीं 
देगा, यह योग केवल ककं लग्न में मिलेगा” ॥१२॥। | 

विद्यारत्न पंडित माधवग्रसाद्‌ व्यास टीकाकार इसप्रकार कहते दँ 
“मगल तभी शुभ फल देनेवाला होता है जव वह पंचम-नवम स्थान का 
स्वामी होकर दशम स्थान का स्वामी होता दै! केवल दशम स्थान 
का स्वामी होनेसे ही मंगल शुभ फलका दाता नहीं होता। यह 
योग उसी की ग्रह कुंडली मे पड़ता टै जिसका जन्म ककं लग्न में होता है 
कारण यह है कि ककं लग्न से वृश्चिक पंचम ग्रौर मेष दशम पड़ता है म्रौर 
मंगल उनका स्वामी है। 


पाराशरी में इसी प्रसंगसेग्रहोंका शभ होना, म्रणुभ होना प्रौर योग 
कारकं होना स्पष्ट रीतिसे लिखा गयादहै। संक्षेपसे कुछ लिख दिया जाता 
है । शनि, वृध ग्रौर शुक्र पाप ग्रह हँ ्रौर वृहस्पति, शुक्र शुभ ग्रह दै परन्तु 
केवल योग से ही शनि ग्रौर वृहस्पति शुभ फल देनेवाले नहीं होते । वृहस्पति 
का पापग्रह होना परतन्त्रता से है यह बात निष्चित है । यदि शुक्र मारक होता 
हैतो वहश्रापदी श्रशुभकतृकरटहं। इन दोनों के संगसे प्रौर-ओौर ग्रह 
भी पाप ग्रह हो जातेर्है। यह फल मेप राशि मे जिसका जन्म होता दै 
उसका है । | | 

राज-ज्योतिषी चतुर्वेद चन्द्रदोखर शाख्री-टीकाकार इस प्रकार, कहते 
दै--कूर ग्रहों का केन्द्रपति होना जो श्लोक संख्या ७ में कहा गया है जिसके 
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ग्रनुसार दशम भवन केन्द्र का स्वामौ मंगल शुभ फल का करनेवाला होता है 1 
वह्‌ उसी हालत में श्रपना शुभ फल करता है जब त्रिकोण श्र्यात पंचम भवन 
का भी स्वामी हो, केवल दशम भवन का स्वामी मंगल शुभ फल नहीं देता, 
यह योग केवल ककं लग्न की कुंडली मँ ही पाया जाता है, भ्रन्यत्र नहीं । मंगल 
के लिए यह विशेष नियम वताया नया है ओर किसीभी क्रूर ग्रह के लिए 
नहीं है । 
ज्योत्तिपाचार्य-तीर्थं पण्डित सीताराम श्चा टीकाकार इस प्रकार कहते 
है--भाष्य कूज (नैसगिक पाप ग्रह) के कर्मेश (केन्द्रे) होने मे जो शुभ- 
कारिता पीछे कही गई है, वह्‌ त्रिकोणपति होने से टी समञ्लना; केवल केन्द्रेश 
होने से टी नहीं भ्र्थात केवल केन्द्रेश मात्र होने से उसका स्वाभाविक पापत्व 
मावर नष्ट होता है, श्रतः केन्द्राधिपति होकर यदि त्िकोणपति भी हो जावे 
तो उसमे शुभत्व म्रा जाता है! इससे यह भी सिद्ध हृश्रा किं स्वाभाविक 
पाप ग्रह॒ यदि केन्द्रपति होकर त्रिषडायपतिभी हो तो पापकारक ही होता 
ह ।1१२।। ॑ 
युक्ति वचनम्‌-- 
केन्द्र शष्वेन पापानां शुभत्वं प्रतिपादितम्‌ । 
ततोऽत्र ऊजराब्देन पाप एव प्रबोधितः ॥ 
तथेव कमंशब्दोऽपि केन्द्रस्थानोपलक्षकः 1 
धमं शब्दस्तथा ज्तेयखिकरोणपद्वोधकः ॥ 
केन्द्रे शाप्वेन पापानां पापत्वं चेव नरयति 1 
तद्‌ कोणाधिपत्येन शुभत्वं तस्य संस्फ़टम्‌ ॥ 
पाप ग्रहों में केन्द्राधिपत्य होने से इतना ही शुभत्व भ्राता दै 
कि व्ह म्रपने पाप फल को नहीं देता है, उस हालतमें यदि वह॒ 
किसी ्रिकोण स्थान का स्वामी हो तो उसमे शुभ फलत्व होना उचित 
टी डे ।१२।। 
स्वर्गीय पंडित रघुनाथ शाखी पटवर्धंन मराठी टीकाकार इस प्रकार कहते 
है पूवं मे ७वें श्लोक मे पाप ग्रह को केन्द्राधिपत्व हो तो अ्रशुभ फल प्राप्त 
चहीं होता भ्रौर दशम स्थान में तो बहुत ही शुभ फलदायक होता है, रेखा 
सामान्य नियम कहा गया है । परन्तु भौम के विषय मे विशेष नियम कहा 
हुमा है । भोम भरथम, चतुथं रौर सप्तम इन तीनों स्थानों मे से कोई भी 
स्थान का भ्रधिपति हो तो वह्‌ शुभफल देनेवाला होता है श्रौर दशम केन्द्र 
स्थान का अधिपति भौम होकर उसे त्रिकोणाधिपत्व हो चो बह मंयल शुभ 
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फल देता है. । सिफं दशमाधिपत्व यदि भौम को हो भ्रौर त्रिकोणाधिपत्व नहीं 
हो तो वह भौम शुभफल देनेवाला नहीं होता है एेसा इस प्र॑थकार का मत 
मालूम पडता है । एसा योग जन्म समय ककं लग्न हो तो होता है कारण 
दशम मेष भ्रौर पंचम स्थान वृश्चिक इन राशियों का स्वामी भौम ही 
होता है । 
स्वर्गाय श्री वि० गो० नवाथे मराठी टीकाकार इस प्रकार कहते 
मंगल यदि सिफं दशम का म्रधिपति होतो शुभ फलदायक नहीं होता । परन्त 
जव वह्‌ त्रिकोण का भी श्रधिपति हो, तव शुभ फल उत्पन्न करता है । सातवें 
श्लोक मे पाप ग्रह केन्द्रक त्रधिपतिहोंतो वे ्रशुभ फल उत्पन्न नहीं करते, 
एेसा कहाटै। मंगल पाप ग्रह दहै, तथापि वह्‌ जव सिफं दशम का ्रधिपति 
होता है तव वह्‌ शुभ फल उत्पन्न नहीं करता, परन्तु वह्‌ त्रिकोण श्रौर दणम 
का भी स्वामी होता है, तव अच्छे फल उत्पन्न करतादहै। ककं लग्नौ तव 
मंगल पंचम (चिकोण) श्रौर दशम इन दोनों स्थानों का ्रधिपति होतादै 
इसलिये यह उत्तम फल उत्पन्न करनेवाला जानना । 
स्वर्गाय श्री ह° ने० काटवे--मराठी टीकाकार इस प्रकार कहते 

मङ्गल दशमेश होकर उसी समय त्रिकोण अ्रधिपति भी हो तो शुभफलदाता होता 
है, पर केवल दशमस्थान का श्रधिपति होकर त्रिकोण का भ्रधिपतिभीन दहो 
तो शुभफल नहीं दे सकता । उपयुक्त श्लोक के नियमानूसार ुसार मङ्गल की इस 
प्रकार की स्थिति वनने के लिए कुम्भ लग्न होना श्रावश्यक है। कारण कुम्भ 
लग्न के लिये दशम स्थान में वृष्ठिचिक राणि होती है नौर तृतीय स्थान में मेष 
राशि होती टै । यद्यपि मङ्गल यहाँ कमश होता है फिर भी तृतीय का त्रिषडाय- 
पति-श्रधिपति होता है इसलिये अ्रशुभ फल देता है । परन्तु कुज इस शब्द का 
प्रथं कुछ टीकाकारो ने "कुज शब्देन पापग्र हो वेद्यः । (कुत्सितं जन्म यस्यासौ 
कुजः इति विग्रहग्रहात्‌) पापग्रह एेसा अ्रथं किया है। यदि एसा प्रथं ग्राह्य 
किया जावे तो यही श्लोक शनि को भी लागू होता दै । उदाहरणार्थ-- वृषभ 
लग्न को शनि दशमेश होकर नवम इस बलवत्तर त्रिकोण का ग्रधिपति होता 
है, इसलिये इसकी राजयोग मे गणना की गयी । परन्तु मेष लग्न को दशमेश 
होकर फिर लांभस्थान का (त्रिषडायपति) होता है इसलिये इसकी गणना 
ग्रशभ ग्रहों मे की गयी दै, श्री भेरवदत्त सरीखें कछ टीकाकारो ने यह्‌ श्लोक 
सिर्फ मङ्गल के लिये ही कहा गया है एसा कथित किया है, वसे ही सिह लग्न 
के लिये शक्र कर्मश होता है श्रौर तृतीयेश भी होता है इसलिये मङ्गल के ्रनुसार 


ही इसको भी मानना पड़गा । 
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श्री शाखी तुरखजाकर धीरजराम पण्ड्य गुजराती टीकाकार कहते हैँ कि 
पूर्व मे वें श्लोक मं इस प्रकार कटने मे प्राया हैकि (कूर ग्रह॒ यदिकेन््रमें 
पड़ा हो तो वह अ्रशुभ फल नहीं देता पर शुभफल देता है" इसपर से यह्‌ माना 
जाता है कि मंगल पापग्रह है रौर वह दशम स्थान में भ्र्थात्‌ केन््रमें वैठाहो 
तो अशुभ फल नहीं दे सकता है । परन्तु इसके ्रपवाद रूप में ग्रन्थकार ने यह 
श्लोक लिखा है, वह यह्‌ कि पापग्रह केन्द्र मे १-४-७-१० स्थानों में होतो 
प्रशगुभ फल नहीं देता, परन्तु मङ्गल यदि दशन स्थान होतो श्रशुभ फल नहीं 
देता एसा समञ्ञना नहीं । परन्तु मङ्गल यदि दशम स्थान में रहने के साथ 
तिकोण स्थान का ब्रधिपति हो तो शुभफल देता है। (यहाँ पर तिकोणाधिष 
तरीके दशम स्थान का भ्रधिपति मङ्गल होता है तव नवम स्थान का श्रधिपति 
नहीं बन सकता भ्र्थात्‌ नवम स्थान को छोड़ कर चरिकोण में केवल पंचम स्थान 
टी लियादै, कारण किं दशम स्थान का स्वामी जव मङ्गल होता है तव ककं 
लग्न होगा रौर दशम स्थान में मेष राशि ्रौर पंचम स्थान में वृश्चिकराशि 
होगी प्रर उन दोनो राशियों का स्वामी मङ्गल ही वनता है। पर नवम श्रौर 
दशम स्थान का स्वामी वह नहीं हो सकता) । 


श्री उत्तमराम मयाराम उकर- गुजराती टीकाकार इस प्रकार कहते है । 
ककं रौर कूम्भ लग्न की कुण्डजियों मे मङ्ख दशम का स्वामी वनता है ।. कर्कं 
मे दशम स्थान में मेष राशि श्रौर पंचम स्थान में वृश्चिक राशि होने से मङ्गल 
दशम ग्रौर पंचम (त्रिकोण) दोनों का स्वामी होने से इस श्लोक के अ्रनुसार 
शुभ होता रहै । 

कूम्भ लग्नको कुण्डली मे दशम स्थान में वृश्चिक म्रौर तृतीय स्थान में 
मेष राशि होती है, इसलिये मङ्गल दशम स्थान का स्वामी तो वनता है परन्तु 
त्रिकोण का स्वामी नहीं वनता । तृतीय स्थान का अधिपति बनने से मंगल 
शुभफल देनेवाला नहीं बनता पर तृतीय स्थान का अशुभफल देनेवाला बनता 
है, इस प्रकार समञ्चना-- यह्‌ इस श्लोक का तात्पयं है । । 

इस शलोक का प्राशय यह्‌ है कि नैसगिक पापग्रह केन्द्र का स्वामी वनता है 
तौ वह्‌ पापफल देता है, लेकिन वह॒ च्रिकोण का स्वामी भी बनताहोतो 
तिकोण का स्वामी बनने शुभफल देता है (श्लोक १९५ प्रमाणे) 1 


स्पष्ठीकरणः 


पूवं मे इस ग्रन्थ के सातवें श्लोक में पापग्रह को केन्द्राधिपत्व हो तो ग्रशुभ 
फल ्राप्त नहीं होता श्रौर दशम स्थान में तो बहुत ही शुभफलद -होता है-- 
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एेसा सामान्य नियम कहा गया है 1 परन्तु भौम के विषयमे यहां पर एक 
विशष नियम कहा गया है । भौम प्रथम, चतुर्थं रौर सप्तम केन्द्रों का स्वामी 
होतो अशुभ फल नहीं देता, केवल दशम स्थान का स्वामी होने से शुभफल 
नहीं;मिलता । 
ककं लग्न की कृण्डली मे दशमेश मद्कल (करग्रह) को जो शुभत्व प्राप्त 
है वह्‌ उसके केन्द्रेण होने के कारण से न होकर प्रत्युत उसके च्रिकोणेश होने के 
कारण से है। यह श्लोकं (१२) स्वे त्रिकोणनेतारो ग्रहाः शुभफलप्रदाः । 
पतयस्त्िषडायानां यदि पापफलप्रदाः 1 तथा न दिशन्ति शुभं नृणां सौम्याः 
केन्द्राधिपा यदि । क्रूराश्चेदशुभं ह्येते प्रवलाश्चोत्तरोत्तरम्‌ 11 इन दोनों श्लोकों 
का उदाहरण है 1 इस श्लोक द्वारा (१२) ग्रन्थकार ने यह्‌ वात स्पष्ट कर दी 
है कि कोई भो क्रूर ग्रह केन्द्रेण जव तक त्रिकोणेश नहोतो शुभ नहीं होता । 
श्रन्य सव ग्रन्थो मे (ग्रन्थान्तर) मङ्गल (भौस) कूर ग्रह दै । वह दशमेश होकर यदि 
दशम स्थानमेंहोतो शभ माना गयादहै। परन्तु इस ग्रन्थ के अनुसार वह्‌ 
(केन्द्रेश) यदि त्रिकोणेश नहीं होताहो तो शुभ नही हो सकता । सामान्य 
शास्त्रानुसार सव क्रूर केन्द्रेश पाप-फलद (पापफल देनेवाले) तथा सब सौम्य- 
ग्रह शुभ-फलद (शुभफल देनेवले) होते है 1 पर इस ग्रन्थ के म्रनुसार दशा- 
प्रसंग मे सिफं वही ग्रह शुभ होगे जो त्रिकोणाधिपति हों रौरवे ही क्रूर ग्रह पापी 
होगे जो त्रिषडायाधीश हों । 
उदाहरणाथे--ककं लगन की कुण्डली मे चतुर्थेश शुक्र सौम्य ग्रह॒ है परन्तु 
वह॒ एकादश स्थान का स्वामी (आयेश) होने के कारण से पापी होता है । तथा 
दशमेश मंगल करर ग्रह दै श्रौर वह पंचमेश होने के कारण शुभटहोताहै। मकर, 
कम्भ लग्नो की कुण्डलियो मे केन्दरेश मंगल तिषडायाधीश होनेके कारणसे 
पापी होता है तथा केन्द्रेण शुक्र (सौम्य ग्रह) त्िकोणाधिपति होने से यहाँ 
शुभ हं । 
सामान्य शास्त्रानुसार केनद्रेश चन्द्रमा शुभतथा सौम्य ग्रह है ओ्रौर 
सूयं करर ग्रह है परन्तु इस शास्त्र के अ्रनुसारव्हनतो शुभ है ग्रीर न 
पापी ही दै 1 परन्तु इन ग्रहो ने यदि केन्द्राधिपति से सम्बन्ध क्यातो वे 
शुभ होते ट 1 
लग्न की गणना त्रिकोण स्थानम होती है कारण त्रि (तीन) कोणके 
सिवाय त्रिकोण बन नहीं सकता, लग्न त्रिकोणान्तगेत होने से कन्या लग्न की 
कुण्डली में दशमेश बुध लगनेश होने केः कारणसे, धनु लगन की कुण्डली में 
वृहस्पति. लग्नेश होने के कारणसे शुभ हैँ). मीन लग्न कीः करुंडली 
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मे दणमेश वृहस्पति लग्नेश होने के नाते शुभ होता है श्रौर इन्हीं कुडलियो मेँ 
चेतुर्थंश-सप्तमेश सौम्य वृहस्पति; सप्तमेश-दशमेश सौम्य वुध, चतुर्थेश-सप्तमेश 
वुध सम होकर भी मारकेश होते है ्रौर मारक प्रसंगमें वे पाप फल देते 
है कारण कि वे त्रिषडायाधीश नहीं होते । श्रष्टमेश के सम्बन्ध में पूवं मे विवे- 
चन क्ियागयादहीटहै भ्रौर वहाँ कहा गया है कि त्रिषडायाधीश हए विना 
प्रष्टनेश पापी होता है, वह श्रष्टमेश यदि स्वगृह मे होकर लग्नेशभीदहो तो 
गभ होता है । 
यद्यद्धावगतो वापि यद्यद्धावेदसंयुतौ । 
तत्तत्फलानि प्रव्ररो प्रदिदोतां तमोग्रहौ ॥१३॥ 
भरथः राह श्नौर कैतु जिन-जिन भावों मे (स्थानों मे) बैठे होते हैँ थवा 
जिन-जिन भावों के भ्रधिपतियों के साथ वठे होते हैः तव उन-उन भावों के 
प्रथवा उन-उन श्रधिपतियों के द्वारा मिलनेवाले जो फल होगे, वे-वे फल 
ग्रधिकता से प्राप्त होते है । | 
स्वर्गाय श्री तरि° गो० नवाथ मराठी टीकाकार इस प्रकार कहते है राहु 
ग्रौर केतु ये किसी भी राशि के प्रधिपति नहीं इसलियेये ग्रह कौनसे 
फल उत्पन्न करते दहै, यह यहाँ पर कहा गया है । ग्र॑ंथकार ने यह्‌ वात स्पष्ट 
रूप से निर्देशित नहीं कौ है। कारण राहु रौर केतु यदि चन्द्रमाके साथदहों 
म्रथवा सूयकेसाथहोतो चन्द्र भ्रौर सूर्यं जो फल देगे उसमे ये ्रडचनें पैदा 
मात्र करेगे, उनके फलों की वृद्धि नहीं होगी । जिस किसी के सप्तम स्थानमें 
राह हौ तो निश्चय ही उसकी प्रथम स्त्री जीवित नहीं रह सकती 1 पंचमस्थ 
राहु गभपात श्रपत्य नाश करेगा । सारांश यह है करि ये ग्रह सौख्यवर्धक नहीं 
दोकर सौख्य हानि करनेवाले है, एसा अनृभवहै। ये म्रह जव ३।६।१ २ 
स्थानों मे होते है तव मात्र ये फलों की वृद्धि करते हैँ । तीसरे स्थान में परा- 
रमी होता है 1 छठे स्थान मे शतु नाश पति हैँ ्रौर वारे स्थान में सद्रयय 
दोता है) | 
स्वर्गाय श्री रघुनाथ शा्ची परव्रधन मराटी टीकाकार--इस प्रकार कहते 
है । राहू श्रौर केतु.वास्तविक ग्रह नदीं ह वेतो छाया ग्रह हैँ । जव वे ्रन्य 
ग्रहों से युक्त होते हैँ तभी उनका फलादेश लेना चाहिये अन्यथा नहीं लेनाः 
चाहिये । राह ग्रौर केतु इनके फल वे जिन स्थानो से हों उतने ही स्थानों 


सम्बन्धी श्नौर जिन ग्रहों से युक्त हों उन ग्रहों के स्थान के सम्बन्धी उनके 


फल होते ह । दोजों ही पाप ग्रह हैः जिस स्थान मे होते है उस स्थान के सुखो 
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कानाश करते; वे यदि दूसरे ग्रहों से युक्त हों तो उसी ग्रह के श्रनुसार उनके 
भी फल समज्ञना । उपयु क्त श्लोक मे इन ग्रहों को “ध्रवलौ याने वलवान 
एसा विशेषण जो लगाया गया हँ वह॒ विलक्रुल ठीक है कारण राहुवकेतु के 
फल अरति तीव्र स्वरूप मे देखने को मिलते हैँ । 
सुङखोक रातक के टीकाकार कहते हैँ कि जिस भाव में ग्रह रहता है उस 
भावका म्राश्रय लेकर ग्रह श्रपने फलदेता है । राहू ग्रौर केतु जिस भावमेंहों 
उसके अ्ननूसार फल देते हँ । दूसरी बात यह है कि तमोग्रह (इन्दं छाया ग्रह 
भी कहते हैँ क्योकि ये प्रकाशमान ग्रह॒ नहीं हं) जिस ग्रह के सम्बन्धी हों 
उसका फल देते हैँ । सम्बन्धी किसे कहते है--यह श्रागे चार प्रकार का सम्बन्ध 
वततलाने के प्रकरण में कटेगे । परन्तु राहु म्रौर केतु के सम्बन्ध की व्याख्या 
करते हुए सुश्लोक शतककार ने केवल दो ही प्रकार का सम्बन्ध कहा है (१) 
जिस ग्रह के साथ राहु, केतु हो (२) जिस ग्रह के सप्तम में राहु. केतु हों । 
यह्‌ उल्लेख करना भ्रावश्यक है किं पाराशरी के प्रन व्याख्याकारों ने राहु- 
केतु का सहावस्थान (एक साथ ग्रन्य ग्रहो के साथ वैठना) सम्बन्ध तो माना 
है परन्तु राह केतु का दृष्टि सम्बन्ध (कोई इनको देखे या ये किसी श्रन्य ग्रह॒ को 
देवे) नहीं माना हैँ । मूल पाराशरी में शब्द श्राया है “यद्द्धावगतौ' जिसका 
उद्योतकार अ्रथं करते ह कि जिस प्रह का जो-जो भाव--वह ग्रह जो फल 
करेगा वही उस भाव में वडा राहु या केतु करेगा । इसका प्रथं यह ॒हृश्रा कि 
मान लीजिये भिथूनमे राहुवंठाहो तो मिथून श्रौर कन्या दोनोंका स्वामी 
बुध है इसलिये राहु चाहे मिथुन मे वंटा हो चाहे कन्या मे--इनके स्वामी बुध 
के ्रनुसार राहु फल करेगा । प्रायः ग्रहदो राशियों का स्वामी होता है। 
मिथुन श्रौर कन्या का स्वामी बुध है इसलिये राहु चाहे मिथुन में वैठा हो चाहे 
कन्या मे--इनके स्वामी. वृधके भाति राहु भी द्विस्थानाधिपतित्व--मिथुन 
ग्रौर कन्या दोनों के स्वामीवुधका भी फल करेगा । इस प्रकार किसी ग्रह 
कीएक राशिमे वैठने पर भी दोनों राशियों का (श्रौर दोनों राशियां लग्न 
से जिस भावम पडी हो-उन भावोंका) श्राधिपत्य का फल राह को 
दिया गया । 
परन्तु टीकाकार यह्‌ श्रथ नहीं करते । उनके हिसाव से “यद्यद्धावगतो"' 
जिस भाव में राहुया केतुहों उस भाव का फल राहु, केतु देगा । उदाहरण 
के लिए तुला लग्न हो नवम मे मिथून में राहु पड़ाहो तो केवल नवम का 
फल राहु देगा । मिथुन के स्वामी वृध की राशि कन्या सेनया कन्या के 
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श्राधिपत्य से राहु का कोई सरोकार नहीं । यह सजन रजनी टीकाकार कारौ 
मत टै। 

श्री विनायक दाख ने भी यही अर्थं किया है-जिस-जिस भाव में राहूु- 
केतु हों उस-उस भाव का तथा जिस भावेश के साथ हों उसका फल, प्रवल 
रूप से राहु प्रर केतु देते हं । जिस-जिस भावेशके साथ हों यह भ्रं प्राय 
खभी मानते ह इसमं मतभेद नहीं है । श्री विनायक शास्त्री यह भी कहते हैँ कि 
ये पाप ग्रहर्ह इसलिये तीसरे, छ्ठं या ग्यारहवे भावम वैठने से पप होगे 
परन्तु ज्योतिषियो के अनुसार पाप ग्रह कहीं तो बेठे होगे-उनका तीसरे, छठे, 
ग्यारह मे बैठना उत्तम है । शास्त्रीजी कहते हैँ कि यदि राहु या केतु त्रिकोण 
मे वैठेहोंतो शुभ, व्यया द्वितीयमेंवेठे होतो सम, श्रष्टममेंवठेहोंतो 
श्रतिपाप, लग्न में बैठे हों तो शुभ । जिस स्थान में राहु व केतु व॑ठे उसके ्रनू- 
ङ्प फल तो करते ही ह जिस भावेश के साथ हों उख्के अ्ननुसार भी राहु 
केतु शुभ या प्रणुभ फल करतें । कारक केसाथ वैठेतो कारक, मारक के 
साथ वठेतो मारक । जिस भवेशके साथ वंठे-उस ग्रह के गुण, प्रकृति, 
स्वभाव, भावेश जन्य फल को ग्रहण कर लेते हैँ । 


श्री शाखी तुख्जा दाकर धीरज राम पंड-था ( गुजराथी रीकाकार )-इस 
रकार कहते है- 


सामान्य रीति से विचार करने पर राहु व केतु इनकी किसी भी राशिके 
भ्रधिपति के समान गणना नहीं की गयी है श्रौर सामान्यतः उनके फल “राहुके- 
त्वोः फलं सर्वं मन्दवत्कथितं वुधैः” याने राहू भ्रौर केतु के फल सव विद्वान जनो ने 
णनि के फल सरीखे कहे हैँ या शनि सरीखे मानने मे भ्ये है । इस ग्रन्थकार 
के अ्रनुसार (लघुपाराशरी प्रंथकार) तो राह श्रौर केतु जिस-जिस भाव में 
हों उस-उस भाव के अनुसार अ्रथवा जिस भावेशके साथ हों उस्र भावेश के 
फलों के म्रनुसा र फल देनेवाले होते हँ- इस प्रकार ग्र॑थकार ने कटा है । परन्तु 
इस कथन के म्रनुसार सम्पूणं फल इसी रीति से एसा ही फल मिलना शक्य 
(सम्भव) नहीं दिखाई पडता । कारण कि राहु या केतु चन्द्रमा म्रथवा सूर्यं के 
साथ हों.तो चन्रमा व सूयं के समान फल नहीं दे सकेगे । यदि राहु सप्तम 
स्थानमेहोतो स्त्री के बारे में ्रनिष्ट फल उत्पन्न किये बिना रहेगा नहीं बह 
स्त्री की मृत्यु करा देगा उसी प्रकार पंचम स्थान में हो तो संतति के सम्बन्ध में 
म्रनिष्ट फल देगा गर्भपात या छोटे बालक का नाश करेगा 1 इस ` रकार इन 
स्थानों में वह भ्रनिष्ट फल ही देगा । आौर इसी तरह वहत प्रकार के श्रनिष्ट 
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फल देते हृए पाये गये है । बहुत से विद्वानों के अनुसार राहु ग्रौर केतु ये 
तृतीय, षष्ठ श्रथवा एकादश स्थानों मेहोंतो उन स्थानोंके फलों की वृद्धि 
करते हैँ । यदि ये तृतीयम हों तो मनुष्य को पराक्रमी बनाते है, षष्ठ स्थान 
मेहोतो शत्ुकानाश करते ह श्रौर वारह्वें स्थान मेंहोंतो धन के सम्बन्ध 
मे सद्यय करवाते है, इस प्रकारसेये ग्रह श॒भफल देते हए भी दिखाई पडते 
है । इस परसि राहु प्रौरकेतु ये भावों के श्रनुसार ग्रथवा भावेशों के अ्रन- 
सारफलदेते हें एसा विचारकेग्रतमे खास तौर पर दिखाई नहीं पड़ाहै। 
ग्रमुक स्थानमेंहोयाश्रमुक ग्रह की स्थिति प्रमाणे या श्रमुक भवेशों के श्रनु- 
सार ही फल देगे एेसा मात्र कहना सम्भव नहीं दहै । इसलिये जिस प्रकारसे 
श्रंथकार ने लिखादहै उसी के श्रनुसार सामान्य रीति से शनि के समान फल 
राह केतु के माने गये हैँ परन्त॒ कई वार योग परत्वे विशेष शभागभ फल 
मिलते हए दिखाई दिये हं । इनके सम्बन्ध मे वहत से योगों के फल ""जात- 
को" नामक ग्रन्थमे दिये हुए हं वे देखने पर खात्री होगी । इस ग्रन्थ में लिखा 
दै कि श्रमुक स्थानम राहुहोग्रौरश्रमुक स्थानमें यदि श्रमुक ग्रहहो तो 
प्रमुक जाति का शुभाशुभ फल मिलेगा । इस ग्रन्थ के श्लोक €२मे कट्नेमें 
श्राया है कि “राहु यदि मेष, वृषभ ब्रथवा ककं लग्नमेंपड़ाहो तो वह जिस 
प्रमाण से राज्य प्रसन्न व्यक्तिके सौ श्रपराध दुरहोते है उसी प्रमाणे वह 
सव प्रकार की पीड़ा दूर करतादहै” इसपरसेराहूुका भावसेया भावेश 
से सम्बन्धदहो तो फल मिलते हँ इतने पर ही भ्रवलंवित रहना उचित 
नहीं होगा । 

कुछ ज्योतिषी राहु को राशि होती है अथवा उसे उच्च-नीच राशियां हैँ 
एेसा नहीं मानते ग्रौर कुछ ज्योतिषी यह्‌ मानते हं कि राहु को राशि होती है 
रौर उसकी उच्च-नीच राणियां भीं श्रौर इस कथन का प्रमाण जो “जातकी 
अरन्य में दिया है वह इस प्रकार है- 

कन्या राहुग्रह प्रोक्तः राहूच्चं मिथुनं स्तम्‌ । 
राहोर्नीचं धनुः ग्रोक्तः केतोः सक्तममेव च ॥ 

कन्या राशि राहु की स्वगृह राशि मानी गयी है याने कन्या राशि का 
स्वामी राहु है रौर उसी प्रकार मिथुन राशि राहु कौ उच्चराशि मानी गयी है 
 ओ्रौर धनु उसकी नीच राशि टै। इस प्रकार राहु कौ. सप्तमराशि याने मीन 
राशि केतु कौ स्वराशि मानी गयी है। उसी प्रकार राहु की उच्चराशि मिथून 
है श्रौर उसकी सप्तमराशि धनु केतु की उच्वराशि. मानी गयी है श्रौर धनू- 


राशि की सप्तम राशि मिथुन केतु को नीच राशि है। कुछ मतोंके अनुसार 
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राह की मिथुन व॒ कन्या राशि उसकी स्वराशिदहैश्रौर केतुकी धनु प्रौर 
मीन स्वराशि हं 

श्री उत्तमराम मयाराम उक्र गृजरायी टीकाकार इस प्रकार कहते 

राह म्रौर केतु इनको ग्रहों सरीखा मानने में नहीं भ्राता, उन्हुं उपग्रह 
सरीखा मानते ह । सवमान्य जो मुख्याचार्योँ के ग्रन्थ हैँ उनमे राहु, केतु, उनकी 
स्वराशि मूलच्निकोण राशि, उच्चनीच राशि, ग्रह, मित्रता, बलाबल प्रकरण 
वगैरह जो मुख्य प्रकरण हैँ उस वावत कुछ भी निदेश नहीं दिया है, उन ग्रंथों 
मेतो सात ग्रह श्रौर उनकी १२ बारह राशियों के सम्बन्धमें ही सिफं निर्देश 
है। इस परसि यह सिद्धदहोता है कि ज्योतिषाचार्य ने उनके प्रमाणभूत 
ग्रन्थो मे राहु भ्रोर केतु को स्वामित्व नहीं दिया है । 

` विद्यारत्न पंडित-माधवप्रसाद्‌ ज्यास टीकाकार (हिन्दी भाषा के) कहते द 

राहु केतु जिस-जिस स्थानमें रहं वा जिस जिस स्थान के स्वामी के साथ 
रहं तो प्रबल होने पर भी उन-उन स्थानोंके स्वामी ग्रहोका ही फल करते 
हँ । प्र्थात्‌ वे दोनों स्वतंत्र शुभ या श्रशुभ नहीं करते किन्तुशुभ आर अशुभ 
ग्रह के फल में सहायता करते है । 


पंडित रामेश्वर मटह्- हिन्दी टीकाकार-कटहते ह कि-- 
राहु केतु जिस-जिस ग्रह के भावम वेठे होय, मथवा जिस जिस भावके 
स्वामी के साथ वेठे होय, उसी के श्रनुसार विशेष करके फल देते ह 1: 
राज-ञग्रो तिपी चतुर्वेद चन्द्रुरोखर शाखी हिन्दी रीकाक्रार-कहते ह कि- 
प्रवल राहू केतु जिस भावेशसे युक्तहोंवा जिस भाव में स्थित हों, 
उसी के समान फल देते है । 
ज्योतिषाचार्य-तीथं पंडित सीताराम ज्ञः हिन्दी टीकाकार-कहते हैँ कि- 
“प्रबल होने पर भी राह रौर केत जिस-जिस भावमें भ्रौर जिस-जिस 
भावेश के साथ रहते हैँ उसी के श्रनुसार शुभ या भ्रशभ फल देते, है ।॥ १३॥ 
ग्रत्र युक्तिवचनम्‌- 
विमदंकत्वादकेन्द्रोः प्रबलाविस्युदीरितौ । 
विम्बराभावाच तौ स्वं स्वं फर नो दातुमहंतः ॥ 
राहु श्रौर केतु ग्रहण के द्वारा सूयं श्रौर चन्द्र के विमदंकं होने के कारण 
प्रबल रौर पाप ग्रहभी माने गये, तो भी श्राकाश मं श्रपने विम्ब के प्रभाव 
होने के कारण स्वातन्व्य से श्रपने स्वभावानुसार फल नहीं दे सकते है । कारण 
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कि भ्राकाशस्थित ्रह भ्रौर नक्षत्रों के विम्ब के परस्पर सम्बन्धसे ही पुथ्वी- 
स्थित शरीरधारियों को शुभाशुभ फल प्राप्त होता है । राहु श्रौरकेतु तो सूर्यं 
भ्रोर चन्द्रमा के मागं के सम्पात (संयोग) प्रदेश रूप, विम्बहीन है, श्रतः. 
जिस समय जिस राशिमें श्रथवा जिस भावेश के साथ रहते है उसी 
राशि अथवा भावेश के विम्बके स्वभावानुसार शभया अ्रशुभः फलकारकः 
कहे गये हैँ । 

चन्द्रमा का श्रमणमार्गं पृथ्वी के भ्रमणमागं को जिन दो जगहों पर 
छंदता है, उनमें एक छेदन विन्दु को राहु प्रौर दूसरे को केतु एेसा कहते ह । 
राहु से टीक सातवें स्थानम केतु सदंव रहता है (स्थान में याने राशि भें) 
राहु श्रौर केतु जिन स्थानों में होते हैँ उनके शुभाशुभ फल दाक्षिणात्य भ्राचार्यो 
ने प्रमुखतासे कहे हैँ । उत्तराचार्यो मे वराहमिहिर! रौर “कल्याण वर्मा 
, इन्होने ब्रपने ग्रन्थो 'वृहज्जातक' ्रौर सारावली" में राहु केतु को भ्रधिक 
प्राधान्य नहीं दिवा है। परन्तु बालाररिष्ट प्रकरणों मे उनके बारेमे निर्दे 
दिया है। सारावली प्रन्थमें कहाटैकि “राहुः केतुश्च द्राविड" इन वचनो 
दारा एसा कटने में प्राया है कि दाक्षिणात्य भ्राचार्यो ने राहु केतु को श्रधिक 
प्रधानता प्रदान की है। इस ग्रन्थमे (लधपाराशरी) श्रौर इसी प्रकार 
पाराशरी होराशास्त्र मे राहु ग्रौर केतु इनको दशाधिपति माना गया है । परन्त 
इस ग्रन्थ के १३बे एलोक के भ्रनुसार राहु ओ्रौर केतु के भावगत शुभाशुभफलों 
के वारे सिफं इतना ही निर्देशन करनेमें श्राया ह किं बलवान राहु-केतु 
जिस-जिस भाव में वेठे हों श्रथवा जिस-जिस भावेश के साथ युक्तो, तो उस 
उस भाव के श्रनुसार अ्रथवा उस-उस भावेश के प्रनुसार फल देते हँ इसलिए 
कौनसे भावमें हों तव या कौनसे भावेश के साथं राहुकेतु होने पर उनको 
वलवान कहना चाहिये एेसा प्रश्न उपस्थित होता है, इसलिए पाराणर होरा- 
शास्त्र मं एक श्लोक उस श्लोक से सम्बन्धित इस प्रकार का है! - 


1 ` यद्यद्‌भावगतौ वापि यद्यद्भावेशसंयतौ । 
तत्तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेतां तमोग्रहौ ।१३॥ 
अथः राहु रौर केतु जिस-जिस भावं में (स्थान में) हों या जिस-जिस 
भाव के श्रधिपति के साथ हों, उस-उस भाव के या उस-उस श्रधिपति के द्वारा 
प्राप्त होनेवान्ने जो फल हो उनके अनुरूप राहु ग्रौर केतु मात्र फल देते है । 
“मात्र' कहने का ्रागय यहाँ इतना ही है कि भाव म्रथवा भाव के स्वामी जो 
शुभया श्रशूभ फल देते हं उतना ही फल राहु केतु देते है, इससे प्रधिक या 
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कम फल नहीं देते, एेसा समञ्चना । भ्रव कौनसे भावत्व शुभ समञ्चना चाद्ये, 
उस सम्बन्ध मे इस प्रकार विचार वृहत्‌ पाराशरी ग्रन्थ मे है- 


चन्द्रभान्‌ विना सवं मारका मारकाधिपाः । 
षष्टाष्टमव्ययेशास्तु राहुः केतुस्तथैव च ॥ 

अ्थः-- सूर्यं श्रौर चन्द्रमा को छोड़कर अन्य सव ग्रह मारक स्थानों के 
स्वामी हों तो मारक होते हैँ तथा ६।८।१२ स्थानों के स्वामी ्रौर राहु केतु 
भी (२।७ मारक स्थानम होतो) मारक वनते है । इनमें लग्न को छोड़ा 
जाय तो चतुथं रौर दशम ये केन्द्र स्थान हैँ ्रौर पंचम नवम ये व्रिकोण स्थान है । 
इन चार स्थानों को शुभ भाव मानादहै। राहु ओर केतु ये स्वभावतः पापी ग्रह 
है । इस कारण से वे यदि उपयुक्त केन्द्र रौर च्रिकोणस्थानोमें होतो वें 
म्रकेले शुभफल देंगे एेसा नहीं है परन्त्‌, उपयुक्त भावों में वैठे हों याने ४-१०- 
५-६ भावों में प्ड़ेहों तो भ्रौर यदि उन भावों के स्वामी शुभग्रह हों ्रथवा 
म्रन्य भावों के स्वामी शुभग्रह होकर उन स्थानों.में राहु श्रौरकेतु के साथ वैठे 
हों अथवा उन भावों मं पड़ हृए राहू श्रीर केतु शुभग्रहो से दष्टि-सम्बन्ध करने 
वलेहो-तो शुभफल देते है रौर उसी प्रकार ४-१०-५-६ स्थानों मे राहु श्रीर 
केतु हों परन्तु उन स्थानों के स्वामी पापग्रह हों, म्रथवा वे अरन्य भावों के स्वामी 
पापग्रह्‌ होकर राहू ग्रौरकेतु के साथ पड़हों अ्रथवा उन पापग्रहोंके साध 
राट ग्रौर केतु इनका सम्बन्ध हुप्राहोतो वे राहु श्रौर केतु श्रशुभफल देते ह 
इस प्रकारका लघु पाराणरी भ्रौर उसी प्रकारसे पाराशरी होरा इस ग्रन्थभें 
राहु केतु के विषय में सिद्धान्त है । उपयुक्त कटे श्रनुसार राहु श्रौर केतु इन्दं 
राशियों के स्वामी के समान मुख्य ग्रन्थो में भ्राचा्योने इन्हें प्रमाणभूत नहीं 
गिना है परन्तु म्न्य ग्रन्थो के संकौणं प्रकरणों में कहीं-कहीं उन्हँं राश्यधिप 
समान मानकर गौणपद दिया है । इसका भी हम विचार करं । 

पाराशरी होराशास्त्र-दशाप्रकरणों मे राहु ओर केतु का उच्च, नीच, मूल- ` 
द्विकोण शओ्रौर स्वगृह, निम्नलिखित अ्रनुसार माना हँ। उसी प्रकार 
सर्वाथंचिन्तामणि, जातकाभरण, जंमिनीयसूत्र इन ग्रन्थों मे निम्नलिखित 
श्लोकों मे कहे ्रनुसार उन्हं राशियों के स्वामित्व जो दिये गये हैः वे मानने 
मे श्राये ह। | | {+ 

पाराङ्री-- राहोस्तु वृषभं केतो श्चिकं तुगसंज्ञकम्‌ । मूलत्रिकोणं ककंश्च 
युग्मचापं तथैव च ॥ कन्या च स्वगृहं परोक्तं मीनं च स्वगृहं स्मृतम्‌ । तदाये 
बहुसोख्यं च धनधान्यादिसम्पदाम्‌ ॥ 
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सर्वाथं चिन्तामणि--राहोवृ षोऽथ केतोस्तु वृष्चिकं तुंगसंज्ञकम्‌ । मूलच्निकोणं 
ककंष्च क्रियं मित्नभमुच्यते ।॥ एतत्संप्तमराशिस्तु केतोम्‌ लत्निकोणभम्‌ ॥ 

जातकाभरण--कन्या राहुगृहं प्रोक्तं राहुच्चं मिथुनं स्मृतं । एतत्सप्तम- 
राशिस्तु केतोश्चैवं तथेव च ॥ 

जैमिनीय सूत्र--नाथान्ताः समाः प्रायेण । 

निम्नलिखित कोष्ठक पर से ध्यान में श्रावेगा कि उपयुक्त ब्राचार्योने राहु 
केतु के लिए जो राशियों की योजना की दहै, वे राशियां इस प्रकार समन्नना 
कि राहु, वृषभ, मिथुन, ककं प्रौर कन्या इन चार राशियोंमें पड़ाहौोतो 
उसे शुभ मानकर वलवान समञ्लना चाहिये मरौर उसी प्रकार केतु, वृर्चिक, धनु, 
मकर श्रौर मीन इन राशियोंमेंसे किसीभी राणिमंदहोतो उसे शुभ मान- 
कर वलवान समन्नना । सिफं इतना ध्यान मे रखना चाहिये कि ये दोनों किसी 
पापग्रह से युक्त तो नहीं, इस पर से मुख्य सिद्धान्त एसा निकलता है कि 
राहु-केतु शुभस्थान भ्र्थात्‌ ४-५-६-१० इनमें होकर पापग्रहों से युक्त ग्रौर दृष्ट 
नहीं होना चाहिये रौर वे यदि शुभग्रहों से युक्त वा दृष्ट हों तो निश्चयपूवक 
शुभफल देनेवाले होते ह । राहु मरौर केतु इनकी राशियों के विषय में म्रनि- 
श्चयात्मकता दिखाई देती दै भ्रौर पाराशरी होराशास्त्र में विरोधाभासयुक्त 
वेचन मालूम पड़ते हं 1 

, उदाहरणार्थ-पाराशरी होराशास्त्र में 'शयनाद्यवस्थाफलं' प्रकरण मेँ कटा 

दै कि मेष, वृषभ, मिथुन भ्रौर कन्या राशि में केतु हो तो वह घन ग्रौर समृद्धि 
देनेवाला होताहै ब्रौर श्रन्य राशियोमें होतो रोगों की वृद्धि करनेवाला 


होता है 








| ू ¦ गेण ~ सिन 

ग्राघार . | उपग्रह | उच्चराशि ८५. ~| स्वराशि त्रराशि 
क 5 "नरह वृषभ | मिथुनं कन्या `| ~ 
पाराशरी | केत्‌  _ वृश्चिक | करकं, धनु | मीन - 
सवर्थिं राह वृषभ करकौ = मेष 
चिन्तामणि | केतु. | वृश्चिक | मकर ~ तुला 
राहु मिथुनः ल कन्या ~ 
जातकाभरण केतु धनु = मीन | ~ 
जेमिनीय | राहु ~ - | कुम्भ - 


सूत्र_| केतु । _ - ~ | वृष्िक | _- 
उपयुक्त कोष्ठक मे पाराशर ने राहु कों जिस राशि में शुभ मानाहै उसी 
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राशि में (शयनायवस्था फल' प्रकरणमें केतु को शुभ कहा है । यहं विरुद्ध 
वाक्य ह। | 
इस प्रन्यमें राहु की महादशामे भ्रन्तर्दशाप्रकरणमें एेसा कंहारहै कि 
कुलीरे वृश्चिके चैव ` कन्यायां चापगेऽपि वा । 
तद्‌भूक्तौ राजसम्मानं वस्त्रवाहनभूषणम्‌ ॥ 
राहु, ककं, वृश्चिक, कन्या, धनु राशि में हो तो राजसम्मान, वस्त्र श्रौर 
ग्रलद्कार देता दै रौर उपयुक्त कोष्ठक में . केतु, वृ्चिक धन, मीनं राशिमें 
शृभफल देनेवाला माना दै । यह विरोधाभास टै । इसके उपरान्त पाराशरी में 
कारकांश कुण्डली के वारह्वें भागकाफल जो कहा है वह इस प्रकार है- 
मेषेऽथ धनुषि वापि कारकांशे व्यये शिखी । 
शुभग्रहेण सन्दृष्टे कंवल्यपदमाप्तुयात्‌ ॥ 


मेष, धनु ्रौर मीन राशिमें शुभग्रहसे दुष्टएेसाकेतु हो तो कंवल्यपद 
प्राप्त करादेताहै। एेसा कहा है। 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट दिखाई देता है कि राहू ्रौरं केतु को 
राशियों के स्वामित्वं देने मे परस्पर विरोधी वाक्य है, उनमें उस विषय में 
पाराणरी होराशास्त्र में प्रधानतः निर्देश किया हृश्रा मालूम नहीं देतां 1 
इसलिए इनके राशियों के स्वामित्वं के सम्बन्ध मे मान्यता रखना उचित नहीं है 
परन्तु इस ग्रन्थ के १३बें श्लोक के अ्रनुसारं राहु भ्रौरं केतु को जो भाव श्रौर 
शुभाशुभ ग्रहों के सम्बन्ध से शुभाशुभ मानने का सिद्धान्तं जो ऊपर कहा हृत्रा 
है वही यथाथं हे । 
स्प्ीकरण :-- 


जिस तरह विषुव तथा क्रान्ति इन दो बड़ वृत्तो के दो सम्पात स्थानों को 
क्रमशः सायन मेषादि तथा सायन तुलादि सम्पात (श्रयन) कहते हँ उसी प्रकार 
करान्तिवृत्त तथा चन्द्रमा वृत्ति के दो सम्पातों को राहू रौर केतु एेसा कहते 
द । भ्र्थात्‌ चन्द्रमा का श्रमण मागं पृथ्वीके श्रमणमागंको जहां दो स्थानों 
पर छेदता है, उनमें से एकं छेदन विन्दु को राह भ्रौर दूसरे को केतु कहते ह । 
सायन मेषादि सम्पात वह स्थान दहै जहाँ से सूयं भूमध्यरेखा (विषुववृत्त) से 
उत्तर की तरफ जाते हृए दिखाई देता है इसी तरह राहु क्रान्तिवृत्त में वह चन्द्र- 
मागं तया पृथ्वीमागं का सम्पात स्थान है जहाँ से चन्द्रमा क्रान्तिवृत्त से उत्तर की 
तरफ होने लगता है भ्र्थात्‌ चन्द्रमा काशर उत्तर की तरफ होने लगता है। 
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इसके विपरीत जहाँ से सूर्य विषुवधृत्त से दक्षिण की तरफ होने लगता है वह 
स्थान सूयं का सायन तुलादि सम्पात है ग्रौर इसी प्रकार क्रान्तिवृत्त में जहां से 
चन्द्रमा दक्षिणशर होने लगता है वह केतु सम्पात है ।भ्र्थात्‌ वास्तव मं राहु ओर 
केतु, जिस स्थान से सूयं पृथ्वी तथा चन्द्रमा के कक्षावृत्तों से उत्तर की ग्रोर चलता 
दे उस विन्दु को राहु तथा जिस सम्पात स्थान से चन्द्रमा क्रान्तिवृत्त से दक्षिण 
को ओर गमन करता है, उस विन्दु को केतु माना गया ह । इस प्रकार यह्‌ तो 
स्पष्ट हो गया कि राह आर केत्‌ ठोस ग्रह नहीं, अ्रपितु गगनमण्डल में चन्द्र 
गमन को ठीक प्रकार से समञ्ने के लिए दो निर्धारित विन्दु हैँ जिन्हं राहु श्रौर 
केतु कहा जाता टै । ये दोनों केवल कल्पित ग्रह हँ क्योकि ये पाथिव नहीं है, 
केवल वायवीय ह, परन्तु इतना होने पर भी गगन-मण्डल में इनका स्यान तो 
सुरक्षितदहैही। राहु ग्रौर केतु इन दो छेदन विन्दुभ्रो मंसे राहु को ही महत्त्व 
दै । गणितमे केतु का गणित नहीं होता । राहु काही गणित किया जाता है। 
राहु से १८० श्रंशोपर (६ राशि) प्रतर (दूरी) पर सदव केतु होता है भ्र्थात्‌ 
मेष राशिमें राहुहोतो तुला राशिपर केतु होना ही चाहिये । केतु को राह 
को छोडकर कटी भी भटकते नहीं पाया जाता । चन्द्रमा जव राहु या केतु इनके 
वीच में श्राता दै तव वह॒ कांतिवृत्त पर होतादहै श्रौर उस वक्त उसका शर 
शून्य होता दै । चन्द्रमा के उत्तर विषृवांश का जहाँसे प्रारंभ होता दै, वही 
राहु श्रौर दक्षिण विषुवांश का जर्हांसे प्रारंभ होतार वहीं केतु है 1. किसी 
भीः ग्रहण के समय चन्द्रमा राहु केतुमेया उसके निकेटहीहोताहै। वह 
राह कंतु मे ही होना चाहिये एेसा नहीं है । चन्द्रमा का शर शून्य प्रथवा 
वहत ही थोड़ा हो तभी ग्रहण संभव होता है । श्रस्तु, 
सायन सम्पात विन्दु क्रांति वृत्त मे ५०९-२६' पचास कला श्रौर २६ 
विकला इतने गापिक विलोम राशिसे चल रहा है । उसी प्रकार राहु रौर 
केत॒ भी विलोम गति से १६९० उन्नीस भ्रंश वार्षिक गति से चल रहे हु । सायन 
सम्पात का एक भचक्र भ्रमण का काल (समय) करीव-करीव २६;००० 
छव्वीस हजार वर्पो का है जव कि राह केतु का केवल १६ वर्पो का है । सायन 
के दोनों सम्पात तथा राहु कतु इनके राश्यादि स्पष्ट सदव परस्पर एक दूसरे 
से १८०० दूरी परदहोते है श्रौर इनकी गति सदव विलोम रहती है । 
राहु केतु स्थानो पर (सम्पात पर) जव चन्द्रमा भ्राता है तव पृथ्वी पर 
(तम) ग्रहण कौ स्थिति उत्पन्न होती है। इसी दृष्टि से राहु तथाकेतु को 
तम श्रथवा छाया ग्रह मानाटहै वास्तविकवे अरन्य ग्रहोके समान ठोस 
ग्रह नहीं दं। + 
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इन दोनों तम (छाया) ग्रहों को त्रपनी खुद कौ एेसी कोई भी राशि नहीं 
दै 1 क्रोतिवृत्त को (पृथ्वी के प्रदिक्षणा मागं की) जिस मागं पर छाया पड़ती है 
उस समय कौ वही उनको राशि होती है इसलिए कहा गया है कि तमो ग्रह्‌ 
जिस राशिमे (भावमें) हों तो उसके ्रनुरूप फल देते हँ 1 उस सयय वे उस 
भाव के श्रधिपति होते 1 उनके साथ जो ग्रह होगा उस प्रहके गुणोंके 
तारतम्य से उनका फल मिलेगा । राहु या केतु के साथ यदि कोई भी ग्रह नहीं 
हो तो वे जिस स्थान में होगे उस भावानुरूप फल देते ह । इस कारण से राहु 
यदि श्रकेला त्रिकोणमेहो तो शुभ, ्रष्टममेदहोतो भी शुभ (कारण ग्रष्टमेश 
यदि ष्टमस्थ.हो तो शुभ मानागयादै), वेन्द्रमेहो तो सम, द्वितीय-सप्तम 
मेद्टोँतो मारकेश, द्वादशमे हो तो सम परन्तु व्ययकारक होता है। त्िषडाय 
मेहोतो पापी होता दहै प्र॑धांतर मे (म्न्य ग्रंथो मे) राहु को क्रूर तया अ्रणुभ 
माना गया दहैकेतु को सम ग्रथवा शभ माना गयादहे1 


योगज-फल-विचार ( योगकारक-फल ) मे राहू केतु जव केन्द्रमे होकर 
त्िकोरेण से सम्बन्ध करते हैँ तव योग कारक होते है । परन्त यहां पर सम्बन्ध की 
व्याख्या “संवृतौ” गब्दान्तर्गेत एेसी ही करनी चाहिये । यहां दृष्टि-सम्बन्ध विहित 
नहीं । राहु केतु का अन्य ग्रहों से सम्बन्ध सिफं उनके साथ रहनेवाले ग्रह॒ के 
साथ ही मानना पड़ेगा  श्रपनी खुद कौ कोई राशि न होने से उनका किसीभी 
दुसरे ग्रहों से सम्बन्ध, सिवाय स्थान सम्बन्ध के अन्य दूसरे श्रेणी का सम्बन्ध 
नहीं हो सकता 1 राहु श्रौर केतु यदि सप्तम अ्रथवा द्वितीय स्थानम होतो 
उन्हं मारकेश मानना चाहिये या नहीं इस बाबत इस ग्र॑थमे कोई भी स्पष्ट 
श्लोक दिया हुभ्रा नहीं टै । सौम्य ग्रह बुध, वृहस्पति, शुक्र, चन्द्र ये सप्तमेश 
होते ह तव मारकेण होते हैँ परन्तु यदि करूर ग्रह मारकेश (सप्तम) हों तो उनके 
मारक फल नगण्य माने गयेदहैँ। इस न्याय रीतिसे राहु (करर) ग्रह॒को 
मारकेश केदोषसे मुक्त होना चाहिये एसा लेखक का मत है, परन्तु यदि 
सरप्तमस्थ श्रथवा द्वितीयस्थ राहु केतु के साथ सौम्य ग्रह द्वितीयेश श्रथवां सप्तमेश 
हो तो राहु केतु निश्चय ही मारकेश होगे 1 

उदाहरणार्थः- मेषलगन की कुण्डली मे सप्तमस्थ श्रथवा द्वितीयस्य केतु 
यदि शृक्र के साथ हो तो निश्चयपूवंक वह प्रबल मारकेश होगा रौर यदि वह 
ग्रकेलाहीदहोतो साधारण मारकेश, तुलेशया वृषेश इस नाते से हो सक्ता 
दै । वृषभ लग्न की कुण्डली मं राहु श्रथवा केतु यदि मंगल के साधहोतो वह 
नाम मात्र मारकेश होगा भौर यदि वह्‌ बुध, के साथ हो तो वह तृतीय-केणी का 
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मारकेश होगा । मिथून लग्न कौ कुण्डली मे सप्तमस्थ राह श्रथवा केतु यदि 
किसी भी श्रहके साथ नहीं होगा फिर भी वह मारकेश वृहस्पति के गृह 
का स्वामो होगा 1 उस गृह मे यदि वृहस्पति वंठाभीदटोतो भी राहू याकेतु 
प्रबल मारकेश वनेगा इसमे संशय नहीं है । 

राहु-केतु त्रिकोण.मे किसी भी व्रिषडायाधीशके साथहोंतो वे त्रिकोणं 
+ त्िषडाय इनके मिधित बलावल के श्रनुरोध से फल देंगे । सारांश यह है कि 
इस शास्त्रके श्रनुसार राह ग्रौर केतु इनको सदव स्वगृहमें ही समज्ञना 
चाहिये 1 “यदि केन्द्रे त्िकोणे वा निवसेतां तमोग्रहौ । नाथेनान्यन्तरेणापि 
सम्बन्धात्‌ योगकारकौ इस षलोक के अनुसार केन्द्रकोणस्थ राहु केतु यदि 
मरन्य केन्द्र च्रिकोणेशों से सम्बन्ध करेगे तौ वे योगकारक ( विशेष शुभफल 
दाता ) होते है । | 

इस श्लोक के सम्बन्ध में गुजराती भाषा के टीकाकार श्री शास्त्री तुलजा 
शंकर धीरजराम पण्डया ग्रौर श्री उत्तमराम मयाराम ठवकर के विचारं श्रौर 
मरभिप्राय जो ऊपर दिये है वे पढ़ने योग्य हैँ । ` | 

संज्ञा प्रकरण का प्रथम प्रध्याय समाप्त हुश्रा। इस समाप्त हुए प्रध्याय 
मे ग्रहों के शुभत्व तथा पापत्व, उनके गृह-स्वामिंत्व के श्रनुरोध, ये कहे गये हैँ । 
वे प्रह भ्रकेले हो किस प्रकार से शुभ या भ्रशुभ टोते है, इसकी जानकारी कही 
गयी है । श्रव वेही ग्रह यदि किसी भी भ्रन्य गृह-स्वामीसे सम्बन्ध करं तो 
उनके शुभत्व में म्रथवा पापत्वमे कंसे भ्रौर किस प्रकार के परिवर्तन होति 
इस सम्बन्ध का विवेचन म्रागे प्रानेवाले योगाध्याय प्रकरणों में की गयी है । 


॥ अथ राजयोगाघ्यायः ॥ ` 


केन्द्रत्रिकोणपतयः संबन्धेन परस्परम्‌ । 
इतरैरभ्रसक्ताइचेद्धिशोपफरुदायकाः ॥१४॥ 


ग्रथ :- वे केन्द्र श्रौर त्िक्रोणपति जिनको श्रपनी दूसरी राशि भो केन्द्र 
भ्रौर चिकोण को छोड़कर श्रन्य स्थानों मे नहीं पड़ती हो, तो वे यदि 
परस्पर सम्बन्ध करे तो उनके योगज-फल ( योगकारक फल ) विशेष शुभ 
होते हं । 

पंडित सीताराम श्रा हिन्दी टीकाकार इस प्रकार कहते है- 

भाष्य-केन्द्रेश भ्रौर त्रिकोणेश मे परस्पर सम्बन्ध हों इस हालत मं यदि 
दूसरे स्थान (केन्द्र त्रिकोणसे भिन्न स्थान) के स्वामी से सम्बन्ध (सहवास 
प्रादि) नहो तो विशेषकर शुभ फलदायक होते हँ । ब्र्थात्‌ यदि दूसरे स्थान 
केस्वामीसे भी सम्बन्धहो तो सामान्य रूपसे शृभकारक होते 1 यह ` 
विशेष शब्द के प्रयोगसे ही सिद्ध होता है। पूर्वं सज्ञाध्यायमें सिद्ध हो चूका 
है कि केनदरेश (सुख ४, स्त्री ७, राज्य १० स्थान के स्वामी) भ्रपने स्वभाव 
को भूल जाते हँ उस हालत मेंउन (केन्द्रश) का जंसे स्वभाववाले ग्रहोंसे 

सम्बन्ध होगा वैसा ही फल देंगे । ग्रतः यदिकेन्द्रेण को केवल विद्याधिकारी 

(पंचमेश) या धर्माधिकारी (नवमेण ) या इन दोनों से ही सम्बन्ध हो तो श्रवश्य 
विशेष शुभ फल देगा । यदि किसी दूसरे ३, € श्रादि (पापस्थानाधीश) से भी 
सम्बन्ध होगा तो सामान्य रूप से फल देगा । 

उदाहरण- केन्द्र ( ४।७।१० ) में चतुथश ( २ 
(सूखेश) शक्र को पंचमेश वृध श्रौर नवमेश शुक्र 
से सहवास सम्बन्ध है! इसलिये शृक्र योगकारक | 
हश्रा तथा लग्न मे है इसलिये लग्नेश ( शनि ) से 
भी सम्बन्ध हुश्रा, अतः भ्रपनी दशा मे. शक्र पूणं [राच 
सुखप्रद होगा तथा सप्तमेश ( सूयं ) को लग्नेश से 
भ्रन्यतर स्थान श्रौर दृष्टि सम्बन्ध हँ, लग्नेश दादशेश भी है अतः सूर्यं की दशा 
मे साधारणरूपसेस्त्री का सुख होगा तथा दशमेश मंगल नवभेश के स्थानमे 
है इसलिये मंगल की दशा में राज्यवृद्धि अवश्य होनी चाहिये । । 
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युक्ति वचनम्‌- 
विस्मरन्ति स्वभावं स्वं जाया-राज्य-सुखाधिपाः । 
छयुभ सम्बन्धतस्तेषां छभव्वसयुचितं स्तभ्‌ ॥ 

स्त्री, राज्य, सुख (७।१०।४) के अधिकारी श्रपने स्वभाव को भूल जेते 
है, रतः केवल शुभ (१।५।६ ) स्थान के स्वामी के सम्बन्धहौने से विशेष 
शूभत्व उच्रित ही कहा गया है। यदि उस केन््रेणको दूसरे से भी सम्बन्ध 
होगा तो सामान्य शुभत्व होगा । इसी से कहा है “"इतरेरप्रसक्ताश्चेत्‌” यदि 
दूसरे से सम्बन्ध न हो । 

पंडित श्री रामेश्वर भट टीकाकार कहते दै केन्द्र श्रौर त्रिकोण के स्वामी 
भ्रापस में सम्बन्ध करते हों रोर तृतीय, षष्ठ, एकादश स्थानों के स्वामियोंसे 
सम्बन्ध न हो, तो विशेष फल के देनेवाले होते हैँ । | 

सम्बन्ध चार प्रकार का है १-म्रन्योन्य राशि स्थित म्रर्थात्‌ क्षेत्र सम्बन्ध 
२-परस्पर दृष्टि सम्बन्ध, २-भ्रन्यतर दुष्टि सम्बन्ध, ४-सहावस्थान लक्षण । 
, अन्योन्य राशि स्थित सम्बन्ध उसे कहते हैँ कि जेसे मेष या वृश्चिक का सूर्ये 
हो ग्रौर भौम सिह काहो तो सूं म्रोर भौम का क्षेत्र सम्बन्ध हुश्रा 1 २-परस्पर 
दृष्टि सम्बन्ध वह है जंसे मेष मे मंगल हो प्रौर तुला का सूर्यं हो भ्र्थात्‌ प्रत्येक 
ग्रह॒ का सप्तम देखना । ३ श्रन्यतर दृष्टि सम्बन्ध वह्‌ है जसे सिह का मंगल हो 
भ्रौर मीन राशिपर स्थित सूर्यको पूर्णे देखता हो श्रौर सूयं भौमकोन देखे 
भ्र्थात्‌ एक ग्रह देखता हो एक न देखता हो । ४ सहावस्थान लक्षण वहु है कि 
एक राशिमें ही ग्रह मिले बेठे हों जसे सूयं भौम दोनों वृषराशि के हों । ये चारो 
सम्बन्ध पृवं-पूवं वली ह । 

विद्यारत्न पंडित माधवप्रसाद्‌ व्यास-टीकाकार कहते हैँ कि यदि. तृतीय, 
षष्ठ, एकादश ओर श्रष्टम स्थान के साथ सम्बन्ध न रखते हुए प्रथम, चतुथ, 
सप्तम श्रौर दशम भाव के स्वामी, पंचम प्रौर नवम भाव के स्वामी के साथ 
सम्बन्ध रखते हों तो वे विशेष फल देनेवाले होति दै । केन्द्र रौर त्रिकोण के 
स्वामियो का सम्बन्ध चार प्रकारकाहोतारहै। प्रथमएक का दूसरे के स्थान 
भे रहना, द्वितीय -एक की परणं दृष्टि दूसरे पर होना, तृतीय दोनो मेँ से एक 
की पूणं दुष्ट होना परन्तु दुसरे की दृष्टि न होना श्रीर चतुथं एक ही स्थान 
मे दोनों का रहना । १-जँसे मेष या वृश्चिक राशि में सूयं होवे श्रौर सिह में 
मंगल हो तो दोनो का सम्बन्ध होता है, २-मेष राशिमे मंगल रहे ्रौर तुला में 
सूर्यं तो दोनों की दोनों पर पूणं दृष्टि रहती है, ३-सिह राशि का मंगलं मीन 
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राशिके सूर्य.को देखता है परन्तु सूर्यं मंगल को नहीं देखता, ४-सयं प्रौर 
मंगल दोनो का दृषभ राशि मे होना--इन चारों सम्बन्धो मे पहिला-पहिला 
सम्बन्ध श्रगले-प्रगले से वलवान्‌ होता है । इसी भाति भ्रौर-्रौर राशि स्वा- 
मियो का सम्बन्ध समञ्ना । 

राजज्योतिषी चतुर्वेद चन्द्रशेखर शाखी (हिन्दी टीकाकार) कठते हँ कि 
केन्द्र म्र्थात्‌ लग्न, चतुर्थ, सप्तम ्नौर दशम भवन के स्वामी ग्रहोंमें से कोई 
ग्रह तिकोण श्र्थात्‌ पंचम श्रौर नवम भवन के स्वामी ग्रहोंमे से किसी ग्रहुके 
साय सम्बन्ध करते हों किन्तु म्न्य किसी ग्रह से इनका सम्बन्धन होतोणेसी 
भ्रवस्था में ये ग्रह भ्रधिक शुभ फल देनेवाले होते हैँ । 

स्वर्गीय वि° गो० नवाथे ( मराठी दीकाकार ) कहते है--यदि केन्द्र श्रौर 
त्रिकोण इन स्थानों के स्वामी एक दूसरे के साथ सम्बन्ध करे प्रौर यदिव 
२३।६।११ इन स्थानो के प्रधिपति नहो, तो वे राजयोग करनेवाले होते हैँ । 
सम्बन्ध चार प्रकार का है--१-म्रन्योन्यराशि स्थित सम्बन्ध जैसे मगल 
सिह राशि में प्रौर सूयं मेष या वृश्चिक राशि में हो तव उनमें श्रन्योन्य राशि 
स्थित सम्बन्ध है एेसा कहते हैँ । २-परस्पर दृष्टि सम्बन्ध -- जैसे मेषस्थ मंगल 
तुला राशि के सूर्यं को देखता है ग्रौर सूयं मंगल को देखता है । ३-श्रन्यतर ` 
दृष्टि सम्बन्ध जसे सिह राशि का मंगल मीन राशि के सूर्यंको देखता है परन्तु 
उस सूर्यं की मंगल पर दृष्टि नहीं होती; ४-सहावस्थान सम्बन्ध- जैसे मंगल 
श्रौर सूयं वृषभ राशि मे एकत्र ह, तो यह सम्बन्ध होता है । ये सम्बन्ध उत्त- 
रोत्तर बलवान्‌ हँ । | 

स्वर्गाय णंडित रघुनाथ शाखी पटवधंन ( मराठी टीकाकार ) कहते हँ 
कि-- प्रथम, चतुर्थं, सप्तम, दशम, नवम भ्रौर पंचम इन स्थानों के प्रधिपति 
जो होगे उनका परस्पर सम्बन्ध होवे तो योग होता है. नौर इस योग पर 
उत्पन्न मनुष्य को भ्रत्यन्त शुभ फल प्राप्ति होती ह । परन्तु पूर्वोक्त सम्बन्ध 
कतु क ग्रहों का ततीय, षष्ठ, लग्न भ्रौरः श्रष्टम इन स्थानों के भ्रधिपतियों के 
साथ मात्र नहीं होना चाहिये 1 यदि इनसे सम्बन्ध हो तो वे ब्रत्यन्त शुभ फल्‌ 
देनेवाले नहीं होते । 

यह श्लोक भ्रति महत्त्व का है । केन्द्र रौर त्रिकोण इनके ` श्रधिपतियों का 
परस्पर सम्बन्ध इतने प्रकार से सम्भव है- 


(१) कोई भी ग्रह एक केन्द्र ओर एक त्रिकोण का ` स्वामी होना न्नाहिये 
इसमे २ भेदहै। 
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` (3) बह ग्रह केन्द्र या त्रिकोण में होना चाहिये ञ्रथवा 

(11) वह ग्रह केन्द्र या चिकोण को छोड़कर भ्रन्य स्थान में होना चाहिये । 
सूयं श्रौर चन्द्रमा ये दोनों एक ही राशि के स्वामी ह भ्र्थात्‌ यह योग सूं 
चन्द्रमा का होना. सम्भव नहीं है । अन्य ग्रहोमेसे बुध ग्रौर वृहस्पति ये जिन 
राशियों के स्वामी होते हैँ वे राशियां एक केन््रमें प्रौरदूसरी केन्द्रमे हो 
नहीं सकतीं, बुध भ्रौर व्‌ हस्पति एक केन्रके स्वामीहोंतोवे दूसरे केन्द्रके 
स्वामो भो होते हैँ; त्रिकोणके नहीं हो सकते । भ्रव शेष रहे हुए ग्रह मंगल, 
शुक्र ग्रौर शनि इनका ही यह योग सम्भव है । 

` ककं लग्न हो तो मंगल पंचम श्रौर दशम स्थानों का स्वामी होता है। 

मकर लग्न हों तो शुक्र पंचम भ्रौर दशम स्थानो का स्वामी होता है । 

सिह लग्न हो तो मंगल चतुथं ्रौर नवम स्थानो का स्वामी होता है। 

तुला लगन हो तो शनि चतुथं म्रौर पंचम स्थान का स्वामी होता है । 

वृषभ लग्न हो तो शनि नवम म्रौर दशम स्थान कास्वामी होता है। 

(२) एक स्थान का स्वामी दूसरे के स्थान में होना 
चार है-- 

(श्र) केन्द्रे का स्वामी केन्द्रमे होना , 

(श्रा) ल्िकोण का स्वामी त्रिकोण में टना 

(इ) त्रिकोण का स्वामी केन्द्र में होना ्रथवा 

(ई) केन्द्रे का स्वामी च्विकोणमें होना 

(३) केन्द्र का स्वामी म्रौर त्रिकोण का स्वामी इनका एकत्र योग होना- 
इसमे दो भेद हैँ । 

(1) यह योग केन्द्र या त्रिकोण में होना । 

(11) यह्‌ योग केन्र म्रथवा त्रिकोण छोडकर श्नन्य स्थानम होना, इस 
रकार से सव ग्रहो का समावेश हो सकता है । 

पहिला प्रकार सिफं मंगल, शक्र श्रौर शनिके पुरतादही था, वैसा यह 
नहीं है 1 केन्द्र-त्रिकोण के मुख्य योग॒ श्रौर उनके भेद ्रनेक हो सकते हँ वें 
तारतम्य से जानना 1 र 

(४) केन्द्र के स्वामी की त्रिकोण के स्वामी पर या त्रिकोण के स्वामी की 
केन्द्र के स्वामी पर दृष्टि होना, इसमें भेद २ है 

(3) ये स्वामी केन्द्र या त्रिकोण में होना अ्रथवा 

(77) केन्द्र ्रथवा त्रिकोण को छोडकर म्न्य स्थान मं होना 


इनमे भेद 
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, इन चार प्रकारोमे से कोईएकप्रकारभी दहो तो वहु विशेष फल देने- 
वाला होता है । सिफं इनमें से एक प्रथवा श्ननेक प्रकार होकर यदि ्न्य ग्रहों 
सेयोगनदहो तो ग्रति उत्तम, पर श्रनिष्ट ग्रहोंसेयोगदहोतो फलों मे उतनी 
न्यूनता होती दै । 

स्वर्गाय श्री ह° ने° काटवे, मराठी टी शकार, इस प्रकार कहते है- 
"केन्द्र का प्रधिपति प्रौर रिकोण का अधिपति ये अ्रशुभ स्थान के श्रधि- 
पति से सम्बन्ध न रखते हुए श्रापस मं ही सम्बन्ध रखें तो विशेष फलदायकः 
होते है; बाकोके अरन्य टीकाकारो ने परस्पर सम्बन्ध चारप्रकारसे होता 
दै एसा बताने का प्रयत्न क्रियादहै वह्‌ श्लोक नीचे देता हं 
रथ तावत्‌ सम्बन्धाश्चतुविधाः । 
उक्त च-- 
“व्यत्यस्ताश्रयसम्बन्धर्चान्योन्याखोकसम्भवः । 
एकस्य राशौ संस्थित्या तदीश्चालोकनादपि ॥१॥ 
सहवासाइच सम्बन्धा इत्येते स्युडचतुर्विधाः । 
अच्रापि दधूर्वपूर्वाः स्युः सम्बन्धा बरूवत्तराः ॥२॥ 
(इस शलोक का भ्रथं उपयु क्त चार सम्बन्ध जो कटे गये हैँ उसी के समान 
होने से पुनः वह यहाँ नहीं दिया है) । 
राजग्रोग-कारक योग- नवम रौर दशम, चतुथं म्रौर पंचम । 
१--नवमाधिपति ्रौर दशमाधिपति दशम में होना । 
२- स र नवम मे होना । 
३-नवमाधिपति दशम मे होना रौर दशमाधिपति नवम में होना। 
४--नवमेश नवम में श्रौर दशमेश दशम में होना । 
५--चतुर्थेग चतुथं मे ्रोर पंचमेश पंचम में होना । 
६-चतु्थेण पंचम में ओर पंचमेश चतुथं में होना । 
७ -चतुर्थेश पंचमेश-पचम मे होना । 


~ न „ - चतुथं मे होना । 

--चतुर्थेश नवमेश-दशम मे होना । 

9०- , -नवम मे होना । 

११ ^“ „ - चतुथं मे होना 1 | 

१२ + „» --पंचममें होना; चतुर्थे नवम में, नवमेश दशम 
मे होना । 


 १३-पंचमेश दशमेश--चतु्थं में होना । 
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१४-पंचमेश दशमेश-- पंचम में होना । 
१५. ), ,, --दशम मे होना । 
१६. ,, ,, --नवम में होना । 
१७. पंचमेश दशम में प्रौर दशमेश पंचम में टोना । 
क्वचित्‌ योग निम्नलिखित श्रनुसार मानते हैँ एसा दिखाई पड़ता है । 
१८. लग्नेश-भाग्येश (यह भी केन्द्र त्रिकोण पति कायोगदहै) नवममें 
होना ( मकर लगन को छोड़कर ) मेरे मतम ्रति शुभयोग टै । 
१६. लग्नेश-भाग्यश-- पंचम में होना 
२०. लग्नेश पंचमेश-पंचम में होना 
१; , --नवम में होना 
. २२. सप्तमेश भाग्येण-सप्तममे होना } ये योग मेरे मतमे भ्रतिश्रेष्ठ 
२३ , -नवममे होना श्रेणी के हैँ 
२४. „ नवम मे श्रौर नवमेश सप्तम में होना 
निम्नलिखित दो त्िकोणाधिपति यही योग करते हैँ । इनमें केन्द्रं का 
सम्बन्ध नहीं है । 
२५. पंचमेश-नवमेश- पंचम मे होना 
२६. पंचमेश-नवमेश-नवग मे होना 
२७. पंचमेश नवम में ग्रौर नवमेश पंचम में होना। 
उपयु क्त सव शुभयोगों को किसी भी. श्रनिष्ट स्थान के श्रधिपति का 
सम्बन्ध (युति रौर प्रतियोग) नहीं होना चाहिये । यदि सम्बन्ध हो तो विशेष 
` फल नहीं मिलेगा । 
इस श्लोक मे सम्बन्ध चार प्रकार केहोते टै १. म्रन्योन्यराशि स्थिति 
सम्बन्ध, २. परस्पर दुष्टि सम्बन्ध, ३. म्रन्यतर दृष्टि सम्बन्ध, ४. सहावस्थान 
सम्बन्ध । इनमें से सहावस्थान श्रौर म्रन्योन्य राशि स्थिति सम्बन्ध इन दोनों 
सम्बन्धो को छोड़कर शेष दो सम्बन्ध राजयोग कारक नहीं वन सकते, कारण 
परस्पर दुष्ट सम्बन्ध यह्‌ प्रतियोग है रौर भ्रन्यतर दृष्टि सम्बन्ध यह्‌ षड़ाष्टक 
योग होता है इसलिये राजयोग-प्रसंग मे ये योग इस ग्र॑थकार ने कहे हुए हैँ यह 
कल्पना करना गलत होगा । इसलिएर्मैनेजो व्यि है,वेही सिफं सम्बन्ध 
राजयोग में श्राते है शेष योग नहीं म्राते । 
श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर ८ गुजराती टीकाकार ) कहते है-- 
एक केन्र काया एक त्रिकोण का स्वामी शुभ होकर दूसरे केन्द्र के या 
त्रिकोण के शुभ स्वामी के साथ सम्बन्ध करता हो तो वह सम्बन्ध शुभफल- 
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दायक वनता दै । परन्तु इस श्लोक में तो उस प्रकार से वननेवाले शुभयोग के 
विषय में निर्देश करने मे नही श्राया है। पर विशेष फलदायक याने प्रबल 
राजयोग करनेवाले नियमों का निदेश करनेमेंश्रायादहै भ्र्त्‌ इस ग्रंथ की 
महत्ता एेसी है कि ज्योतिष-समुद्र मे से तारतम्य निकालकर सचोट याने सत्यता 
सिद्ध विशिष्ट नियम ही सिफं वर्णन किये ह । राजयोग उत्पन्न करने के लिये 
केन्द्र-त्निकोण के स्वामियों का परस्पर सम्बन्ध श्रवश्य होना चाहिये यह्‌ सम्बन्ध 
वनने पर कोई श्रशुभ ग्रह राजयोग करनेवाले ग्रह के साय श्राकर युक्त हो जावे 
तो ्रशुभ ग्रह॒के अ्रशुभत्व केकारणसे राजयोग कारक राजयोग कायम 
रहता है, उसमे वाध नही भ्राता । मात्र इतना समञ्लना चाहिये करि यह राजयोग 
कारक ग्रह॒ श्रणुभ ग्रहसे युक्त होने पर उसके राजयोगका शुभ फल वहुत 
ही थोडे भ्रंशोंमेकमदहो जाता दै, पर राजयोग तो कायम रहता है। 
शाखी तुखजाशंकर धीरजराम पण्ड या (गुजराती टीकाकार )--ऊपर लिखे 
हृए भ्रनुसार ही श्लोक का भ्रथं देकर श्रौर चार प्रकार के सम्बन्धो को व्याख्या 
देकर उनके उदाहरण निम्नलिखे श्रनुसार देते ह । 
१. अन्योन्य राशि स्थित सम्बन्य की कुण्डी 
इस कुण्डली मे मंगल सूर्यके गृहमे टै याने 
सिह राशिमे हैँ ग्रौर सूयं मंगल के गृहमे यानेमेष 
राशिमेंदै। इसी प्रकार चन्द्रकन्या राशिमे याने 
वुधके गृहमे प्रौर वुध ककं राशिमे है यने 
चन्द्रमा के गृह में टै इस प्रकार यह “श्रन्योन्यराशि 
स्थित" सम्बन्ध हृग्रा इसी प्रकार हर एक ग्रह॒के 
वारे मे समञ्चना चाहिये । 





२. परस्पर टण्टि सम्बन्य की कुण्डली 
परस्पर दृष्टि सम्बन्ध का श्रथं एसा है कि एक 


ग्रह॒ परस्पर द्‌सरे ग्रह को श्रपनी पूणं दुष्टि से देखता 
हो तो यह सम्बन्ध वनता है । र 

सव ग्रह भ्रपने सप्तम स्थान को पूणं दृष्टिसे ९ | 
देखते हैँ इस रीति के अनुसार सप्तम स्थान में सूर्यं | ५ 
होकर वह श्रपनी पूणं दृष्टि से लग्न में स्थित मंगल ८.९ "६ ८ ५ >< 
को देखता ह । उसी प्रकार-मंगल भी श्रपनी (सप्तम) ` <~ 4 


पूर्णं दृष्टि से सप्तमस्थ सूयं को देखता है 1 इसी प्रकार मंगल को अपनी चौथी 
भ्रीर ्रष्टम दृष्टि भी होती है। इस रीति के श्रनुसार चौथे स्थान मे शनि 


ध 
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वंठा है उसको मंगल पूणं दृष्टिसेदेख रहा है रौर शनि को भी श्रपनी ततीय 
श्रौर दशम दृष्टि होती है । उस रीति के अ्ननुसार शनि भी मंगल को दशम पूर्ण 
दृष्टि से देख रहा है । इस प्रकार मंगल सूयं को भ्रौर सूर्यं मंगल को ्रौर मंगल 


शनि को भ्रौर शनि मंगल को पूणं दुष्टिसे देखते हैँ 


इसे परस्पर दष्टि सम्बन्ध 


कहते हैँ । इसी प्रकार हरएक ग्रह का सम्बन्ध समक्षना चाहिये । 
३. अन्यतर दि सम्बन्ध की कुण्डली 


ग्रन्यतर दुष्टि सम्बन्ध की इस कुण्डली में 
दशम स्थान मे वृध वैठादहुप्रा है उसे शनि दशम 
दृष्टि से देखता है पर बुध शनि को नहीं देखता । 
इसी प्रकार शनि शक्र को तृतीय दष्टिसे देखता है 
पर शक्र शनि को नहीं देखता । मंगल दशमस्थ वध 
को चतुथं दुष्टि से देखता है पर दुध मंगल को नहीं 
देख. सकता । 

सहावस्थान सम्बन्ध की इस कुण्डली मे वृषभ 
लग्न -है ्रौर लग्नमें मङ्गल श्रौर वृध वैठेहैं 
इनका सहावस्थान सम्बन्ध ह्ुभश्रादै। इसी प्रकार 
धनु राशि में गुर, शुक्र, शनि ये तीन ग्रह एक साथ 
वैठे हँ यहाँ पर इन तीन ग्रहों का एकत्र सम्बन्ध 
सहा वस्थान सम्बन्ध कहाता है, इसी प्रकार कभी- 
कभी चार, पांच, छ ग्रहों का भी सहावस्थान सम्बन्ध 
वन सकता है । 


स्पणए्ीक्ररणः- 





® सहावस्थान 
सम्बन्यी कण्डटीं 





यदि केन्द्र म्रौर त्रिकोणके स्वामी एक दूसरे के साथ सम्बन्ध करे म्रीर 
यदि वे ३-६-११ इन स्थानों के प्रधिपति न हों तो वे विशेष फलदायक भ्र्थात 
राजयोग करनेवाले होते हैँ! जो ग्रह ३-६-११ या ८ स्थान के स्वामी के 
साथ ग्रसम्बन्धित हो श्रौर क्रिसी केन्द्र के प्रधिपति से सम्बधित हो तो राज्य, 
ग्रधिकार, उच्च पदवी श्रादि देनेवाला होता है । यद्यपि. चन्दर, वुध, शुक्र, 
वृहस्पति केन्द्रपति होने के नाते पापी है-एेसाजोभी कहा है तथापि एसे 
केन्द्रेश का सम्बन्ध यदि किमी त्रिकोणेश से होता है तो एेसा केन्दरेण भी राज- 
योग देनेवाला होता है । परन्तु साथ ही साथ यहभी ध्यानमें रहे कि उस 
केन्द्रेण का सम्बन्ध ३-६-११ या ८ इन स्थानो के किसी भी प्रधिपति से नहीं 
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होना चाहिये । अर्थात्‌ इस श्लोक के भ्रनुसार केन्द्र ्रौर त्रिकोण के स्वामी, तीन, 
छे, एकादश या श्रष्टम स्थान के स्वामी नहीं होने चाहिये । 
उपयुक्त श्लोक १४ मे तो सिफं उस केन्द्राधिपति ग्रौर त्रिकोणाधिपति के पर- 

स्पर सम्बन्ध की चर्चां की गयी है जिनकी श्रपनी दूसरी राशि केन्द्र या त्रिकोणमें ` 
ही पडती है । जो केन्द्राधिपति या त्िकोणाधिपति, केन्द्र ग्रौर त्िकोण के श्रतिरिक्त ` 
श्रन्य स्थानो के स्वामी हों म्रभवा उनमें से एक केन्द्र.या तरिकोणका भी स्वामी 
हो श्रौर दूसरे केन्द्र त्रिकोण को छोडकर भ्रन्य त्रिषडाय याने ३-६-११ भ्रादि 
पापस्थान कास्वामीहो भ्रौर ये दोनों परस्पर सम्बन्ध करे तो उनके फलकी 
चर्चा तो भ्रगले श्लोक (श्लोक १५) में की गयी टै क्योंकि ३-६-११-८ स्थान 
का स्वामी यदि त्रिकोण का स्वामी हो तो वह दोष-युक्त होतादै। यहाँतो 
सिफं एसे ग्रहों के फल विशेष शुभ कहे गये है, जो निर्दोष ह । 

` यद्यपि ३-६-११ का स्वामी, केन्द्र का भी अधिपतिहोतो एेसा केन्द्रे 
दोषयुक्त होता दहै फिर भी दोषयुक्त होने पर भी उसका सम्बन्ध यदि किसी 
त्रिकोण के स्वामी के साथ हो तो एेसे सम्बन्ध के गुणों के प्रभाव के कारण वह्‌ 
ग्रह राज, श्रधिकार, पदवी, उन्नति श्रादि देनेवाला होतारहै। इसश्लोकमेतो 
एसे ग्रहो के सम्बन्ध मे समावेण नहीं है । 

परस्पर सम्बन्ध का श्रथएेसाटै कि जिनदो ग्रहों के सम्बन्ध का विचार 
किया जाता है यदि वे परस्पर सम्बन्धित हों तभी योगकारक फल परस्परों की 
दशान्तदंशाग्रों मे होगा, भ्रन्यथा नहीं होगा । प्र्थात्‌ कोई ग्रह॒ दूसरे ग्रह्‌ के 
साथ दृष्टि सम्बन्ध करतादहै ्रौर वह्‌ दूसरा ्रहु यदि पहिलेवाले द्रष्टा ग्रहुसे 
सम्बन्ध नहीं करता हो तो एेसी परिस्थिति में वह्‌ ग्रह अपना योगकारक फल 
(योगज-फल ) नहीं देगा । | 

योग करनेवाले तीन ग्रह या उससे श्रधिक ग्रहों भ्रीर उनमें से पहिला 
दूसरे से, दूसरा तीसरे से परस्पर सम्बन्ध करता हो ओर तीसरा यदि पहिलि से 
सम्बन्ध न करता हो तो इन तीनों का (परस्पर दशान्तदशाग्रों) मे योगकारक 
फल (योगज-फल) नहीं मिलेगा । 
उदादरणा्थः- 

चन्द्रमा, गुरु श्रौर शनि इन तीनों मे से चन्द्रमा 
ग्रौर गुरु का परस्पर राणि व स्थान सम्बन्ध है श्नौर 
गुर का शनि से परस्पर दृष्टि सम्बन्धि, शनिका 
चन्द्रमा से एकतर दृष्टि सम्बन्ध हुश्रा है (ब्र्थात्‌ 
्रन्यतर दृष्टि-सम्बन्ध ) इस प्रकार चन्द्रमा, गुरु्रौर ` 
शनि ये सम्बन्धित हुए है, यहां पर चन्द्रमा का गुरु 
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से सम्बन्ध दै ञ्रौर गुरु का शनि से सम्बन्ध है ग्रौर शनि का चन्द्रमा से सम्बन्ध 
है परन्तु चन्द्रमा का शनि से सम्बन्ध नहीं हुश्रा है । इसलिय यहाँ पर सम्बन्ध 
केदोप्रकार दए रहै, वे इस तरह दँ कि एक प्रकार चन्द्र-गुरः ओर दूसरा गुर- 
शनिहै, तो फिर प्रथम प्रकारके श्रनूसार चन्द्रमाकी महादशामें गुरुका 
अन्तर ओर शनि के प्रत्यन्तर इनके वीचमें जौ शुभफल प्राप्त होता था वह्‌ 
दूसरे प्रकार मे याने चन्द्रमाकी महादशामें ओौर गृरु की प्रन्तर्दशामेंही 
सीमित रहेगा । | 

दो ग्रहों के परस्पर सम्बन्ध के कारण उत्पन्न योगफल का प्रांकण तो कठिन 
नहीं दै, परन्तु जहां पर दोसे ्रधिक ग्रह परस्पर सम्बन्ध करतेरैँतो उनके 
योगकारक फलो का (योगज-फलों का) श्रांकण करना ग्रति कठिन होता है । 
इस शास्त्र के दशा-फल प्रसद्धोमे ग्रहोंकी महादशा, श्रन्तर तथा प्रत्यन्तर 
दशा तक ही विचार किया गयादहै। इसके ्रागे की सूक्ष्म प्राण-्न्तर्दशाग्रों 
को नगण्य समज्ञकर छोड दिया गया है । यहाँ पर श्रन्त' शब्द के लिए श्रन्तर 
प्रथवा भुविति शब्दो का प्रयोग ग्रौर प्रत्यन्तर के लिये 'दशादयी मध्यागत' वाक्य 
का प्रयोग किया गया है । यथा--स्वदशायां तिकोणेशभुक्तो केन्द्रपतिः शुभम्‌ । 


तेषामन्तदंशास्वेव दिशन्ति स्वदशाफलम्‌ ।!' (दशाद्रयीमध्यगतं सदयुग्‌ - शुभ- 
कारिणाम्‌ ।' 


लेखक का मत है किदो ग्रहों से ग्रधिक ग्रह जहाँ पर परस्पर सम्बन्ध कर 
रहे हों वहां उनमेंसे दो-दो ग्रहोंकी एक इकाई वना लेनी पड़गी श्रौर 
दो-दो ग्रहो कौ. इकाई ग्रहों कौ परस्पर दशान्तर्दशाग्नों मे उनके द्वारा 
उत्पन्न योगकारक ` फलो कौ (योगज-फलो की) प्रधानता माननी पड़गी 
ओर तीसरा सम्बन्धित ग्रह जो है उसके श्रपने गृणों के श्रनुसार सम्बन्धित 
ग्रहां के प्रत्यन्तरमे उसके फलोंका श्रांकण करना पड़गा। महादशा श्रौर 
ग्रन्तदंशा कौ प्रधानता तो शास्त्र सम्मतहैही। इस शास्त्र के लोक में कटा 
गया है कि “स्वदद्ञायां च्रिकोणेशसुक्तो केन्द्रपतिः उमम्‌"° भ्र्थात्‌ जव केन्द्रेश 
की दशा हो ग्रौर उससे सम्बन्धित च्रिकोणेश का ग्रन्तर होया च्रिकोणाधिपति 
कीःदणा मे केन्द्राधिपति का अ्रन्तर हो तो वह॒ शुभ होती है । कल्पना करो इन 
दो केनध-त्रिकोण ग्रहो मे ग्रष्टमेश, एकादशेण श्रादि स्थानोंकाभी सम्बन्धो 
अथवा ये परस्पर सम्बन्धित हृए हो, तो क्या च्रिकोणाधिपति कौ दशा, केनद्राधि- 
पति की दशा, केन्द्राधिपति क म्रन्तर में ्रष्टमेश के प्रत्यंतर के कारण शुभफलो 
का श्रशुभफल मिलेगा ? इसका उत्तर एसा है कि किसी भी ग्रह की महादशा में 
दूसरे ग्रह की भ्रन्तर दशा प्रधान होती है श्रौर प्रत्यंतर गौण होता है) कारण 
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यह है कि सव योगकारक या शुभकारक ग्रहों मे सात भ्रन्य ग्रहों काप्रत्यतर 
ग्रौर प्रत्यंतरमें सृक्ष्मदशातो साथदही साथ भुक्त होती रहतीदै ग्रौर तव 
प्रत्यतर या सूक्ष्म दशाधीश पापीहो तो उस सव से मूल के महादशाधीश तथा 
ग्रतदशाधीशों के योगजफलो मे यदि परिवर्तन माना जावे तो मूलदशा श्रौर 
ग्रन्तदंणाग्रों के फलों कौ कोई भी सार्थकता नही रह्‌ सकेगी । 

उदाहरण :- मेष लग्न की कुण्डली में पंचम, नवम अ्रथवा चतुथं स्थानों में 
पंचमेश, नवमेश, चतुर्थेश क्रमशः सूर्य, गुर, भ्रौर चन्द्रमा ये एकत्र वेठे हों तो वें 
परस्पर सम्बन्धित होने से सभी कारक होने चाहिये श्रौर उन्होने विशेष शुभ- 
फल भी देना चाहिए । इनसे यदि कोई चौथा पापी ग्रह॒ भी सम्बन्ध करे तो 
एेसी स्थिति मे इन तीन या चारग्रहोंमेसेदो दो ग्रहों की एक इकाई करकं 
फलों का श्रांकण करना पड़ेगा “तत्तद्‌ भुक्त्यनुसारेण दिशेयुर्योगजं फलम्‌” 1 
इस शलोक के श्राधार पर यहां इस प्रकार गणना करनी पड़गी । (१) सूर्य 
मे चन्द्रमा का, चन्द्रमा में सूर्यं का ्रन्तर; (२) गुरुमें चन्द्रमा-चन्द्रमाने गुरु 
का श्रन्तर; (३) सूयेमेगुरु का, गृरुमें सूर्य का श्रन्तर;-परस्पर सम्बंधित 
ग्रहों की भ्रापस की दशांतदेशाग्रो मे योगकारक फल भ्रर्थात्‌ एक की महादशा 
दूसरे की म्नन्तदंशा में फल मिलेगा । 

केन्द्रे श्रोर त्रिकोणेशण दो प्रकारकंटं। एक वे हँ जिनकी श्रपनी दोनों 
राशियां कंदर, तिकोणमे ही पडती । ग्रौर दूसरे वे हँ जिनकी श्रपनी दूसरी 
राशि तिषडाय (३-६-११), श्रष्टम, द्वितीय, दादश (८-२-१२) स्थानोंमेंसे 
किसी एक स्थान में पडती हो । उपरोक्त श्लोक मे “इतरैरप्रस क्ताश्चेत्‌”' 
वाक्य का प्रयोग इस प्रकार के केन्द्र त्रिकोणाधिपतियों के लिए किया गया है 
जिनकी कि अ्रपनी दूसरी राणि त्िषडाय, श्रष्टम, स्थानों में नहीं पड़ती हो । 
एसे ग्रह निदपि होते है। इस भ्रथं की पुष्टि श्रगले श्लोक के द्वारा (श्लोक 
१५) भी होती है, जिसमें कटा गया है कि “केन्द्रत्रिकोणनेतारौ दोषयुक्तावपि 
स्वयम्‌”? माने वे कद्र चिकोण पति जो स्वयं दोष युक्त हों भ्र्थात्‌ जिनकी श्रपनी 
दूसरी राशि तरिषडाय, ग्रष्टममेंदै। 


इतरेरप्रसक्त केन्द्रधिकोणाधिपति की अ्थीत्‌ निर्दोष ग्रहौ की सूची 


लञ्च भावेश ग्रह ग्रहां का योगजषर 
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रख्गन भावेश अह अहां का योगजफर 
सप्तमेश ~ द्वितीयेरा ड्युक सू + गु = + १३ 
नवमेश ¬ दादशेश गुरु चं+णु= ~ 
चं + ग्‌ = + ११ 
णु + ग = न १० 
वृषभ  चतुर्थेश सूर्यं ण ~+ वु = ~१७ 
नवमेश - दशमेश शनि सू + ण = + १३ 
दितीयेश - पंचमेश बुध सू+वु= ८ 
मिथुन लग्नेश - चतुर्थे वृध वु+गु= ११. 
सक्षमेश - दशमेश गुरु बु + शु = + १३ 
दादशेश - पंचमेश शुक्र 
ककं लग्नेश - लग्नेश चन्द्रमा चं + मं = + १६ 
पचमेश - दशमेश मंगल 
सिह लग्नेश - लग्ने सूयं सू + मं = +१५ 
चतुर्थेश - नवमेश मंगल 
कन्या लग्नेण - दशमेश तुध वु +गु = +१२ 
चतुथश - सक्तमेश गुर वु +शु = ~१६ 
द्वितीयेश - नवमेश श्युक्र शु + गु = - १० 
तुला चतुर्थेश - पंचमेश शनि श + मं = + ११ 
सप्तमेश -द्वितीयेश मंगल , श + वु = + १५ 
द्रादशेश - नवमेश वृध णा + चं = + १२ 
दशमेश - दशमेण चन्द्रमा मं+वु= +१० 
वु + चं = + ११ 
वृश्चिकं द्वितीयश्च -पंचमेश गुरु गुरु + शु = = € 
सप्तमे - दादशेश . उक चं + ग्‌ = -- १३ 
नवमेश - नवमेश चन्द्रमा शु+चं= १८ 
दशमेण - दणमेश सूयं सू +चं= + 
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रग्न भावे ग्रह 
धनु लग्नेण - चतुर्थेश गुर 
ादशेश -पंचमेश मंगल 
सप्तमे - दशमेण बुध 
नवमेश - नवमेश सूं 
मकर द्वितीयंश - लगनेश शनि 
पचमेश - दशमेश शुक्र 
सक्तनेदा - सप्तमेश चन्द्रमा 
कभ ढादशेशण - लग्नेश शनि 
चतुर्थेश - नवमेश॒ शुक्र 
सप्तमेश - सप्तमेश सूर्यं 
मीन लग्नेश - दशमेश गुरु 
चतु्थेश - सप्तमेश्चः बुध 
पंचमेश - पंचमेश ` चन्द्रमा 
दवितीयेश - नवमेश मंगल 


निर्धारित है । 
उपरोक्त सूची मे लेखक ने निर्दोष केन्द्रेश-त्रिकोणेशों मे द्वितीयेश श्रौर 
द्वादशेशो को मी शामिल किया रहै क्योकि यहाँ पर द्वितीयेश-द्वादशेश इनकी 
दूसरी राशि केन्द्रया त्रिकोण में पड़ती है। भौर जब ये किसी दूसरे निर्दोष 
केनद्रेश या तिकोणेश से परस्पर सम्बन्ध करेगे तो उन्ह “परेषां साहचर्यतः'” इस 
न्याय द्वारा निर्दोष-योगत्व प्राप्त होगा । उपरोक्त सूची मेँ द्वितीयेश-सप्तमेश 
गुरु, शुक्र, बुध, चन्रमा मारकेश मी हँ (सूची मे उनके नीचे-एेसा चि ह्ख दिया 
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अहो का योगजफल 





श~+शु 
श +सू 
शु+सू 
ड्‌ 
गु +चं, 
गु +मं 
मं~+चं 
मं~+वु 
चं+वु 


जिनके नीचे-इस प्रकार की लाइन दी है वे मारक भी हं। 
इसका श्रथ है कि “सम्बन्ध तथा भ्र॑कों के पूवं +धन या योग का चिह्ल- 
इस संख्या का प्रथं है किं शुम गुण संख्या । इनकी चरम सीमा + १७ तकः 





3 


+ १३ 
-- ११ 


+ १४. 
5१० 
+ १३ 
+ १६ 
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है) । इनका जव सम्बन्धित ग्रहोंको दशा में ्रन्तर भ्रावेगा तव वे मारक-फल 
दग श्रौर कारकं से मारक बनेंगे । मारकेश के अन्तरम प्रथम कारक-फल, तत्‌ 
पश्चात्‌ मारकेश का फल मिलेगा । जहां मारकेश गुरु दै वहां उसके मारकत्व 
की गुण-संख्या ऋण (-) होगी । शृक्रमे गुरं की श्रपेक्षा मारकत्व का दोष 
न्यून है । 

निम्नलिखित सूची मे निदिष्ट ग्रह स्वतः खद योगकारक हैँ । कारण वे केन्द्र 
तथा त्रिकोणे इन दो के स्वतः स्वामी हं 1 इनका किसीभी म्न्य केन्द्र ओर 
्िकोण क श्रधिपतिसे यदिसम्बन्धनभीदहो तोभीये स्वराशिस्थ होतो 
स्वयं योगकारक होते ह । यदि स्वराशिस्थन होतो कारकत्व में न्यूनता होगी । 
मे यह स्वतः केन्द्र श ओर त्रिकोणेड दोनों है- 


वृषभ लग्न नवमेश~दशमेश शनि ~+ ११ 
मिथुन लगन लग्नेणश-चतु्थेश वुध +र 
ककं लग्न पचमेश-दशमेणश मंगल ~+ १९ 
ककं लगन लग्नेण-लगनेश चन्द्रमा ~+६ 
सिह लग्न चतुर्थेश-नवमेश मंगल +€ 
कन्या लग्न लग्नेण-दशमेण वुध + ६ 
तुला लग्न चतुथं श-पंचमेण शनि + ८ 
धनु लग्न लग्नेग-चतुरथेग गुरु + ७ 
मकरलम्न - पंचमेण-दशमेणश शुक्र + १० 
कुम्भ लग्न चतु्थंश-दशमेश शुक्र + € 
मीन लग्न लग्नेण-दशमेण गुरु + € 
मीन लग्न पंचमेशण-पंचमेश  - चंद्रमा + 


= ज ~~ 


केन्द्र च्रिकोणपति से निर्दोपि धरिकोणपत्ति के सम्बन्ध का कोष्टक 





ककं लग्न मंगल ~+ चंद्र व त 
सिंह लग्न मंगल + सूयं = +१५ 
तुला लग्न शनि + वुध = +१५, 
घनु लग्न गूर + सूयं = +१४ 

गुरु + मंगल = + १३ 
मकर लग्न शुक्र + शनि = +१६ 
कुम्भ लग्न शुक्र + शनि = +१५ 
मीन लग्न गुर + चद्र = _ 1१५ 

गुरु + मंगल = ` +१६. 
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उपरोक्त योग उस उस लग्न की कुण्डली के सर्व्करष्ट योग हें श्रौर वें 
निर्दोष हं । इनमे मारक फलो का संपकं विलकूल नहीं है । ये उक्त ग्रह॒ स्वयं 
योगकारी “कारक! हं । ये यदि स्वराशिमेंहों तो इन्हें पूणं “कारकः मानना 
पड़ेगा कारण केन्द्रेण म्रौर त्रिकोणेश इनके कारकत्व का परस्पर सम्बन्ध तभी 
सिद्ध होता टै जव उनमें से कोई एक केन्द्र या त्रिकोण स्थान में म्रपने स्वराशि 
मे स्थित हो । 

उपयु क्त ग्रहों से यदि किसी भी भ्रन्य निर्दोष केन्द्र तिकोणपति का परस्पर 
सम्बन्ध होवे तो एेसा योग उनकी परस्पर दशान्तरदशाग्रोंमे सिफं ककं, 
सिह, तुला, धनु, मकर, कुभ भ्रौर मीन लग्नो की कुडलियों मेही संमव है । 

सदोष केन्द्र त्िकोणाधीशो की दशाप्नोमे श्रौर उपरोक्त कोष्टकमें कं 

शुभग्रटो की भ्रन्तदशाग्रोंमे उस प्रकार का शुभफल नहीं होगा कारण कि 
मूलदशा सदोष केन्द्र वा त्िकोणपति कौ होती है इसलिये । 

जो ग्रह तृतीय, षष्ट, एकादश म्रौर म्रष्टम स्थान के स्वामी से सम्बन्धित 
नहींहो श्रौर वही ग्रह किसी केन्द्र के प्रधिपति से सम्बन्धित हो तो वह॒ राज्य 
(श्रधिकार उच्च पदवी ) देनेवाला होता है । 

यद्यपि चंद्र, बुध, वृहस्पति ग्रौर शुक्र ये केन्दरेण होने पर इस शास्त्र कं 
ग्रनुसार पापी ह, एेसा कहा गया है तथापि एसे केनद्रेश का सम्बन्ध किसी 
भमी चिकोणेणसे होताहोतो वह॒ केन्दरेण भी राज्य देनेवाला होता है 1 परन्तु 
यह्‌ ध्यान में रखना चाहिये कि उस केन्द्रेश का सम्बन्ध तृतीय, पष्ठ, एकादश, 
ग्रष्टम इन स्थानों के स्वामियों से नहीं होना चाहिये । 

यद्यपि तृतीय, षष्ठ श्रौर एकादश का स्वामी यदिकनद्रकाभी स्वामीहो 
तो वह्‌ दोप युक्त होता है, तथापि दोषयुक्त होने पर भी यदि उसका सम्बन्ध 
किसी त्रिकोणाधिपत्िसे हो तो एेसे सम्बन्ध के गुणों के प्रमाव के कारण वह ग्रह 
राज्य (श्रधिकार, पदवी, उन्नति) देनेवाला होता हे । 

कैन्द्र्रिकोणनेतारौ दोपयुक्तावपि सख्यम्‌ । 
सम्बन्धमात्राद्वलिनौ भवेतां योगकारको ॥ १५] 

अ्थंः--वलवान्‌ त्रिकोण श्रौर केन्द्र के स्वामी स्वयं दोषयुक्त होने पर मी 
यदि वे परस्पर सम्बंध करते हों तो वे दोनों योग कारक होते है ।।१५।। 

राज ज्योतिषी चतुद चन्द्ररोखर--हिदी टीकाकार इस प्रकार कहते है-- 

“वलौ त्रिकोणाधिप नवम भवन का स्वाम श्रौर वली केन्द्राधिप दशम 
भवन का स्वामी स्वयं केन्द्राधिपत्यादि दोधयुक्त होति हुए भी ये दोनों ्रह श्रापस 
मँ सम्बन्ध करते हों तो राजयोग कारक होति है । ” 


१०८ 
पण्डित रामेश्वर भट :- हिन्दी टीकाकार इस प्रकार कहते हैँ :-- 
““केन्द्र श्रौर त्रिकोण के स्वामौ दोषयुक्तभी हो, तो भी केवल सम्बन्धसे 
योगकारी होते है 1 
| विद्यारत्न पण्डित माधवभ्नसाद्‌ भ्यास ( हिन्दी टीकाकार ) इसप्रकार 
कहते हैँ :- 
"चतुर्थ, सप्तम, दशम भ्रौर नवम स्थानों के स्वामी यदि भ्राप दोष वाले 
भी होवें तो पहिले श्लोक में कटे हृए चारों सम्बन्ध से ही प्रवल होकर शुभफल 
दायक योग करनेवाले होते हैँ 
पाराशरीमें इस वातका संग्रह इस भांति किया है कि पंचम व नवम 
स्थान विशेष धन स्थान कहा जाता टै ग्रौर चतुथं तथा दशम विशेष सुख कहा 
जाता है । चन्द्रमा प्रौर सू्यंके सिवाय जितने मारकेश हं, सव मारक है । 
मारक ग्रपनी दशामें मृत्यु करतादठै प्रौर न्रन्त्य की दशा मे मृत्यु योग 
करता है ।'* 
ज्योतिपाचार्य-ती्थं पंडित सीताराम ञ्चा हिदी टीकाकार इस प्रकार 
कहते हँ :- | 
भाष्य-यदि उक्त केन्दरेण भ्रौर त्िकोणेश स्वयं दोष ( भ्रस्त, नीचगत 
स्वरूप ) से युक्त भी हों तथापि सम्बन्ध मात्र ( श्रागे कटे हुए किसी प्रकार के 
भी सम्बन्ध ) से योगकारक ( विशेष फलदायक ) होते हैँ । 
यहाँ “सम्बन्धमान्नात्‌” कहने का तात्पर्यं यह है कि सम्बन्ध भ्रनेक प्रकार के 
होते है, उनमे किसी भी प्रकार का सम्बन्ध हो पर दूसरे. ( दुष्ट स्थाना- 
धिपति ) से सम्बन्ध रहित हो तो योग भंग नहीं होता है । यहां "दोष" शब्द से 
शत्रु राशि नीच राशि गतत्व रूप ही दोष समञ्लना । क्योकि शतु राशि श्रौर 
नीच में ग्रह निर्बल होता है; इसलिए “वलिनौ'" कठा है । म्रत्र युक्तिवचनम्‌-- 
| सद्ेपोऽपि वरं विद्वान्‌ न मूर्खो हितकारकः।| 
दोपः सम्बन्धिवर्गेु विदुषा गोप्यतेऽनिशम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ केन्द्रध्रिकोणेशाः सम्बन्धेन परस्परम्‌ | 
स्वस्वदोपफरं नेव प्रयच्छन्तीति -सुस्फुटम्‌ ॥ | 
मूं हितकारक से देष करने वाला विद्धान्‌ ही श्रच्छा है, तथा विद्धान्‌ श्रपने 
सम्बन्धियों से श्रपने दोष को छिपाता है। इसी प्रकार त्रिकोणेश भ्रौर केन्द्रेश 
में परस्पर सम्बन्ध मात्र हो तो श्रपने-ग्रपने दृष्ट फल को नहीं देते, इसलिए 
योगकारकत्व ठीक ही कहा गया है । श्रव सम्बन्धमात्र मे योग कारकत्व कहा 
गया परख सम्बन्ध तो म्रनेक प्रकारके होते ह। यथा १ सहवासः सम्बन्ध । 





१०६ 


२ परस्पर स्थान स्थिति संवंध । २ म्रन्यतर स्थान स्थिति संबंध । ४ परस्पर 
दृष्टि संवंध । ५ अन्यतर दृष्टि संवंध । ६ साधम्यं संबंध इत्यादि । इनमें कौन 
संबंध से योगकारकत्व हो सकता है, इस संदेह को दूर करने के लिये ्रागे श्लोक 
मे संवध को स्पष्ट कहते हैँ । 

सुररोक कतक ग्रन्थ के टीकाकार कहते हें :- 

जो ग्रह॒ तृतीय, षष्ठ, एकादश, अ्रथवा अ्रष्टम स्थानके स्वामी से संवंधित 
नहो भ्रौर वह किसी केन्द्राधिपतिसे संवंधितदहो तो राज्य ( अ्रधिकार, 
उच्च पदवी ) देनेवाला होता है । यद्यपि चन्द्र, बुध, गुरु रौर शुक्र केन्द्रेश 
होने से इस शास्त्र के श्रनुसार पापी हैँ एसा कहा हृभ्रा है तथापि एसे केन्द्रेश 
का संबंध यदि किसी त्रिकोणेशके साथभीदहो तो वह्‌ केन्दरेण भी राज देने 
वाला होता है परन्तु यह्‌ वात ध्यान में रखनी चाहिये कि उस केन्द्रेश का संबेव 
तृतीय, षष्ठ, एकादश भ्रौर श्रष्टम स्थान के स्वामियों से नहीं होना चाहिये । 
(उपरोक्त विवेचन श्लोक १४ से संवंध रखता दै) तृतीय, षष्ठ प्रौर एकादश स्थान 
का स्वामी भी केन्द्राधिपति हौ तो एेसा केन्द्रेश दोष युक्त होता है। फिर भी दोष 
युक्त होने पर भी उसका संवंध त्रिकोणेशसे होतो एसे संवंघ के गुणों केः 
प्रभाव के कारण वह्‌ ग्रह॒ राज्य ( भ्रधिकार, पदवी, उन्नति) देने वाला 
होता ठे । 

उसी प्रकार त्रिकोण का स्वामी स्वयं दोप युक्तभी हो म्रौर यदि वह्‌ 
केन्द्रेण से संबंध करे तो राज्य देने वाला होता है । इस प्रकार केन्द्रेश, तिकोणेश 
दोनों ( परस्पर संवंध करने से उसके गुण प्रभाव से ) राजदायक होते है । 

उद्यो तकार कहते ह कि केन्द्राधिपति श्रौर तिकोणाधिपति परस्पर संवंघ 
करतेहोंतो विशेष शुभफल देते हँ यदि वे तृतीय, षष्ठ, एकादश स्थान के 
स्वामी से सवंध नहीं करते हों तो । यदि इन स्थानों के स्वामी से संबंध करते 
हो तो योग भंगदहोता है 1 यदि कन्दर कास्वामीया त्रिकोण का स्वामी स्वयं 
दोष युक्त ( सदोष ) हो ( भ्र्थात्‌ कन्द्र का स्वामी तृतीय श्रादि पाप स्थानों 
कास्वामीभीदहो 1 फिर भीसंवंध मात्र के प्रभाव के कारण वली होकर वहु 
( परस्पर संवंध करने वाला केन्दरेण ्रौर तिकोणेश ) योगकारक अर्थात्‌ शुभ- 
फल देने वाला होता है। 

उद्योतकार ने स्पष्ट कहा है कि केन्द्रेश-त्रिकोणेश इनके संवध मे यदिये 
ग्रह ततीय, षष्ठ, एकादश इनके स्वामियों से संबंध करने हो तो एसा योग खंडित 
होगा, परतु-- 
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सज्जन रजनी टीकाकार कहते हँ कि एेसा योग खंडित नहीं होता कितु वह 
शुभ योग न्यून होता है । यहीं इन दोनो की टीकाग्रों मे मतभेद है 

श्री विनायक शाखी कहते हँ कि चिकोण-केन्देशण इनका संवंध ही योग- 
कारकत्व का मूल है । योगकारकत्व याने शुभफल । यदि म्न्य तीसरा श्रनिष्ट 
स्थान का स्वामी इस केन्द्रेण-चिकोणेण के संवंध मे योग करे तो वह्‌ दोप होता 
है । इसलिये शुभफलो में न्यूनता ्राती टै । पूणं शुभफल तो तभी मिलेगा जव 
केन्द्रेश-च्रिकोणेश इनके योग में ्रन्य तीसरा योग नहीं करता हो तो 1" 

इस शलोक मे यहां एेसा कहा गया है करि केन्द्रेश-त्रिकोणेण स्वयं दोषयुक्त 
हों फिर भी परस्पर संवंध मात्र से योग-कारक होते टैँ। यहाँ श्री विनायक 
शास्त्री एेसा ्र्थं करते है कि “्दोपसे यह तात्पयं है कि यदि केंद्रपतिया 
त्िकोणपति इन दोनो मे से एक भ्रथवा दोनों नीच राशिमें हों, अरस्तंगत हों 
( सूर्यं के सन्निध होने से ग्रस्त होगे भ्र्थात्‌ दिखते नही ) इत्यादि दोषों से 
युक्त्‌ हों तो संबंध मात्र से वली होकर शुभफल देते हं । 

पंडित रामयत्न ओञ्माजी टीकाकार ( फलित-विकास ) कहते 

त्रिकोणेश ्रौर कन्दरेश .यदि स्वयं दुस्थानों के स्वामी हों श्रथवा इनके योग 
मे म्रन्य कोई ग्रह दुःस्थानका स्वामी होकर संवंध करेगातो कृष म्रंणों मँ 


श॒भफलो मे न्यूनता होगी या प्रश्‌भफल होगा, यह्‌ निम्नलिखित उदाहरणं द्रारा 
स्पष्ट करते हं 


(क) खग्नेडा का = + १ गुणः; चतुर्थे कं = + २ गुण; 
सक्षमेश के = + ३ गुणः; द्शामेश् के = + ४ गुणः; 
(ख) पंचमेश के = ¬+ २ गुण; नवमेश् के = + ४ गुणः; 
(ग) वृतीयेश्च के = -१ गुणः; पष्ठेदा के = - २ गुण 
एकाद्रो के = -२ गुण 
(घ) अष्टमे कं = -.६ गुण 
(ङ) द्वितीयेश का = - ° गुण 
द्ाददयेश्च का = -० गुण 
(१) ककं खगन की कुण्डली हे | बुध (२) ककं रग्न ह| रानि, जकर, 
एवं मंगल-ब्रहस्पति का योग हे । मंगर बृहस्पति के योग हे । 
बुध तृतीयेश =-१ गृण शनि सप्तमेश = + 3 गुण 
वृध द्वादशेण =--° गुण शनि श्रष्टमेश = --६ गुण 
मंगल पचमेश = +२ गुण शुक्र चतुर्येश = + २ गुण 


मंगल दशमेश = -४ गृण शुक्र एकादणेणश = --२ गुण 


वृहस्पति षष्ठेश = --२ गुण 
वृहस्पति नव॑मेश = + ४ गृण 


= +७ गुण 
उुभफर = ७ 


(३) सिह रुग्न हे । जरृदस्पति शनि 
का योग हे | 

वहस्पति पचचमेश = +२ गुण 
वृहस्पति म्रष्टमेण = -६ गुण 
शनि षष्ठेश =-२ेगृण 


शनि सप्तमेण = + २ गुण 
ए -३ गृण 
अखयुभफल = --३ 


^ अ 


(५ ) मिन रुगन की कुण्डी हे । 
ब्रहस्पति हनि का योग दहै 
वृहस्पति सप्तमेश = + ३ गुण 


वृहस्पति दशमेण = + ४ गुण 

णनि श्रष्टमेश =--६ गुण 

शनि नवमेश = गण 
= +भ गृण 


अछुभभर = + ५ 
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मंगल पच्मेश = +२ गुण 
मंगल दशमेण = +४गुण 
वृहस्पति षष्ठेगश = --२ गुण 
वृहस्पति नवमेश = + ४ गृण 





+ ४ गुण 

खभफडछ = 9 
(४ ) ` सिह रुग्न की ऊुण्डङी हे सूर्य 
मगर एवं उक्र कायोग हे । 
सूयं लग्नेण = + १ गुण 
मंगल चतु्थंश = +२ गुण 
मंगल नवमेश = + ४ गुण 
शुक्र तृतीयेश = --१ गुण 
शुक्र दशमेश = +४गुण 

= + १० शुण 

अडुभफर = + १० 





. (8) मेपरुग्न की कुंडी है च्रदस्पति 
दानि का योग है 


वृहस्पति नवमेश = + ४ गुण 
वृहस्पति दवादणेश = --° गुण 
शनि दशमेण = +४ गुण 
शनि एकादशेश = -२ गुण 
= ~+ गृण 


अद्ुभफलर = ~+ ५ 


(७ ) भिधुन रग्न की कुण्डरी है । मंगर, क्र, शनि का योग हैँ | 





मंगल षष्ठेश = -२गृण 

मंगल एकादशेश = -३ गृण 

शुक्र पचमेश = -२ गुण 

शुक्र व्ययेश = -°गृण 

शनि ब्रष्टमेण = --६गुण 

शनि नवमेण =  +४गुण 
= --\ गुण , 


` अछ्युभफरु = --५ 
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उपरोक्त प्रकार से गुण दोषों का विचार करके इन परिणामों पर पहुंचना 
चाद्धिये कि गुण कितने हं प्रर वे गुण दोषों कोदवादेतेदैँ या दोष गुणों को 
दवा देते ह ? हमारे मत में यहाँ श्रष्टमेश यदि लग्न या त्रिकोण का स्वामी हो 
अष्टमेश या षष्ठेण होकर त्रिकोणमेंहीवैठा हो वहाँ पष्ठेशण या श्रष्टमेश जन्य 
दोनो की गणना नहीं करनी चाहिये । 

उदृाहरणाथं :--यदि मेष लग्न हो ग्रौर मंगल (लग्नेश--श्रष्टमेश) का 
सूयं या वृहस्पति से योग होतो मंगल लग्नेश होनें के नाते उसे श्रष्टमेशका 
दोष नहीं होगा ग्रौर सूयं मंगल योग ब्रथवा मंगल वृहस्पति योग शुभ ही 
होगा । 

रत्रेश्वर ने फलदीपिका ग्रंथ के ध्वे श्रध्यायमें कहाटै कि जव कोई भी 
ग्रह दो राशि कास्वामीहोम्नौर उनमेंसे एक राशि जन्म कुण्डली में शुभ- 
स्थानमेहो श्रौर दूसरी ग्रणुभ स्थानम पड़ीहो ग्रौर उसका स्वामी यदि शुभ 
स्थान को राशिमें वंठा होतो उसे श्रणुभ स्थान मेंपड़ी हुई राशि के श्राधिपत्य 
का दोप नहीं होता । | 

स्वर्गीय श्री रघुनाथ शास्त्री पटवधंन (मराठी टीकाकार) कहते हँ - 

पिछले श्लोक में निर्दशन किया हृभ्रा सम्बंधदहो तो भ्रति बलवान होता है 
एसा इस शलोक मे कहा है । यह्‌ सम्बन्ध होने पर यदि पाप ग्रह शत्रुके घर 
मेहो, नीच राशिमेदहो, वक्री हो, भ्रस्तंगत हो, शत ग्रहसे दृष्ट दहो अथवा 
भ्रन्य कोई भो कुयोग हो, फिर भी उस कूयोग का फल नहीं होगा । केन्द्र तिकोण 
सम्बन्ध सव कूयोगों से बलवान दै । इस शलोकम कोई भी दो या प्रधिक ग्रहों 
कें योग को विशेष महत्त्व दिया है । 

स्वर्गीय श्री चि° गो० नवाथे (मरादी टीकाकार) इस प्रकार कहते हँ :-- 

शुभग्रह केन्र के स्वामी होते हैँ; तव वे ्रगुभफल उत्पन्न करने वाले होते 
हैँ इत्यादि पिछले श्लोकों मे कहा गया है? उसके श्रनुसार यदि वे दोषी हों फिर 
भी जव कन्द्र-स्वामी श्रीर त्रिकोणेशये ऊपरजो चार प्रकार का सम्बन्ध कहा 
गया है, उस प्रकार का सम्बन्ध, करे, तव्र वे राजयोग करनेवाले होते हं । 


स्वर्गीय ह° न° कारवे (मराठी टीकाकार) इस प्रकार कहते ईह :-- 
कद्र ्रौर तिकोण के ग्रधिपति स्वयं दोषयुक्तभीदहों तो भी परस्पर सम्बन्ध 
करे तो वलवान्‌ म्रौर योग कारक होते हँ । यहां पर ग्र॑थकार ने ग्रह स्वयं दोष- 
युक्त कंसे होता है, यह नहीं कदा है । यहाँ पर सिफं ्रस्तंगत, वक्री, भ्रतिचारी 
्रौर दूसरे पापग्रह से दुष्ट एेसा भ्रं करना पड़गा । श्रस्तंगत के वारे में सन्देह 


११३ 


मालूम देता है, कारण कोई भी ग्रह सूर्यं के पास भ्राने से भ्रस्तंगत होता है भ्र्थात्‌ 
कद्र कोणस्थ ग्रह्‌ के साथ ग्रति सन्निद्ध सूयं भी होता हँ । इस पर से यह्‌ योग, 
शुभकारक नहीं बन सकता । य्ह दुसरा श्रथं इस प्रकार का लेना पड़गा “कोई 
भी ग्रह॒ यदि त्रिकोण का स्वामी होकर उसी समय वह ३-६-११-२-७-८-१२ 
इनमे से किसी एक स्थान का भी स्वामी हो तव वह ग्रह स्वयं दोषयुक्त होता दै । 
इस ग्रह से दूसरा केन्द्र त्रिकोणपति युक्त हो तो दोष नष्ट हो जाता है रौर वह्‌ 
योग कारक वनता है” उदाहरणार्थं :- मेष लग्न की कुंडली में सूर्य, गुर इनका 
योग होता है परंतु सूयं पंचमेश प्रौर गुरु नवमेश होकर व्ययेश भी है भ्र्यात्‌ 
गुरु स्वयं दोषयुक्त टै । ग्रौर सूयसेय॒क्त होते हए ही गूरु का यह्‌ दोषनष्ट होता 
है ्रौर वह्‌ राजयोगकारक वनतादहै।” ` 
श्री उत्तमराम मयाराम रक्कर (गुजराती टीकाकार) इस प्रकार कटते हं -- 
'“वलवान केन्द्र श्रौर तरिकोणपति स्वयं दोषयुक्त होने पर भी परस्पर सम्बन्ध 
होता हो तो वे दोषयुक्त होने पर भी राजयोग कारक होते हं । | 
सारांश यह्‌ है कि केन्द्रेण ्रौर त्िकोणेश ( १ ) वलवान होना चाहिये 
(२)उन दोनों का सम्बन्ध होना चाहिये (३) वे दोनों दोषयुक्त नहीं होना चाहिये 
उनमें से एक ही दोषवान होना चाहिये । तो इन तीनों के संयोग से वना ह्ुभ्रा 
योग राजयोग उत्पन्न करनेवाला होता दै । “बलिनौ यह्‌ शब्द केन्द्र लिकोण के 
ग्रधिपति का विशेषण दै कारण राजकारक योग मे केन्द्रेश म्रथवा त्रिकोणे 
वलवान होना चाहिये । "निवेलो नैव योगकृत्‌' इस सूत्र के ब्रआधार से प्रस्तंगत 
नहीं होना चाहिये भ्रौर स्थान वल, दिग्‌ूबल, पड्वल दुष्ट से जो ग्रह॒ वलवान 
टो उसे बलवान मानना चाहिये । 
टिन्दी टीकाकार “वलिनौ” पद का भ्रथं “सम्बन्धमाव्रात्‌ बलिनौ भूत्वा योग- 
कारकौ भवेतां भ्र्थात्‌ सम्बन्ध मात्र से निवल ग्रह दहो तो वह भी वलवान 
होता है । इस प्रकार का श्रये करते ह वह यथाथं नहीं है । 
उपयु क्त श्लोक में त्रिकोणपति, केन्द्रपति दोषयुक्त कंसे कटे गये हँ वह सज्ञा 
प्रकरण के श्लोक € रौर ७ में बताया गया है । इस श्लोक का मुख्य नियम यह 
है किं केन्धाधिपति श्रौर त्रिकोणाधिपति ये दोनों दोषवाले हो करके कौन सा योग, 
राजयोग या उत्कृष्ट राजयोग शअ्रथवा निष्फल राजयोग करते हँ इसका कोष्टक 
ग्रलग से उन ए्लोकों के भ्रनुरोध से दिया गया है। वहु परिशिष्ट मं देखिये । 
` मात्र इस नियम पर से इतना ही ध्यान में रखना चाहिये किं केन्द्राधिपति 
ग्रोर त्िकोणपति का योगहोता हो मरौर उस योग मेसे एक ग्रह को संज्ञा- 
के ६-७-०८ श्लोकों में कहे श्रनुसार षष्ठ, ्रष्टम, एकादश श्रथवा हितीय-सप्तम 
८ 
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मारकं भाव भ्रथवा तृतीय, अ्रष्टमग्रौर द्वादश भावोंके स्वामित्वकेकारणसे 
दोष लगता हो तो, वह दोष सम्बन्ध मात्र से नष्ट होता है। परंतु उक्त कहे 
भ्रनुसार वे दोनों श्रधिपति यदि दूषित हों तो दोष नष्ट नहीं होता, उनमें से 
एक भ्रधिपति स्वयं दूपित हो तभी वह दोष निवारण होता है । 
श्रो शास्त्री तुखजाद्यांकर धीर नराम पण्ड्या ( गुजराती टीकाकार ) इस 
प्रकार कहते ह :-- 
पूवे मे दशयि प्रमाणे संज्ञाध्याय के ७ वें श्लोक में कहने में श्राया है कि-- 
“यदि सौम्य ग्रह्‌ केनद्राधिपति हो तो वे शुभफल नहीं देते भ्र्थात्‌ श्रणुभफल देते 
हे श्रौर उसी प्रकार छठे श्लोक मे भी खुलासा किया है कि “सव ग्रह॒ त्रिकोणा- 
धिपति हो तो वे शुभफल देते हँ परंतु जो तृतीय, पष्ठ श्रथवा एकादश स्थानों 
के प्रधिपतिहोंतो वे ्रशुभफल देते हं इस प्रकार य॒दि केन्द्राधिपति भ्रथवा 
त्रिकोणाधिपति दोषयुक्त हो.्र्थात्‌ि ्रशुभफल देनेवाला हो तो वह ऊपर कटे 
हृए अनुसार (श्लोक १५) यदि कोई भी सम्बन्धसे युक्त हुभ्रा हो तो बलवान 
होता ह ग्रौर शुभफल देनेवाला होता है । उदाहरणार्थ नीचे लिखी हई कुण्डलियां 


देविये :-- 
सहस्थान स्थिताधिपत्य सम्बन्व की दो यागो की कुण्डटी :- 


इस कुण्डली द्वारा एक सामान्य दष्टांत देने में र पुकः 
भ्राता है उस परसे दूसरे एक योग काफल समञ्च (५ ३ म र 
मं भ्रावेगा । इस कुण्डली में प्रथम ्रौर चतुथं स्थानों ९ { 
का अ्रधिपति बुध है। ग्रौर यहाँ वह केन्द्राधिपति <, न 
इस नाते अ्रशुभफल देने वालाहै। उसी प्रकार [रुः ९ >? | 
पंचम स्थानम तुला राशिमे शुक्रदै ग्रौर वह {^ < { 
त्रिकोणपति के नाते शभ है इसलिय शभफल देणारा 
होता है एेसा छठे प्रौर सातवें लोको में व्याख्या दी गयी है उस पर से समञ्लना 
चाहिये परन्तु त्रिकोणपति शुक्र वारहवें स्थान का भ्रधिपति होकर वह्‌ सहस्थाना- 
धिपतित्व के साहचर्यं योग के कारण दूषित हुग्रा है श्रौर वृध भी सदोष केन्द्रा- 
धिपति होने के.कारण दूषित है । परन्तु इस श्लोक (१५) के भ्रनुसार एेसा 
मानना पड़ेगा कि बुध श्रौर शुक्र ये दोनों क्रमशः केन्द्राधिपति तथा त्निकोणपति 
होकर श्रपनी स्वराशि में स्वस्थान में वेढे है रौर उन पर गुरु की पूर्णं दुष्टि 
शुक्र कं ऊपर प्रौर उसी प्रकार बुध कं ऊपर भी ३।४ तीन चतुर्थांश दृष्टि है 
इसलिये शुभग्रह की दुष्टि उन पर होने के कारण से स्वाभाविक रीति से श॒भ- 
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योग हुश्रा है एेसा कहना पडता है श्रौर उस कारण सेवे शुभफल देनेवाले 
हो सकते ह । | 

इस धनु लग्न की कुण्डली मे बध दशम तथा 
सप्तम केन्द्र का म्र्थात्‌ मारक-स्थान का अधिपति 
होने के कारण सदोष है । नवम बलवान दिकोणपति 
सूयं बलवान त्रिकोण (नवम स्थान) में स्थित है। 
वध यहां पर सूर्यं से “सहावस्थान"” सम्बन्ध कर रहा 
ह ्रौर उसी प्रकार यहाँ सहस्थानाधिपतित्व योग 
हृ्रा । होकर स्वगृही गरु की उन पर दृष्टिदैभ्रौर 
यह्‌ योग न्रन्यतर दृष्टि सम्बन्ध" होने के कारणसे भी वृध राजयोग कारक 
हुश्रा है। लग्न विचारमें धनुलग्न की कुंडली मे इस शास्त्र के भ्रनुसार वुध 
की अ्रशुभ योगों मे गणना की गयी है परन्तु तृतीय शुभ योगो में उसी कुण्डली 
मे वह्‌ बुध यदि सूयं के साथ नवम मेहो तो स्थान साहचयं योग के कारण उसे 
उत्तम फल देनेवाला प्रौर राजयोग कारक होता है एसा कहा हुश्रा है । इस पर 
से यहाँ पर एेसा योग. होने पर वह्‌ निश्चय करके राजयोग होता है । इस प्रकार 
दुसरा सम्बंध होनेसे भी वह शुभ योग बनतादहै। इसप्रकार जसा जंसा 
सम्बंध, विशेष प्रमाण में ्नौर श्रच्छे प्रमाण में मिल सके तो उस रीति से 
केन्द्राधिपति तरीके श्रथवा न्निकोणाधिपति तरीके श्रशृभफल नाश पातेहंश्रौर 
उनके सम्बंध के योग श्रच्छे होकर ये ग्रह॒ बलवान्‌ उत्तम योगवाले होकर 
उत्तम फल देनेवाले वनते हं । इस प्रक।र जो जो केन्द्राधिपति अ्रथवा त्िकोणा- 
धिपति हो श्रौर उनका जंसा-जंसा उत्तम सम्बंध होता है उसी प्रमाण मे उनकी 
वलिष्ठता समञ्चकर उनको शुभफलदायक समञ्ञना । 

स्पष्टीकरण :--श्लोक ४ के स्पष्टीकरण मेः यह बात स्पष्ट रूप 
से निदशित कर दी है कि ज्योतिष शास्त्र के फलित-जातक ग्रंथों मे दिये गये 
परिभाषा श्रौर संज्ञाएं इस प्रथमे ग्रहण की गयी हं परन्तु ग्रहों का शुभा- 
शुभत्व का निणेय मात्र उन प्रथो के संज्ञानुसार इस प्रथमं नहीं किया गया 
है । इतना ही नहीं तो इस प्रथमे ग्रहों को दृष्टि भी भ्रन्य ग्रथ से भिन्न है । श्रन्य. 
ग्रथ मे जिन ग्रहों को क्रूर माना गया है वे ही ग्रह इस ग्रंथ में विशेष परिस्थिति ` 
मे शुभग्रह भी हो जाते है । इसलिये जातक फलादेश श्रौर दशा फलादेश इन 
` दोनों मे समानता नहीं दिखाई देगी । ग्रंथातर प्रसिद्ध सूर्यं, मंगल भ्रादि कूर ग्रहों 
के फल भ्रौर समस्त ग्रहों की निर्दोषता या सदोषता इस ग्र॑थमेंदी हुई 
संज्ञाग्रों ्रौर परिभाषाग्रो पर ही निर्धारित करनी पडंगी । इस ्रंय वेः श्रनुसार 
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संज्ञाध्याय के एलोको मे क्रम से दादश भाव ग्रौर उनके स्वामियों के शुभाशुभत्व 
का निर्णय किया गया है भ्र्थात्‌ श्लोक ६ में पंचम, नवम, तृतीय, षष्ठ भ्रौर 
एकादश भवन "(त्रिकोण भ्रौर त्िषडाय) का भ्रौर उनके स्वामियों का विचार 

किया गया । श्लोक ७ मे प्रथमः; चतुथं, सप्तम, तथा दशम भवन (केन्द्र ) का विचार 
करते हुए इन सव के वलावल का विचार किया तथा इनके स्वामियों काभी 
विचार किया गया । शलोक ठ में द्वितीय-दादश भवन तथा उनके स्वामियाों 
के फलों का विचार किया गया है तथा श्लोक € में ग्रष्टम भवन का श्रौर उसके 
स्वामी का विचार स्फुट किया गयादहै। 


इस प्रकार इस ्र॑थ के श्रनुसार तो जो नियम संज्ाध्याय में देकर प्रत्येक 
ग्रह॒ को शुभत्व या ब्रशुभत्व प्रदानकिया गया है उसके ्रतिरिक्त ्नन्य प्रथो में 
या सामान्य ग्रंथो में बताये हए नियमों का विचार यहाँ करना सर्वथा श्रयोग्य 
होगा । म्रशुभफलों को देनेवाले ग्रहों की व्याख्या तो संजाध्याय कं श्लोक ६ से 
लेकर € तक में स्पष्टरूपसेकी गयी ह ग्रौर उन्हीं के श्रनुसार इस श्लोक में 
कहे प्रमाणे उनका दोपत्व उक्त श्लोकों मे निर्देशन विये ्रनुसार ही निर्धारित 
करना होगा । वे दोष इस प्रकार कहे गये हँ । 

(१) सव त्िकोणाधिपति श्रशुभफल नहीं देते । वे शुभफलदायक होते हँ । 

(२) सव शुभ केन्द्रपति शुभफल नहीं देते । सव क्रूर ग्रह केन्द्रपति ग्रशुभ- 

फल नहीं देते । = - 

(३) सव त्रिषडायपति श्रशुभफल देते है 

(४) लग्न से दूसरे ग्रौर वाहूरवें स्थान के स्वामी दूसरे ग्रहों के साहचर्य 

से शुभाशुभफल देते हं । उसी प्रकार वे स्वस्थानों के सिवाय श्रन्य 

स्थानो मे हों तो उस स्थान के शुभाशुभ ्रनुसार फलदायक होते हँ । 

शुभ, म्रणुभ का तात्पर्यं निर्दोष, सदोष से है । कौन-कौन से ग्रह निर्दोष 

हं ्रौर कौन-कौन से ग्रह सदोष हँ इसका वणेन कोष्टकों के रूप में इस श्लोक 

के स्पष्टीकरण के श्रतमें दिया गया है। उस पर से सहज ही ध्यान में म्रावेगा 

कि सदोषता या निर्दोपता तो इसी ग्रंथ के ्रनुसारही ग्राह्य करनी होगी, 
श्रन्य ग्रंथों की व्याख्या, नियम भ्रौर विचारों दारा नहीं । 

“वलिनौ कन्द्रतिकोणनेतारौ (दशमेश-नवमेश) यदि स्वयं दोषुक्तावपि 
भवेतां (तदा) (परस्परं) सम्बन्धमात्रात्‌ योगकारकौ भवेताम्‌” याने (वलवान) 
केन्द्र श्रौर त्रिकोण के नेता श्र्थात्‌ दशमेश ग्रौर नवमेश यदि सदोपहों फिर भी 
परस्पर सम्बन्ध यदि करे तो, तो ये दोनों योगकारी (शुभफलद) होते हं । 
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प्रथम श्लोक १४मे कटा गयादैकिवे केन्दरेण भ्रोर त्रिकोणेश जिनकी 
ग्रपनी दूसरी राशि. केन्द्र त्रिकोण के भ्रतिरिक्त भ्रन्यत्र पड़तीन हो भ्र्थात्‌ 
(निर्दोष केनद्रेश-त्रिकोणेण ) ये यदि भ्रापस में सम्बन्ध करे तो एसा योग विशेष 


चेक 


 शुभफलदायक होता है। इस श्लोक (१५) में कटा गया है कि वली केन्द्रेश 


(दशमेश) श्रौर वली त्रिकोणेश (नवमेश) सदोष भी हों अर्थात्‌ केन्द्र त्रिकोण 
के श्रतिरिक्त श्रन्य स्थानों के स्वामी हों; यदि परस्पर सम्बन्ध करे तो शुभदायक 
दगे । पटिली स्थितिमें विशेष शुभफलदायक श्रौर इस स्थिति में केवल 
शुभदायक होंगे 1 वहाँ दोषयक्तावपि स्वयम्‌" वाक्य पूर्वं के श्लोक के “इतरैर- 
प्रसक्ताश्चेत्‌' वाक्य का स्पष्टीकरण है । “स्वयं दोषयुक्त* कटने का तात्पयं उस 
त्निकोणाधिपति से है जिसकी श्रपनी दूसरी राशि पाप स्थानों में पडती हो म्रौर 
इसी कारण से वह स्वयं दोषयुक्त हुम्राहोभ्रौरन कि "परेषां साह्चर्यतः' श्र्थात्‌ 
जिसका दूसरे पापग्रह के साथ साहचयं होने से हो । “इतरेरप्रसक्ता वाक्य का 
भी तात्पयं एेसा है कि वह स्वयं निदषि होना चाहिये (्र्थात्‌ जिसकी अ्रपनी 
दूसरी गाशि म्रन्यत्र नहीं पड़ती हो वह) । 


प्रथम श्लोक (१४) के ्रनुसार लेखक ने एसे केन्द्रेण भ्रौर त्िकोणेशों 
को, जिनकी अ्रपनी दुसरी राणि द्वितीय श्रथवा द्वादश स्थानों मेहो, उनकोभी 
परस्पर संबंध प्रसंग मे निदषि केन्द्रेश-त्रिकोणेश माना है कारण यह॒रहै कि 
““परेषां साहचयतः' इस एलोक के भ्रनुसार दूसरों के सहयोग से श्रपने फल 
देते हैँ .ग्रौर कारण कि वहां पर दोनों ग्रह केन्द्र रौर त्रिकोण के स्वामी होकर 
भ्रापस में मिलते हैँ तव उन्हं उसी प्रकार काबल प्राप्त होता है। जिस प्रकार 
से वे द्वितीयेश-दादशेश होकर स्वयं केन्द्र व्रिकोण के भ्रधिपति होते है। 


परतु इस श्लोक के श्रनुसार यदि कोई नवमेश-दवितीय या द्वादश स्थान का 
स्वामी भीहो श्रौर सदोष दशमेश से संवंध करे तो स्थितिमें बदल होगा जिस 
प्रकार मेष लग्न की कुण्डली में नवमेश गृरुद्वादशेडश भी है श्रौर दशमेश शनि- 
एकादशेश भीदटै। एसी स्थितिमे दोनों का परस्पर संबंध इस भरकार माना 
जावेगा कि :-- । 

द्वादशेश गरु नवमेश होने से शुभ है भ्र्थात्‌ स्वयं शुभ है परंतु एकादशेश 
शनि के साहचयं से वह्‌ दोषयुक्त होगा क्योकि वह्‌ गुरु ( द्वादशेश ) स्वयं दोष- 
यक्त नहीं है रौर दशमेश शनि स्वयं दोषयुक्त है इसलिए उसके योगकारक फल 
( योगज-फल ) तारतम्य से होगे । इस संबंध में विशेष बात यह है कि किसी 
भौ कुण्डली में दशमेश तथा नवमेश--इन दोनों मे से एक ही दोषयुक्त होता है । 
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वे दोनों दोषयुक्त नहीं हो सकते । इस एलोक का मख्य नियम है कि 
केन्द्राधिपति रौर च्िकोणाधिपति ये. दोनों दोषवाले ( सदोष ) नहीं होने 
चाहिये 1 परंतु इनमें से एक दोष रहित बलवान हो ग्रौर दूसरा श्रधिपति दोष- 
युक्त ( सदोष ) होतो उन दोनो के संबंधके कारणसे दोष की मुक्तता होती 
हे म्रौर राजयोग बनने में किसी प्रकार कौ वाधा नहीं होती । उक्त श्लोक में 
"वलिनौ" शब्द केन्द्र म्रौीर त्रिकोणाधिपति का विशेषण है, योगकारकौ का विशेषण 
नहीं है । नहीं होना चाहिये । परंतु इनमें से एक दोष रहित बलवान हो श्रौर 
दूसरा ब्रधिपति दोषयृक्त होतो उन दोनोंकासंवधहोनेके कारण से दोष 
की मक्ता होती है। श्रौर राजयोग वनने के लिए उस दोपके कारण 
कोई भी वाधा उत्पन्न नहीं होती । ग्रह॒ श्रस्तंगतनदहो ओ्रौर स्यान वल, 
दिग्‌बल, षडबल श्रौर शुभ दृष्टिवाले ग्रह॒ को वलवान मानना चाहिये-- 
यह्‌ आवश्यक है । कारण, 'निवंलो नेव योगकरत्‌ः यह पाराशर का वाक्य 
स्पष्टदटै। इसपर जो एसा कहनेमे भ्राता है कि “सम्बन्धमातरात्‌ वलिनौ 
भूत्वा योगकारकौ भवेताम्‌” भ्र्थात्‌ सम्बन्ध होने मात्र से वह्‌ ग्रह बलवान 
वनकर योग॒ करनेवाला होतादहै, तो एसा कहना यथार्थं नहीं है कारण कि 
ग्रह निवल होने पर सम्बन्ध मात्र से सबल वन जाताहैषएेसा मानना श्रयोग्य 
हे । दोपयुक्तावपि स्वयम्‌ यह पाद जोइस श्लोकम दै उस पादपरसे 
यह निर्देश करने मे म्राता हैकि-- 


त्रिपडायायधि पतित्वेन नायमपि (केन्दरेशोऽपि ) त्रिकोणेडावत्‌ स्वयं दोष- 
युक्तः स्यात्‌ । नीचत्वास्तंगतत्वादयः स्वयंदोपास्तु केन्द्त्रिकोणेशयोरपि 
सम्भवन्ति, नी चस्वास्तंगतत्वा दिनेवंल्यकारणसत्वेऽपि न यो गविघास इत्यत आह । 
बखिनाविति । 

भावार्थं :--त्र्थ्‌ केन्द्र ग्रौर त्रिकोण का श्रधिपति त्िपडाय भ्र्थात्‌ 
३-६-११ स्थान का प्रधिपति होने से दूषित नहीं होता, दोष भ्र्थात्‌ ग्रह भ्रस्त 
हो नीचत्व हो इस प्रकार से दोषयुक्त हो तो सम्बन्ध मात्र से ग्रह॒ बलवान बनता 
है, रौर इस ग्रंथ में वताये दोष के सिवाय सामान्य शास्त्र मे बताये हुए नि्व- 
लता के दोष को स्वीकार करके सिफं सम्बन्ध लेकर वह॒ निव॑लता नष्ट हो 
जाती है। इस प्रकार का जो टीकाकार कहता है वह पाराशर के 
“निर्वनो नैव योगकृत्‌' इस वाक्य के विरोध में है । इस प्रकार हर एक लग्न 
की कुण्डली श्रौर उसमें क्या-क्या दोष है वह स्पष्ट रीति से संज्ाध्याय के विवरण 
मे बताया गया है, उसमे से दाखले के बतौर लेते है । 


इस कुण्डली मं दशम स्थानकास्वामौ वृध यह 
सप्तभ-मारक स्थान का स्वामी होनेसे दूषित हूभ्रा 
टं । यह बुध यदि नवम स्थानके स्वामी से (सूयं से) 
सम्बन्ध करता हो तो उसका दोष नष्ट हो 
जाताह श्रौर इस प्रकार क्वे मौर १०बें स्थान के 
स्वामियो के सम्बन्ध के कारण से उत्पन्न हृश्रा 
राजयोग कायम रहता है 1 

इस कुण्डली मं नवम स्थान का स्वामी शनि 
ग्रष्टम-स्थान काभी स्वामी होनेसे दूषित दटै। उसी 
प्रकार दशम स्थान का स्वामी गुर, सप्तम स्थान का 
भी स्वामी होने से दूषित हु ये दोनो स्वामी दूषित 
होने से उनका सम्बन्ध राजयोग कारक नहीं होता । 
उक्त कटे हए भ्ननुसार १४ ग्रौर्‌ १५ इ्लोक मे राज- 
योग दगनि वलि जो नियम कहे हुए हँ उन नियमों श < ५ 
कै अपवाद हैँ एेसा नहीं समञ्लना चाहिए । . इन नियमों के सिवाय शुभयोग उत्पन्न 
करनेवाले अनन्य नियम नहींदै यह्‌ इस ग्रन्थ क। सिद्धान्त है यह वात सच है । 
परन्तु यहाँ बताये हृए नियमों के श्रनुखार जो राजयोग सम्बन्ध होतेदहों तो 
उनको यदि कोई भौ दोप लगता हौ ्रौर उस कारणस यदिवेदूषितहोंतो 
वे राजयोग निष्फल होते हैँ 1 मेष, मिथुन; सिह वगैरे लग्नं की कुण्डलिर्यां 
संज्ञाध्याय प्रकरण से सम्बन्धित परिशिष्टमें दी गयी हैः उनमें जो.दोष वताय 
गये वे दोपवैसेकेवसे दी २२वे श्लोक मे जो नियम दिये गये है उनका 
ग्रनूगमन करते दै । 

उद्हरणाथं :--सिह लगन को कुण्डली में मंगल 
श्रीर गुर्कायोग हौ तो शुभफलदायक होगा क्योकि 
इस कुण्डली में मंगल स्वयं निदपि है भ्रौर गुरु पंचम 
स्वामी होकर म्रष्टमेश होने से सदोष है । इस प्रकार 
गुर स्वयं सदोष होने पर भी सम्बन्धया योगके 
कारण से शुभफलदायक होगा (इसके विपरीत मेष शि 
लग्न को कुण्डली में गुख-शनि का योग स्वयं दोषयुक्त . (^ 2० >. 
टै क्योकि गुर नवम-ढादशेश है इसलिए सदोष दै । श्नौर शनि दशमेश-एकादशेश 
दै रोर सदोष है । इसलिये दोनों सदोष होने सेः उनका योग ॒शुभफलदायक 
नदीं होगा । 3 ॑ 

नीचे दिये हुए कोष्टकों मे मेष लग्न की कुण्डली में नवमेश-द्वादशेश वृह- 
स्पति यहं स्वयं दोषयुक्त नहीं है परन्तु एकादशेश शनि (वह दशमेश भी है) के 
















स= 
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साहचयं से दोषी हुभ्रा है इसलिए यहाँ पर शनि + गुर का योग- योगकारक 
नहीं वनता । 

मिभुन लग्न कौ कुण्डली में शनि प्रष्टमेश होने से स्वयं दोषयुक्त (सदोष) 
हे भौर गुरु मारकेश टै इसलिये इनका योग सदोष है इसलिये ये योगकारक नहीं 
होते । कन्या, धनु लग्न की कुण्डली मे शुक्त श्रौर दुध मारकेश हैँ । उनकी 
ग्रन्तदंशा मे वे मारक-फल देते हैं । | 

उपयु क्त इटोक के अनुसार द शमेश-नवमेशा-दइनका कोक, 

जिनके योगज-फर राभ माने गये हैँ 











मेष लग्न नवमेश--दशमेश = वृहस्पति स्वयं ग + शः= + २ 
| निर्दोष पर साहचर्यं सदोष | ` 
दशमेश-एकादशेश = शनि = सदोप 
वृषभ लग्न नवमेश-दशमेश = शनि = निर्दोष श = + ११ 





दशमेश-सप्तमेश = बृहस्पति = 


मिथुन लग्न नवमेश-अष्टमेदा = इदानि = सदोष 
| | रगु = +३ 
सदोष-मरकेण 








= ~ न~ ~ नि 


ककं लग्न नवमेश--षष्ठेश = वृहस्पति = सदोष 


| दा जम न गु+मं= +€ 
दशमेरा--प्रंचमेश = मंगल = निदोषि 

सिह लग्न नवमेश-चतुरथंश = मंगल = निर्दोष | ठ 

दशमेश- तृ तीयेश = शुक्र = सदोष ) म १ = 


कन्या लग्न नवमेश--दितीयेश = शुक्र = सदोष 
- मारकेश 


| वा 
दशमेश--लग्नेश = बुध = निर्दोष 
तुला लग्न नवमेश- द्वादशेश = बुध = निदषि 2 
दशमेश-दशमेश = चन्द्र = निर्दोष दु 0 
वृश्चिक लग्न नवमेश-नवमेश = चन्द्र = निर्दोष 
~ श अ [9 1 ~¬ 
दशमेश-दशमेश = सूर्य = निदोषि ] ति = ११ 
धनु लग्न नवमेश-नवमेश = सूयं = निर्दोष 
दशमेश-सप्तमेश = बुध=सदोष- सू + वु = > ११ 
मारकेश 


मकर लग्न नवमेश-षष्ठेश = बुध = सदोष वु=शु= +€ 
दशमेश-पंचमेश = शुक्र = नदष > 
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कुम्भ लग्न नवमेश-चतुर्थंश = शुक्र = निर्दोष } शमं = ६ 
दशमेश-ततीयेश = मंगल = सदोष ० 
मीन लग्न नवमेश--द्वितीयेश = मंगल = निर्दोष | ष 
` दशमेश-लग्नेश = वृहस्पति = निर्दोष { ग 
निवसेतां व्यत्ययेन ताबुभो धमंकमंणोः । 
एकन्रान्यतरो वापि वसेश्वेद्योगकारको ॥ १६ ॥ ` 
अथं ---घमं ग्रौर कर्मं स्थानों के श्रधिपति परस्पर ग्रपने स्थानो में हो, एकत्र 
हो, अ्रथवा दोनों मे से एक दूसरेके स्थान मे हों, तो वे योगकारक होते हैँ ॥१६॥ 
स्वर्गीय श्री रघुनाथ . शास्नी पटवधन (मराटी टीकाकार) इस प्रकार 
कहते ह :-- 
इस श्लोक में € वे भ्रौर १० वें स्थानों का शुभफलदायक योग कहा है :- 
(१) € वें स्थान का स्वामी १०बें स्थानमे श्रौर श्०्वें स्थानका 
स्वामी &€ वें स्थान में होना (इस योग को भ्रन्योन्याध्रित योग कहते हैँ) 
(२) दोनो एकत्र नवम स्थान मेया दशम स्थानमेंहोना, श्रौर 
(३) नवमेश दशम स्थानम या दशमेश नवम स्थानमें होना। इन 
तीन प्रकारके योगोमेसे योग होतो बहु शुभलदायक श्रौर बलवान समञ्चना 
चाहिये । | 
स्वर्गीय वि० गो० नवाथे (मराठी टीकाकार) इस प्रकार कहते है :-- 
भाग्याघीश ग्रौर दशमेश यदि एकं दूसरे के स्थान में हों अ्रथवा एकत्र हों 
तो वह राजयोग होता दै। ये दोनों नवम स्थान मे एकत्र हों या दशम स्थान 
मे एकत्र हों अ्रथवा दोनो मे से एक भी नवम या दशम स्थानमें हो, तो व्ह ` 
राजयोग होता है । 
उदाहरणार्थं :-इस कुंडली मे दशम स्थानम 
मीन राशि होकर उसका स्वामी गुरु नवम स्थानम 


(ल 
वैठाहै भ्रौर नवम स्थान में कुम्भ राशि होकर १२ रानि 
उसका स्वामी शनि दशम स्थान में है, इसलिए ये >^ 
राजयोग हुश्रा । 





इसमे एक श्रौर प्रकार दै । नवमेश-दशमेशः अ्रपने स्वराशीमेहोतोभी 
राजयोग हयेगा । इस श्लोक में ्रन्यतर' पद है । इसका भ्रं दो प्रकार से होता 
दै (१) एक दूसरे के परस्पर स्थान मे--इस. प्रकार होता है भ्रौर (२). 
दूसरा एेसा भ्र्थं होता है कि भावाधिपति के सिवाय श्रन्य दूसरा ग्रह यदि इन 


स्थानोमेंहोतो भी राजयोम होगा। तीसरे ग्रह के सम्बन्ध से राजयोग भंग 
नहीं होता । र 
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स्वर्गाय ह° ने° कारवे ( मराठी टीकाकार ) सिफंडइस प्रकार श्रयं 
करते हं -- 

"घर्म श्रौर कर्मं इन स्थानोंके भ्रधिपति एक दूसरे के स्थानमें एकत्रहों 
श्रगर नवमेश दशम मे, दशशेण नवममेदहो, तो ये योगकारक होते हं" । 


ज्यो तिपाचा्यं-तीथं पण्डित सीताराम स्रा (हिन्दी टीकाकार) इस प्रकार 
कहते ट-- 

भाष्य-यदि केन्द्रेश त्रिकोण मे, प्रौर त्रिकोणेण केन््रमे इस प्रकार व्यत्यय 
से स्थित हों; श्रथवा दोनों एक ही स्थान (केन्द्रया त्रिकोण) में साथ हो; 
ग्रथवा केन्द्रेण त्रिकोण में, वा त्रिकोणेण केन््रमें होतो योगकारक होते हं। 

यहां दूसरे से ्रप्रसक्त भी हों श्रौर परस्पर सम्बन्धभी . हो, इस प्रकार 
केन्द्रेण श्रौर त्रिकोणेश को व्यत्यय से वरिकोण केन्द्रमे रहनेहीसेटो सकता है, 
अन्यथा नहीं । तथा त्रिकोण ग्रौर केन्द्रये प्रबल स्थान होने के कारण त्रिकोण 
स्थानमें धर्मं ॒प्रौर केन्द्रस्थानमे कर्मका प्रयोग उदाहरणरूपसे दिया 
गया है । 

श्रव यहाँ यह्‌ अ्राशंका उपस्थित हई कि सव वकेन्द्रेण श्रौर च्रिकोणेण के 
सम्बन्ध से फल तुल्य ही होगा या कुछ न्यूनाधिक भी । इसको दूर करने के लिए 
प्रागे का श्लोक देखिये । 

पण्डित रामेश्वर भट (हिन्दी टीकाकार) इस प्रकार कहते हँ -- 

“नवम श्रौर दशम के स्वामी इस प्रकार वैठे हों कि, नवमेश दशवे श्रौर 
दशमेश नवम मेहो, तो एक राजयोग हुश्रा, ्रथवा दोनों नवम स्थान में बैठे 
हो, तो यह भी दूसरा राजयोग हुग्रा, भ्रथवा दोनों दगम स्थानमेवेठे हों,तो 
यह तक्रा राजयोग हुभ्रा, श्रथवा उन दोनोंमेसे एक ही भ्रपने स्थानमें वेठे 
हो, तो योग कारक होता है ॥१६॥ 

राज-उग्रोतिपी चतुर्वेद चन्द्रहोखर शाखी (हिन्दी टीकाकारः) कहते हँ --- 

"नवम श्रौर दशम भाव कै स्वामी व्यत्यय से ब्र्थात्‌ नवम भवन का स्वामी 
दशम भवन में श्रौर दशम भवन का स्वामी नवम भवन में वंठा हो.तो यह एक 
राजयोग होता है । म्रथवा दोनों दशम भवनम ही स्थित होतो भी राजयोग 
होता है। या दोनों (दशमेश श्रौर नवमेश) नवम स्थानम वैठेहोंतोभी 


राजयोग होता है श्रथवा इन दोनों में से एक भी व्यत्ययसेभ्रर्थात्‌ नवमेश 
दशम भवन में ग्रौर दशमेश नवम भवनमेवेठाहोतो भी राजयोग होता दै।" 
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विद्यारतन पंडित. माधवप्रसाद्‌ व्यास (हिन्दी टीकाकार) कहते हैँ - 

यदि केन्द्र मरौर त्रिकोण के स्वामी श्रपना-ग्रपना स्थान बदल कर रर्हैवा 
दोनोमेसे कोई एक किसी स्थानमेंरहैतो भी राजयोग कहते 1 तात्पर्यं 
- यह हैकियोग चारप्रकारसे होतादै। क्म स्थानम धर्मश रहे प्रीर धमं 
स्थान में कर्मेण रहे यह प्रथम योगदहै। धर्म स्थान में धर्मेण श्रौर कर्मेश रहे 
यह्‌ द्वितीय योगदहै। कमभावमें कमश श्रौर धमेश यह्‌ ततीय योग ह । 
दोनोंमेसे एक ही एक भाव में रहे यह चतुथं योग दहै । जहां इनमे से कोई 
योग का संभव होगा वरहा राजयोग होता है ।' 

उद्योतकार के श्रनुसार नवमेश ्रौर दशमेश उन दोनोंमे से यदिएकही 
ग्रह श्रपने स्थान में हो याने नवम-दशम स्थानमेंहो तो राजयोग होता है। 

सञ्जन रंजीन टीकाकारके मत के म्नुसार नवमेश नवम स्थान में 
तथा दशमेण दशम स्थानमेंहौो अथवा परस्पर स्थानोमें होतो राजयोग 
होता दटै। 

श्री विनायक शाखी कहते हं कि यहां नवम शब्द द्विकोण का उपलक्षण 
ग्रौर दशम शब्द केन्द्र का उपलक्षण है । इस प्रकार यह्‌ योग नवमेश-दशमेश 
श्रथवा नवम-दशम स्थान तक ही सीमित है एसा नहीं समक्लना चाहिए 1 सब 
केन्द्र ्रौर त्िकोणको भी लागू करना उचित होगा । यदि कन्द्रेश त्रिकोण में 
हो श्रौर त्रिकोणेण केन्द्रमेहो तोएेसा योगकारक होगा । जैसे ककं लगन की 
कुण्डली में केन्द्रेण (दशमेण) मंगल नवम हो, त्िकोणेश वृहस्पति सप्तम केन्र मे 
हो तो मंगल ग्रौर वृहस्पति योगकारक कटे जागे 1 

केन्द्रेण त्रिकोणेश के सम्बन्धके कारणतो प्रबल योग होता है यह्‌ पूवं 
मे कहा हभ्राही है। परन्तु यहाँ पर योगतो केन्द्रेण त्रिकोणेश पर श्राधारित 
नहीं है त्रपितु केन्द्र ्िकोण इन स्थानों पर श्राधारित है 1 यह योग पहिले योग 
के वनिस्पत न्यृन होने पर भी राजयोग कारक है कारण केन्द्रेश का त्िकोणेश 
के साथ.साट्चयं होता है रौर चरिकोणेश का केनद्रेण के साथ । यदि केन्द्रेण ,. 
. ओर त्विकोणेश ये दोनों एकत्र एक (त्रिकोण) स्थानम बेठेहों तोभी दोनों 
योगकारक होते है । जसे- मंगल केन्द्रेश (दशमेण) नवम (त्रिकोण) स्थान 
मे श्नौर नवमेश वृहस्पति पंचम स्थान में श्रथवा ये दोनों (मंगल-वृहस्पति). 
केन्र में बैठे हों ग्रौर ककं लगन हो तो दशमेण मंगल चतुथं स्थानम भ्रौर नव- 
मेण वृहस्पति सप्तम स्थान में हो तो भी मंगल वृहस्पति योगकारक होते हैँ 
किन्तु द्वितीय प्रकार के योगमे जहाँ दोनों केन्द्रमे या त्रिकोण मे हों यह योग पूवे 
के योग कौ श्रपेक्षा स्वल्पश्रेणी का है। 


१२४ 


उपरोक्त कथन के श्रनुसार विनायक शास्त्रीके मतमें ककं लग्न की 
कुंडली मे मंगल नवममेदहो (केन्द्रेण त्िकोणमें) तो योगकारक होतादहै 
भ्रथवा इसी लग्न की कुंडली मे तरिकोणेश वृहस्पति सप्तम स्थानमेंहो तो योग- 
कारक है; कारण त्िकोणेश केन््रमें हे । 

पडत रामयन ओद्धाजी ( फलित विकास ) टीकाकार के मत॒ कं 
्रनुसार -- 

नवमेश दशम मे, दशमेश नवममें होतोंएकयोग हृभ्रा 1 यदि दोनों 
एकत्र एक राणि मेंहोंतो दूसरा योगहृभ्रा। परन्तु श्री विनायक. श्नास्त्री के 
मतानुसार धमं शब्द से कोई भी त्िकोणनले सकते हे श्रोर कमं शब्दसे कोई 
भी केन्द्र ले सक्ते रहै; यह मत पण्डित श्रोज्ञाजी को कबूल नहीं है। उनके 
मतानुसार नवमेश-दशमेश इनके बीच चार सम्बन्धो मे से कोई भी एक सम्बन्ध 
होता हो तभी ये दोनों योगकारक होते है । 

श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर (गजराथी टीकाकार) इस प्रकार - 
कहते हैँ 

(नवम स्थान का स्वामी ग्रौर दशम स्थान का स्वामी परस्पर स्थानोम 
वठा हो श्रथवा वे दोनों नवम्‌ या दशमे वेठेहोंतो वे राजयोग कारक होते 
है । इन दोनों स्थानों से भ्र्थात्‌ क्षवे या ०बे से उनके श्रधिपति के ग्रलावा 
म्रन्य कोई भी अ्रशुभ ग्रह॒ इन दोनों स्थानमे याने नवम या दशममे से कोई 
भी स्थान मे, नवम मरौर दशम के श्रधिपति के साथ श्रथवा किसी एक के साध 
हो तो एसी स्थिति में होने वाला राजयोग दूषित नहीं होता । 

तात्पयं यह्‌ है कि (१) नवम दशम स्थानों के श्रधिपति परस्पर स्थान में 
हो, (२) नवम रौर दशम के स्वामी दोनों एकन्न नवम में, (३) नवम-दशम 
के स्वामी एकत्र दशम मे, (४) नवम-दशम कं स्वामी के सिवाय कोर्ईभी 
ग्रणुभ ग्रह॒ इन दोनों स्थानों में से किसी एक स्थान मे; नवम श्रौर दशम इन 
दोनों स्थानों के स्वामी के साथ श्रवा दोनोंमेसेएक स्थान केस्वामी कं 
साथ हो तो उस ब्रशुभ ्रहके योगसे बना हुभ्रा दोप नष्ट होता है । | 

चौदहवे श्लोक में सामान्य राजयोग कं विशेष फल कं विषय में निदेश 
किया गया है । श्रौर उसमे एसा नियम वताया गया है कि केन्द्र ग्रौर त्रिकोण 
के भावपति के सिवाय इतर भाव का स्वामी ग्रशुभग्रह जो केन्द्र प्रौर ल्िकोण के 
न्रधिपति के सम्बन्ध से जो योग बनता है उसके साथ (वह इतर प्रशुभग्रह है) 
बैठा हृश्ना हो तो राजयोग निष्फल नहीं होता । मात्र वह्‌ विशेषफल न देकर कुछ 
फल मे न्यूतता देता है । परन्तु इस श्लोकम तो एसा स्पष्ट कहा है कि श्रन्य 


1 
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भावःस्वामी श्रणुभग्रह नवम प्रौर दशम भावके गोनों स्वाभियों के साथ अथवा 
उनमें से एक के साथ युक्त होतो उपरोक्त बताये श्रनुसार राजयोग होता है 
ग्रौर उस्तको किसी भौ प्रकार की न्यूनता श्रौर हानि नहीं पहुचती । इस श्लोक 
मे बताये हए दोनों राजयोग श्रेष्ठ प्रकार के हैँ । पाराशर का श्लोक देखिये :- 

| धमकर्माधिपो चैव ' व्यत्यये तावुभौ स्थितौ । 
युङक्तरचदरे तदा वाच्यं सवंसौख्यसमन्वितम्‌ ॥ . 
भावायं :-- नवम म्रौर दशम.के स्वामी दोनों परस्पर भावम स्थित 
गं रौर वे दोनों श्रलग, दोनो मेसे एकस्थानमेहोतो वे सव कुष्ठ देने वाले 


ट्‌ 
होते ह । । 
हिन्दी टीकाकारो ने नीचे प्रमाणे भ्रन्वय किया है :-- 
तौ उभो ( धर्म॑कर्मणोः अधिपौ ) व्यत्ययेन एकत्र वा निवसेतां अन्यतरो 
वापि ८ तयोः एकोऽपि वा ) बसेच्चेत्‌ योगकारक भवतः । 

इस श्रन्वय में अन्यतर का प्रथं दोनों श्रधिपतिमेसे कोई भी एक-इस 
प्रकार कियारहै। इस प्रकार करके ऊपर जोमृख्यदो योग बताय है उनके 
सिवायदो भ्रौर प्रधिक योग वताते हँ। (१) नवम का स्वामी नवम मे, 
ग्रथवा दशममें प्रौर (२) दशम का स्वामी दशम में ्रथवा नवम मे-ये 
दो योग श्रधिक दाखल करते हैँ । परन्तुदोनोंकेस्वामी दो मसे एक स्थान 
मं एकत्र पड़े हों तो इस वात को उड़ा देते है । इस प्रकार नवम भ्रौर दशम कं 
स्वामी एक स्थान में नवममें रौर दणममें पड़हुएदहोंतो इस योगको उड़ा 
देते ह । उस प्रकार के लिए यह भ्रन्वय यथायं नहीं है। इस पर एक ही ग्रह 
का कोई भी सम्बन्ध वनैरह का योग यह १४ श्रौर १५ श्लोक कं नियमों कं 
विदध है, कारण कि इस श्रध्यायमें दो ग्रहोंकं योग के विषयमे निदेश है। 
अन्यतर शब्द एक ही अ्रह को लागू करना प्रौरदोनोमेंसेहर एकको लागू 
नहीं करना, दोनों ग्रहों के सम्बन्ध वता नहीं सकता । इस पर भी दशमेश यदि 
सदोष हो तो वह दोष नष्ट नहीं होता श्रौर योगकारकौ यह्‌ द्विवचन का 
प्रयोग होनेसेदोग्रहोंकोही ग्रौर एक ग्रह को लाग्‌ ही नदी पड़ता एेसा स्पष्ट 
कटा है । इसके ्रलावा दोनों स्थानोँके श्रधिपतियों के सम्बन्ध की ग्रावश्यकता क्यों 
छोड़ने में भ्रायी है उसके विषय में टीकामें कोई भी कारण वताया नहीं है । 
उपरोक्त श्रन्वय में एक ग्रह केजोदो योग श्रधिक बताये हुए हैँ उनको नीचे 
प्रमाणे दोष लगता है । यह दोष नीचे दिये हुए दृष्टांत पर से स्पष्ट मालूम देगा 1 

इस कुण्डली मे मंगल ओ्रौर शुक्र क्रमशः नवम ग्रौर दशम स्थान के स्वामी 
वनते हं । (१) यदि शक्र को नवम में श्रथवा दशम स्थान मे वैठाया जावे तो 
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नवमेश मंगल, पंचम, श्रष्टम तथा द्वादश स्थान में विना कोई हरकत वैठाया 
जा सक्ता है 1 
(२) मंगल नवम श्रौर दशम स्थानमें रख देने 


से उपरोक्त श्रन्वय प्रमाणे योगहो गया । श्रव शुक्र 
जो दशमेश है उसे द्वितीय, सप्तम या ग्रष्टम स्थान 
मे भी वैठाया जा सकता है । इस प्रकार दोनोंतो. 
इस योग द्वारा १४ वें श्लोकं प्रमाणे राजयोग नहीं । 
कहा जा सकता कारण इसमे जो दशम केन्द्र ्रौर | 
नवम चिकोण के श्रधिपतियो का सम्बन्ध वने तत्र यह ¦ 


विशेष फल देनेवाला राजयोग होता है । इस प्रकारजो १४वेंश्लोक में कटे 
ग्रनूसार दशम के स्वामी श॒क्र के साथ नवम कास्वामी मंगल पंचममे, ्रष्टममें 
या वारहवें वठकर कोई भी सम्बन्ध न वनने के कारण राजयोग संभव नहीं होता, 
दूसरे दृष्टांतमे दशम कास्वामी दूसरे, सातवे, भ्राठ्वे होने से नवम के 
स्वामी मंगल के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं वनता। एेसादहोनेसे इन दोनों 
दृष्टान्तो मे श्लोक १४ के नियम के भ्रनुसार विशेष फलदाता राजयोग वन 
नहीं सकता । इसके उपरान्त १५ वे श्लोक मे वताये अ्रन॒सार शक्र केन्द्राधिपति 
वह॒ तृतीय का प्रधिपति होने से दोषयुक्त वनता है, वहाँ उसका नवम के स्वामी 
के साथ सम्बन्ध मात्रहो तभी राजयोग बनेगा 1 परन्तु यहाँ नवम के स्वामी 
का सम्बन्ध बिलकुल होता ही नहीं इसलिए यह श्नन्वय वरावर नहीं है । तात्पयं 
यह है कि उपरोक्त म्नन्वय प्रमाणे नवम का स्वामी नवम में श्रथवा दशम का 
स्वामी दशम मे ये दोनों योग जो भ्रधिक बतलानेमेंभ्राये हं रौर नवम प्रौर 
दशम के स्वामी दोनों नवम प्रथवा दशम में एकतर होने के योगको छोड़कर 
जो योग वनाने मेँ श्राया है वह उपर कारणों से, वरावर नहीं हं यह्‌ स्पष्ट 
कियादहै। 

एक ही ग्रह का फल प्रबल योग वननाहो तो बहु वृषभ लग्न कौ कुंडली 
महै कारण वहां नवम प्रौर दशम का स्वामी श्रकेला शनि होने से वह॒ यदि 
नवममे या दशममे पड़ाहोतो यह्‌ योग वन सक्तादै कारण दशम स्थान 
बलवान केन्द्र है भ्रौर नवम स्थान बलवान त्रिकोण है श्रौर उन दोनों का स्वामी 
शनि प्रकेला होने से परम शुभ योग वनता है ्रौर इस ग्रंथ मेंजो इस श्लोक 
मे नवम ग्रौर दशम के दोनों ग्रह॒ भ्रलग-श्रलग होकर जो योग वताया है बह 
शनि से वने हुए योग से बलवान है, एसा कहना योग्य नहीं । 

शाखी तुखजाश्चंकर धीरजराम पंङ्या ( गुजराथी टीकाकार ) इस प्रकार 


कहते है-- ्‌ 





| 
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स्पष्ट रीति से कहा जाय तो यह कहु सकते हैँ कि नवम स्थान का म्रधिपति 
ग्रौर दशम स्थान का श्रधिपति नवम स्थानम रहाहो श्रथवावे दोनों 
स्थान के म्रधिपति नवम भ्रथवा दशम स्थान में श्रलग-ग्रलगरहेंहोंतो 
राजयोग वनतादहै श्रौर वह योग उत्तमफल देनेवाला होता दै। इसमें 
नवम ्रथवा दशम स्थान के श्रधिपति श्‌भग्रह होने चाहिए श्रथवा श्रशुभग्रह 
होने चाहिय यह कहीं भी नहीं कहा है ग्रौर वहां सामान्य रीति से यह योग 
समञ्लना होवे तो नीचे की कुण्डली परसे योग दिया है वह्‌ स्पष्टीकरण देखिये । 


तीन योगो की कुण्डली 





उपरोक्त कुडलियां एक ही लग्न की देनेमें भ्रायी ह । इसमें प्रथम 
कुडली मेँ श्लोक में कटे प्रमाणे नवम भाग्य भवन में कुभ राशि होने से 
उस राशि का स्वामी शनि दशम स्थानम मीन राशिकं स्वामी गरु 
स्थान भँ वठा है ग्नौर उसी प्रकार दशम स्थान का स्वामी नवम मेँ शनि 
स्थानमें वेठा है इसलिए ये दोनो स्थानों के भ्रधिपतियों का परस्पर एक दूसरे 
के स्थान श्रकेले पड़ने से वहां पर वे राज योग तरीकं मानने में श्राये हैँ! इसी 
प्रकार दूसरी कुंडली मे नवम स्थान का अधिपति शनि प्रौर दशम स्थान का 
ग्रधिपति गुरु ये दोनों ग्रह साथ मे रहने से वहां भी एक राजयोग तरोके योग 
. मानने में प्राया है। उसी प्रकार नवम स्थान.का स्वामी शनि ग्रौर दशम स्थान 
का प्रधिपति गुरु ये दोनों तीसरी कुंडलीमे, साथमे दशम स्थानमें बैठनेसे 
यह भी राजयोग तरीके मानने मे राया है । तीनों राजयोग उत्तम फल देनेवाले 
माने जाते हैँ । जो कि इसमे पूवं से कहे प्रमाणे खास विशेषता बतपयी नहीं ह 
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पर सम्बन्ध परत्वे ये योग के फलादेश में थोडा वहुत फेरफार हो सकता है । 
इस रीति से उस लग्नमे धमं कमं स्थान याने नवम दशम के प्रधिपति होकर 
ग्रह भ्राते हों श्रौर उसयोगको राजयोग तरीके उनका इस प्रकारका योग 
हुश्रा हो तो उत्तमफल देनेवाला योग समञ्जना चाहिये । 
स्पण्ीकरण 

धर्म-कमं स्थानों के स्वामी भ्र्थात्‌ नवमेश-दशमेश (निर्दोष हों श्रथवा सदोष 
हों) यदि (१) परस्पर एक दूसरे के स्थानों में हों म्र्थात नवमेश दशमस्थानमें हो 
रौर दशमेश नवम स्थानम टौ, (२) ये दोनो नवम या दशम स्थानम एकत्र वैठेहो, 
ग्रथवा (३) एक दूसरे के स्थान पर हों प्नौर दूसरा ग्रन्य स्थान पर वैठकर पहिले को 
देखता हो प्र्थात्‌ नवमेश दशम स्थान मेहो ग्रौर दशमेश नवमेण को देखता हो; 
्रथवा दशमेश नवम स्थानमें होकर नवम स्थानगत दशमेश को कहीं से भो देखता 
हो तो एसे सम्बन्ध के कारण से नवमेण-दणशमेश दोनों ही योगकारी ग्रह्‌ वनते 
ह । यहां दूसरे से प्रसक्त भी हो ग्रौर परस्पर सम्बन्ध भी हो, इस प्रकार वेन्द्रेण 
ग्रौर त्रिकोणेश को व्यत्ययसे न्िकोण केन्द्रमे रहनेसेही हो सकता 
स्रन्यथा नहीं । नवम शब्द त्रिकोण का उपलक्षण है श्रौर दशम शब्द केन्द्रका 
उपलक्षण है इस प्रकार यह्‌ योग॒ नवमेश-दशमेश श्रवा नवम-दशम तक ही 
सीमित है एेसा नहीं समञ्चना चाहिये 1 यही नियम समस्त केन्द्रोंको शओ्रौर 
त्रिकोणो को भी लागू करना उचित होगा । त्रिकोण ्रौर केन्द्र ये प्रवल स्थान 
होने के कारण च्रिकोणमें धर्म ओ्रौर केन्द्र स्थान में कर्मका प्रयोग उदाहरण रूप 
दिया गया दहै। भ्रौर वह्‌ यथार्थं भीदहै। केन्दरेण श्रौर ्निकोणेश के सम्बन्ध के 
कारण तो प्रवल राजयोग होता ही है यह पूर्व के ए्लोकमें कहा ही है परन्तु यहाँ 
सर वह योग केनद्रेश म्रोर तिकोणेश पर प्राधारित नहीं है, श्रपितु केन्द्र ्िकोण 
इन स्थानो पर ही श्राधारित ह। परन्तु यहां इस वात का ध्यान रना जरूरी 
टै कि उपयुक्त केन्द्र त्रिकोण को यह्‌ नियम लाग्‌ करते समय उन दोनों स्वामियों 


के वीच मे चार सम्बन्धोमेसे कोई भी एक सम्बन्ध होना. ्रावश्यक दै तभी 
यह्‌ योग, कारक वन सक्ता है । 


इस श्लोक में ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्धो के विषय में नियम कटे गये है रौर 
श्रव नियमों को नवमेश तथा दशमेश इनको उदाहरण स्वरूप उपस्थित कयि हँ । 
पहिले श्लोक में “सम्बन्धेन परस्परम्‌" भ्रौर दूसरे ण्लोक मे 'सम्बन्धमात्रात्‌' 
इन दो वाव्यों का भ्र्थं कहीं भिन्न-भिन्न न समञ्चन में भ्रावे इसलिये इसका यहां 


भी श्रव उपयुक्त श्लोक मे नवमेश-दशमेश का उदाहरण दिया है । वास्तविक 
रूप से देखा जाय तो सम्बन्ध के उपरोक्त तीनो नियम सभी भावाधिपों के लिए 
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समानदहीदटै 1 श्रन्तर इतनाही है कि उपयुक्त नियमों के म्रनृसार यदि केन्द्र 
पति श्रीर च्रिकोणपति आपस मे सम्बन्ध करर तव वे योगकारी होते है । अन्य 
भावाघीशों का परस्पर सम्बन्ध कारक नहीं होता । ` 

-इस श्लोक मे श्रन्यतर' पद ह । , उसका भ्र्थं दो प्रकार से टोता है (१) 
एक दूसरे के परस्पर स्थान मेंश्रीर (२) दूसरा अ्रथंएेसा होता है कि भावा- 
धिपति के सिवाय अ्रन्य दूसरा ग्रह इन स्थानो मेहो तो भी राजयोग होगा । 

: सम्बन्ध को दृष्टि से प्रथम सम्बन्ये दो प्रकारके सम्बन्धों से श्रेष्ठ.है। 
दवितीय. सम्बन्ध--द्वितीय श्रेणी का भ्रौर तृतीय सम्बन्ध--तृतीय श्रेणी का है । 
परन्तु लेखक के मतानुसार जहां पर ्रापसः में (परस्पर) सम्बन्ध करनेवाले दो 
ग्रहों में से एक स्वयं योगकारी हो (ब्र्थात्‌ स्वयं केन्द्र श्रौर. त्रिकोण का स्वामी 
हो) वहाँ उपयुक्त तीन श्रेणियो मेँ तृतीय- प्रथम श्रेणी मे,. द्ितीय--द्ितीय 
श्रेणी मे, प्रथम--तृतीयश्रेणी में अ्रावेगा। यह भ्रागे दी हुई कुण्डलियों.षर 
से स्पष्ट किया 


उदृाहरण-- 4 - 
कक खग्न की कुण्डटी -सम्बन्धकतौ नवमेदा-दरामेरा ` 
कुण्डलो नं° (१) प्रथम बुण्डली मे दशमेण मद्धल नवम स्थान मे 


तथा नवमेश गुरु दशम स्थानम वैठादै1 यह्‌ 
व्यत्ययेन परस्पर स्थानगत दशमेश-नवमेश इनका 
मरन्योन्याधित योग ॒दै। यहां मङ्गल कौ श्रपनी 
दूसरी राशि वृश्चिक पंचम स्थानम है ग्रौर वृहस्पति 
कौ भ्रपनी दूसरी राशि धनु षष्ठ स्थानम है। 
परन्तु यहां पर यह . श्रन्योन्याधितः योग ` पंचमेश- 
पष्टेश का ग्रोग नहीं माना जावेगा इसलिये यहाँ दशमेश-नवमेश का योग विशुद्ध 
नवमेश-दशमेश का ही योग ह । योगों में यह योग प्रथम श्रेणी का योग दै। 
कुण्डली नं ० (२) कुण्डली नवर २ मे दशम स्थान में नवमेश-दश- 





शे 


मेश ग्रथवा नवम स्थान मे दशमेश-नवमेश एकत्र 
` व॑ंठे हैँ यह योग नवमेश-दशमेश इनका एकत्र योग 
दे । यह्‌ योग द्वितीय श्रेणी काद, कारण, दो ग्रहों 
मेसे एक स्वगृह कादै ग्रौर दूसरा सम्बन्धित ग्रह 
 केस्थानमेंदै। यां मेषराशि के मंगल-गुर का 
एकत्र योग॒वास्तविक दशमेश मङ्गल तथा नवमेश- 
घष्ठेण गर का योगै तथा मीन राशिमें मङ्गल गुरु का एकत्र योग वास्त- 
ई 
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विक नवमेश गूर का ` दशमेश-पंचमेण मङ्कल से एकत्र योग है 1 इन दोनों योगों 
के शुभत्व परिणामों मे भ्नन्तर पड़ेगा । 

लेखक के मत मे प्रथम उदाहरणार्थं कुण्डली के नवमेश-दशमेश के अन्यो 
न्याध्रित योग की श्रपेक्षा दहितीय कुण्डली मे मीनस्थ-गुरु-मंगल का एकत्र योग 
शुभत्व को दृष्टि से श्रधिक वलवान्‌ है। कारण कि, यहाँ स्वस्थानगत गुरु का 
नवमेश-पंचमेश मंगल से स्थानगत सम्बन्ध है प्रौर यहाँ मंगल स्वयं योगकारी है। 
परन्तु साधारणतः अन्योन्याश्रित थोग कौ ग्रपेक्षा एकत्र योग निर्बल योग होता है! 

कुण्डली नं ० ३ तृतीय कुण्डली मे दशमेश मंगल नवम स्थान 
वे मेदैग्रौर उस मंगल को नवमेश गरु लग्न परसे 
्रथवा पचम स्थानमेसे प्रथवा त॒तीयस्थानमेसे 
देख रहा है । यह्‌ श्रन्यतरो वा योग ततीय श्रेणी का 
हे । यहाँ मंगल गरु की नवमस्थ राशि मेंवैठादै, 





देख रहा है । उपयु क्त स्थिति में वास्तविक दशमेश- 
पंचमेश मंगल पर नवमेश गुर की दृष्टि यह तृतीय श्रेणी का योग है 1 इन तीनों 


योगों मे नवमस्थ मंगल पर पंचमस्थ गुरु की दृष्टि करनेवाला योग पंचमेश- 
नवमेंश इनका एक भ्रन्योन्याश्रित योग भो टै 1 


कुण्डली नं ० ४ चतुर्थ कुण्डली मेँ-नवमेश गुरु दशम स्थान में 
है ग्रौर उसपर दशमेश मंगल कौ सप्तम, चतुर्थ 
श्रथवा श्रष्टम दुष्टिदै। यह भी म्नन्यतरो वायोग 


मंगल का दुष्टि सम्बन्ध दहै। इन तीन दुष्टियोगो 
मे मंगल भिन्न-भिन्न राशियों मे वैठ कर नवमेश गुरु 
को देखता है इसलिए ये योग तृतीयश्रेणीके है, 
कारण, यहां पर गुरु मंगल को दणमस्थ राणि (मेष ) मे वठा है इसलिए गुर 
पर मंगल की दुष्टि-दशमेश की, दृष्टि मानी जावेगी, पंचमेश-दशमेश की नहीं 1 





श पंचम कुण्डली मे-पंचमेण मंगल षष्ठ स्थानम 
२| ग्रौर षष्ठेश गुर पंचम स्थानम हुं । यह योग पंच- 





नवमेश श्रथवा पंचमेश-नवमेश का योग इसे कहा 
नहीं जाता 1 यह्‌ कारक योग नहीं दै । 


है 1 इस योग में नवमेश-षष्टेण वृहस्पति से दशमेश ` 


मेश-षष्ठेश इनका भ्रन्योन्याध्रित योग दै । दशमेश ` 
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पष्ठ कुण्डली मे पंचम स्थान मे मंगल गुर तथा 

षष्ठ स्थान में मंगल-गुरु इनका एकत्र योग है। 

पचम मे मंगल गुरु का.योग यह पंचमेश मंगल ्रौर 

षष्ठेश-नवमेश गरु इनका योगदहै।. उसी प्रकार 

षष्ठ स्थान मे मंगल गुरु का योग षष्ठेश गुरु तथा 
पंचमेश-दशमेश मंगल का एकत्र योग है । 





कुण्डली नं ० ७ सप्तम कुण्डली में पंचमेश-दशमेश मंगल षष्ठ 
(तः स्थान मं है रौर उसे षष्ठेश गुरु दशमस्थ, द्विती- 
~ | यस्थ श्रथवा द्वादशस्थ होकर देख रहा है 1 यह योग 
< पंचमेश-दशमेश मंगल तथा षष्ठेश गुरु का योग दहै 
< | ग्रौर वह्‌ योगकारक नहीं है । उसी के साथ षष्ठस्य 
८ १० ^< १२। मंगल अर दशमस्थ गुरु इनका आपस का 
८ मे ९ मं. ^ १. परस्पर एक भ्रन्योन्याश्रित्त योग भी है। यह योग 
षष्ठेश-दणमेश का श्रन्योन्याध्ित योग दैन किं नवमेश-दशमेश का । यह्‌ कारक 
योग नहीं 
कुण्डी नं० ८ श्रष्टम कुण्डली मे पंचमस्थ गरु पर दशमस्थ 
(५ ् ग्रथवा एकादशस्थ वा द्वितीयस्थ मङ्गल की दृष्टि 
| दै । यहां पर पञ्चमस्थ गुरु पर दशमस्थ मङ्खल 
~। ' का दृष्टि का सम्बन्ध यह विशिष्ट सम्बन्ध है 1 यह 
मङ्गल स्वगृहमे भीदै ओर गुरु उसकी राशि में 
वैठा होकर, उसको मद्खल देख रहादहै। कारण 
यह सम्बन्ध नवमेश-षष्ठेश पर पञ्चमेश-दशमेश 
इनका भ्न्यतरोवायोगदहै। फिर भी यहयोग गुरु पर मङ्गल की सप्तमस्थ 
ग्रथवा चतुथं दृष्टि की श्रपेक्षा प्रधिक वलवान श्रौर शुभ है 1 मङ्गल स्वयं योग 
कारी है इसलिये इस कुण्डली मे का मङ्खगल-गुरु का योग॒ एक श्रेष्ठ योग है । 
इस ग्रन्थ के भ्रनूसार (फिर वें ग्रन्थान्तर प्रसिद्ध सौम्य हों शअ्रथवा पापी हो) 
शुभाश भ फल उनको म्रपनी दो राशियों की स्थिति पर भ्रवलम्बित होते है। वें 
राशियां जिन स्थानो मे भ्र्थात्‌ केन्द्र, तिकोण, तरिषडायादि स्थानो मे पड़ती है, 
उनके श्रनुसार फल प्राप्त होते दै । ग्रहों के मूल स्वभाव पर भ्रथवा उनकी ` 
्रपनी राशि के स्वभाव पर ्रवलम्बित नहीं होते । सूयं ओर चन्द्रमा को छोड- 
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कर्‌ श्रन्य सव ग्रहों की दो-दो राशियां हँ इसलिए परस्पर सम्बन्ध करने के लिए 
दोनोंमेसे एक ग्रह दूसरे की जिस राशिमें वैठा हो, वहु राशि जिस भावम 
हो, तो एसा माना जाएगा कि वह प्रथम ग्रह॒ जिस राशिमें वैठाहो उस राशि 
के ्रधिपति सेःवह्‌ सम्बन्ध कर रहा है नकि उस भावाधिपति से जिसकी 
श्रपनी दूसरी राशि पापया शुभस्थानों मे पड़ी हो । एेसा यदि माना जावे, तौ 
केन्द्रपति, त्निकोणपति, दशमेश श्रथवा नवमेश णब्द सार्थक नहीं हो सकंगे । 
म्रस्तु- सम्बन्ध प्रसंगमेंदोग्रहोमेसे एक ब्रह का दूसरे ग्रह के स्थानमें वैठना 
भ्रावश्यक है । कुछ टीकाकारो का मत इससे भिन्न रहै, वेदो ग्रहों के सम्बन्ध 
मे ग्रहों के स्थानो को विशेष महत्त्व नहीं देते । एेसा प्रकार तकं विष होने से 
उनका मत लेखक को मान्य नहीं है । उपयुक्त दी हई उदाहरण कुण्डलियों पर 
से यह्‌ स्पष्ट होगा । 


भ्रन्योन्याध्रित योग को एक बड़ी विशेषता यह है कि अ्न्योन्याध्रित सम्बन्ध 
करने वाले दो ग्रहोमेंसे किसी एक के साथ यदि दूसरा ग्रहवेठाहोतो वह्‌ 
ग्रह दोनों ग्रहो के भ्रन्योन्याध्रित योग को भंग नदीं कर सकता । उन दोनों ग्रहों 
का अन्योन्याश्रित योग वसा ही वना रहेगा । उन दोनों ्रहों की परस्पर दशा- 
न्तदशा में अन्योन्याश्रित योगज-फल (योगकारक फल) तो होगा ही परन्तु 
ग्रन्तर एसा पड़ेगा कि जिन दो ग्रहों का श्रन्योन्याधित योग हम्रा है उनमें से 
जिसके साथ दूसरा कोई ग्रन्य ग्रह्‌ स्थान सम्बन्ध या दृष्टि सम्बन्ध करता हो 
उस ग्रह को दशा श्रौर स्थान सम्बन्ध करने वाले ग्रह कौ श्नन्तरदशा तथा स्थान 
सम्बन्ध करने-वाले ग्रह के प्रत्यन्तर में जो फल होगा वह्‌ स्थान सम्बन्ध 
न करने वाले ग्रह॒ की दशा में ब्रन्योन्याध्रित म्ह के भ्नन्तर में श्रथवा तीसरे के 
. भरत्यन्तर में वसा (उसी प्रकार का) नहीं होगा । 


उदाहरणाथ--करक लग्न को कुण्डली मे जहाँ पर गुरु-मङ्कल का (नवमेण- 
दशमेश का) ब्रन्योन्याक्चित योग हो म्रौरसाथ ही साथ गुरु णनि का एकत्र 
योगदहो तो नवमेश-षष्ठेण तथा सप्तमेश-म्रष्टमेश इनका भी एक एकत्र योग 
होगा । वहां पर शनि श्रष्टमेण होकर भी नवमेश-दशमेश इनके श्रन्योन्या- 
श्रित योगं को भंग नहीं कर सकता । यहाँ पर मङ्गल की दशा, गुरु का अन्तर 
तथा शनि का प्रव्यन्तर जो शुभफल देगा उससे बहुत ही कम शुभफल गुरु की 
दशा, मङ्गल के भ्रन्तर तथा शनि के प्रत्यन्तर मे होगा। यहाँ मङ्खल भ्रौर शनि 


का कोई भी परस्पर सम्बन्ध नहीं टै । 
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कुःण्डटी नं०.१ इस कुण्डली मे (१) नवमेश. गुर ददामस्थ है, 





१२ <) दशमेश शनि नवमस्थ है। यह नवमेश-दशमेश का 
अ >.“ ६ | भ्रन्योन्याधरित योग टै । यह्‌ ख्यात राजयोग है। 

९ ध (२) सप्तमेश शुक्र पञ्चम मं, पञ्चमेश सूर्यं 

५० २६“. सप्तम में दै । यह पंचमेश-सप्तमेण प्रन्योन्याधित 


„^.०| योग हे परन्तु यह्‌ योग मारकेश केसाथकारहै। 
(३) लग्नेश मङ्धल चतुथं मे, चतुर्थेश चन्द्रमा 
८ € >» लग्न मे-यह लग्नेश-चतु्थेश-म्रन्योन्या्चित योग है । 
=== क १ < 

(४) चतुर्थेश चन्द्रमा लग्न मेँ भ्रौर पंचमेश सूयं सप्तम मं होने से परस्पर 
दुष्ट हं । यह भ्रन्योन्याधित योग नहीं है । यह केवल परस्पर दृष्टि सम्बन्ध है । 

चन्द्रमा मेष राशि मे होने से उसका मङ्गल से राशि सम्बन्ध, सूर्यं तुला 
राशिमेंदहोने से शुक्र से राशि सम्बन्ध भी टहै। इसलिये ये परस्पर दृष्ट सूर 
चन्द्र विशुद्ध योगकारी प्रह तो नहीं हैँ परन्तु शुभ दै । 

कुण्डली न ० २ इस कुण्डली में एकादशेश शनि द्वादश स्थान में 

~ भ्रोर द्वादशेश गूरु एकादश स्थान में हैँ इसलिये यह्‌ 
एकादशेश अरर द्वादशेश इनका भ्रन्योन्याश्रित योग 
है । नवमेश-दशमेंश का भ्रन्योन्याधित योग -नहीं 1 
इसी प्रकार सूर्यं भ्रौर मङ्ल का पंचमेश-ग्रष्टमेश 
इनका श्रन्योन्याधित योग टै ओ्रौर कारक योग 
नहीं टे 1 

इस कुण्डली मे दशमेश शनि दशमस्थान में 
प्रौर गुरु नवमेश-द्वादशेश होकर चतुथं स्यान मे 
(चन्द्रमा की राशिमे रहै) मरौर वहाँसे यें दोनों 
परस्पर एक दूसरे को पूर्णं दृष्टिसे देखते हँ । यहं 
योग ददार्मेण शनि का भ्रौर चन्द्रमा की राशिमें बैठे 
हुए गर का, दवादशेश दशमेश का योग है। 


इस कुण्डली मे नवमेश-दशमेश परस्पर दृष्ट 
है परन्तु नवम-दशम स्थानों मे नहीं हँ । इसलिये 
यह्‌ नवमेश-दडमे श का भ्रन्योन्याधित योग नहीं है । 
यहाँ पर एकादशेश शनि-नवमेश-ढादशे डा गुरु से. 
सम्बन्ध कर रहा है, इसलिये यहं कारक योग नहीं है । 
इस प्रकार इस शास्त्र में केवल सप्तम (परस्पर) दृष्टि 
मात्र योग नहीं होता । -केन्रेश-त्िकोणेश योगकंर्ता 
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इन दोनो मे से एक यदि दूसरेकों देखताहो श्रौर दूसरा उप्ते सप्तमदृष्टिसे 
भ्नन्यत्र दूसरी जगह से देखता हो तभीं “कारक-सम्बन्ध '” समञ्लना चाहिये । 

इस प्रकारके द्वादश गृहो में नवग्रहों के परस्पर सम्बन्धों से उत्पन्न अ्रनेक 
योग होते है । 

त्रिकोणाधिपयोमंध्ये सम्बरन्यो येन केनचित्‌ । 
कैन्द्रनाथस्य बकिनो भवेत्‌ यदि सुयोगक्रत्‌ ।१७॥ ` 

अ्थं--नवम ग्रौर पञ्चम स्थान के म्रधिपतियों के साथ बलवान केन्द्रपति .. 
का सम्बन्ध बनता हो तो वह्‌ सम्बन्ध शुभ फलदायक होता है भ्र्थात्‌ राज- 
योग कारक होता है। | 

स्वर्गीय श्री रघुनाथ शाखी परवरधन (मराठी टीकाकारः) इस प्रकार कते 
दै-स्वभावतः वलवान्‌ एसे किसी भौ केन्द्राधिपति का दोनों चिकोणपति के 
वीच मे सम्बन्ध भ्राता हो, तो वह्‌ योगकारक होता ट । 

पापग्रह केन्द्र का स्वामी हो तो वह बलवान होता टै। एेसा कोई केन्र का 
स्वामी पापग्रह यदि दोनों त्रिकोणपतियों के वच में हो (याने उसके पिष्ठले स्थान 
मे भ्नौर भ्रगले स्थान में पंचमेश भ्रौर नवमेश श्रथवा नवमेण श्रौर पंचमेश हो) 
तो वह पापग्रह॒ राजयोग करने वाला होता है ्र्थात्‌ शुभफल देता है । 

स्वरगीय श्री ह° ने° काटवे (मराठी टीकाकार) इस प्रकार कहते ह 

पंचमेश ्रौर नवमेश इन दोनों के बीच मे यदि केन्द्राधिपतिहो तो यह 
योग बलवान होता है । एक उदाहरण देता हँ । कल्पना करो कि वृश्चिक लग्न 
है । दशमेश सूयं मरौर नवमेश चन्द्रमा म्रौर पंचमेश गुरु होतादै। इन तीनों 
का सूयोग होता ह । परन्तु यह योग एक ही राशिमे होना चाहिये 1 फिर 
भी इस योग का फल ब्रच्छा ही मिलेगा एेसा मै कहने के लिए तयार नहीं ह । 

स्वर्गीय श्री वि० गो० नवाथ (मराठी टीकाकार) इस प्रकारं कहते हँ-- 

“पंचम अ्रौर नवम इन स्थानों के जो स्वामी हो, उनमें से किसी एक का 
भी वलवान केन्द्र स्वामी से सम्बन्धदहो, तो राजयोग होता टै! श्रागेदी हुई 


कुण्डली देखिये । 

इस कुण्डली में नवमेश बुध दशम.स्थान.में 
चन्रमा के क्षेत्रमें है श्रौर दशमेश चन्द्रमा 
नवम स्थान में वुघ के गृहमे है । इस प्रकार 
्िकोणेश बुध का केन्द्राधिपति चन्द्रमा.सेपर- 
स्पर सम्बन्ध हुश्रा इसलिए यह राजयोग हुभ्रा। 
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ज्योतिपाचायं-तीथं पण्डित सीताराम ज्ञा (हिन्दी टीकाकार) कहते ह कि :-- 

“पंचमेश ्रथवा नवमेण इन दोनोंमे किसी एकसे यदि दशमेशण का 
सम्बन्ध हो तो सुयोग (उक्कृष्ट योग) कारक होता है । भ्र्थात्‌ केन्द्रे मे सवसे 
वली दशमेश ट उससं उत्तम योग कहा गया हैँ तो सप्तमेश श्रौर चतुर्थेश के 
सम्बन्ध से उससे न्यून योग तथा नवमेश की श्रपेक्षा पंचमेश के साथ श्रौर पंचमेश 
कौ अ्रपेक्षा लग्नेश के साथ सम्बन्ध से कुष्ठ न्यूनयोग सिद्ध होता है 1 

पण्डित रामेश्वर भट (हिन्दी टीकाकार) इस प्रकार कहते हैँ --“त्िकोण 
के स्वामियों मेस किसी एक के साथ बली केन्द्रनाथ का (दशमस्थान के स्वामी 
का) सम्बन्ध हो, तो राजयोग करता है 1" 

विद्यारत्न पण्डित साधवप्रसाद्‌ व्यास (हिन्दी टीकाकार) कहते हैँ कि 
पंच माधिपति किम्वा नवमाधिपति के साथ वली केन्द्रनाथ भ्र्थात्‌ दशम भवन 
के स्वामी का सम्बन्ध हो तों वह भ्रति सुन्दर राजयोग होता है 1" 

गाजञ्योतिपी चतुर्वेद चन्द्रदोखर दाख्ी (हिन्दी टीकाकार) इस प्रकार 
कटते हं -- 

“पंचम व नवम स्थान के स्वामियों मेंसे जिस किसी के साथ दशम स्थानः 
के स्वामी का यदि सम्बन्ध होवे तो वह्‌ सुन्दर राजयोग करता है 1" 

उद्योत्तकार के मत से “दशमेशका यदि पंचमेश श्रथवा नवमेश के साथ 
सम्बन्ध हो तो वह सुयोग (राजयोग) होता है 1" 

सञ्न रजनी रीकाकार म्रपनी टीका मे एक प्राचीन श्लोक कहते हँ: --. 

“"धमकमश्सम्बन्धो रग्नेदोनाथवा भवेत्‌ । 
केवर वा तयोवापि राजयरोगोऽग्रमीरितः ॥ 

भ्र्थात्‌ धमेश (नवमेश) क्मेश (दशमेश) इनके सम्बन्ध मे लग्नेश काभी 
-योग हो अ्रथवा-केवल धर्मेश-कमेश का सम्बन्ध हो तो राजयोग होता दै 1 
`, श्री विनायक शाखी के मतानुसार “यदि दशमेश का पंचमेश से अथवा 
नवमेश से सम्बन्ध हो भ्रयवा .नवमेश का किसी त्रिकोणेण के साथ सम्बन्ध हो तो. 
वह सुयोग भ्र्थात्‌ राजयोग होता है । यदि योग करने वाले केन्द्रेश-तिकोणेश आदि ` 
उच्च, मूल त्रिकोण, स्वगृही श्रादि गुणों से युक्त हों तो उसके वलावल के भ्रनु- 
सार उनके प्रभावों मे भी वृद्धि. होगी । इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त देते हँ वह 


इस प्रकार ह--ककं राशिमे मंगल भ्रौर मकर राशि मे बृहस्पति हों भ्रथवा 
ककं राशि मे वृहस्पति श्रौर मकर राशिमें मङ्गलदहो तो दोनों परिस्थितिमें 


नवमश-दशमेश सम्बन्ध तो होगा परन्तु एक परिस्थिति मे वे दोनों भ्रपनी नीच. 
राशियों मे होगे श्रौर दूसरी परिस्थिति मे दोनीं ही अरपनी-प्रपनी उच्च राशियों 
मे होगे । एेसी स्थिति मे दोनों राजयोगो के प्रभाव में कितना फरक पड्गा ? 
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कक लग्न के जातककों दशमेश मङ्गल होता है श्रौर नवमेश वृहस्पति 
होता दै 1 | 

पण्डित रामयन आक्षा जी ( फटटित विकास टीकाकार ) के मत के अ्नु- 
सार- नार प्रकार के सम्बन्धोमें से दशमेश का पंचमेण से अधवा नवमेण से 
स्थान सम्बन्ध हौ तो विशेष फलदायक हौता है । 

श्री शाखी तुरुजांक्रर धीरजराम पंठ्या ( गुजराती टीकाकार }) के 
मतानुसारः-- 

` पंचम अ्रौर नवम स्थान त्रिकोणके नाम से पहिचाने जाते हं । उती 
रकार लग्न, चतुथं, सप्तम, दशम ये स्थान केन्द्र स्थानके नाम से पहिचनें 
जाते र्है। यह पूवमेक्हा गयाहीदहै। इस तरह पंचम म्रथवा नवम स्थानों 
में से पंचम स्थान के पूवं चतुथं स्थान यह्‌ केन्द्र स्थान तथा नवम स्थान के वाद 
में दशम स्थान-- यह भो केन्द्रस्थानदहै। इन स्थानों के प्रचिपति श्रथवा प्रथम 
या सप्तम स्थान के भ्रधिपति इनमें से जो कोई भी वलवान हो श्रौर वह्‌ यदि पूर्व 
मे कहे हुए चार सम्बन्धो मे से पंचम अ्रथवा नवम स्थानके ्रधिपति से सम्बन्ध 
करता हो तो एसे सम्बन्ध को राजयोग के समान माना गया है 1 इस प्रकार 
कहने का यह भावार्थं है । इसका स्पष्टीकरण नीचे दी हुई कुण्डली पर से 
ध्यान में म्राचेगा 1 ` 

इस कुण्डली मेँ ऊपर वर्णेन किये हुए 
योग के श्रनूसार्‌ नवम स्थान ( त्रिकोण 
स्थान ) मे मिथुन राशिदहै श्रौर उसको 
श्रधिपति वृध दशम स्थानमेदहै, इस प्रकार 
नवम स्थान का ` स्वामी वृध दशम स्थान में 
ग्रौर दशम स्थान का स्वामी चन्द्रमा नवम 
स्थान.मं होने सेवे एक दूसरे के स्थानमेंरैँ। उस कारण से नवम याने 
त्निकोणपति का वलवान केन्द्रपति याने दशम स्थान के भ्रधिपति के साथ श्न्योन्य 
राशिस्थित सम्बन्ध हुश्राःहै । इस प्रकार का. योग राजयोग माना गया है प्रौर' 
उसका फल उत्तम है एेसा कहा है ।"* . । 

` श्री.उत्तमराम मयाराम उक्र (गुजराती टीकाकार) के मत के प्रनुसार-- 

“वलवान केन्द्राधिपति पंचम ॒श्रथवा नवम स्थान के भ्रधिपति से सम्बन्ध 

करता हो तो वह विशेष शुभफलदायक योग होता है। इसके समथन में पारा- 


शर के वचन इस प्रकार है 
“पंचमं नवमं चंव विषं धनमुच्यते । 


चतुथं दशमं चेव विक्ञोषं सुखमुच्यते ॥ 
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भावाथं :-- पंचम श्रौर नवम ये विशेष करके धन देनेवाले हँ श्रौर चतुर्थं 
ग्रोर दशम विशेष करके सुख देनेवाले हँ 1” 
चध्वारो राशयो भद्राः केन्द्रकोणड्ुभावहाः + 
तेषां संयोगमात्रेण द्यञ्ुभोऽपि छभो भवेत्‌ ॥ 
केन्द्र प्रोर ्रिकोण इनमें कौ चार राशि शुभफलदायक हँ श्रौर उस कारण 
से उनके स्वामियों का यदि सम्बन्ध होताहो तो वह सम्बन्ध श्रशुभन होकर 
शुभदहोतादै) इस परसे स्पष्ट होता है कि केन््रों में लग्नभाव निवल होने से 
ग्रार सप्तम भाव मारकहोनेसे उसे छट दिया गया है । केन्द्राविपति उच्च 
का, मूल तिकोणका अ्रथवास्वगृहुका श्रथवा वगं वली हो तो वह्‌ वलवान 
केन्द्र जो होगा उसके स्वामी के साथ त्रिकोण के स्वासी का सम्बन्ध विशेष शुभ- 
फलदायक होता है । नहीं तो नहीं होगा । 
इस पर वृहत्पाराशरी मे--परिणाम, उत्तम, गोपुर, सिंहासन भ्रौर एेरावत 
ये वगं वली के पारिभाषिक शब्द हं त्रौर इस प्रकार का बल प्राप्त होने वाला 
वलवान केन्द्रेश यदि त्रिकोगेश से सम्बन्व करे तो उत्तम फल देने वाला होता ` 
। इस्त सम्बन्ध में एसा उल्तेब है । 


पारिजाते स्थितो तों नु चरपो रोको ऽनुिक्षकः । 
उत्तमे चोत्तमो भूपो गजवाजिरथादिमान्‌ ॥ 
(4 क भ क १ 

गोपुरे चपशाद्रंखो चृपेश्वांध्िश्रपृजितः 
सिंहासने चक्रवर्तीं सर्व॑क्षोणीप्रपाककः 
चतुःकेन्द्राधिपां द्रा च कोणप च धनाधिपः । 
एेरावतादिसंश्थास्तेऽक्रवं व्छोकोत्तरोत्तरम्‌ ॥. 
अनेनेव प्रकारेण वेत्ति सर्व॑त्र बुद्धिमान्‌ ॥ 


हिन्दी टीकाकार कहते ह कि कुण्डली का दशम स्थान, यही सवसे बलवान 
स्थान ह 1 वह्‌ गलत दै । कारण, इस प्रकार यदि भ्रथं करना होता तो कन्द्रनाथः 
शब्द जो उपयोग में लाया गया है उसको जगह कर्मनाथ' शब्द उपयोग मे लाया 
जाता। इसपरभी पाराशरने जो वाक्य उपयुक्त श्लोक मे वापराहुप्रा है 
उस वाक्यमे चार राशियों का ही निर्देश स्पष्ट रीतिसे कहागयादै। इस 
प्रकार चतुर्थं स्थान का वहां समावेश होता दै । यदि दशम स्थान ही बलवान 
केन्द्र है उसके लिये विशिष्ट राजयोग होने के लिये दशम स्थान केही स्वामी 
का वल होना चाहिये तो राजयोग हो नहीं सकेगा । इसलिये उदाहरणाथं मीन 
लग्न की कुण्डली देता हूं 1 
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इस कुण्डली मे नवम स्थान का स्वामी 


मङ्खल ओर दशम स्थान का स्वामी वृहस्पति (१ 0 4 ~ 
दै। भ्रव ये दोनों यदि श्रपनी नीच राशि में | > 
2 


होकर परस्पर सम्बन्ध करेतो योग होत) है 
प्रौर वे अ्रपनी ग्रपनी उच्चराशिमेहोंतोभी "भ 
परस्पर दृष्टि सम्बन्ध से योग होता दै परन्तु 3 8 
इन दोनों योगोके फल समान नहीं होगे यह स्पष्ट है ्रौर सादा समजृत कं 
विरूढ है । इसलिये. उच्च वलवान केन्द्राधिपति हो तभी विशिष्ट शुभफलदायक 
राजयोग होगा । यह साधारणतः समञ्ञने सरीखा है । बलवान किसे कहना 
चाहिये इसके लक्षण ज्योतिप-शास्त्रो मे निम्नलिखित ग्रनुसार कटा टै - 
““अथोचस्वक्षम्रलच्रिकरोणस्ववगं गतत्वादि । 
वलानि च योगस्योत्तमतामूकानीप्यृद्यम्‌ ॥ 
भावार्थं :- उच्च, स्वगृहे, मूलत्रिकोण, षडवर्गेवल पानेवाला एसा ग्रह 
बलवान गिना गया दै । ॑ 
स्पष्ठीकरणः-- 
इस ग्रन्थ के संज्ञाध्याय श्लोक ७ में स्पष्ट रूपसे कटा गया है किं केन्द्र 
ग्रधिपति उत्तरोत्तर क्रमसे बली है "प्रवलाश्चौत्तरोत्तरम”। इस व्याख्या के 
प्रनृसार दशम केन्द्र सवसे वली कहा गयादै। उसी प्रकार इसी श्लोक के 
ग्राधार पर उनके श्रधिपति भी उत्तरोत्तर वली माने गये हं । इस सम्बन्ध में 
टीकाकारो का यह्‌ कहना कि वलवान ग्रह किसे कहना चाहिये उसके समाधान 
के लिए उन्होने वलवान ग्रह के लक्षण ज्योतिष शास्त्रों मेँ जो कहे गये है वे इस 
प्रकार दिये हं :-- . 
“अथोचस्वक्षमूखत्रिकोणस्ववगंगतत्वादि । 
वलानि च योगस्योत्तमता मूखानीस्यूद्यम्‌ ॥ 
भावाथ :--उच्च, स्वगृह, मलत्िकोण, पड्वगं बल पाने वाला एसा म्रह 
वलवान माना गया है, यह्‌ यद्यपि यथायथं है फिर भी इस ग्रन्थ के श्रनुसारतो 
शभ, श्रशभ, सदोष, निदंपि, बली, नि्वली इत्यादि तो इसी ग्रन्थ के नियमों के 
ग्रनुसार ही लेने पड़गे, ग्रन्थान्तरो मे दिये हए भ्रनुसार नहीं 1 
पाराशर के वचन केन्द्र त्रिकोण के सम्बन्ध में इस प्रकार के ह- 
चत्वारो राद्ायो भद्राः केन्द्रकोणद्यभावहाः 
~ तेषां संयोगमाचन्रेण छभोऽपि द्य्युभो भवेत्‌ ॥ 
भावार्थं यह है कि केन्द्र भ्रौर त्रिकोण इनमेसे चार राशि शुभफलदायक 


* ओ ४ 
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ह रौर उस कारण से उनके स्वामियों का यदि सम्बन्ध होता हो वह्‌ सम्बन्ध 
ग्रणुभ न होकर शुभ होताटहै। इस श्लोकम तो शुभत्व के सम्बन्ध मे सिफं 
कटा हं । इन केन्द्र स्थानो मे कौनसा स्थान सवे वलवान है यह तो-श्लोक ७ में 
दी गयी व्याख्याके उपरही निर्धारित दहै श्रौर इस प्रकार सवसे वलवान केन्द 
दशम स्थान टै इसलिये उसका ही स्वामी बलवान मानना पड़ेगा 1 सव टीका- 
कारोंने श्लोक ७ की टीका ग्रौर श्रथ मे एकमत से दशम केन्द्र को सव केन्द्रो 
मे वलवान कहा है । इम प्रकार उपरोक्त श्लोक १७ में बलवान केन्द्रनाथ जो कहा 
उसका श्रथ भी उक्त नियमों के अनूसार करना पड़ेगा । यहाँ पर केन्द्रनाथकी 
जगह कमनाथ भौ कहलाता फिर भी कोई विशेष फरक नहीं पड़ता क्योकि 
केन्द्रनाथ मे क्मनाथका भी समावेश ही 1 राजयोगाध्याय में राजयोगकारक 
फलों के विषय में श्रभी तक जो कहा गया है वह्‌ इस प्रकार है- 
श्लोक १४ हाराः यदि केन््रके सौर न्निकोणके स्वामी एक दूसरेसे 
परस्पर सम्बन्ध करे ग्रौर वे यदि ३,६,११ के अधिपति नहोंतो 
विशेष राजयोग का फल देने वाले होते हं । | 
लोक १५ द्वारा-- केन्द्र श्रौर चिकोण के अधिपति स्वयं दोषयुक्त भी हों 
तो भी उतने ही सम्बन्ध के कारण से राजयोग कारक बनते है । इस 
श्लोक मे “वलिनो शब्द को केन्द्र श्रौर िकोण के प्रधिपति का 
विशेषण माना हैँ जो दशम ज्रौर नवम स्थान के भ्रधिपति होते है। 


श्लोक १६ द्वाराः--धमं श्रौर कमं स्थान के स्वामी परस्पर एक दूसरे के 
स्थानम हों श्रथवा दोनों एकत्र हों श्रथवा दोनों मे से एक दूसरे के 
स्थानमेहोतो वे योगकारक होते हैँ । 


किसी भी त्िकोणपति से बलवान केन्द्रपति का सम्बन्ध होता हो गो एेसा 
सम्बन्ध उत्तम योगकारक है । योगाध्याय के प्रथम दो श्लोकम (१४ भ्रौर १५) 
निर्दो केन्द्र तिक्रोणपति तथा सदोष नवमेश ओर दशमेश इनके सम्बन्ध की 
चर्चा करने के बाद ग्रन्थकर्ता ने श्लोक १७ में केन्द्र त्रिकोणपति के शेष रहे हए ` 
सम्बन्धो कौ चर्चाकोहै। इस श्लोकं का भावाथं इस प्रकार है कि- 
(१) यदि कोई भी त्रिकोणपति, वंह फिर सदोष हो श्रथवा निर्दोष क्यो न हो, 
उसका यदि बलवान केन्द्रपति से सम्बन्ध होता हो तो एसा सम्बन्ध शुभ- | 
कारक होता है। | 
(२) दूसरा भ्र्थं इस प्रकार होता है किः किसी भी तिकोणपति.से यदि दश- ` 
मेश का सम्बन्ध हो तो एेसा सम्बन्ध शुभयोगकारक होगा । ` 
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कारण कि पिछले श्लोक मे नवमेश-दशमेश के सम्बन्ध की चर्चा ह रौर 
उनकी व्याव्या भी हुई है, इसलिए इस श्लोक के अन्तर्गत श्रव निम्न केन्द्राधि - 
पतियो से त्िकोणपत्तियों के योगो का विवेचन किया जाता है-- 


(१) निर्दोष नवमेश ~+ सदोप सप्तसेश; 
सप्तमेश नवमेश ~+ निर्दोष दशमेण 

(२) निर्दोष नवमेश + सदोप चतुर्थेशः; 
सदोष नवमेश + निर्दोप चतुर्थेण 

(३) निर्दोष नवमेश ¬+ सदोप लग्नेण 
सदोप नवमेश +- निर्दोष लग्ने 
(४) निर्दोष पंचमेश + सदोप सप्तमेशः; 
सदोष पंचमेश + निर्दोष सप्तमेश 

(५) निर्दोष पंचमेश + सदोप चतु्थेश ; 
“ ` सदोष नवमेश ¬ निर्दोष चतुर्थेश 
(६) निदोषि पंचमेश + सदोप दशमेश; 
सदोष पंचमेश + निरदोषि दशमेश 

(७) निर्दोष पंचमेश + सदोष लग्नेशः; 
सदोष पंचमेश ~+ निर्दोष लग्नेशण 

(८) निदेषि लग्नेश ~+ सदोय दशमेशः; 
सदोष लग्नेश + निर्दोष दशमेश 

(£) निदषि लग्नेश + सदोष सप्तमेशः; 
सदोष लग्नेश + निर्दोष सप्तमेश 
(१०) निदेषि लग्नेश + सदोष चतुर्थेश ; 
सदोण लग्नेश + निर्दोण चतुर्थेश 


इस प्रकार इस ग्रन्थ के ष्लोक १७ तक के भ्रन्तर्गत जितने भी दिकोणा- ¦ 
धिपति श्रौर केन््राधिपति के योग शेण वचते हैँ वे उपरौक्त प्रकारसेटहैं। इन 
सव का. विवेचन कष्टक रूप में नीचे दिया है। इसमे प्रत्येक लग्न के. 
कन-कौन से ग्रह त्रिकोणाधिपति या केन्द्राधिपति रहः कौन-कौन से ग्रहः 
सदोष, निर्दोणि, मारकेश ह श्रौर उनका श्रापस मे सम्बन्ध होने से किस प्रकार 
के योगज फल प्राप्त होगे, इत्यादि वातो का समावेश संक्षिप्त ल्पमें किया 
" गया है । यह पाठकों की सुविधा के लिए किया गया दै। व 
उद्ाहरणाथं :- मेष लग्न की कुण्डली मे नवमंश-सप्तमेश क्रमशः गुर 
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ग्रौर शुक्र ह गुरु नवमेश श्रौर द्वादशेश है प्रर शुक्र सप्तमेश प्रौर द्वितीयेश है। 
यहां पर गुर त्निकोणेश होने से निर्दोण है पर संसगं दोणके कारण सदो 

ता है रौर मारकेश शुक्र के साथ उसका (साहचर्यं) सम्बन्ध होने से वह्‌ 
मारकेशभीरहं। वसे ही शुक्र द्वितीयेश होकर केन्द्रेण हने के नाते निर्दोष.तो 
है पर बह द्वितीय ग्रौर सप्तम केन्द्र इन दोरों मारक स्थानों का स्वामी होने से 
ग्रौर केन्द्ेण होने से सदोष व मारकेश है1 यहाँ पर गु+शु का योग निष्फल योग 
ह । गुरु हादशेशण होने से दूषित दहै भ्रौर शुक्र सप्तम मारक स्थान का स्वामी 
नेसे दूधितदहै इसप्रकार इस लगनको गृर ्रौर शुक्र कारकं होतेहुएभी 
नो सारकं ह, इसलिय नेष्ट हं ओर योगज फल ~+ १० है । 


।/ शा 


५, 


उपयुक्त विवेचन के उदाह्रण के रूप में मेष लगन की कुण्डली के नवमेश-सप्त- 
मेश (तिक्रोग-केधपति) केयोगकारहै। इसी प्रकार श्रन्य ११ ग्यारह लग्नो 
के ` चिकोणपति तथा केन्द्रपति के योगों के लक्षण समञ्ञने चाहिये । यहाँ पर 
प्रत्येक लरन तथा उनके योगों का सविस्तर वर्णन नं करके संक्षिप्त में किया 
गयारै। 


नवमेश-सप्तमेरा के योग 





| । | ध संसर्गदोष से )} | न 
१| मेष लग्न | नवमेश-दादशेण = गुर ` सदोष- निर्दोष ह 
= येण म्‌ 
| सप्तमेश -दवितीयेश = शुक्र (निर्दोप-सदोव 











+ नवमेश-दशमेण = शनि | निर्दोष | ८ 
२ | वषभ लग्न @ ण~+म-+१४ 
र सप्तमेणश-दादशेश = मंगल | निर्दोष | 








|; नवमेश-श्रष्टमेश = शनि |सदोषनिहन्ता | ण+ग- +- ३ 
३ | मिथुन लग्न ततमे क अनिनिह्ता) 
तमेश-दशमेश = गृ | मारकेश | ( 
~ गु+श= + ५ 

1 नवमेश -पष्ठेश = गुर | + असरोष ~ | 
४ | ककं लग्न म्रष्टमस्थहोतो 


-- ~ | 
सप्तमेण-म्रष्टमेश = शनि | सदोषं शनि 1 
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नवमेश-चतु्थेशमंगल | निदषि 














५ | \सहं लग्न | सप्तमेष-षष्ठेश=शनि | सदोष | ४ 

--------_______ 

३ || कन्या लग्न नवमेश-द्वितीयेशनक मारकेश शुग 
सप्तमेश-चतुथशगुर्‌ ; मारकंश + 

७ | तुला लग्न इ रि | बु +मं= +4 ४ 

11) 


` ~~~ ~~~ 








~ | निर्दोषं 
. | नवमेण न्= सूय | ~ / == = 
घन्‌ लग्न + नवृ = = १ १ 
< | = चन्न | सप्तमेश-दशमेश-वुध [गा क 
| ~ र सदोष 
१०. | मकर लग्न ` व क मारकेश / वु + चं= +२ 
= (निर्दोष) ० 











| 


नवमेश-चतुर्थेश = शुक्र | निदषि शु + सू = + १३ 


५१. ङ्गम नग्न | सप्तमेश = सूयं | निदपि 


। 
नवमेश-द्वितीयेश=मंगल निर्दोष स 
२ | ५.1 सप्तमेश-चतुर्थेशनवुध मारकेश | = 
उपरोक्त योग मे (मेष प्रौर कन्या लग्न में करमांक १-६) कारक होते हए - 
भी दोनों मारक हैँ इसलिए नेष्ट हं । ककं लग्न की कुण्डली मे मंगल + शनि 
का योग्‌ = “कारक” नहीं हं । मिुन-मीन लग्न की कुण्डलिया में गुरु + वृध = 
मारकेश दैवे मारक-फल देते ह । शनि निहन्ता (मारकेश) हैँ । 


१४३ 
नवमेश-चतुर्थशा के योग । 


नवमेश-दढादशेश = | गुरु |निदषि 





११ चतुर्थेण = (चन्द्रमा निर्दोष ) = 
| नवमेण-दशमेश = | शनिं | निदषि| 1 ~ , ~. ` \ 
[1 चतुथेश = | सूयं | निदोषि | ग 





| 
| शनि ` सदोष । 


























नवमेश-ग्रष्टमेश = १ 5 
॥ मथन लग्न | ल रन ब्र = 
|| | चतुर्थेश-लग्नेश = | वृध नि ) => 
~ ~ ग~ग~ - ५ योग- 
< नवमेश-षष्ठेश = | शुरु | सदोष | नः 
1 कृकर लग्न [५ न्द ष 
| 5 यन्न | चतुरथेश-एकादशेश= | शुक्र | सदोष | । नः वग ट 
“ बिः 
| सिह लन नवमेण-चतुर्थेश = | मंगल निदोपि |} मंगल=+& (स्वयं 
क चतुथेश = | मंगल [निर्दोष | योगकारक है ।) 
(न 1 
| नवमेश-द्वितीये श = | शुक्र ण॒ है ग्रति 
€ | कन्या लगन शः द्वितीये श | =| मारकेश [स॑ ष्ट 
ू चतुथश-सप्तमेश = | गुर (च ^ |) योग है । 
५६ 4 
| | द दुष 
नवमेश-दादशेश = । वृध निदेषि 
लृग्त्‌ [० 9 च ०५० ] ब 11 [न + 
| ठुला लवन | चतुर्थेश-पंचमेश = | शनि निदोष ] तु श 4 
भा = ०००००००0 मापि रै 
नवमेश ` = |चन्द्रमा| निर्दोष । } 
लग्न ~ ततीयेश नत ~+ ण = । 
= | वृश्चिक लगन | चतुर्ेश-तृतीयेश =| शनि | सदोष | >. १ 


ज 





~ नवमेश = `| सूयं [नदोष } ती 4 
९ | थु चत | चतुर्थेश-लम्नेश = | गुरु [निर्दोष 9 = 13 





चः 
[प 1 ~ म्‌ == = ट्‌ 
नवमेश-षष्टेण = वध | सदोष | < ~ 
१० | मकर लग्न यह कारक योग 
चत॒थश-एकादण श । मंगल ९ नरौ 4. 
प | सदोष नहीं है नेष्ट हैः। 





(५ 


११ | कुम्भ लग्न | नवमेश-चतुर्थेण = नरदेपि 
¦ । | | | . स्वयं कारक दहै। 
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ट | म~ व॒ = --१० 


उपरोक्त योगों मं कन्या लग्न को कुण्डलो मे-शु+-ग का द्विधामारकेण 
योग है 1 
मीन लगन को कुण्डली मे मं+वु योग भी साधारण मारकेश योग है। 
मिथुन, ककं, मकर लग्नो को कुण्डलियोंमें क्रमशःश~+वु; गु +शु; 
च्‌ +गं; ये योग मारक नहीं । ये प्रशूभयोगरहै। 


| 
। 


१२ मीन लग्न ट 


चतुर्येश-सप्तमेश 


(र, 


7 (अः पर 











नवमेश टग्नेछ कै योग 























॥ | | ग्‌ ¬+ मं = +५ 
नवमेश-दादशेश = | गरु | निर्दोष| (=. ~ 
| व्ल ल्द = मगल यदि लग्नस्थ 

। , ।लग्नेश-श्रष्टमेश = । मंगल |निर्दोप होतो 28 

,।नवमेश-दशमेश = | शनि |निरदपि । 7: 

२ | मृष लन [लगनेश-पष्ठेशण = श्‌ | सदोष ) अ 
| ग्रष्टमेश । शि ५ | 
-नवमेश-म्रष्टमेश = | शनि सदोष द्‌ 

लृग्न = । १्‌ 

३ | मियुन लग्न ।लग्नेश-चतृरथेश = वृध प | श 

| | 

ठ नवमेश-षष्ठेश =| गरु | सदोप ए, 

14 || "^ (र = |चन्द्रमा| निर्दोष | 1 
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ः नवमेश-चतुर्ेश = | मंगल [निर्दोष | क 
सिह लग्न =< = | सूर्य म~+सूु = +१५ 
नवमेश-दितीयेण = | शुक्र| निर्दोष | 
६ | कन्या लग्न ~~ ण + वु = ~ 
4 लग्नेश-दशमेश = ध मारके. मः ५ 
छ | नि | | ] बु+शु ३ 
नवमेश-द्रादशेश =! वृध | निर्दोष] | < ~= = 1 
७ | तला राशि < = श्‌ यदि लग्नस्थ 
> लग्नेण -प्रष्टमण =! णक् ¦ निद ` अव्य 
लग्नेश-ब्रष्टमेश .. | क्र | निर्दोष | | 5. 
| | | 
।नवमेश = चन्द्रमा निर्दोष | 1 
लग्न ~ 
= तु (दन = | मंगल सषोष ) = 
| मेण र |निदपि 
- नवमेश = | सूयं (निद ~ 
= लत लमग्नेश-चतुर्थेश = | ग्‌ ख (2 } ~ 
| | वु+श=+५ शनि वध 
नवमेश-पष्ठेश = | वध | सदोष | ( के साहचयं से सदोष 
लृग्न्‌ ' तीये 9 ष 
1 | मकर लग्न |लग्नेश-दवितीयेश = | शनि । सदोष हे । बलाबल से कार- 
| | कत्व नहीं है । 
नवमेश-चतुर्थेशं = | श्‌क्र | निर्दोष | |) 
११ | इम लग्न |लगनेश-दादशेश = | शनि १ 





| 
| नवमेश-दवितीवयेश = | मंगल निर्दोष |] 9 
| गुरु [४५ | स= 


= --~~ ~ ` 


१२ | मीन लग्न 








, उपयेक्त योगों मिथुन लग्नको कुण्डली मे श~+बु का योग कारक 
नहीं टे । 

कृकं लग्न को कुण्डलीमे गु+चं का योग कारक नहींहै। 

कन्या लग्नको कुण्डलीम शू+वु इनमेसे शुक्र मारकेश दहै। ब्रिष्ट 


४. । द = 


ध 
“ भिः 
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मकर लग्नको कुण्डलोमेंवु+श्‌ योग को कारकत्व नहीं 
वृश्चिक लग्न की कुण्डली में चं + मं कारक नहीं है । समदटै।. 
र ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ 
पचमेरा-सप्तमेदा के योग 





त 1 = 

पचमेश = .सूयं | निर्दोष - 2 
१ | मेष लग्न =-= | प्रबल अ 

सप्तमेगश-द्वितीयेश = | शुक्त | मारकेश / ( प्रबल मारक) 


| 
|पैचमेश-दवितीयेश = | वृध (निर्दोण,परः। 





२ [वृषभ लग्न मारकेश 
सप्तमेश-दादशेश = ¦ मंगल | निदोपि 


वु +मं= --&€ 


च्रे 
~~ 





, ,पंचमेश-दवादशेग = शुक्र | मारकेश 
मिथन | साहचर्यं 
९ | लग्न | सप्तमेश-दशमेश = गुरं | के दोपसे | (0 


, ` | मारकेश 
| 1 1 
| 


पंचमेश-दशमेश = मंगल | निर्दोष ] 
सप्तमेश-ग्रष्टमेश = | शनि | सदोप | मश = +५ 


र 
1 11 


४ | ककं लगन 





९ मेण [० ग्‌ न 11 >; ~ ७9 
पंचमेश-गरष्टमेश = | गुरु । सदोष | । गु 
| नटा ट । 
| ४ | 1 
। 4 < णग--1१ यह योग 
६ कन्या लर्न।फ्वमेश-पष्ठेश = | शनि | सदोष |) अच्छा नहीं है गुर 
सप्तमेश-चतुरथेश = | गुट | मारकेश | ८ मारकेश ग्रौर शनि 


भवल निहन्ता है। 


ˆ == = ~ 





| चमे शनि | निर्दोष स 
ब्‌ [त = | मंगलं | निर्दोष | 2 1 








| 4 
वृश्चिक | पंचमेश-द्वितीयेश = | . गुरु मारकेश | ग्य 
लगन सप्तमेश-द्ादशेश = क| मारकेण दोनों ही प्रवल 


मारकेश हं । 
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| | मारकेशकं 
मेण- = ! मगल होने | = =^ १: 
ह | धनु लग्न }पचमश-द्वादशेश = | मंगल |साथ होने | मं+वु= ~ १० 











४ का दोष वध = । 
सप्तमेश-दशमेश = ! वुध| मारकैदय बुध मारकेश हं 
पचमेश-दशमेश = | शुक्र | निर्दोष 

लगम त्मा णु +च = --१३ 
१० मकर ल्म प्ते _|चन््रमा| नदोष | गु +चं= ~ 
भाय 
पचमेश-म्रष्टमेश = वृध | सदोष 
कुम्भ लगन ० ॥ त्‌ == "> 
११ म्भ लग्न सप्तमेश = सूय. | निदषि | + दु \ 
पमे = |चन्द्रमा| निर्दोष 
२ लग्न ८५ त  +-'व = ~ 
१२ |मीन ल | सप्तमेश-चतुेश = ध ना चं+वु = --& 


ककं लग्न की कुण्डली में मं + श = सम दहै; वृर्चिक लग्न की कुण्डली में 
मं+शुदोनोदही मारकेश दहै; कुम्भललग्नकी कूण्डलीमे सु +वु ये कारक नहीं 
हँ । मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, वृषचिक, धनु श्रौर मीन लग्नो की कण्डलियो 
सप्तमेश पंचमेश योग (सप्तमेश मारकेश होने से) श्रिष्टप्रद हैँ । कारकत्व 
मे मारकत्व का दोष नष्ट होता दहै। कन्यालग्न की कण्डलीमें श~+गु का 
योग श्रनिष्टकर निहन्ता योग होता है। वहां मारकेश के सहयोग से शनि 
निहन्ता होता है । सिह लग्न की -कुण्डली मेँ गु + श इनका योग कारक नहीं 
है। सारांश यह है करि तुला, मकर, भ्रीर,मीन लग्नो की कृण्डलियों को 
छोड़कर शेष सव लग्नो क कण्डलियो मं पंचमे श-सप्तमेण योग श्रनिष्टकर हैँ । 
मकर लग्न की कृण्डलीमें चन्द्रमा साधारण मारकेश है। तुला लग्न की 


१२५ 


2 


कूण्डली मे ण + मं निर्दोष योग है । 


पंचमेदा-चतुर्थंदा के योग 





पंचमेण = | सूयं नोय २ 
१४|| १.६। चतुर्थेण = १५५ | ४ ५ 
पंचमेश-द्वितीयेश= | बुध |मारकेश -- 
९ | वृषभ लतं | चतुर्थे = | सूयं [निर्दोष ५ 
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३ | मिथुन लग्न 


पंचमेश-द्वादशेश = 
चतुथश-लग्नेश = | बुध 


निर्दोष |) 


शुक ~ 
निदपि | = 











< पंचमेश-दशमेश = | मंगल |निदषि ||. 
४.1 ककं लग्न => ~ ~: 
1 चतुथश-एकादशेश=| शूक |सदोप व 
(> पंच मेश-अष्टमेश = | गृरु सदोष 
सह लग्न न्ट [4 ~ ग्‌ --- 
॥ सिह लग्न चतुथंश-नवमेश = | मंगल | निदो 1? ^^ 1 
श 1 1-1-11 = (४. {~ [व्‌ [९ [11 ग्‌ ---- । 
पंच मेश-षष्ठेश = | दानि | सदोष स ध ॥ 
कृन्या लग =^ £ गु 9 
(९. चतुर्थेश-सप्तमेश = | ‡९ (08 निहन्ता है 1 गुर्‌ 
मारकेश दटै। 
७. | तुला लग्न |पंचमेश-चतुर्थेश = | शनि | निर्दोष | ५ ४ 
पंचमेश-द्वितीयेश = | गुर |माकेण|) ग +ण = + १ 
< [वृश्चिकं लग्न चतुथश -तूतीयेश = | शनि ध / (प्रवल मारक 
| निहन्ता योग टै) 
पंनमेण-द्वादणेश = | मंगल | नदोष | ( 
(3. चतुथंश-लग्नेश = | ग्‌र | निदि ॥ व 
. 
पंचमेश-दशमेश = | शुक्र | निर्दोष + 
लंगन्‌ न्ति = ०9 मा म्‌ (~ 
1° | मकर यत [चतुर्थेश-एकादशेश= मंगल | सदोष / प 


. त्सं पंचमेश~ग्रष्टमेश = 
' ११ | म्ब न.न |चतुर्थेश-नवमेश = 





बुध | सदोष 


शुक्र | निदपि 


~ -------------------------------------------------------`-`-- ~ 
ग | वु +शु = +७ 


~ - = 
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निदोप || 


पंचमेशण = (> | 
= मारकेश 4 


र्त्‌ ~~ 
१२ | भीन लग्न चतुथणश-सप्तमेश = | बुध 











उपरोक्त योगो मे कन्या लग्न की कुण्डलीम शनि + गुरु तथा वृष्क 
लग्न की कुण्डली में गुरु + शनि का योग भ्रवल श्ररिष्ट-प्रदहै। शनि निहन्ता 
द। वृषभ, मीन लग्नकी कृण्डलियों में बुध साधारण मारकेश ह| मकर 
लग्न की कृण्डलौ में शुक्र + मंगल कारक नहीं है, शुक्र केला कारक है । कम्भ 
लग्न को कूण्डलीमेवु +शु का योग समयोग है। 





~ ~~ ~ -- ~~ 


पचमेदा-ददामेदा के योग 





पंचमेण = | सूयं |निदोषि 
^. दशम-एकादशेश = | णनि | सदोप ॥ 4 
18 नः 
= (1) ५ 5 
| ष 
२ | वृषभ लम्न पंचमेण-द्वितीयेण = | बुध | „> 1 +~ (4 
4 
दशमेण -नवभेश = | शनि [निर्दोष | 
साहचयं 
+ | मिथुन लग्न |पंचमेश-द्वादशेश = | छुक्र स ॥ शु + गु-+१० 
[दशेव सपमे = | गुर ।मारकेश मारकेश 
४ | ककं लग्न |पंचमेश-दशमेश = | मंगल | निर्दोष | स र ह 





२ 
पंचमेश-श्रष्टमेश = | गुरु | सदोष || गु+शु= -५ 
दशमेश-तृतीयेण = | शुक | सदोष | यह्‌ कारक योग 


नहीं है । 


५ | सिह लग्न 
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पंचमेण-षंष्ठटेण 


कृत्या ल्ग 
९ | शन्वा लग्न [दृशमेश-लम्नेश 


शनि | सदोष 
बुध | निर्दोष | = 








पंचमेण-चतुर्थेश = | शनि [निर्दोष 




















1 लग्न च ~ [~ + 
| फलत | दशमेश = 1 | ~= 
पचमेश-द्वितीयेश = | गुरु (= 
= [वृश्चिक लग्न | दशमे = | सूर्य | निर्दोष | (1 भ~ +१० 
+ © 
न= [ (५ 
& | घनु लग्न पं द मगल हि 4 ॥ +वु =+ १० 
६ (=> | 
। = £ 
।दशमेश-सप्तमेश = ' बुध (मारकेश 
१०. | मकर लग्न |पचमेश-दशमेश = | शुक्र | निर्दोष, | स ध थ 


| ¦ 


वुध | सदोष ] वु +मं= -५ 














छ. पंचमेश-श्रष्टमेश = 
1 | र्भ लग्न |दशमेश-तृतीयेश = | मंगल | सदोष | कारक योग नहीं 
हं । 
 ।|पंचमेश = (व निर्दोष | (, , _ _ 
१२ | मीन लग्न |दशमेश-लमनेश = गुर | निर्दोष + व 





1 

उपरोक्त योगों मं मेष-लग्न की कुण्डलीम सू+श कारक नहींह1 सिह 
लग्न की कृण्डलीमे गु +शु कारक नहींहँ। कन्या लगन की कुण्डलीम 
प्रकेला वुध कारक है, परन्तु शनि के सहयोग से' सम फल देने वाला है । 
वृषभ, मिथुन, -वृश्चिक्र, धनु लग्नो कौ कुण्डलियों मे क्रमशः वध, शुक्र, गुरु, 
बुध मारकेण है, इसलिये उनके योगजफल शुभ होकर भी श्ररिष्टप्रद होगि । 
गुरु में भ्रध्कि, शुक, बुध में क्रमशः श्ररिष्टता कम होगी । 
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पंचमेदा -लम्नेदा के योग 








| = 
| पंचमेण सूयं | निदेषि 
लृरन्‌ द ष ०९७ = स ठः ॥ 1 
१ | मेप लग्न |लग्नेश-मरष्टमेश | मंगल | निर्दोष ॥ 9 
पंचमेश -द्वितीयेश | बुध ` |मारकेश ] 
र्‌ वृष भम्‌ लग्न ज [ < [- ~ 4 
=` ` ` |लग्नेश-षष्ठेश शुक | सदोष | | ^ ग्‌ 





पंचमेश-द्वादशेश | शुक्र | निदषि 

लग्ने श-चतु्थंश वृध | निदषि 

(अ - | मंगल | निदि । त 

लग्नेश चन्द्रमा निर्दोष | उ 
| 


३ | मिथुन लगन शु +वु =+ १३ 


---- 





ढं | ककं-लरन 





` चिमेश-श्रष्टमेश | गुरु | सदोष | 
५ 1 | 
~ |= | >ण् +स्‌ = +त 
षड 


५/ लर ६ 
| सिह. लग्न लग्नेश सर्य 





ू २ ध 
|| शनि | सदोष 
त्य्‌ ] सूर (-- 
६ | कन्य, जग |लग्नेश-दशमेश | बुध | निर्दोप| च += + 








र पंचमेश-चतु्थेश शनि | निर्दोष | १ . 
५९ लग्न *  -- ~ 
तुला लग्न |लग्नेश-ग्रष्टमेश | शुक्र, | निर्दोष | ( ण + णु = + £ 
` |पंचमेश-द्वितीयेश | गुर [मारकेश 
१ = 
८ ।वृण्चिक लग्न श्‌ १ ग +मं-= -+४ 
= लग्नेश-पष्ठेष मंगल |. £ = = 








&४। 
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=-= 


पचमेश-द्वादणेश ` | मंगल | निर्दोपि। | 
| लग्ने ग-चतुर्थेश गुर | निर्दोष | म + गु= १६३ 


भ 





~~ ~ == 


ट (पंचमेश-दशमेश श॒क्र | निदषि र < 
| 7 रलमन लगनेश-दितीयेण शनि | निर्दोष | एश 0 


~> ~~ -- 


पंचमेश-म्रष्टमेश वृध, | सदोष 








| न 
लग्न ॥ --- य 
११ | म्भ लग्न [लग्नेश-दवादशेण | शनि ् र स्प 
= 
ध पंचमेश चन्द्रमा निदोषि | ( _, 
< लग्न ८ [० ॥ = ग्‌ [---) ध्र 
मातन त | गुर निर्दोष | चं +गु=+१५ 











| 


उपरोक्त योगो में वृषभ लग्न की कुण्डली में वृध, शक्र; वश्चिक लग्न की 
कुण्डली मे गुरु मंगल श्रौर कुम्भ लग्न की कुण्डली में वध शनि योगकारक 


नहीं ह । 
------------------ 3 
| खग्नेरा-दरामेश के योग 
----------------- 


मं~+श = - ७ 








| कारक नहीं है । 
` ५ लतः लग्नेश-श्रष्टमेश मंगल निर्दोष ॥ मंगल यदि लग्नस्थ 
दणमेश-एकादशेश ।शनि [सदोष | ग्रथवा श्रष्टमस्थ 
1] होतो मं +श = 
+ १ 
~~~ - --- 4 क 
लग्नेश-पष्ठेश । शुक्र [सदोप |) = 
| दशमेश-नवमेश | शनि [निर्दोष | शच = 





। 
लग्नेश-चतुथंश वृध 


ह | मिथुत-लग्न दशमेश-सप्तमेश गुरु 





( 


क 


निर्दोष 1 ॐ 
मारकेश | बु + गु = + ११ 
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~ निदेषि | ] 











< 5 लगम्नेश क 
४ | कक लग्न |दशमेश-पंचमेण मंगल [निर्दोष | = 
| लग्नेण | सूयं (निर्दोष | | सू +शु = +३ 
4 {रि सह >; ६ >! च 
५ । = दस्त दशमेश-तृतीयेश | शुक्र [सदोष | कारक नहीं है । 
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तुला लग्न |लग्नेश-भ्रष्टमेश श॒क्रं |निदषि | ॥ श॒क्र यदि ल्ग्नस्थ 
दशमेश चन्द्रमा|निदषि। [ या ब्रष्टमस्थ टो 
॥ तो = +र 
। लग्नेश-षष्ठेश मंगल (->- ] मं +स्‌ = + 
र [वृहविक लगन ददषमेश | | सूर्य (५२ | कारकं नहीं है! 
। लग्नेश-चतुर्थेश गुरु |निदेषि | | त 
|~ दशमेश-सप्तमेण | बुध [मारकेण | गु + तु= + ११ 
| लग्नेश-द्वितीयेश | शनि (निदो 
[| मकल दशमेश-पचमेश | शुक्र | 3 | शह 
लग्नेश-द्वादशेश | शनि [सदोष- = 
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१२ | मीन लग्न | लग्नेश-दशमेश गूरः |निदोषि | स्वयं कारक है । 


॥ १ 


उपरोक्त योगो मे मेष, सिह, वृश्चिक, कुम्भ लगनोंकी कुण्डलियोंमें 
लग्नेण-दणमेश के योग कारक नहीं । मिथुन लग्न की कुण्डलो में. गुरु 
श्रवल मारके रहै; धनु लग्नकी कुण्डली मे वृध मारकेश हैँ। यह्‌ योग 
अरिष्टरद है । 


टग्नेदा-सक्तमेरा के योग 


। | } मं+ण = +१ 
लग्नेण-म्रष्टमेश , मंगल | निदि मंगल लगनस्थ 
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सप्तमेश-टिर्त शुक्र |मारकेण | | अथवा श्रष्टमस् 
टोतो= +€ 


लगनेश-षष्ठेश शुक्र सदोष | शु + मं = +१ 
सप्तमेश-द्रादशेश | मंगल |सदोष 1 (कारक नदीं है) 
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लगनेश-चतुर्थश बध निर्दोष ] = 
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0 शनि । सदोष 
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५ | (सह लग्न |सप्तमेश-पष्ठेश शनि |सदोष | स= 
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| | | शु + मं = + १ 
[4 दश्च 
लग्नेश-म्रष्टमेश शुक्र [निर्दोष ( 


७ | ठुला लगन |सुप्तमेश-द्वितीयेश | मंगल [निर्दोष | ्रष्टमस्थ हो तो 
; = +€ 





लग्नेण -पष्ठेण 
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वृ द्वक लगन | सप्तमेदा-द्रादशेण 


लग्नेश-चतुर्येश 








€ | धनु-लग्न |सप्तमेण-दशमेश 
लग्नेण 2 गियेण 
१०. | मकरलस्न |लम्व दविर 
सप्तमेण 
लग्नेण-द्ादशेश 
प्र लग्न 
११ | कभ लग्न त 
लग्नेणश-दणशमेण 
र ल ए ग 
१२ | मीन लग्न [सप्तमेश-चतुरथेश 


~ --- 





मंगल | सदोष 
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चंद्रमा मारकेश | 
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11 
गरं | निदषि ] गक 
बुध मारकेश | व= 


कुंभ लसन की कुण्डली में शनि + सर्य का योग कारक' नहीं है। शेष 


लग्नो की कुण्डलियों मे कोई मारक युक्त दै तो कोई श्रकारक योग करने 











वाले है । 
रग्नेश-चतुर्थेडा के योग 
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चतु्थेश-नवमेश | शुक |निदोषि | 
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लग्नेश-दशमेश | गुर [निर्देष } 


१२ | मीन लग्न चतु्थेश-सप्तमेश , बुध मारकेश / गु +वु = + १२ 


वृश्चिक, वृषभ, मिथुन, ककं, मकर इन लग्नो की कुण्डलियों मे लगनेश- 
चतुर्थेश के योग “कारक” नहीं हैँ। कन्था लग्न की कुण्डलीमें गृर प्रवल 
मारकेश है ्रीर मीन लगन की कुण्डली में वृध मारकेश हैँ। जिन ग्रहो के नीचे- 
एसा चिह्न यागेखा रहै, वे सव मारक हैँ । 

ददास्वपि भवेद्योगः प्रायशो योगकारिणोः । 
दशाद्वयीमध्यगतास्तदयुक्‌ भकारिणाम्‌ ॥ १८ ॥ 

अथं :--योगकारक ग्रहों ( याने केन्द्राधिप च्िकोणाधिप ) की दशा में 
वहुधा राजयोग की प्राप्ति होती ह रौर योगकारक सम्बन्ध रहित एसे शभ- 
ग्रहों कीदशामे भी प्रायः राजयोग की प्राप्ति होती है।। १८॥। 

पण्डित रामेइवर भट हिन्द्‌। रीकाकार इस प्रकार प्रथं करते ह :- 

““राजयोग करने वाले केन्द्र त्िकोणेशो की ब्र्थात्‌ नवम दशमेशों को मूल- 
दशाम योगकारक ग्रहोंसे सम्बन्ध नहीं रखने वाले भी ग्रहोंके अन्तरम 
शुभफल होता ह ।'' 

विद्यारत्न पण्डित माधव प्रसाद्‌ व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार 
प्रथं करते है :-- 

"राजयोग करने वाले केन्द्र श्रीर त्िकोणेश की दशा से सम्बन्ध न करने 
वाले श्‌भग्रहों कौ दशा में- भी बहुधा राजयोग होता है । तात्पयं यह दहै कि 
नवमेश-दशमेश की दशा के मध्य मे. यदि किसी शुभग्रह को दशा श्रावे तो वह्‌ 
दशा अ्रवक्य राजयोग कारक होती है। इस योग के लिए इस बात की आ्रावश्य- 
कता नहीं है किं नवमेश प्रौर दशमेश के साथ प्रन्तदशा वाले शुभग्रह का 
सम्बन्ध होवे । यदि सम्बन्ध होवे तो पूर्णं योग हो जाता है।" 

राज ज्योतिषी पण्डित चतुर्वेद चन्द्रश्चेखर शास्त्री ( हिन्दी टीकाकार ) 
इस प्रकार प्रथं करते है- 

“राजयोग करने वाले केन्द्रेश रौर त्रिकोणेश अर्थात्‌ दशमेश बरौर नवमेश 
ग्रहोंकी दशामेंही राजयोग-फल होता है। यह योग प्रायः उन दोनोंसे 
सम्बन्ध न रखने वाले शुभग्रह के म्रन्तर मे प्राप्त होता दै । 

इसका तात्पर्यं यह है कि जन्म कुण्डली मे जिस प्रकार ग्रहों का योग होता 
है श्रौर उसका फल यथावस्थित रूप से मिलता है, उसी प्रकार दशा मे भी ग्रहों 
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कायोग होता है ग्रौर उसका भी फल प्राप्त होताटै। राजयोग कारक ग्रहों 
की महादशामे जव शृभग्रह का ब्रन्तर भ्राता दै तव वह शुभग्रह प्र्थात्‌ शुभ- 
फल देने वाला ग्रह. जन्म कुण्डली मे सम्बन्ध रहितदहोतो भी राजयोग कारक 
ग्रह के भ्रन्तरश्राने पर दशाम दोनों का सम्बन्ध योगो जातादै। इसी 
कारण वह जन्म कुण्डली का सम्बन्ध हीन शुभग्रह भी दशा मे सम्बन्धित होनें 
से श्रपना शभफल करता है । 
सुरोक रात्तक-के टीकाकार के विचार इस प्रकार दै 
“योगकारक ग्रह को बहुत महिमा टै 1 जिस प्रकार पारस श्रपने स्पभसे 
लोहे का सोना बनाता है उसी प्रकार दुष्टग्रह भी कभी-कभी योग कारक के 
सम्बन्ध के कारण दुष्ट भावका कु भ्रंशो में त्याग करके शुभफल देता दै । 
इस सम्बन्ध मे श्लोक १८ भ्रौर १६ पाराशरी के ग्रति महृत्त्वपूणं 1" 
उद्योतकार इस श्लोकं की टीका करते हँ कि “राजयोग कारक केन्द्रे 
श्रौर त्रिकोणेश इनको जो दशा होती है भ्र्थात्‌ व केन्द्रेण श्नौर तरिकोणेण की 
दशा ठं उनमें योग कारक से सम्बन्ध रहित-शुभग्रह की भ्रतर्दशा में भी राज- 
योग होता है ।“ 
सज्जन रजनी टीकाकार कहते है कि “योगकारकों की महादशा मे यदि 
सम्बन्धित शुभग्रह की म्रन्तदंशाहोतो विशेष शुभफलद होगी । यदि योग. 
कारकों को महादशा में उससे श्रसम्बन्धित शुभग्रह की दशा होतो करिचित 
न्थूनफल मिलता ह 1" 
श्री विनायक शास्त्री कहते टै कि “योगकारकों की महादशा में उससे 
सम्बन्धित शुम ्रहु की भ्रन्तदंशा प्रायः शुभफलं देतीटै तो फिर सम्बन्ध 
यदिदहौोतो क्या पुना । 
पंडित श्री रामयत्नजी ओश्चा कहते हं कि “कल्पना करो, नवमेश-दशमेश 
का सम्बन्व है तो नवमेश-दशमेश योगकारक हुए इसलिए नवमेश की महादशा 
मे नवमेण से ्रसम्बन्धित पंचमेश की भ्रंतदशा श्रथवा दशमेश की महादशामें 
उससे असम्बन्धित पंचमेश की श्रंतदंशा भी शुभफल देगी भ्र्थात्‌ भाग्योदय 
रोगा । इसका एक भ्रं एेसा होता है किदो योगकारक ग्रहोंमें से यदि एक 
योगकारक ग्रह की महादशा हो रौर दूसरे योगकारक ग्रहकी भ्र॑तदंशाहोतो 
उन दोनों से सम्बन्ध रहित श्रन्य शुभग्रह की प्रव्यंतर दशा में प्रायः भाग्यःयोग 
होता है । . 
ज्योति्राचार्य-- तीर्थं पंडित सीताराम क्षा हिन्दी टीकाकार के विचार 


इस प्रकार हं :- 
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"पूर्वोक्त योग कारक (केन्द्रेण त्रिकोणेश) से सम्बन्ध रहित शुभकारकः 
ग्रह॒ कीदशा मे भी जव एक योगकारक कौ भ्रन्तदशा श्रौर दूसरे की प्रत्यन्त 
दशा होती दै तव विशेषतया योगफल प्राप्त होता है । भ्र्थात्‌ सम्बन्धी शूभ- 


कारक की दशामेतो श्रवश्यही पूणं रूपफल प्राप्त हाना सिद्ध है। श्रत्र 
युक्ति वचनम्‌ :-- 


जनानां हितकार्यस्य साधुभंवति साधकः । 
स्वार्थं विनाऽपि संसारे खरुस्तस्य प्रवाघधकः ॥ 
योगकारकयोः कायं स्वदृशासु तथेव दहि । 
वधंयन्ति भां योगं सम्बन्ध रहिता अपि ॥ 
संसारमें जो साधु दैवे निस्वार्थ लोगों के हितकायं के साधक होते हँ । 
तथा दुब्ट लोग विनास्वार्थसेभी लोगोंके हितकायं मे वाधक होतेह) इस 
प्रकार-योगकारक ग्रहों से सम्बन्धहीन भी शुभग्रह भ्रपनी दशा मे योगफल देने 
मे सहायक होकर योगफल कौ प्राप्ति करा देते है। क्योकि योगकारक ग्रह 
सर्वदा ्रपने फल देने के लिए यद्यपि उद्यत रहता है तथापि पापग्रह ग्रपनी 
दशा मं उसके वाधक हो जाते हँ, श्रौर शुभग्रह'उसके साधक होते है । इसलिए 
शुभग्रह की दशामेही दोनों योग कारको की श्रनतर भ्रत्यन्तर दशा भ्राने पर 
योगफल का ल।भ उचित कहा गया है । 
भ्रव यहाँ प्रण्न यह उठता है करि शुभग्रह तो विना सम्बन्ध के भी अपनी 
दशा में योगफल देते हैँ । तथा पापग्रह सम्बन्धी होने पर भी योगफल देने में 
सहायक हो सकते हैँ या नहीं ? इसका उत्तर श्रागे के श्लोक में कटते हँ * 
स्वर्गीय श्री वि० गो० नवाथ. ( मराठी टीकाकार ) के विचार इस 
प्रकार हैँ :- 
^ योग कारक प्रहोंकी दशा मे जिन ग्रहों की भ्र॑तर्दशा होती है, उन 
सम्बन्ध रहित ग्रहोकोदशा में भी राजयोग होता है" । र 
केन्द्राधिप श्रौर द्रिकोणाधिप जव राजयोग करने वाले होते है, तब उन 
दो ग्रटोकी महादशा में उन दो ग्रहों से सम्बन्ध न रखने वाते एसे जो शुभफल 
उत्पन्न करने वाले ग्रह होते है, उनकी भ्रंत्दशा मे राजयोग होता है। 
३।६।८।११।१२ इन स्थानों के स्वामी ब्रशुभफल उत्पन्न करने वाले है 
( कौनसे ग्रह शुभफल उत्पन्न करने वाले है, इस विषय मे पूवं में संज्ञाध्याय 
प्रकरण मे कहा है वह देखिये ) । उन ग्रहों की भ्र॑तदंशा जब राजयोग ग्रहों 
की महादशा मे आती है, उस समय राजयोग . होता है 1 राजयोग के संभव- 
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कालदो है-एक तो वह जो योगकारक ग्रह॒ होते हैँ उनकी महादशा में 
उनकी भ्र॑तदशा ्राती है ग्रौर दूसरा उपरोक्त कटा हुश्रा ”। 

स्वर्गीय श्री ह० ने० कानवे ( मराठी टीकाकार ) इस प्रकार ब्र 
करते ट :- 

"दशा मेभी योगकारक एसे दो ग्रहोंकायोग प्रायः होतादहैरएेसेदो 
दशाभ्रों के वीच होने वाली श्रशुभफल देने वाली दशा हो फिर भी वह्‌ शुभ- 
फल देती है । 

स्वर्गाय श्री रघुनाथ शाखी पटवर्धन ( मराठी टीकाकार }) कै विचार 
इस प्रकार है :- 

दशा मे भी योगकारक एेसेदो ग्रहों का सम्बन्ध होना चाहिये । दो 
{ णुभ ) दशाभ्रों के बीच मेंहोने वाली दशा ्रशुभदहटोतोभी वह्‌ शुभ 
योती ह 

दोशुभ ग्रहों कौ दशा होकर उन दोनों केदशामें एक अ्रशुभग्रह की 
दशा हो तो वह श्रणुम दशा भी शुभ होती है । यह नियम महादशा व विशे 
पतः भ्र॑तदंशाफल देखने के लिए उपयोगी है" 

शास्त्री तुख्जहंकृए धीरज रम पंडयरा ( गुजरायी टीकाकार ) के 
विचार इस प्रकार हं - 

योग करने वतलिजोदो ग्रहहोते हं उनकी दशाग्रनों के बीच मे वहुधा 
उनके साथ कोईभी प्रकार का सम्बन्धन करने वाला शुभ कारक ग्रह॒को 
अंतदंशा श्रानीदहो तो वहु एक प्रकार का राजयोग होता टै। 

जव त्िकोणाधिषप श्रवा केन्द्राधिप ग्रह राजयोग करने वाला हो तव 
उसकी महादशा मे जो कोई भो ग्रह॒ उसके साथ सम्बन्ध न करने वालाहो 
अर वह स्वयं शुभग्रहहदो तो उसको अ्रत्दशा मे राजयोग होता है म्रर्थात्‌ 
एसा किं जव राजयोग कारक ग्रहोंमेसे जिसकी महादशा हो ग्रौर उसमें कोई 
दूसरे शुभग्रह की प्रतदंशा हो तो उस प्र॑तदंशा मे भी मनुष्य को राजयोग होता 
है रौर वह श्रंतदंशा उसे उत्तमफल देने वाली होती है । सामान्य रीतिसे 
इ३-६-८-११ श्रौर १२ स्थानों के स्वामी ्रशुभफल उत्पन्न करने वाते होते है 
मरौर इसके सिवाय मगल, सूर्य, शनि तथा क्षीण चन्द्रमा ये पापग्रह तरीके 
शिने जाते है । इसपर ऊपर कटे हुए स्थानों के सिवाय श्रन्य स्थानों के 
अधिपति तथा पापग्रहु छोडकर सामान्यग्रह शुभफल उत्पन्न करने वाले होते 
है श्रौर उसमें भी विशेषतः शुभग्रह होने के लिये प्रमुक-्रमुक स्थान में ब्रथवा 
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सम्बन्धं रखने वाले ये शुभग्रह पापग्रह॒गिने जाते हँ वे सव छोड़कर दूसरे 
्रमुक संयोग मे पापग्रह भी शुभफल देने वाला होता है श्रौर तव शभफल देने 
वाला ग्रह भौ शुभग्रह तरीके ले सक्ते है। इस प्रकार जो शुभग्रह होता हो 
उस ग्रह की भ्र॑तदशा में राजयोग माना जा सकता है। कौन सा ग्रह स्यान 
सम्बन्ध मे शुभ श्रथवा अरशुभफल देने वाला होता है। यह पूवं में संज्ञाध्याय 
के श्लोकों मे वताया गया है, उस पर से समज्ञ लेना चाद्ये । इसलिये इस 
प्रकार जिस-जिस्न राजयोग कारक ग्रहों कौ महादशा मे उस शुभग्रह की श्र॑त- 
दंशा श्रानी दौ उस पर से वह योग राजयोग तरीके मानना चाहिये श्रौर व 
णुभफलदायक समञ्लना चाहिये" 

श्री- उत्तमराम मयाराम टकर ( गुजराथी टीकाकार ) के विचार इसं 
प्रकार हं :-- 

राजयोग करने वालेदोग्रहोां की महादशा राजयोग के फल देती दै 
उसी प्रकार उनसे सम्बन्ध न करने वाले परन्तु शुभफल देने वाले ग्रहों की 
मटादशामें भी वहुधा राजयोग का फलदेते हैं । 

हिन्दी टीकाकार “ सम्बन्ध रहित शुभग्रह की महादशा में प्रायशः योग 
होता है उससे श्रलग महादशा के व्रदले श्र॑तदशा” इस प्रकार अर्थं करते है वह 
वरावर नहींहै। कारण कि इस श्लोकके प्रथम पादमं प्रर द्वितीय पादमें 
दशापद ( भ्र्थात्‌ दशायी रौर दशास्वपि ) एक ही शब्द वापरा है इसलिये 
दो श्रलग-ग्रलग भ्र्थं लेने की जरूरत नहीं थी । इस पर ३४्वें श्लोक में श्र॑त- 
दशा के विषय मं उत्लेख क्रियाहैं । इसलिये यहां पर कारकाध्याय मे भ्र॑त- 
दणा के सम्बन्ध मं विषयतेनेसे भ्राया है वह्‌ भ्रप्रासंगिक है। 

हिन्दी टीकाकार :-- 

यो गकारिणोदशाद्ग्रीमध्यरातस्तदयुक 1 
शाभकारिणां दश्ास्वपि प्राश्यो योगो भवेत्‌ ॥ 

इस प्रकार श्रन्वय करके एक ही योग बनाते हं जव कि ग्रंथकार का 
श्राणय तो इस प्रकारका टै कि“ राजयोग कारक ग्रहों की महादशामें फल 
देते ह" परन्तु जो वह्‌ वनना भ्रणक्य हौ तो बहुधा संवंध रहित शुभग्रह के मध्यं 
म श्नाने वाली शुभग्रह की महादशा मं राजयोग का फल प्राप्त होता है” एसा 
होने से मूख्यजो योगकारक ग्रहों की महादशामे प्राप्त होता है उसे उडा 
देना योग्य नहीं है । इसके सिवाय योग का पुंत्लिग एक वचन मध्यगतः विशे- 
पण वरावर है परन्तु उसक्रा मध्यगता: खूपांतर करके दशा स्तीलिग के. साथ 
विशेषण तरीके लगाकर मध्यपतितास्तु एेसा श्रं किया है उससे श्रन्वय का बाधं 


११ 


१६३ 


लगता है । श्लोक १८मे महादशा के विषय में उल्लेख करने के वादः वह 
किस अ्तर्दशा मे उसका फल मिलता है वह विषय श्र॑तदंशाध्याय में देखिये । 


स्पष्टीकरण :- 

राजयोग करने वाले केन्द्रेण श्रौर तिकोणेश ्र्थात्‌ दशमेश नवमेश ग्रहोंकी 
दशामें राजयोग फल तो होता हीदहै। यही योग प्रायः उन दोनोंसे सम्बन्ध 
न रखने वाले शभग्रह की ्र॑तदंशा मं प्राप्त टोता है । । 

इसका तात्पयं यह है कि जन्म कुण्डली में जिस प्रकार ग्रहों का योग होता 
है रौर उसका फल यथावत्‌ स्थित रूप से मिलतादे, उसी प्रकार दशाम भी 
ग्रहो का योग होता है ग्रौर उसकाभी फल प्राप्त टोताहै। 

राजयोग कारक ग्रहोंकी महादशा मे जव शुभग्रह का म्रन्तर भ्राताःदै 
तव वह्‌ शुभफ़ल देने वाला ग्रह॒ जन्म कुण्डली में सम्बन्ध रहित हो तो भी राज- 
योग कोरक ग्रह॒ का भ्रन्तरग्राने पर दशा में दोनों का सम्बन्ध योग दहो जाता 
दै। इसी कारण वह जन्म कुण्डली का साम्बन्ध रहित शुभग्रह भीदशामे 
सम्बेधित होने से म्रपना शुभफल करता है । तात्पयं यहु है कि नवमेण दशमेश 
कीं दशा के मध्यमेयदि किसी शुभग्रह की दशा श्रावे तो वह दशा श्रवश्य 
राजयोग कारक होती है । इस योग के लिये इस वात की म्रावश्यकता नहीं है 
कि नवमेश श्रौर दशमेण के साथ प्रन्तदशा वाले श॒भग्रहो का सम्बन्ध होवे । 
यदि सम्बंध होवे तो पूणं योगदहो जाता है। 

उदाहरणार्थं :--नवमेश-दशमेश का सम्बन्धहै तो नवमेश-दशमेश योग- 
कारक हुए इसलिये नवमेश की महादशा मे नवमेश से श्रसम्बन्धित पंचमेश की 
भ्रतदशा भी ्रथवा दशमेश की महादशा में उससे भ्रसम्बन्धित पंचमेश की 
ग्रतर्दशा भी शुभफल देगी । 

इस एलोक का इस प्रकार भी श्रथं कहीं-कहीं किया गयादहै कि दो योग- 
कारक ग्रहो मे से यदि एक योगकारक ग्रह को महादशा हो श्रौर दुसरे योग- 
कारक ग्रह की श्रंतर्दशादहोतो उन दोनों से सम्बन्ध रहित त्रन्य शुभग्रह की 
प्रत्य॑तर दशा मेँ प्रायः भाग्य योगहोता है। 

परन्तु यह ग्रथ तो तभी उपयुक्त हो सकता टदै जव कि योगकारी ग्रह॒ से 
ग्रसम्बन्धित श॒भग्रह का प्रत्यंतर सदव शुभ ही माना जावे तव । किसी एक 
ग्रह॒ की महादशा मे कि्षी भी ग्रह का प्रतर यदि वह्‌ शुभ होतो उसका प्रत्यं- 


तरभी शुभ होगा ही । 
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उदाहरणाथं :-- वृषभ लगन की कुण्डली _----------_-____ 


मे यदि शनि + सूर्यं श्रापस में सम्बन्ध करं तो भ: > 4 
वे दोनों योगकारी होगे । शनि की महादशा + | ११ 
तथा सूयं का भ्रंतर शुभफल देगा । इसके >>> १ 


४ 
सिवाय वुधने यदि सूर्य-णनि से सम्बन्ध नहीं ६ = १० 
भीकियादहुम्रादहोतो भी शनि कौ महादशा 9 ७ लक 
मेवुधका प्रतर शुभफल दही देगा। इसी 


प्रकार शनि की महादशा में सूयंका भ्रन्तर तथा वृध के प्रत्यंतरमें भी शुभ 
फल मिलेगा । 





यहां पर शुभग्रह का प्रथं त्रिकोणेश सेटै। यहाँ पर श्रायः' णन्दका 
प्रयोग इसलिए कियागया है कि एसे सम्बन्धरदहित सभी शुभग्रहों के म्रतर 
मे शुभफल नहीं होता, मिश्र फल भी मिलता है । जिस ग्रह की महादशा होती 
दे वह्‌ महदादशेश योगकारक होने पर भी यदि श्रधिक पापी दहो ्रौर उससे 
सम्बन्ध न रखने वाला दूसरा ( त्िषडायातिरिक्त ) त्रिकोणेश शुभदहदोतोभी 
मूलदशा वाले योगकारी ग्रह के पापत्व को शुभत्व में परिणत करने में श्रपनी 
दणामे समथ नहीं हौ सकता ' एेसी परिस्थितिमे दशा में तारतम्यसेही 
फल प्राप्त होगा । परंतु साधारणतः योगकारी ग्रहों की महादशा तथा उससे 
ग्रसम्बन्धित शुभग्रहों की अ्र॑तदंशा में शुभफल ही प्राप्त होगा । 


उदाहरणार्थं :-- वृषभ लग्न की कु ण्डली 
मे यदि शुक्र + शनि श्रापस में सम्बन्ध करते "4 २ 








> ६. 
हो, तोवे योगकारी ग्रह होगे । श्रव यदि || ४. कह 1२ 
शनि से ( पंचमेश-दितीयेण ) बुध ने > १ 
सम्बन्ध नहीं भी किया फिर भी शनिकी स 4 
महादशा मे एवं वृध की म्र॑तदशा में शुभफल क ह 
ही प्राप्त होगा । वृध साधारण मारेण भी ------- 
टै इसलिये उसकी श्रतदंशा मे उसके शुभफलो मे किंचित मारक-फल भी 
मिलेगा । इसी प्रकार शुक्र की महादशामें वृध की श्रतर्दशा भी शुभ 
होना चाहिये पर चूंकि शुक्र षष्ठेश है ८ पापीहै) भ्रौर बुध पापी नहीं है 
परतु साधारण मारकेश है। इसलिये शुक्र की महादशा में बुध का अनन्तर 
तारतम्य से फल देगा । यदि उसी वृषभ लग्न की कुण्डली मे शनि श्रौर बुध 
श्रापस मे सम्बन्ध करेतो ये प्रबल राजयोग कारक होंगे । तव यदिशनि 
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से सूर्यं श्रथवा मङ्गल ने सम्बन्ध नहीं क्यातो भी शनि कौ महादशा 
मे सूयं रौर मङ्गल की प्रदंशा ब्रशुभ नहीं जायगी । सूर्यं भ्रौर मङ्गल 
केनदरेश होने के नाते सम हैँ। इस कुण्डली में यदिसूर्यं प्नौर शनिभ्रापस 
मे सम्बन्ध करे तो वे योगकारी होगे। उस समय योगकारी सूर्यं मे सूर्य 
से सम्बन्ध करने वाला ( पंचमेश -द्ितीयेश ) बुध, सूर्य, कौ महादशा में तथा 
अपनी भ्र॑तदंशा मे शुभफल ही देगा । इसी प्रकार शनि मङ्गल के योगकारकत्व 
मे शनि से सम्बन्धन करने वाले वुधका शनि की महादशामें अनन्तर शभ 
होगा परन्तु मङ्गल की महादशामे व॒धका श्र॑तर उतना शभफल नहीं देगा 
जितना शनि कौ महादशा मेंब्रृध की भ्रंतदंशा देगी । 


वृणभ लग्न की कुण्डली मे योगकारी शनि, सूयं इनमें से निके साथ 
बुध का सम्बन्ध नहींहो परंतु सूर्यं के साथ वृध का सम्बन्धहो तो फेसी परि- 
स्थिति में शनि कौ महादशा में वुध का ग्र॑तर जितना शुभ होगा उससे 
` अधिक उसका सूर्यं को ्र॑तदंशा में श्रधिक शुभफल प्राप्त होगा । क्योकि यहाँ पर 
बुध श्रौर सूर्यं परस्पर योगकर्ता हैँ श्रौर शनि सूयं परस्पर योगकर््ता नहीं ह । 

छभग्रह त्रिकोणेरा जिनको अपनी दूसरी राशि त्रिष्डाय में ( ३-६-११ 
इन स्थाना मं ) नहीं पडती इवे कोटक के ख्प मं नीचे दियेद 


लग्न शुभ प्रह अ्ष्टमेशहोने लग्न शुभग्रह श्रष्टमेण होने, 
पर भी शुभं परभोणशुभरहं 
मेपलग्न सूयं गुरु “ मद्धल तुलालग्न शनि वुध शुक्र 
वृषभ लग्न . वुध(णनि) > वृश्चिक लग्न गुरु चन्द्रमा >< 
मिथून लग्न वृध शुक्र शनि धनुलग्न गुरु, मङ्गल, सूयं ><. 
ककं लग्न (मद्धल) चन्द्रमा >< मकर लग्न शनि (शुक्र) >< 
सिह लग्न सूयं (मंगल) गुरु . कुम्भलग्न शनि(शुक्र) वृध 
कन्या लग्न बुध शुक्र >< मीन लगन (गुरु)चन्द्रमा मंगल >< 


जिन ग्रहो के नोौचे-इस प्रकार कीरेखा ( चिन्ह) टै वेग्रह मारकेश 

हं वे ग्रह्‌ म्रपनी दशामें प्रथम शुभफल देगे भ्रौर्‌ बवादमें मारक फल देने 
वाते होगे। श्रण्टमेश प्र्टमस्थ की श्रंतरदशा भी शुभ होती है । 

, ( ) इसप्रकार की कोष्टक के अन्दर भ्राने वाले प्रह उस लग्नकी 

कृण्डली में स्वयं योगकारी ह । कुंडली के ` किसी भी थोगकारी अ्रह की महा- 

दणा मे उस कुण्डली में उससे ( योगकारी ग्रहसे ) सम्बन्ध न करने वाले 
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ग्रह॒ जो () कोष्ठक मे वताये हुए है, उनकी भ्रंतदंणा मे प्रायः शुभफल ही 
प्राप्त होगा । | 
योगकारकसंवन्धात्पापिनोऽपि अहाः स्वतः | 
तत्त द्ुक्त्यनु सारेण दिद्ोयुर्यागजं फरम्‌ ॥ १९॥ 
अथं --योगकारक ग्रहो से सम्बन्धे करने वाला पापी ग्रह श्रपनी दशाम 
तथा योगकारी ग्रहा कौ श्र॑तदशा मे, जिस प्रमाण मे उसका स्वयं का श्रपना 
बल है, तदनुसार वह्‌ योगज फल देता है ॥१६।। 


श्री राज ज्योतिपी चतुर्वेद चन्द्रक्षेखर श्यास्त्री ( हिन्दी टीकाकार) इस 
प्रकार प्रथं करते ह :- 


“ राजयोग-कारक ग्रह के साथ सम्बन्ध करने से स्वतः पापी ग्रहभी 
राजयोग-कारक ग्रह की महादशा के श्रपने प्रतर मे राजयोगफल करता है। 
विद्यारन्न पडत माधव प्रसाद्‌ व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) इसप्रकार 
ग्रथ करते 
स्वयं शरश भफल देने वाले ग्रह॒ भी राजयोग करने वाले ग्रह॒ के सम्बन्ध 
से उक्त ग्रह कीम्रतदणामे राजयोग के फल कोदेते है। भ्र्थात्‌ योगकारक .. 


(~ 


ग्रह॒ की जव ्रंतदंशा म्राती है, तव पापग्रह॒ भो उसके साथ शुभफल 


[अ 


देते हं ।'' 

पंडित रामेश्वर भट ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार अ्रथं करते ह :- 

“ जो पापी ग्रह है अ्र्थात्‌ तीसरे, छठे, एकादश स्थान के स्वामी दै; 
योगकारक ग्रह के साथ सम्बन्ध करनेसे योगकारक ग्रह॒की दणाके म्रन्तरमं 
शुभफल देते हैं। 

पण्डित सीताराम क्च ( हिन्दी टीकाकार) के मतके ग्रनृसार:- 

( स्वाभाविक वा तात्कालिक ) स्वयं पापकारके ग्रह॒ भी योगकारक ग्रह 


के सम्बन्ध से श्रपनी दशा मे योगकारक की भ्र॑तर्दशा भ्रौरप्रत्यन्तरदशामें 
योगफल देते हं 1" 


अत्र युर वचनम्‌ :-- 
सम्बन्धे सति साधूनां खरोऽपि हितसाधकः । 
तद्वत्‌ पापोऽपि सम्बन्धे सति योगफर्प्रदः ॥ 
भवार्थं :- यह प्रसिद्ध है कि श्रत्यन्त दुष्ट लोग भी किसी प्रकार के सम्बन्ध 
होने सेसाधु के हित साधक. हो ही जाते है । इसी प्रकार पापग्रह भी शुभ- 
गरोगकारक ग्रहों के साय सम्बन्ध होने के कारण श्रपनी दशा मे योगकारक की 
भ्रतदंणशा. मे शुभफलदायरक कटे गये ह । < 
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उद्योतकार कहते हैँ कि :--“ स्वभाव से पापी ( ति, पट्‌, लाभेश >) इनका 
योगकारकों से यदि सम्बन्ध हुग्रा तो योगकारकों से सम्बन्धित ग्रहों कौ प्र॑तदंशा 
मे योगकारक फल मिलते हैँ । 


सज्जन रजनी टीकाकार का मतटहैकि पापी ग्रह॒ भी यदि योगकारकों से 
सम्बन्ध करते हों तो उनको दशाग्नों मे जव योगकारक ग्रहों से सम्बन्धित ग्रह 
की भ्रतदशा म्राती है, तव योगकारकों से सम्बन्धके कारण जो विशिष्ट भ्र॑त- 
दंशाधीश है उसकी ब्रंतदंशा में शुभफल प्राप्त होतादहै अ्रथवा योगकारक की 
ग्रतदंशा में योगज ( योगकारके ) फल मिलता है। 

पण्डित श्री रामयन जी ओका के मतानुसार :--“ पूर्वं में कटे हुए भ्रनु- 
सार केन्द्रेश -त्रिकोणेण इनका सम्बन्ध किस प्रकार से राजयोग करता दै ्रौर 
पापग्रह्‌ ( तनि, णट, ्राय्‌ इनके स्वामी ) इनका सम्बन्ध राजयोग-नाशक होता 
दै, तो यदि पापी भ्रौर योगकारकों के योगों की (जोड, वजावाकौी करने के 
पश्चात्‌ ) जो शेष संख्या वचेगी उसके प्रमाण स्वरूप पापग्रहों की महादशा में 
जव शुभग्रह को म्र॑तदशा भ्रावेगी, तभी शुभफल भिलते हैँ। इसको एक 
उदाहरण देकर इस प्रकार स्पष्ट किया है 


नवमेश के शुभफल = + ४ 
चतुर्येश के शुभफल = + २ (^ तोवाकी + शुभफल हुग्रा 
एकादशेश के शुभफल = -- ३ | 

णे = + ३ 


~ श्रव यहाँ पर एकादशेश योगकारकों के साथ सम्बन्ध करता दहै श्रौर वह्‌ 
स्वतः पापी है तो फिर भी योगकारक से सम्बन्ध करनेके कारण से शुभफल 
म्रवशिष्ट रहे, इसलिये एकादशेश की दशा में जव पंचमेश की श्रथवा चतुरेण 
या नवमेश की ्र॑तदंशा श्रावेगी तव शुभफल मिलेगा 1 


श्री विनायक शास्त्री कहते है कि -योगकारक ग्रह॒ यदि पापग्रह॒ से 
सम्बन्ध करे श्रौर यदि योगकारक पापग्रह से सम्बन्ध नहीं करेतो जिस 
प्रकार से शोभन्‌ फल देता है, उसी प्रकार से पाप-सम्बन्धित होने से योग- 
कारक नहीं होता, फिर भी उसका योगकारकत्व सवथा नष्ट नहीं होता भ्रौर 
जैसा पूर्वं मे कहा हुश्रा है कि योगकारक से सम्बन्धित मारक श्रौर पापग्रहों की 
दशाग्रों मे भी राजयोग प्रकट होता है इसलिए योगकारक ग्रहों कौ दशाग्रों 
मे उससे सम्बन्धित पापग्रह योगकारकों के कारण प्रभावित होकर फल देते 
है । भ्र्थात्‌ सम्बन्धित होने पर पापग्रह निश्चित रूम से योगज फल देते है । 


चे 
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यदि अ्रसम्बन्धित शुभग्रहों की भ्र॑तदंशा हो तो उस दशा मे प्रायः योगज- 
फल वह्‌ ग्रह देता है परंतु निश्चितरूपसे देताही टै एेसा नहीं । यहां परवो 
सम्बन्ध की महिमा है । इस पर से यह्‌ परिणाम निकलता है कि यदि पापग्रह 
की महादशा हो तो उससे सम्बन्धित योगकारक ग्रहकी अ्रतर्दशा मे योगफल 
मिलता है । 
स्वर्गीय श्री ह° ने° काटवे ( मराटी टीकाकार ) इस प्रकार कहते हे 
“ राजयोग कारक ग्रह॒ के साथ संवंध होने से ग्रह स्वतः पापी भीहोतो 
भी उन राजयोगकारक ग्रहों की महादशाघ्नों में भ्रपनी-श्रपनी श्र॑तर्दशाघ्रों में वे 
योगजफल देते है ।" 
स्वर्गीय श्री पण्डित रघुनाथ शास्त्री पटव्धंन ( मराठी टीकाकार ) इस 
प्रकार कहते है :-- 
“ योगकारक ग्रहों से सम्बन्ध रखने वाले ग्रह स्वतः पापग्रह होवें तो भी 
ग्रपनी दशाग्रों में योगकारक फल देते है । 
शुभ ग्रहों से सम्बन्ध रखने वाले ग्रह॒ पापग्रह होवे तो भी वे श्रशुभफल नहीं 
देते गुभफलदेतेटै। ये फल वे श्रपनी-श्रपनी महादशा श्रथवा म्रंतर्देशा में 
देते टै । शुभग्रह से सम्बन्ध रखने वाले पापग्रह्‌ ने कुछ शुभफल देना श्रौर 
पापग्रहो से सम्बन्ध रखने वाले शुभग्रह ने कु ग्रशुभफल देना, यह व्यावहारिकं 
दृष्टि से भी सयुक्तिक है। 
स्वर्गय श्री. वि° गो० नवाथे ( मराठी टीकाकार ) इस प्रकार कहते है - 
“ जो स्वतः पापफल उत्पन्न करने वाले ग्रह होते है, वे योगकारक ग्रहो के 
सम्बन्ध से श्रपनी भ्र॑त्दशा में राजयोग उत्पन्न करते हँ । संज्ञाध्याय मे वणन 
किये श्रनुसार जो ग्रह पापफल उत्पन्न.करने वाले होते है, वे यदि योगकारक 
( राजयोग करने वाले ) ग्रहों से पूवं मे जो चार प्रकार के संबंध कें है, उस 
प्रकार का सम्बन्ध करे तो उनकी महादशा में श्रथवा योगकारक ग्रहों की महा- 
दशा में जवडइन ग्रहों की भ्र॑तर्दशा श्रावेगी, उस समय राजयोग होगा, एसा 
समज्ञना चाहिए 
श्री शास्त्री तुरुजशंकर धीरजराम पंडया ( गुजराथी टीकाकार) के 
मतान॒सार :-- 
पापग्रह होने पर भी यदि योगकारक ग्रहों के साथकिसीभी प्रकारके 
सम्बन्ध से युक्त हृम्रा हो तो वह श्रपनी-जपनी भुक्ति प्रमाणे योगके द्वारा 
उत्पन्न हुए फल देता है भ्र्थात्‌ योग कारक ग्रहों कौ महादशा में उस योगकारक ` 
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ग्रह-से किसी भी प्रकार का संबंध जुड़ा हूश्रा पापग्रहदहोतो भी उसकी उसमें 
म्रंतदंशा चलती हो तब वह्‌ श्र॑तदंशा राजयोग सरीखा उत्तमफल देने वाली 
होती है । | 
`; भूवं में कहा गयाहै कि कौनसा ग्रह पापफल देनेवाला तथा कौन सा णुभ- 
फल देनेवाला होता ह ्र्थात्‌ स्वाभाविक रीति से केन्द्रपति णुभग्रह होने पर 
पापग्रहः गिने जाते हं ग्रौर उसी प्रमाणे पापग्रह भी केन्द्रपति होतो शुभफल 
देने वाले होते है म्रौर वैसे ही सव त्रिकोणपति शुभफल तरीके गिने जाते दै 
भ्रौर वे सामान्यतः शुभफल देने त्राते होते है । इसके सिवाय दूसरे ग्रह भी 
किस प्रकारसे शुभाशुभ फल देने वालेहोतेदटै यहभी कहा गयादहै। उस 
तरह पूवं मे कहे हुए राजयोग कारक ग्रहो के साथ कोई भी पापग्रहु जो पूर्वंमें 
कहा गया है वह किसी भौ जातके सवंधसे जुड़ा हो तव उस ग्रह कौ महादशा 
चलती हो ्रथवाजो योगकारक ग्रह है उसकी महादशा हो श्रौर उसमें पापग्रह॒ की 
ग्र॑तदंशा चलती हो तो उस प्रतर्दशा का योग उत्तम प्रकार का राजयोग माना 
जाता है ्रौर उसकी दशा उत्तमफल देने वाली होती है, इसमें संणय नहीं है । 
श्री उत्तमराम मय्राराम ठक्कर ( गुजराती टीकाकार ) के विचार इस 
प्रकार हैँ 
 श्रह श्रपनी जात से पापी होते हए भी राजयोग कारक ग्रह॒ के साथ 
सम्बन्ध करने से राजयोग कारक ग्रह की महादशा में प्रौर ्रपनी-श्रपनी ग्रंत- 
देशामे राजयोग का फलदेतादहै 
. पापौ राजकारकं ग्रह पापी होने पर भी कारक सम्बन्ध होवेतो इसी 
कारण से भ्रपनी अ्रतदंशा मे राजयोग काफल देतादै तो राजयोग कारकं ग्रह 
से सम्बन्ध करने वाला शुभग्रह तो प्र॑तदेशा मे राजयोग का फल देगा इस 
क्या म्राइचर्य है ? तत्तद्‌" पद योगकारक ग्रहुकोही लागू करने मेप्रावे तो 
वंस्ा करने से श्लोक ३७ का विरोधदहोतादटै, इसी कारण से तत्तद्‌ पापग्रह 
की भ्रेतर्दणा कोटी लागू कियादहै वही बरावर टै । 
स्पष्टीकरण :-इस ग्रंथ के योगाध्याय के पूवम जो शलोक दिया गया 
टै उसमे एेसा कहा गया है कि केन्द्राधिपति-त्िकोणाधिपति यदि स्वयं दोष युक्त 
{ श्र्थात्‌ त्िषडायाधीश ३-६-११ -भावों के स्वामी ) होने पर भौ उनका 
योगजफल शभ ही मिलता है। उसी प्रकार पिषठले श्लोक १८.मे कहा गया 
है कि योगकारक ग्रहों ( याने केन्द्राधिप-त्िकोणाधिप ) की दशा में बहुधा 
राजयोग की प्राप्ति होती है श्रौर योगकारक सम्बन्ध रहित एस शुभग्रहो कौ 
दशा में भी प्रायः राजयोग -की प्राप्ति होती है । इसलिए भ्रव यहां प्रश्न एेसा 
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हो सकता था कि शुभग्रह तो विना सम्बन्ध के भी भ्रपनी. दशाः में योगज 
फल देते टँ । तव पापग्रह॒ सम्बन्धी होने पर क्या वे योगफल देने में सहायक 
हो सक्ते ह या नहीं? इसका उत्तर इस ग्र॑थके श्लोक १६ हारा स्पष्टहो 
जाता है कि योगकारक ग्रहों से सम्बन्ध करने वाला पापी ग्रह श्रपनी दशां 
तथा योगकारी ग्रहों की भ्रंतर्दशा मे, जिस प्रमाण मे उसका स्वयं का ्रपना 
वल है, तदनुसार वह योगजफल देता है । 
 श्र्थात्‌ इसका प्रभिप्राय एसा दैकिजो त्रिषडायाधीश केनदरेश श्रथवा 
त्रिकोणेण नहीं हो मरौर वह योगकारक ग्रहों से सम्बन्ध करता दहो तो श्रपनी 
महादशा मे जव सम्बन्धित योगकारक की भ्रंतर्दशा .ग्रावेगी तव अ्रपने पापत्व 
के वलावल के अ्रनुसार मिश्रफल देगा । सव टीकाकारो के मतानुसार योगकारक 
ग॒भफल होगा एसा लेखक का मत नहींहै। कारण इस प्रकारके प्रथं की 
पुष्टि इस ग्रंथ के भ्रंतदशाध्याय श्लोक ३७।३२ द्वारा होती है, जिसमें कहा गया 
रै कि :- 
पापा यदि दानाः छुभानां तदसंयुजाम्‌ । 
अुक्तपः पापफरूदास्तत्संयुक्‌ उखभयुक्तयः ॥ ३७ ॥ 
भवन्ति भिश्रफङ्दा युक्तयो योग कारिणाम्‌ । ॑ 
अत्यं तपापफख्दा भव्न्ति तदसंयुजाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथं यदि दशा स्वामी पापग्रह हो तो उससे अ्रसम्बन्धित शुभग्रह को 
ग्र॑तदंशा मे अरशभफल मिलता दहै ्रौर सम्बन्धित शभग्रह की ग्रन्तदशा में शुभ 
प्रर ्रशुभ एसे मिश्रफल प्राप्त होते हैँ परन्तु श्रसम्बन्धित पापग्रह की प्र॑तदंशा 
मे अ्रत्यत श्रणुभफल प्राप्त होता है। 
यहाँ पर स्पष्ट रीतिसे कहा है कि पापी प्रह दशानाथ हो तो उससे 
सम्बन्धित पापी ग्रह की प्रन्तर्दशा का फल मिश्रित रूप से मिलताःहै । पापी 
ग्रह॒ यदि केन्द्रेश या त्रिकोणेश होगा तो उससे सम्बन्ध करने वाला योगकारी 
ग्रह भी केन्दरेश या त्रिकोणेश ही होगा । परन्तु पापी ग्रह केवल पापौ दी टोगा 
तो योगकारी ग्रह से उसका सम्बन्ध होने पर फल तो दोनों के बलावलपर 
्राध्रित रहेगा । | 
इस श्लोकं मे तत्तद्‌ इस शब्द का उपयोग किया है वह पद यदि योग- 
कारकं ग्रहकोही लागू करनेमेंश्रावे तो एेसा करने से उपर्युक्त श्लोक २७ 
का विरोध होता है। इसलिए यहाँ ( श्लोक १६ में ) तत्तद्‌ पद से पापग्रह की 
ग्र॑तदशा को लगाना ही सही है । 
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उदाहरणाथ :--वृषभ लग्न की कुंडली 
मे सूय भ्रौर शनि इ सम्बन्ध होने पर 


सूय से चन्द्रमा यदि सम्बन्धित होगा पर 
शनि नहीं होगा तो चन््रमामें सूर्यका 
न्तर अ्रथवा सूयं मे चन्द्रमा का ब्नन्तर भ< 
मिश्रफल ( शुभाशुभ) देने वाला होगा । ६ 

यदि चन्द्रमा सूर्य श्नौर शनिसे यानेदोनोंसे 1 

सम्बन्ध करेगा तो चन्द्रमा की महादशामें 


शनि की प्रन्तदंशा म्रपेक्षाकृत सूर्य से श्रधिक वली ग्रौर शुभफल देनेवाली होती है । 


निम्न कोष्ट उन पापी अ्रहोंकादहे जो केवर पापी हें ( केन्द्ेश-त्रिकोणेदा 
नहीं हं ) त्रिषडयेड हें । 


लग्न मिष| वृषभ [मिथुन [ककं । सिह |कन्या | तुला | श्चिक धनमकर क भ | मीन 
त्रिपडा; | | | णश्‌] गु ।_. [शस्‌ 
येश |< ् | ष ₹ | द [^ |स | चं |(स्‌)| =| श 


यदि ये त्रिषडायाधीश योगकारी ग्रहों से सम्बन्ध करेगे तो श्रपनीदशा में 
योगकारी कौ ब्रन्तर्दशा में मिश्रफलदेगे ग्रौर यदि ये ग्रह योगकारी ग्रहोंसे 
सम्बन्ध नहीं करते (याने भ्रसम्बन्धित) हों तो श्रपनी दशा में तथा योगकारी 
ग्रह को भ्रन्तदंशा मे अत्यन्त पापफल देते हँ 
केन्द्रच्रिकोणाधिपयोरेकत्वे योगक्रारिता । 
अन्यत्रिकोणपतिना सम्बन्धो यदि किं परम्‌ ॥ २०॥ 
अथ :- यदि एक ही ग्रह्‌ केन्द्र म्र त्रिकोण दोनों का स्वामी होतो 
योगकारक होता ही टै उसको यदि दूसरे त्रिकोणेश से भौ सम्बन्ध हो जाय तो 
इससे वड़ा शभ योग क्या हो सक्तादटै? 
स्वर्गीय श्री बि० गो० नवाथे ( मराठी टीकाकार ) का मत इस 
प्रकार है 
केन्द्राधिप श्रथवा त्रिकोणाधिप म्रकेले ही विशेष प्रकारके सम्बन्ध से राजयोग 
करते ह म्रौर उनसे - जव भ्रन्य त्रिकोण का स्वामी सम्बन्ध करे तो वहु उत्तम 
राजयोग होता दै । इस कुंडली में दशमेश गुरु होकर वह नवम स्थान में होने 


से श्रकेला राजयोग करने वाला है । पर शुक्र 
पंचमेण होकर वह दशम स्थानम होने से 
उत्तम राजयोग होता है । उसी प्रकार नवम 
का स्वामी शनि तुला राशि मे पम स्थान 
मे (त्रिकोणमे) होने के कारण वह भ्रकला 
राजयोग करनेवाला है परन्तु पंचम का स्वामी 
शुक्र यदि भाग्य भवनमें (नवममे) होतो 
उत्तम राजयोग होता है। 
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स्वर्गीय पंडित रघुनाथ शाखी पटवर्धन ( मराठी टीकाकार) के 
मतान्‌सार :- | | 

“एक ग्रह्‌ केन्द्र ्रौर त्रिकोण का श्रधिपति होना योगकोरक है । परन्तु एक 
ग्रह्‌ केन्द्र का श्रौर एकं ग्रह॒ त्रिकोण का श्रधिपति, एसे दो ग्रहों का सम्बन्ध 
होवे तो श्रधिक फल मिलता है । केन्द्र रौर ्निकोण इनका सम्बन्ध योगकारक 
टै एेसा पूव मे कहाह्श्राहै। इस प्रकारमें एक ग्रह॒ केन्द्र काश्रौर साथही 
साथ त्रिकोण का श्रधिपतिदहोतो भी वहु योगकारक होता है । परन्तु एक ग्रह 
केन्द्र का, म्रधिपति प्रौर दूसरा ग्रह. त्रिकोणपति होकर उन दोनों ग्रहोंका 
सम्बन्ध होता हो तो वह्‌ उससे भी भ्रधिक योगकारक होता है।" 

स्वर्गीय ह० ने० कारवे ( मराठी टीकाकार ) इस प्रकार कहते हँ -- 

केन्द्र म्रौर चरिकोण का श्राधिपत्य एक ही ग्रह के-पासहो तो वह योग 
कारक होता है । परन्तु इस योगकारक ग्रह के साथ दूसरे ्िकोण का म्रधिपति 
यदि सम्बन्ध करेतो फिर क्या पूना ? दूध में शक्कर पड़ने सरीखा है । यह 
योग सिफं वृषभ प्रौर तुला लग्न पर ही होता है। इन दोनों लग्नो को भ्रकेला 
णनि राजयोग करने वाला है। इसके साथ दोनों लग्नो में श्रन्य॒त्िकोणपति 
वृध हीदहोतादटै। इस तरह यदि यह्‌ बुघ णनि के साथयुक्तहो तो अ्रति उच्च 
पकार काफल मिल सकेगा । 

पण्डित श्री रामेश्वर भट ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार भ्रं करते दै-- 
केन्द्र त्रिकोण क स्वामियों के ग्रापस में सम्बन्ध करने से राजयोग होतादहीहै 
्रौर जो इसमे दूसरे त्रिकोणेश के साथ सम्बन्धहोतो फिर क्या कटुना है 
म्र्थात्‌ परमोत्तम राजयोग होता है । २० ॥. 

राजज्योत्तिपी चतुर्वेद॒चन्द्र्ोखर शास्त्री ८ हिन्दी रीकाकार ) के मता- 
नुसार :- . 

“केन्द्रपति दशमेश के साथ यदि च्रिकोणपति नवमेश या पंचमेश किसी एक 
काभी योग होने से राजयोग फल होता है तो यदि उनके साथ श्रन्य त्िक्रोण- 
पति भी सम्बन्ध करता है तो उससे प्रधिक ्रौर क्या कहना है श्र्थात्‌ जब 
नवमेश श्रौर दशमेश के योग से राजयोग होता है तब यदि इन दोनों के साथ 
पच्चमेश का भौ सम्बन्ध हो तो परमोत्तम राजयोग हो जाता है ।" 

पण्डित विद्यारत्न श्री मावव प्रसाद्‌ ग्यास ( हिन्दी टीकाकार ) इस 
प्रकार कहते हँ : - 

“एक केन्द्र के स्वामी का यदि एक त्रिकोण स्वामी के साथ सम्बन्धो 
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जवे, तो वे दोनों राजयोग करने वाले होते ह। परन्तु यदि रौर त्रिकोण 
स्वामियों के साथ सम्बन्ध होवे तो फिर इससे उत्तम क्या होवेगा । ब्र्थात्‌ 
फिर तो उत्तमोत्तम राजयोग का प्रवसर म्रा जाता हे ।'' 

सुङखोक शात्तक्र के टीकाकार के मत के ग्रनूसार :- 

"यदि कोई केन्द्रेश एक त्िकोणेश से सम्बन्ध करेगातो योगकारक, यदि 
टो न्निकोणेशो से सम्बन्ध करेगा तो अरति उत्तम योगकारक ब्र्थात्‌ प्रधिक शुभ 
होता दे। 

यदि दो केन्द्रे, इन दोनों त्रिकोणेशो से सम्बन्ध करेगे तो उससे भी उत्तम 
यदि तीन केन्द्रेण दोनों तरिकोणेशो से सम्बन्ध करेगे तो उससे भी उत्तम मरौर 
चारों केन्द्र के स्वामी दोनों व्रिकोणेशों से सम्बन्ध करेगे तो सर्वोत्तम गुभफल 
प्राप्त होगा । 

श्री सञजन रजनी टीकाकार कहते हैँ कि यदि केन्द्रेण स्वयंही चरिकोणेश 
हो तो वह राजयोगकारक होता है । जसे वृपभ लग्न को शनि नवमेश (तिको- 
णेश ) दशमेश ( केन्दरेण ) होने से योगकारक होता दै। ककं लग्न मेंमंगल 
केन्द्रश ओर त्रिकोणेणदहोने से, सिह लग्न केलिएभी मंगल त्रिकोणेशग्रौर 
केन्दरेण होने से योगकारक होता है। उसी प्रकार मकर श्रौर कुंभ लग्न को वही 
केन्द्रे प्रौर वही त्िकोणेण शुक्र टोने से शुभकारक होता दै । इसी प्रकार 
शनि तुला लग्न के लिए शुभ होता है । यह योगकारक ग्रह स्वयं एक त्रिकोण 
कास्वामी तो होताही है परन्तु सी स्थितिमें यदि वह दूसरे त्रिकोणेशसे 
भी सम्बन्ध करे तो श्रति उत्तम योगकारी होता है । जसे - 


(क) वृषभ या तुला लग्न के लिए शनि-वृध तोएेसा योग 
सम्बन्ध कर; उत्कृष्ट होगा । 


(ख) ककं या सिह लग्न को मंगल-गु से संबंध करर; 
(ग) मकरया कुभ लग्न को शुक्रवुधसे संवंध करे 
इसी प्रकार दो केन्द्रं के स्वामी यदि एक त्रिकोणेशसे सम्बन्ध करे तो 
एसा सम्बन्ध एक केन्द्राधिपति के सम्बन्ध की श्रपेक्षा प्रधिक प्रवल होगा । 
जैसे :-- 
(१) मिथुनया कन्या लगन को वृधग्रौर गुरु--ये शुक्रके साथ सम्बन्ध 
करे तो 
(२) धनु ग्रथवा मीन लग्नको बुध ्रथवा गुर-ये मंगल से सम्बन्ध करें 
तो, श्रच्छा फल मिलेगा । 
„ श्री विनायक श्लास््री टीकाकारः; इन्दोने इस प्रसगम तीन बाते कटी है - 
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( १) केन्द्राधिपति यह्‌ त्िकोणाधिपति भी दहो भ्र्धात्‌ एक दही ग्रह्‌ केन्द्रभ्रौर 
च्रिकोण कास्वामीदहो तो राजयोग कारक होतादै ; 
(२) व्हशृभरहै या पापी है यह्‌ प्रश्न यहाँ उद्धव नहीं होता, कारण वह्‌ 
ग्रह॒ योगकारक है 
(३.) लग्नेश भी केन्द्रेश श्रौर त्िकोणेश दोनोंदहै। इसलिएएक ही स्थान 
केन्द्र रीर त्रिकोण भी होने से वह योगकारक होता हे । 
श्री पण्डित रामयत्नजी ओक्षाके मतानुसार-भी वृषभ या तुला लग्न 
मे शनि, ककं या सिह लग्नमें मंगल भ्रौर मकर एवं कुम्भ लग्न मे शुक्र, यं यदि 
्रन्य त्िकोणपति से सम्बन्ध करे तो विशेष राजयोग होता है। 


ज्योतिषाचायु -तीथं पंडित सीताराम क्षा :-( हिन्दी टीकाकार ) के 
मतानुसार :- . 

“यदि एक ही ग्रह केन्द्र ्रौर त्रिकोण दोनो कास्वामीहोतो भी योग- 
कारक होता है । उसको यदि दूसरे त्रिकोणेश से भी सम्बन्ध हो जाय तो इससे 
वड़ा णभ योगक्याहौ सक्ता है ? 
ग्रत्र युक्ति वचनम्‌ :-- 

विद्धान्‌ राञप्राधिक्रारी चेत्‌ भरद्‌ दाति भ्रजासुखम्‌ । 
धमधिक्रारिसम्बन्धो यदि तस्य विक्ञेपतः ॥ £ - 
जो राज्यादि सुख का अधिकारी, विद्धान्‌ ( विद्याधिकारी) भीहोतो 
्रवश्यमेव लोगों को सुख दायक होता दै । श्रगर उसको धर्माधिकारी (धर्मात्मा) 
काभी सम्बन्धहो जायतो फिर कहनादहीक्याहि? इसी प्रकार देन्द्रपति 
( राज्यादि स्थान का पति ) विद्याधिकारी ( विद्याभावेश) भी दहो तो राज- 
योगकारक होना ही चाहिए 1 यदि उसको धर्मश से भी सम्बन्धदहो जाय तो. 
विशेषकर योगकारकत्व होना उचित दही कटा गया है । 

उद्राहरणः- जसे इस कुण्डली में चतुर्थंण 
नवमे एक ही ( शुक्र) दै, इससे शुक्र 
योगकारक हुभ्रा। परश्च शुक्र को परंचमेश 
वृध से सहवास सम्बन्ध भी है, भ्रतः विशेष 
योगकारक हुत्रा। 

श्री शास्त्री तुरखुजाश्चंक्रर धीरजराम 
पण्ड या कटते हं :- 

केन्द्राधिपति श्रौर नरिकोणाधिपति ये दोनो का एकत्व होकर वे दोनों 
ग्रह राजयोग करने वाले होते है भ्र्थात्‌ उनका योग राजयोग तरीके मानने 
मे भ्राता है परन्तु उनके साथ दूसरा भ्रन्य - त्रिकोणपति का यदि सम्बन्ध 
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होता हो तो वह्‌ दूरा उत्तन शुभ श्र्थात्‌ वह उनका योग एक उत्तम 
राजयोग तरीके मानने में श्रातादहै। सामान्य रीतिसे पूवं मे कहने में 
श्राया है कि केन्द्राधिपति ग्रौर तिकोणाधिपतिका जो कोई भी सम्बन्ध हुम्रा 
हो तो राजयोग तरीके मानने में श्राता है परन्तु उसमें भी यदि एकाध त्रिकोण- 
पति का सम्बन्ध विशेष होता हो तो वह ग्रधिक भ्रच्छा राजयोग माना जाता 
दै एेसा इस प्रंथकार का कहना है । यह योग तथा उसका सम्बन्ध जानने के 
लिए कुंडली देता हूं जिस पर से वरावर स्पष्टीकरण होगा । 
मतान्तर अचुसार कुण्डली ॑ 
इस कुण्डली पर से स्वाभाविक रीति से 
समञ्ञमे म्रा सकेगा कि दशमस्थ मीन राशि 
का स्वामी गुरूटोकर वह दशम स्थान के 
अ्रधिपति तरीके केन्द्राधिपति है भ्रौर वह्‌ 
केन्द्राधिपति गुरु 'नवम त्रिकोण स्थान में 
पड़ने से एक प्रकार का राजयोग तरीके माना 
जाता है, परन्तु शुक्र जो पंचम स्थान स्थित 
तुला राशि क। स्वामी होकर पंचमाधिपति याने. त्रिकोणाधिपति होकर दशम 
स्थान मे पड़ा है इसलिए उत्तम राजयोग होता है। इसी प्रमाणे नवम स्थान 
मे कुम्भ राशि होकर उसका श्रधिपति शनि पश्चम स्थान याने न्निकोण स्थान 
मे वेढा है श्रौर वह भी एक राजयोग माना जाता है । परन्तु त्रिकोण याने 
पंचम स्थान का अ्रधिपति शुक्र भी यदि नवम स्थान में वंठे तो उत्तम राजयोग 
माना जाता दहै। श्रीर वह योग उत्तम प्रकार का फल देने वाला होतादहै। 
उपर्युक्त कुण्डली एक श्रन्य॒ भापांतरकार के मत प्रमाणे देने में भ्रायी दहै 
परन्तु श्लोक को तरह दृष्टिक्षेप करने से उसमे बताये हुए ग्रहों का दुष्टांत वरा- 
वर मालूम नहीं पड़ता कारण किं श्लोक में एेसा कहने मे श्राया दै कि केन्द्रा- 
धिपति ग्रौर त्रिकोणपतियों के योग का एकत्व कोई भी प्रकार के सम्बन्धसे 
हुम्रा हो तो वह्‌ उत्तमयोग माना जाता है परन्तु उसमें दूसरा व्रिकोणपति भीः 
किसी सम्बन्ध से युक्त हुग्रा हो तो उत्तम योग माना जाता है” परन्तु उसमे उस 
प्रकारका योगतो देखने में भ्राता नहींदहै। कारण किं नवम तथा दशम स्थान 
के भ्रधिपतियों का परस्पर पूवं मे बताये हुए सम्बन्धों मसे कोईभी पण 
सम्बन्ध योग वनता है एेसा मालूम नहीं देता परन्तु उस सम्बन्धमें जो दूसरी 
कुंडली नीचे दी जाती है उसमे वह सम्बन्ध होता है । | 





दखोकगत राजयोग की कुण्डली 

इस कुण्डली पर से स्वाभाविक रीतिसे 
समञ्चमे आर सकेगा कि गुरु म्रीर शनि 
केन्द्राधिपति भ्रौर तिकोणाधिपति याने दशम 
प्रौर नवम के ्रधिपतियों का ““अन्योन्यराहि 
स्थित सम्बन्धः, इन एक-एक के साथ जुडा 
ट्म्रा है ग्रौर उसमे दूसरे त्रिकोण स्थान याने 
पंचम- स्थान का भ्रधिपति शुक्र ““सहावस्थान सम्बन्ध” से जुड़ा हुभ्रा है प्र्थात्‌ 
दुसरे त्रिकोण स्थानम गुरु के साथपड़ादहुग्राहै याने युक्त ठै श्रौर वहाँ पर वह्‌ 
योग राजयोग गिना जाकर उत्तम प्रकारका फलदेने वाला होता है। 


श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर ( गुजराती टीकाकार ) के मतानुसार :- 
“"केन्द्र श्रौर त्रिकोण का अधिपति एक हौ ग्रह॒ हो श्रथवा कैन्द्राधिपति एक 


त्रिकोण के अ्रधिपति के साथ सम्बन्ध करता हो तो राजयोग वनता है1 परन्तु 
इस दूसरे स्थिति में केनद्राधिपति यदि दूसरे त्रिकोण के अ्रधिपत्तियों के साथ 
सम्बन्ध करता होतो श्रेष्ठतर फलदेने वाला योग बनतादहै इसमे क्या 
संशय दै? 
दिन्दी टीकाकारो ने य एव केन्द्रधीशः स एव त्रिकोणाधीशः इति केन्द्र 
न्रिकोणाधिपयोरेकस्वम्‌ एेसा एकत्व का श्रथं करके एलोक का भ्रथं संकुचित 
करिया है । इस पर भ्रन्य टीकाम्रों मे एक एव केन्द्राधिपः एक एव त्रिकोणाधि- 
पर्च यदि सम्बन्धविरिष्टस्तदा तो उभौ राजयो गकारको भवतः एेसा भ्रं किया 
टै । अर्थात्‌ केन्द्र त्रिकोण का एक पति श्रथवा दूसरे स्थान का श्रलग-श्रलग दो 
ग्रहपति 1 इन सवके योग का इस प्रथं मे समावेश हुभ्राहै। यदि वेदो पति 
ग्रलग-म्रलग हों तो भ्रन्योन्याश्रय एेसा मुख्य संबंध वन सकता है । तात्पयं यह्‌ 
हे कि जव कोई भी केन्द्रेण एक त्रिकोणेश के साथ संबंध करता होतो शुभ 
राजयोग वनता है, तव उस केन्दरेश का दूसरे त्रिकोण स्वामी के साथ संबंध 
टोता हो तो ब्रत्यंत शुभयोग वनेगा इसमे नवीनता नहीं है । 
ग्रव पहिला प्रकार जिसमें केन्द्र भ्रीर त्रिकोण का भ्रधिपति एक ही होकर 
त्रिकोण के भ्रधिपति के साथसंवंध करताहै उस प्रकार का विचार करे । 
यह प्रकार वृषभ, तुला, ककं, सिह, मकर श्रौर कुंभ लग्न कौ कुंडली मे वन 
सकता है । वृषभ लग्न की कुंडली में शनि नवम प्रौर दशम का स्वामी रौर 
तुला लग्न मे चतुथं श्रौर पंचम स्थान का स्वामी शनि भ्रकेला होता है । उसी 
प्रकार ककं लग्न की कुंडली में मंगल, पचम श्रौर दशम का स्वामी श्रकेला होता 
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च्व क 


दै । भ्रौर सिह लग्न कौ कुंडली में मंगल चतुथं ओर नवम (केन्र त्रिकोण) का 
स्वामी भ्रकेला होता है । उसी प्रकार मकर लग्न की कुंडली में शुक्र पंचम व 
दशम स्थान का श्रकेला स्वामी हैश्रौर कभ लग्न कौ कुंडली में भी शुक्र चतुथं 
ओर नवम स्थान का श्रकेला स्वामी है। इस प्रकार उक्त लनो को कुंडलियों 
मे इस प्रकार का योग बन सकता है । श्रव दाखले के तरीके मेप लग्न का कुंडली 
मे चतुर्थं भाव का स्वामी चन्द्रमा ्रौर पंचम 
भाव का स्वामी सू्यंदटै। सूयंलग्न में होने 
से रौर चन्द्रमा सप्तम स्थानमे होने से 
उनकी (याने केन्द्रेश भ्रौर त्रिकोणेश की) पर 
स्परदुष्टिहोनेसे संबंध हुश्रा दै याने वहकेन्द्र 
रौर त्रिकोण के श्रधिपतियोंका संवंधहुभ्रा 
दै। दूसरे त्रिकोण नवम स्थान का स्वामी गुरु सप्तम भाव में चतुर्थं केन्द्र 
का स्वामी चन्रमा के साथ वैठने से सहयोग संवंध करताहै। इस दृष्टातमें 
केन्द्राधिपति का च्िकोणाधिपति के साथ नहीं पर दोनों त्रिकोणाधिपतियों के 
साथ संवंध हश्रा है । इसलिए उपरोक्त श्लोक २० में द्वितीय पदमे कहे ्रनु- 
सारः ्रति्रेष्ठ फल देने वाला राजयोग वनता है एेसा कह सकते ह । 
इस मकर लग्न को कुडली मे दशमभाव 
केन्द्र उसका स्वामी शुक्र जो त्रिकोण प्रौर 
केन्द्र दोनो का स्वामी श्रकेला होता है वह्‌ 
नवम स्यान के स्वामी वुधके साथ युक्त होने 
से सहयोग संवंध करता टहै। इस प्रकार 
केन्द्राधिपति ग्रौर दोनों विकोणपतियों के 
साथ संवंध हुश्ना है। इस प्रकारका योग श्रेष्ठ राजयोग बनता है । 
हिन्दी टीका में एकत्व पद का भ्रं इस प्रकार करनेमें श्राया हैकिगश्रेष्ठ 
राजयोग फल देने वाला सिफं शनि, मंगल श्रौर शुक्त इतने ही ग्रह टै कारण 
कि ये तीनों ग्रह त्रिकोण ्रौर केके स्वामी एक ही साथ वन सक्ते टं । 
दूसरे ग्रह एक साथ केन्द्र म्रौर त्रिकोण के स्वामी नहीं वन सकते । इस प्रकार 
रह केदो वं बनाकर प्ठ्ल कथन में श्रधिक अथवा म्रोछापण वताना वरावर 
नहीं है । उसी प्रकार उनको दूसरे कोर्ट प्र॑थकाप्रमाणनहींदहै। इस तरह 
अमृक प्रकारके ग्रह को प्राधान्यता देना यह्‌ श्रप्रयोजित भ्रौर श्रयोग्य है । 
श्लोक की रचना प्रमाणे उसक्रा व्यापक श्रथ स्पष्ट है । इस ष्लोक का तात्पयं 
कि किसी भी केन्र के प्रधिपति का एक त्रिकोण के ग्रचिपति के साथ संवंध शुभ- 
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फलदायक दता हे परन्तु उस केन्द्रपति का दो त्रिकोणपति के साथ संबंध होता 
हो तो वह्‌ श्रेष्ठ फल देने वाला होता है यह निःसंदेह है । 
स्पष्टीकरण :- 


यहां पर एक शंका उपस्थित होना स्वाभाविक कि मिथुन लग्न की 
कुडलौ मेँ बुध यदि शुक्र के साथहोकर अरन्य त्रिकोणपति से याने शनिसे 
सम्बन्ध करे तो वह शनि अष्टमेश भी होता टे; ककं लग्न की कुंडली मे गुरं 
त्रिकोण स्वामी होने पर पष्ठेश भी होता टै, मकर लग्न को कुण्डली 
म नवमेश बुध पष्ठेण भीदहै; करभ लगन की कूंडली मेँ वघ पंचमेश 
ग्रोर श्रष्टमेश दतो एेसी स्थितिमें त्रिकोण के ग्रधिपति को षष्ठेण श्रौर अष्ट- 
मेज का दोप होने पर भी म्रन्य त्रिकोणपति से संवन्ध वांछनीय होगा क्या ? 
इसका समाधान एसा है कि ्राचार्यं पाराशर ने श्रन्य चरिकोणाधिपति को 
इतना शृभ मानाहूग्रादै कि पष्टेश प्रथवा अ्रष्टमेश इनका दोपहोने परभी 
विकोण श्रौर केन्द्रकास्वामीएकही हौ ओर वह्‌ यदि ग्न्य दोष युक्त त्िकोण- 
पति से सम्बन्ध करे फिर भी वह एक प्रबल राजयोग होता दहै.।- ` 

कोई भी ग्रह॒ एक ही केन्द्र तथा त्रिकोण इन दोनो का स्वामी होतो बह 
स्वयं योगकारक होता है श्रौर वहः यदि दूसरे विकोणाधिपति से सम्बन्ध 
करेगा तो इससे ग्रच्छा ओ्रौर कौन-सा सम्बन्धो सकताह? 

ग्रकेला केन्द्र-त्रिक्ोणपति ८ भ्र्थात्‌ एक दी ग्रह दोनों स्थानों का स्वामी 
हो ) यदि किसी केन्द्राधिपति से सम्बन्ध करेगा तो वह्‌ योग उत्तम होगापरंतु 
सर्व्छरष्ट नहीं होगा; यदि दूसरे त्रिकोणाधिपति से सम्बन्ध करेगा तव वहं 
योग सब्रत्करष्ट होगा । | | | 

उद्राहरणार्थं :- वपम लगन की कुंडली मे नवमेश-दशमेश शनि स्वयं योग- 
कारक दै वहु यदि दूसरे. िकोणपति बुध से सम्बन्ध करेगा तो बुध ~+ 
शानि का सम्बन्ध वृषभ लग्न की कुंडली. को स्वोक्कृष्ट-योग होगा 1 इसी 
प्रकार ककं लग्न की कुंडली मे पंचमेश-दशमेण मंगल स्वयं योगकारक है; यह्‌ 
यदि चन्द्रमा से श्रथवा नवरमेण गरु से सम्बन्ध करेगा तो एेस्रा योग ककं लग्नं 
की कुंडली को सर्वो्छिष्ट होगा । | क क 

यहाँ पर मंगल-गुर के योग की श्रपेक्षा मंगल-चन्द्रमा काथोग अ्रधिक बलवानः 
होगा, कारण कि यहां पर लग्नेण चन्द्रमा को कोई भी पाषपत्व का दोष नहीं 
होता । वृषभ लग्न की करंडली में शनि का -यदि सूयं से संबंध होगा तो. एसा 
योग बूध~णएनि के योगःकौ ग्रपेक्षा कम शुभ होगा वृषभ. लग्न की 'कुडली 
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मं शनि +वृधका योग जो भी सरवोह्कृष्ट होता है फिर भी इस योग में तुध 
मारकेश के दोषसे युक्त टै । 
५ आरम्भो राजयोगस्य भवेन्मारकथुक्तिषु । 
प्रथयति. तमारभ्य प्रायशो योगकारिणः ॥' 
इस श्लोक के अनुसार शनि की महादशा में उससे सम्बन्धित बुध की 
म्रतदंशा में प्रत्यन्त शुभफल की प्राप्ति प्रारंभ में होकर तदनन्तर मारक-फलों 
की प्राप्ति भी होगी । 
इसी प्रकार तुला लग्न की कुंडली में चतुर्धेश-पंचमेश स्वयं योगकारक है 
ग्रौर उसका नवमेश वृध से सम्बन्ध सर्वोत्कृष्ट फल देगा । सिह लग्न की 
कुंडली मे चतुर्थेश-नवमेश मंगल स्वयं योगकारी है ग्रौर उसका गुरु त्िकोणेश 
से सम्बन्ध भी सर्व्ष्ट योग होगा । मकर लग्न की कुंडली में ्रौर कुंभ 
लग्न कौ कुंडली में शुक्र स्वयं योगकारक है ग्रौर उसका बुध ( क्रमशः 
नवमेश-पंचमेश ) त्रिकोणेश से सम्बन्ध सर्वोत्कृष्ट होगा । 
एक ही ग्रह जो अकेला स्वयं योगकारी ( योगकारक ) अह हे । 





लग्न . - योगकारी ्रन्य त्रिकोणपति च्निकोणस्थ 
राहु-केतु 

मेष लगन र » इस कोष्टकमें जो 
वृषभ लग्न शनि वृध, शुक्र न ग्रह॒ चौखट || में 
मिथुनलगन वृध शुक्र [शनि] „ क्ये वे ्रष्टमेश 
ककं लग्न मंगल गुरु, चन्द्र „ भीर । यदि भ्रष्ट 
सिह लग्न मंगल सूर्यं [गुरु| # मेश प्रष्टमस्थ नहीं 
कन्या लग्न बुध ` शनि, शुक्र न हो तो उसका योग- 
तुला लग्न शनि शुक्र, वृध ह; कारी ग्रहों से संबंध 
वृश्चिक लग्न >€ । „+ सर्वे्करष्ट योग नहीं 
धनू लग्न गृर सूर्य, मंगल ; होगा । 

मकर लग्न शक्र बुध, शनि र; कन्या लग्न के 
कुम्भ लग्न शुक्र [वृध] शनि ् लिये शुक्र मारकेश 
मीन लग्न गूर चन्द्र, मगल न भीटहे। 


कययर व वन न्ट 
इस कोष्टकमें दिये हुए ग्रह स्वयं योगकारी हँ । इनका संबंध दूसरे 
किसी त्िकोणाधिपति से म्रा तो वह उस कुंडली का सरव्छष्ट योग होगा । 


[ि 
क, ति 
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इस सम्बन्ध म गुजराती. रीकाकार श्री मयाराम उत्तमराम रखक्करके मत भी 
विचारार्थं छेना उचित होगा | 
यदि केन्द्र त्रिकोणे वा निवसेतां तमोग्रहौ । 
नाथेनान्यतरेणापि सम्बन्धाद्योगकारकौ ॥२१॥ 
अथं ;-राहु म्रथवा केतु यदि केन्द्र ्रथवा त्रिकोण में वैठेहों श्रौर 
उनका किसी केन्द्र श्रथवा चत्निकोणपति से सम्बन्ध हो तो बह योगकारक 
होता है ।२१।। 
शास्त्री तुरुजाशंकर धीरजराम पण्ड्या के विचार इस प्रकार हैः- 

“यदि केन्द्र स्थान में भ्रथवा त्रिकोण स्थानम राहुम्रौरकेतु बैठे होंश्रौर 
उनका उस केन्द्र अथवा त्रिकोण के प्रधिपतियोंमेंसे किसी के साथ सम्बन्ध 
होता हो तो वह्‌ राजयोगकारक मानने में भ्राता है-उनका राजयोग 
मान्य है] 

इस परसे एेसा समक्ष मे प्रातादहै किं यदिराह अथवा केतु केन्द्र स्थान 
मे पड़ाहुभ्राहो ग्रौर उनका जो करिसी त्रिकोणाधिपति के साथ सम्बन्ध हुम्रा 
हो श्रथवा वे दोनों राहु-केतु त्रिकोण स्थानमें हों रौर उन दोनों का सम्बन्ध 
किसी केन्द्राधिपति के साथ हो तो एसा योग राजयोग माना जाता है । श्र्थात्‌ 
स्वाभाविक केनद्रस्थान तथा त्रिकोण स्थान उत्तम स्थान माने गयेर्है मौर 
उनमें राहु श्रौर केतु भी उत्तम माने गये हैं ( पंचम स्थान में राहु संतति के 
लिए भ्रनिष्टकारक भी माननेमे श्रातादै तो फिर भी किसी केन्द्राधिपति 
भ्रथवा ्िकोणाधिपतिके साथ ह्ृभ्रा योग उत्तम प्रकार कामाना गया 
है ) श्रौर उनके साथ केन्द्र प्रथवा त्िकोण के ्रधिपतियों का सम्बन्ध होता हो 
तो वह सहावस्थान सम्बन्ध श्रथवा किसी भी प्रकार का दृष्टि सम्बन्ध होता है 
तो एसे सम्बन्ध को उक्तम योग माना गया है :- 

राहु के राजयोग की कुण्डली :-- 

उदाहरणार्थ :--इस कुण्डली मे राह केन्द्र याने दशम स्थानमें पड़ा है 
श्रौर उसके साथ पंचम-त्निकोण स्थान के 
वृश्चिकराशि का स्वामी मंगल है। इस . 
प्रकार राहु का चिकोणाधिपति मंगल के साथ 
सहावस्थान स्थित सम्बन्ध हुभ्रा है। इसलिए 
दशम केन्द्र स्थान में राहु के साथ त्िकोणपति 
कायोग होने से एक उत्तम प्रकारका योग 


होकर राजयोग का फल देने वाला होता है । इसी भ्रकार नवम भाग्य भवनमें 
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याने ्निकोण स्थान मे राहु व॑ठादै भ्रौर उसके साथ चतुथं केन्द्रे तुला 
राशि का स्वामी शुक्रदै म्रौर वह सहावस्थान स्थित सम्बन्धहोतादहै। इस 
प्रकार च्िकोण स्थानम राहु के साथ केन्द्राधिपति शुक्रहोनेसे यह्‌ भी एक 
राजयोग तरीके माननेमेश्राता टे श्रौर वहाँ पर उसका योग एक उत्तम प्रकार 
काफल देने वाला होतादहै1 यहाँ पर राह की दोनोंयोगोंकी दो कुण्डली 
समञ्चना चाहिए 1 


ग्रन्यत्र कई एक जगह राहु का चतुथं तथा दशम स्थान में याने केन्द्र 
स्थानोंमे तथा पंचम त्रिकोण स्थान मे रट्ने का फल श्रनिष्टकारक कटनेमें 
श्राया है । जसे :- 
चतुथं दशमे राहुरगने ऋरस्तथंव् च । 
नेःस्वयोगं विजानीयात्‌ स्वपक्षस्य भवेन्नरः ॥ 


फिर भी इस प्र॑थकार के मतम केन्द्र ग्रथवा त्रिकोण स्थान में वेटने वाला 
पाप ग्रह उत्तम फल देने वाला होता है इसलिए स्वाभाविक रीति से राहु-केतु 
का फल केन्द्र श्रधवा त्रिकोणं बैठने के कारण उत्तम माननेमें श्रायादै 
ग्रौर उसमें भी भ्रापने जो ऊपर देखा है उसमे कोई केन्द्रपति म्रथवा चिकोणपति 
योग किसी भी प्रकार के सम्बन्धसे वनादहुभ्राहोतो वह्‌ श्रधिक उत्तम याने 
राजयोग होता ह इसमं श्राश्चय कारक नहीं है । 


श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर ( गुजराती टीकाकार ) के मतानुसार :- 
““राहु श्रीर केतु जिस केन््रमे रहकर त्रिकोण के श्रधिपति के साथ सम्बन्ध 
करता हो ग्रथवा त्रिकोण मं वठकर केन्द्र के म्रधिपति के साथ सम्बन्ध करताहौ 
राजयोग कारक होता है । उपरोक्त ए्लोक में अ्नन्यतरेण ्रपि इसका प्रथं एेसा 
भीहो सकता कि राहू ्रीर केतु केन्द्र में रहकर केन्द्र के प्रधिपति के साथ 
सम्बन्ध करे, श्रथवा त्रिकोण मे रहकर त्रिकोणके श्रधिपति के साथ सम्बन्ध 
करेतोभी राजयोग वनता दहै। इस प्रकारके योगका शलोक के श्र्थमें 
समावेश नहीं किया गया है। उसका कारण इतना ही दै कि कारकाध्याय 
मेजो के श्रीर च्रिकोण के सम्बन्ध को ही योग कहा गया है, उसको 
संदर्भ विरोध भ्राता दहै1 सम्बन्ध माना गया टै 1 लेकिन श्रधिकांश 
विद्वान ज्योतिषी `च।र सम्बन्धो मे सेएक ही सम्बन्ध ्र्थात्‌ सहाव- 
, स्थान सम्बन्ध (एक मे बेठना) मानते हं। श्रन्य तीन प्रकार के सम्बन्ध राहू 
केतु के नदीं होति । | 

वियारत्न पंडित माघव व्परास्च (हिन्दी टीकाकारः) के मतानुसार 
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जव राहु प्रौर केतु क्न्द्रमे वा न्निकोणः में रहं तव केन्द्रं वा च्निकोण 
स्वामी के साथसम्बन्ध होने से, दोनों राजयोग करनेवाले होते हैँ । इन दोनौं 
का सम्बन्ध इस प्रकार टोता दहै कि जव दोनों केन्द्र में रहते रटँ तब विकोणके 
साथ सम्बन्ध होतादहे ओर जव च्रिकोण में रहते टै तव केन्द्रके स्वामीकै 
साथ सम्बन्ध टोतादट। - 

राज ञग्रोतिपी चन्द्रगेखर शास्त्री ( हिन्दी टीकाकार ):-के मतानूसार 
तमोग्रह राहु या केतु कन्दर या त्रिकोण में वटे हों ग्रौर निज स्वामी से प्र्थात्‌ 
कन्दर स्थित हो तो कन््रपतिसे वा,रिकोण में स्थित हों तो त्रिकोणपति से सम्बन्धी 
होया व्रिकोण मे स्थित हो केन्द्रपति से, वा केन्द्र स्थित होकर त्रिकोणपतिसे 
सम्बन्धित होते ह तभी राजयोगकारक होते है, म्रन्यथा नहीं । 

पंडित रामेदवर भट ( हिन्दी टीकाकार ) के मतानुसार :-- 

राहु, कतु यदि कन में वैठेहोंभ्रौर त्िकोणेश से सम्बन्ध करते हो प्रौर 
त्रिकोण में वेठकर कन्द्रेण से सम्बन्ध करते हों तो राजयोग होता दै । 


उप्रोतिपाचायं-तीर्थं ` पंडित सीतारामञ्ञा ( हिन्दी टीकाकार ) कं 
मतानुसार :-- 


यदि तमोग्रह॒ ( राहु वाक्तु) कद्रमेंदहोंग्रौर च्रिकोणेश से सम्बन्धहो, 
श्रथवा त्िकोण मेहो श्रौर केन्द्रेश से सम्बन्ध होतो शुभ योगकारक होता दहै 
ग्रत युक्तिवचनम्‌ :-- 
अन्धा यथाञत्र संसारे बर्बुद्धियुता अपि । 
तादृङ्‌ मार्गेण गच्छन्ति यादङ्‌ मार्गप्रद्कञंकः ॥ 
दूसरा कारण यह भीरटै करि संज्ञाप्रकरण के १३ श्लोक मे कटे 
अनुसार राहु-केतु का. राशि स्वामित्व जहाँ है परंतु स्थान बल है इसलियं इनको 
केन्द्र या त्रिकोण पड़ने से वहाँ स्थान बल मिलेता है । परंतु विशेषता तो 
तव होती है जव वह श्नन्य स्थानके स्वामी के साथ संबर॑ध करता हो इसलिये 
-इस श्लोक मे उस्र वाबत निर्ण दहै 
श्री उद्योतकार का कट्ना टै कि राहु अ्रथवा केतु यदि व्रिकोणमे वठे हां 
अ्रौर केन्द्र के स्वामी से संबंध करते हों भ्रथवाकेन्रमें वेठेदहो भ्रीर त्रिकोणेश 
से संबंध करते हों तब वे योगकारक होते है 1 
सञ्जन रंजनी टीकाकार का विशेष कथन इस प्रकार है कि यदि राहु 
'म्रथवा केतु इन दोनोमें एककेन््रमेहो तव दूसराभी केन्रमेदही होगा । 
परंतु इन दोनो में से एक यदि किसी च्विकोणमेंवेठाहो तो दूसरा च्िक्रोण 
स्थान मे नहीं होगा इस कारण से वह्‌ केन्द्र मे बैठकर चिक्रोणेश के साथ संबंध 


॥ 
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करे तो विशेष योगकारक ्रौर त्रिक्रोणमें बैठकर केन्द्रेशके सथ संवंध करे 
तो न्यून योगकारक होगा । 
श्री विनायक शास्त्री ( वैतारु शाखी) का कट्नाहै करि ““तमोग्रहों 
को ( राहु केतु को) भाव साहचयंके कारण से ही भावेश-साहचर्यं का. पूर्णं 
फल प्राप्त होता है इसलिये इन्दे जव येकन््रमे होतो उस केन्द्र के श्रनुसार 
ग्रौर न्निकोणमेहोंतो उस त्रिकोणके भ्रनुसार फल प्राप्त होगा । यदि राहु 
केन्द्र मे वैठकर त्रिकोण के स्वामी से प्रथवा त्रिकोण में बैठकर केन्द्रके स्वामी 
से संवंध करेगा तव वह्‌ योगकारक होता है । जो फल राहु के विषय में कहा है 
वही केतु के विषय मे भी समञ्नना चाहिए । 
सुररोक दातक नामक ग्र॑धमे राहु ग्रथवा केतु जिस राशिमे वैयहो 
उससे सप्तमस्थित ग्रहसे भी। 
अन्धग्रहो भगोरेऽपि तथा यादगग्रहान्वितौ । 
यादक्स्थानगतौ वाऽपि स्यातां तादक्‌फरुप्रदौ ॥ 
संसार में वल अ्रौर वुद्धि रहने पर भी श्रन्धे लोग मार्गं वतलाने वाले के 
भरनुसार ही सुमागं या कोई मागं पर चलते हैँ । उसी प्रकार तम ( प्र॑धकार) 
रूप, राहु-केतु भी जिस स्थान मे जसे ग्रह॒ केसाथटो जाते हं उसी प्रकारका 
फल देते हैँ तो उचित ही दहै। 
सर्गाय श्री वि० गो० नवाथे ( मराठी टीकाकार ) के मतानुसार :-- 
जव राहु श्रौर केतु ये ग्रह तिकोणमें अथवा केन््रमें हों ग्रौर उनसे 
ग्रन्य केन्द्रो के स्वामी श्रथवा त्रिकोण के स्वामी सम्बन्ध करते हों तव वे राज- 
योग करने वाले होते हँ श्र्थात्‌ राहुया केतु त्निकोणमे होंतव यदि केन्र 
स्वामी उनसे संवंध करे श्रथवा राहु-केतु केन्द्र मे होकर त्िकोण का स्वामी 
उनसे संबंध करे तो राजयोग होता है । < 
उदाहरण :--इस कुण्डली मे दशम स्थानमे राहु होकर उसके साथ 
पंचम स्थान ( त्रिकोण स्थान) का 
स्वामी मंगल है इसलिये यह राजयोग हुत्रा 
है 1 उसी प्रकार राहु त्रिकोण में ( नवम 
स्थान में ) टोकर उसके साथ चतुथं (केन्द्र ) 
स्थान का स्वामी शुक्र है । इसलिये यह भी 
राजयोग हश्रा है । 
स्वर्गीय पंडित रघुनाथ शास्त्री पटवर्धंन (मराठी टीकाकार) के 
मतानुसार :-- | 
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केन्द्र अ्रथवान्निकोणमें राहुयाकेतुहों ्ररवे वेन्द्र श्रथवा त्रिकोण. 
इनमे से किसी एक स्थान के प्रधिपति से सम्बन्ध करतेहों तो वे योगकारक 
होते ट । 

केन्द्र रौर त्रिकोण ये स्थान महत्व के हैँ भ्र्थात्‌ राहु श्रौर केतु इन छाया 
ग्रहोकोभीकेन्द्रया त्रिकोण इनमेंसे किसी एक स्थानम टोने से महत्त्व 
प्राप्त होता है, परतु यह्‌ महत्त्व तो तव प्राप्त होगा जब उनसे किसी केन््राधि- 
पति या त्रिकोणाधिपति का संबंध होवे श्रौर तव वे राजयोग के कारण वनते 
टँ । केन्द्राधिपति भ्रथवा त्िकोणाधिपति इनका एेसा संबंध, राहु-केतु जिस 
स्थान में वैठे हों उस स्थानमें हो अ्रथवा उस स्थान पर दृष्टि होवे तव हो । 
जातक शास्त्र मे राजयोग शब्द का भ्र्थः “किसी भीवातमें विशेष श्रधिकार 
उच्च दर्जा, सिद्धि म्रथवा श्रेष्ठ फल" एेसा मानते ह 1 
स्पष्टीकरण :- - 


ग्रह जिस भाव मेंवेठा हृभ्रादोतादै उस भाव का आश्रय लेकर वह्‌ 
फल देता है । राहु श्रौर केतु जिस भावमें हों उसी भावके अनुसार वेफल 
देते है। दूसरी बात यहहै कि तमोग्रहोंको छाया ग्रह॒ भी कहते हये प्रकाश- 
मान ग्रह नहीं हैँ । ये चनद्रमाके मागं मेके सम्पात (८ संयोग) प्रदेश रूप, 
विम्बहीन है, इसलिये जिस समय जिस राशि में श्रथवा जिस भावेश के विम्ब के 
स्वभावानुसार शुभ प्रथवा भ्रशुभ फलदायक कहे गये ह । भ्र्थात्‌ ये जिस ग्रह 
के साथ संव्र॑ध करें उसी ग्रह के अनुसार फल देते हँ। संवंध किसे कहते है ? 
इस विषय में संबंध चार प्रकारकेदैँएेसा पूवंमे कहागयादहै ओर उनकी 
व्याख्या भी यथा-स्थान की गयी है 1 सुश्लोकशतककार ने सिफं दो 
प्रकार के संबंध कहे 1 (१) जिस ग्रहके साथ राहु ्रौर केतुदहो, (२) 
जिस ग्रह से सप्तम स्थान में राहु म्रौर केतु टो । यहाँ पैर एेसा उल्लेख करना 
म्रावश्यक है किं पाराशरी के भ्रन्य व्याख्याकारोंने राहुं केतु का सहावस्थान 
( ्रन्य ्रहके साथ बैठना) संवधतो मानादहै परंतु राहु केतु का दुष्टि- 
संवंध ( इन पर किसी प्रह की दृष्टिहो भ्रथवा इनकी दृष्टि अन्य किसी ग्रह 
पर हो ) मानानहींहै। मूल पाराशरी मे एसे शब्द ्राये हए ह कि “यद्‌- 
यद्‌भावगतौ'" इसका अ्रथं उद्योतकार करते कि “जिस ग्रह का जो-जो 
भाव"--श्रर्थात्‌ वह ग्रहजो भी कुछ फल देगा वही फल ञ्स भावमें वैठे 
हए राहु केतु देगे । इसका प्रथं तो एसा श्ना कि कल्पना करो कि मिथुन 
राशिमे राहुहोतो उसका स्वामी बुध मिथुन श्रौर कन्याइन दो राशियों 
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कां स्वामी होता है । इसलिये राहु भिथून राशिमें श्रथवा कन्या राशिमें हो 
उनका स्वामीजो वुधदहैउसीके प्रनुसार राहु फल देगा। प्रायः अ्रहदो 
राशियों का स्वामी होता हे । मिथन ग्रौर कन्याका स्वामी वुधहोनेसे राहु 
चाहे तो मिथुन राशिमेंवेठाहोया कन्या राणिमेंर्व॑ठादहो, फिरभीडउन 
राशियों का स्वामीजोवुध टै उस वुधके ग्रनुसारही राहु भी द्विस्थानाधि- - 
पतित्व--मिथून श्रौर कन्या राशिका स्वामी वृध टै उसी के भ्रनुसार फल 
देगा । इस प्रकारतो कोई भी प्रहु एक राशिमेंवंठा हृश्राहोतोभी दोनो 
राशियों का (भ्रौरवेदोनों राशि लग्नसे जिस भावम होतो उस भाव 
के }) प्रधिपत्य काफल. राहु को मिलेगा । परतु टीकाकार इस प्रकारका 
ग्रथं नहीं - करते । उनके मतानुसार तौ “यत्‌-यत्‌ भाव इसका अथं तो 
जिस-जिस भाव मे' राहुया केतु हो उसी भाव का फल राहुया 
केतु देगे । 
उदाहरणा :- तुला लग्न की कृंडलीमें नवम स्थान में मिथुन राशि 
मे राहुवठाहो तो वह्‌ राहु नवम स्थान.का फलदेगा। मिथुन राशि का 
स्वामी वृध इसका कन्या राशि के आधिपत्य का राह से कुष्ठ भी सम्बन्ध तीं 
टै । इसी प्रकार का सज्जनः रंजनी टीकाकार कामतभीदहै। 


श्री विनायक शास्त्री ने भी यर्हाँ इसी प्रकार का प्र्थं किया टै कि जिस- 
जिस भाव म राहु-केतु होगे उस-उस भाव का श्रथवा जिस भावेश के साध 
होगे उनके फल राहु-केतु प्रबल स्प से देते हैँ। जिस-जिस भावेश के साधर 
` होगे एसा प्रथं प्रायः सभी मानते हैँ इसमे मतभेद नहीं है । श्री विनायक 
णास्त्री एसा भी कहते हँ कि राहु केतु ये पापग्रह्‌ है इसलिये तृतीय, घष्ठ 
ग्रथवा एकादश स्थानो में वेठने से पापी ग्रह होगे परंतु श्रन्य ज्योतिष लोगों 
के श्रनुसार तो पापग्रह॒ यदि तृतीय, पष्ठ, एकादश स्थानमे वंठे हों तो. उत्तम 
टै । शास्सीजी कहते हँ कि यदि राहु श्रथवाकेतु त्रिकोणमें वेठेहोतो शभ 
व्यय श्रथवा द्वितीय स्थानमेहोतो सम, श्रष्टम स्थानम हों तो श्रतिः पापी, 
-लगनमेदींतो शभ होते्है। जिस स्थानम राहुया केतु व॑ठे हों उसके 
म्रनुरूप फल तो देते ही हैँ । जिस भावेश के साथ हों उसके भ्रनुसार भी शुभ 
प्रथवा प्रणुभ फल राहु केतु देते हं । योगकारक ग्रहके साथदहों तो कारक- 
फल, मारकेश के साथहो तो मारक फल देते दैँ। जिस भवेशं के 
साथ होगे उस ग्रह के गुण, प्रकृति, स्वधाव, भावेश, जन्य फलों को धारण 
करते हैं । ` | ; 


# 


पठथ 


राह श्रथवा केतु केन्द्र म होकर त्रिकोणेश के साथ सम्बन्ध करें ्रथवा त्रिकोण 
मं वैठकर केन्द्रेण के साय सम्बन्ध करं म्रथवा त्रिकोणमें वैठकर त्रिकोणे के 
साथ सम्बन्ध करे तो एेसा सम्बन्ध योगकारक होगा । राहु केतु के विषय सम्बन्ध 


म इस प्रथमे के इस एलोक मे- 


“यद्यद्‌ भावगतो वापि यद्यद्‌ भावेशसंयुतौ । 
तत्तःफलानि प्रवरो प्रदिदेतां तमोग्रहौ" ॥ 
एसा कहा हुश्रा है, ्रौर इस वारे में यथा-स्थान स्पष्टीकरण भी किया गया 
टै । उस श्लोक मे राहु भ्रथवा केतु के फलदातृत्व प्रसंगमें दूसरे भावेश के 
साथ बेटने से उसके अनुसार जो गणो मे परिवतंन होता है वह्‌ सूचित किया 
गया है ग्रौर इस उपरोक्त श्लोक में योगकारक प्रसंग में 'सम्बन्ध' शब्द का प्रयोग 
ठ्श्रा टै । संयुक्त शब्द का नहीं। इस ग्रंथके श्रनुसार सम्बन्ध तीन प्रकार के 
टोते हैँ ्रौर यहां केवल एक ही स्थान-सम्बन्ध है । कारण, राहु केतु को अ्रपनी खुद 
की एसी कोई भी राशि नहीं है इसलिए उनके लिए स्थान-सम्बन्ध के श्रतिरिक्त 
ग्न्य प्रकार का सम्बन्ध इस सम्बन्ध श्रेणी मे नहीं श्रासकता। इसदुष्टिसे 
` राहु-केतु के लिए केवल स्थान-सम्बन्ध ही सम्बन्ध प्रसंग में मान्य है 1 
उपर्युक्त श्लोक का प्रथं एसा समञ्षना चाहिए कि राहु ओर केतु यदि 
केन्द्र मे किक्षी त्रिकोणे के साथ श्रथवा त्रिकोणमे किसी केन्द्रेश के साथ 
ग्रथवा त्रिकोण में च्िकोणेश के साथवेठे हों तववे योगकारी होते 
ह 1 ये यदि केनद्रमें केन्रेशके साथ बैठे हों तो मिभ्रित फल प्राप्त होगा । ञ्नौर 
फेसी परिस्थिति में यदि केनद्रेण पापौ हो तो वह यहाँ योगकारक नीं होगा । 
केन्द्रस्थ राट के ऊपर यदि त्रिकोणेश की.सप्तम दृष्टि होगी फिर भी उसे कार 
कत्व प्राप्त होने मे संदेह हँ । जव तक कि कोई ग्रह श्रपने दष्ट ग्रहकी राशि 
मेवेठा हुश्रानदहो तो परस्पर दृष्टि सम्बन्ध इस प्रथमे मान्य नहीं कियादहै। 
यहां पर राहु या केतुको ग्रपनी खदकी कोई राशि न होने से उससे सप्तम 
परस्पर दृष्ट योग इस ग्रंथ का कारक-सम्बन्ध योग नहीं है । 
धमंकर्माधिनेतारो रन्धरलखाभाधिपौ यदि । 
तयोः सम्बन्धमात्रेण न योगं कभते नरः ॥ २२॥ 
अथं :--धमं श्रौर कमं के नेता प्रर्थात्‌ नवमेण म्मौर दशमेश यदि क्रमशः 
ग्रष्टमेग श्रौर लाभेश हों तो इनका सम्बन्ध योग-कारक नहीं नन सकता । 
दास्त्री तुख्जादांकर धीरजराम प ड्या (गुजराती टीकाकार) कहते है किः- 
धमं श्रौर कर्मं के स्थान के` श्र्यात्‌ नवम ओौर दशम स्थान कं श्रधिपति 
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च 


यदि अष्टम श्रौर एकादश स्थान के ब्रधिपति हों ्रथवा वे उनके साय सम्बन्ध 
करते हो तो भौ वह॒ राजयोग नहीं होता । 
पूवं मे श्लोक १६ में कटने मे श्राया है कि-- 
““निवसेतां उ्यत्ययेन तावुभो धर्म॑कर्मणोः । 
एकन्रान्यतरो वापि वसेच्चेद्योगकरारकौ ॥ 
याने भाग्य भवन श्नौर दशम भवन के श्रधिपति परस्पर एक दूसरे के 
स्थानम हों ्रथवा वे एकत्र एक साथदहों तो व्ह राजयोग होता दहै, परंतु 
इस श्लोक मे उनका वाधक योग बतानेमें अयादहै कि पूवं मे कहे ्रनुसार 
उनका योग हूश्रा हो परन्तु यदिवे अ्रष्टमया एकादश स्थान कं भ्रधिपति हों 
तो श्रथवा उन स्थानों के श्रधिपतियों से सम्बन्ध करतेहों तो उनका एसा 
सम्बन्ध राजयोग मानने में नहीं भ्राता, उदाहरणार्थं श्लोक १६ मे कहे अ्रनुसार 
राजयोग की कुण्डली देखिये :-- 
इस कुडली में श्लोक १६ मे बताये हुए प्रमाणे नवम तथा दशम भवन 
के अ्रधिपतियों का परस्पर एक दूसरे के स्थानों में रहने से सम्बन्ध हुम्रा है। 
ग्रथति नवम स्थान का स्वामी शनि दशम ध 
स्थान मेंश्रौर दशम स्थान का स्वामी गुर क कि 
नवम स्थान में है, यह परस्पर “श्रन्योन्य कग 
राशि स्थित संवंध'* हुम्रा है । यह योग उत्तम न श {+ 

माना गया है। परंतु यहां पर धमं भवन त = {> ख 
का भ्रधिपति शनि श्रष्टम स्थानका भी (~>, 
श्रधिपति याने मकर राशिका स्वामी भी है । इसलिये यह राजयोग माना 
नहीं जा सकता, इसी प्रकारमेष लग्ने, तो उस लग्नमे दशम स्थान का 
स्वामी शनि एकादश स्थान का स्वामीभीदटोतादटै। शनि यदि दशम स्थान 
मेहोतोभी वह एकादशका स्वामीदहोनेसे यहां पर राजयोग नहीं वनता 
श्रौर एेसा योग उत्तम फल नहीं देता । 

. इस उपरोक्त श्लोक का प्रथं कई एक एसा करते रहँकि “धमं ्रौर कर्मं 
स्थान के स्वामी याने नवम व दशम स्थानके ्रधिपति यदि श्रष्टम श्रथवा 
एकादश स्थानों के - श्रधिपतियों के साथ सम्बन्ध करे तो वह्‌ योगकारक नहीं 
होता 1” इस प्रकार का अर्थं यथां नहीं हो सकता, कारण कि मूल श्लोक भं 


एेसाजो लिखाटहैकिः- 
““रन्ध्रखाभाधिपौ यदि । तयोः संबन्धमात्रेण न योगं कुमते नरः” 
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यदि धर्म ग्रौर कर्मं के प्रधिपति श्रष्टम श्रौर एकादश स्थान के श्रधिपति हो 
भ्रयवा उनका परस्पर सम्बन्ध होता हो तो वह राजयोग नहीं होता । 


स्वर्गाय रघुनाथ कास्त्री पटवर्धन ( मराठी टीकाकार ) के मतानुसारः-- 


धमं ओर कमं स्थानके श्रधिपतियोंका मृत्युव लाभ इन स्थानों के 
ग्रधिपतियों से सम्बन्ध होतोवे योगकारक नहीं होते। धर्मेश श्रौर कर्मेश 
इनका सम्बन्ध राजयोग करता है एसा पूवंमेंकहाजा चुकाहै, परन्तु यदि 
ग्रष्टमया एकादश स्थानोंके स्वामियों का उनसे सम्बन्ध होताहो तो वह्‌ 
राजयोग नहीं होता । ( पूवं में भ्रष्टम स्थानाधिपति का फल श्रनिष्ट होता है 
एसा क्हाजा चुकादठै पर इस श्लोक मे एकादश स्थान केःस्वामीको भी 
भ्रनिष्ट फल का कारकत्व दिया हि ) । 

स्वर्गीय श्री वि- गो. नवाथे (मराठी टीकाकार) के मतानुसार :-- 

धमं श्रौर कर्मं स्थानों के स्वामी, ये यदि अ्रष्टम श्रौर एकादश स्थान के 
स्वामी हों ्रथवा उनसे सम्बन्ध करे तो राजयोग नहीं होता 1 | 

इस कुण्डली में शनि नवम स्थान ओर भ्रष्टम स्थानका स्वामी होने से 
राजयोग नहीं होताहै वसे ही यदि मेष लग्न होकर शनि दशम स्थानमें हो 
तो बह एकादश स्थान का स्वामी होनेके 


र क १ „१ क 
कारण राजयोग नहीं होता । त 1 


् < र 

एक ही ग्रह नजदीक-नजदीक स्थानों का 
ग्रधिपति एेसा सिफ शनि दही होता है, इस- > २ 4 
लिए मेष म्रौर मिथुन लग्नो की कुण्डलियों >° ~स 
म इस प्रकारका योग होना सम्भवदहै। र ८ १० 

स्वर्गायश्रीह. ने. काटवे ( मराटी टीकाकार ) के मतानुसार :- 

नवमेश ओर दशमेश इनमे श्रष्टमेश श्रथवा लाभेश दूसरा ग्रहहो ओर 
उससे इनका सम्बन्ध होता हो तो वह राजयोग भंग होता है। दूसरा अर्थं 
टीकाकारोंने इस प्रकार दिया हैः--“नवमेश ओर दशमेश ये ग्रह ग्रष्टमेश 
प्रर लाभश होतो राजयोग भंग होता है,“ यही म्रथं यदि ग्रहण किया जावे 
तो “तयोः सम्बन्धमाव्रेण इसका प्रथं नहीं लगता, नवमेश को अष्टमेश होने 
के लिए मिथुन लग्न होना चाहिए, कारण मिथुन लग्नं का नवमेश ओर 
म्रष्टमेश शनि ही होता दै 1 उसी प्रकार दशमेश को एकादशेश होने के लिए 
मेष लग्न होना चाहिए, कारण मेष लग्न को शनि अकेला दशमेश श्रौर 
एकादणेण होता है, यह अन्य ग्रहों से सम्बन्ध न करके म्रपने स्ययं से सम्बन्ध 
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नी 


करके राजयोग भंग करतादहै -तोस्वयं से स्वयं सम्बन्ध क्रिस प्रकारते कर 
सकता है यह एक गृढ़ है । यह एक इक्ववीस शतक का बीसरवां भ्रार्चयं हे .। 
इसलिये मैने (श्री काटवेने) जो भ्र्थं कियादहै उसे वैसा ही ग्राह्य करना पड़ेगा, 
कारण श्रागे चलकर ग्रंथकारने खुद मेषपव मिथन इन लग्नं के विवेचनों 
मे शनि-गृर योग राजयोगकारक नहीं होता एेसा स्पष्ट कटा है, एेसा होने पर 
फिरसे यहां इस प्रकार कहने की शआ्रावश्यकता नहीं मालूम देती । इतना ही 
नहीं तो यह श्लोक श्नि को विलकूुल लाग्‌ नहींदटो सकता । उदाहरण 
देता हः- 


कक लग्न है नवमेश गुरु ग्रौर दशमेण मंगल इस वूंडली के लियेदटैड्‌ 
दोनों का संबंध राजयोग करता है । परंतु श्रष्टमेश शनि यदि इस योगमें 
शामिल हो तो राजयोग भंग होता है यह्‌ रथं सही वैठता है । 
पंडित रामेइवर भट (हिन्दी टीकाकार) के मतानुसार :- 
धम श्रीर कमं के स्वामी श्रष्टम श्रीर्‌ एकादश के स्वामीदहों ्र्थात्‌ जो 
नवमेश ह वही भ्रष्टमेश दहो भ्रौर जो दशमेश है वही एकादशे हो तो राजयोग 
नष्ट हो जातादै 1 जंसेः-मेष भ्रौर मिथुन लग्नो मे शनिग्रीर इसी प्रकार 
: नवमेश श्रष्टमेश से संबंध करताहो प्रौर दशमेश लाभेशसे संवंध करतार) 
तो राजयोग भंग करता है । 
विद्यारत्न पडत माधव प्रसाद्‌ व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) के 
मतानुसार :-- 
यदि नृवम स्थान का स्वामी ्रष्टम स्थान का स्वामी होवे ओर दशम 
` स्थान का स्वामी एकादश का स्वामी होवे व॒ नवम स्थान का स्वामी श्रष्टम 
स्थान का स्वामी श्रौर दशम स्थान का स्वामी एकादश स्थान का स्वामी होवे 
तो राजयोग नहीं होता । 
रान ज्योतिषी चतुर्वेद चन्द्रररोखर शास्त्री (हिन्दी टीकाकार) के मता- 
नुसार :-- .. 
धमं त्र्थात्‌ नवम भावका स्वामी, कमं भ्र्थात दशम भावका स्वामी 
इन दोनोँमेसे कोह भो ग्रह ्रष्टमेश या एकादशेशभी होतो इन दोनों 
राज्येण श्रौर भाग्येश ग्रहों के योग से उत्पन्न हुए राजयोग का फल मनुष्य 
को प्राप्त नहीं होता । यदि स्वयं ग्रष्टमेश या एकादशेश न हो श्रौर भ्रष्टमेश 
या एकादशेश से इन ग्रहों का संबंध होता हो तो भी राजयोग फल मनुष्य को 


प्राप्त नहीं होता । 
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ज्योतिपाचार्य-तीथं प डित सीताराम ज्ञा ( हिन्दी टीकाकार ) के मता- 
नृसार :- 

जो नवमेश ही श्रष्टमेश भी हो, तथा जो दशमेश ही एकादशेण भीहो, 
इस प्रकार के नवमेश श्रौर दशमेण के सम्बन्ध मात्रसे हीयोगका लाभ 
नहीं कर सकते भ्र्थात्‌ केन्द्रेश अ्रौर त्िकोणेश को स्वयं दोप युक्त होने पर भी 
संवंघ मान्न से योगकारक कटा गया है । वह नीचतादि स्थान स्थिति जन्य 
दोष समज्ञन। 1 चिषडाय भ्रादि स्थान के भ्राधिपत्य होने पर सम्बन्ध मात्र से 
योग॒ भग टोता है । न 

यहां भी “संवंधमात्रेण" इस संबंध से यह सिद्ध होतादै कि केन्द्रेश- 
विक्रोणेश के तिषडायादि स्थानाधिपत्यादि होने पर भी यदि सम्बन्ध हो उस 
हालत में उच्च स्थान स्थित्यादि म्नन्ययोगभी होतो योग न्ग नहींदहो 
सकता । त्रिकोण में धम्मं (€) केन्द्र मे (१०), द्वितीय दवादशात्‌. मे (८), 
त्रिषडाय मे (११), स्थान वली है इसलिये इन्हीं चार स्थानों के सम्बन्ध से 
उदाहरण दिखलाया गया है योगके लाभग्रौर भंग में प्रावत्य वा दौर्बल्य. 
स्थानों के तारतम्य से ही समज्ञना । कोई 


ट (ष क 


(“धर्म कर्माधिनेतारौ यो, तथा रन्धडाभाधिपौ यौ तयोः 
सम्बन्ध-मात्रेण नरो योंगं न रखभते'ः- 
इस प्रकार श्रन्वय करते हैँ । अर्थात्‌ ““त्रिकोणेश-केन्दरेण के सम्बन्ध में ग्रष्ट- 
मेण एकादेश का सम्बन्धहो तो योग का लाभ नहीं होता है" एसा अर्थं 
करते हु। 
यदि श्राचायं का यही म्राशय रहता तो-“रन्ध्र-लाभाधिपौ च यौ 
एत्ता ही पाठ रखते । तथा त्रिकोणे, वा कन्द्रेश से ्रष्टमेश वा एकादशेश 
के सम्बन्धसे योग कहा भी नहीं है; तो फिर उसका भंग कहना ही व्यथं 
है । श्रयवा “इतरैरप्रसक्ताण्चेत्‌,” इसी से सिद्ध है- कि दूसरे स्थान के स्वामी 
से संवन्ध से विशिष्ट योग नहीं होता दै । मरतः पुनक््तदोपभी हो जायेगा । 


इससे पूवे प्रतिपादित श्रथ ही श्रभिप्रेत है । 
प्रतर युक्तिवचनम्‌- 


यो धमचिद्‌ धमंविघातकोऽपि यः. -कर्म॑विन्नो -व्ययमातनोति 1 
सम्बन्धमान्रेण तयोः कथं स्मरात्‌ धमंस्य वा राञ्यसुखस्य ब्रद्धिः ॥ 


जो धमं ज्ञाता धमं का नाशक भी हो, तथा.जो कमं ज्ञाता व्यय (कमं 
-सम्पच्नता क लिए खर्चा) को हटाने वाला. भी हौ, इस प्रकार के, धर्माधिकारी 
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रौर कर्माधिकारी के सम्बन्ध मात्र से धर्मं भ्रौर राज्य सुख भ्रादि की वृद्धि 
किस प्रकार हो सकती है ? (भ्र्थात्‌ नहीं होती है) 

ग्रतः जो धर्मेश (नवमेश), त्रष्टमेश (धमं व्ययकारक), भीहो, ग्रौर जो 
कर्मेश (दशमेश), एकादशेश (व्यय को रोकने वाला) भी हो, तो इन दोनों 
के सम्बन्धसे शुभयोग का लाभ नहीं होगा यह उचित ही कटा गया है। 

 उद्योतकार कहते हैँ कि यदि नवमेश-्रष्टमेश भी हो (जैसे मिथुन लग्न 

को शनि) तो वह राजयोगकारक नहीं होता । इसी कारण से यदि दशमेश, 

- एकादशेश से सम्बन्ध करे तो राजयोग भंग होता है। यदि भाग्येश, श्रष्टमेश 
से सम्बन्ध करेतोः भी राजयोग भंग होता है । 

श्री सज्नरंजनी टीकाकार के मतानुसार - 

“यद्यपि अ्रष्टमेश-एकादशेश के सम्बन्ध मात्र से राजयोग भंग होता दहै 
तथापि इन भावेशों को छोड़कर भ्नन्य केन्द्रेश-त्िकोणेण योग हो तो फल होगा 
ही । इस कारण यदि नवमेश भी ्रष्टमेश हो श्रथवा दशमेश भी एकादशेश 

-हो तो राजयोगभग होता है। इस प्रकार मेषया मिथुन लग्नों के लिए 
शनि राजयोग भंगकारक होता है । ककं लग्न को नवमेश गुरु श्रौर श्रष्टमेश 
शनि के कारण श्रथवा वृषभ लगन को नवमेश शनि म्नौर श्रष्टमेश गुरु श्रथवा 
ककं लग्न को कर्मश, मंगल तथा लाभेश, शुक्र इनके संबन्ध के कारण, सिह 
लग्न को धर्मश (नवमेश), रन्धेश (्रष्टमेश),. मंगल-गृरु के सम्बन्ध के 
कारण अ्रथवा कर्मेश-लाभेश, बुध-शुक्र के सम्बन्ध के कारण, कन्या लग्न को 
धर्मेश-रन्ध्रेश, शुक्र-मंगल के संबंध के कारण श्रथवा कर्मेश-लाभेश, वुध- 
चन्द्रमा के सम्बन्ध के कारण से राजयोग भग होगा । तुला लग्न मे ्रष्टमेश- 
नवमेश, वध-शुक्र होते दै । (परंतु लेखक के मत से शुक्रलग्नाधीश होने के 
कारण उसे भ्रष्टमेशत्व का दोप नहीं होता है) श्रथवा कर्मश लाभेश सूर्यं चन्द्रमा 
के संवंध से राजयोग भंग होगा। वश्चिक लगन मे धर्मेण-रन्ध्ेण, चन्द्रमा- 
वुध के योग से ग्रथवा सूर्य, (दशमेश), बुध (लाभेश), इनके सम्बन्ध के कारण 
राजयोग भंग होगा 1 धनु लग्न में भ्रष्टमेश-नवमेश, सूरय-चन्द्र होते हँ (किन्तु 
लेखक के मत से किसी भी स्थिति मे यदि चन्द्रमा स्वगृहमंदहो तो वह दोष 
चन्द्रमा को नहीं होता । भ्रौर भ्नन्य स्थिति मे चन्द्रमा स्वगृह मे नहींदहोतो 
चन्द्रमा को श्रष्टमेश का स्वल्प दोप रहेगा) लाभेश शुक्र ्नौर राज्येश बुध 
इनके सम्बन्ध के कारण योग भंग होगा मकर लग्न में श्रष्टमेश सूयं श्रौर 
नवमेश वुध होते हैँ (सूर्यकोभी यदि स्वगृहमेदहोतो दोष नहीं होता, . 

यदि स्वगृह में नहीं हो तो स्वत्पदोष होता है) क्मेश-शुक्र भौर लाभेश-मंगल 
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इनके सम्बन्ध के कारण योग भंग होगा) कुंभ लग्न मं म्रष्टमेण-वुध, नवमेश 
गुक्रके योगके कारण श्रौर कर्मश मंगल ग्रौर लाभेश गुरु इनके सम्बन्ध के 
कारण योगफल भंग होगा । मीन लग्नमें श्रष्टमेश शुक्र ओर नवमेश मंगल ` 
इनके सम्बन्ध से तथा कर्मेश गुरु व लाभेश शनि इनके योग के कारण राजयोग 
भंग होगा । परन्तु इन दोनों के भ्रतिरिक्त सुयोग (शुभयोग) श्रधिक होतो 
परिणाम शुभयोगो को दुर्योगो में से घटाने से वाकी शुभयोग वचे तो इस वात 
. को दुष्टांत द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिये । 


श्री विनायक शास्त्री कहते हैँ कि “मेष प्रौर मिथुन लग्नो को गुरु-शनि 
इनके सम्बन्यके कारण से योग नहीं होगा । हेतुवाद ऊपर दिया है इसलिये 
यहाँ फिर से पिष्टपेषण नहीं करता । धर्मश को त्िकोणेश का उपलक्षण 
समञ्ना चाहिये, कर्मेश को केन्दरेश का उपलक्षण समज्ञना चाहिये । च्रिकोणेश 
कभी भी लाभेश नहीं हौ सकता, किन्तु केन्द्रेश तो प्रष्टमेश प्रर लाभेश दोनों 
हो सकता है । इसी लिये केवल एेसा श्रथ नहीं लेना चाहिये कि त्रिकोणेश यदि 
ग्रष्टमेश हो ओ्रौर केन्द्रेश यदि लाभेश हो । प्रयुक्त ्रथं एेसा टै कि तिकोणेश 
श्रौर केन्द्रेण यदि इन दोनोंमे से कोई एक अ्रष्टमेश-लाभेश हो तो राजयोग 
भंगटहोताहै भ्रौर इस प्रकार के केन्द्र त्रिकोणेश के सम्बन्ध के कारण जातक 
को योग प्राप्त नहीं होता किन्तु यदि इसी के साथ प्रष्टमेश दोष प्रसक्त त्िको- 
णेश के अ्रतिरिक्त त्रिकोणेश से निर्दोष केन्द्रेश सम्बन्ध करेगा म्रथवा ब्रष्टमेश 
ग्रौर लाभेश प्रसक्त दोप युक्त केन्द्रेण के भ्रतिरिक्त भ्रन्य केन्द्रेश से निदषि ` 
तरिकोणेण सम्बन्ध करेगा तो योग होगा ही । -यही मूल में “मात्र' शब्द के 
द्वारा इगित किया है। 


श्री रामयत्न ओक्ञाजी . के. मतानुसार “धमक्माधिनेतारो* इनके ्रतर्गत 
त्रिकोणेश श्रौर केन्द्रेश लेना चाहिये । धर्म शब्द त्रिकोण बोधक है। कमं 
शाब्द केन्द्र वोधक है । भ्रष्टमेश ओआ्रौर लाभेश इनके (दोनों के) सम्बन्ध के 
कारण जातक को योग प्राप्त नहीं होता। यदि केन्द्रेश म्रौर त्रिकोणेशमे 
नवमेश यदि ्रष्टमेशदहो श्रथवा दशमेश लाभेश होतो योगको हानि नहीं 
होती तथा चतुर्थेश यदि एकादशेश भी हो, पंचमेश अ्रष्टमेश भीहटो तोभी 
योग की हानि नहीं होती । यदि नवमेश-दशमेश के सम्बन्ध मे त्रि, षट्‌, ्राय्‌ 
इन तीनों के स्वाभियोंका योग हो तो भी योग की हानि नहीं होती 
( जिस प्रकार कि पूवं में गुणों की जोड बाकौ का प्रकार बताया जा 
चुका है ) यथाः-- 
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नवमेश [गुण -- ४ 
दशमेश गृण = + शेप +२ शुभयोग (सुयोग) दै 
तृतीयेश गण = ---१ 
पष्ठेश गृण = ~ 
एकादशेश गण = _ ---3 
शेष = + २ 


किन्तु यदि नवमेश-दशमेश के सम्बन्धमें श्रष्टमेश = लामेश इन दोनों . 
कायोगदहोतो :- 


नवमेश गण = + ८ 
दशमेश गृण = + ८ णेप--१ ब्रणुभफल (दुर्योग--१) 
्रष्टमेश गुण = --६ । 
ला्भेश गृण न न 

शेप = न्नी 


-यही सिद्धांत वताया गया है । 
कट जगह निम्नलिखित ब्रनुसार शलोक दिया दै :-- 
“"धमंकर्माधिनेतारौ रन्ध्रराभाधिपौ यदि | 
छ्छुभ योगं न कुर्वन्ति संबद्धाः स्युः परस्परम्‌ ॥२२॥ 
धमं प्रोर कमं इनके. स्वामियों. का यदि ्रष्टम-एकादश स्थानों के 
स्वामियों से सम्बन्ध होता हो तो वे योगकारक नहीं होते। कुछ टीकाकारों ने 
इस प्रकार भी प्रथं कियादहै। 
(१) नवमेश म्रीर दशमेण ये प्रह यदि प्रष्टमेण प्रौर लाभेण हों तो राजयोग 
भंग होता टै। 
{२) जन्म लग्न से जो नवम स्थान उसके ्रधिपति को म्रष्टम स्थानाधिपत्व 
यदि प्राप्त होवे तो राजयोग का विनाश करने वाला योग होता है । 
३) तनुस्थान से दशम स्थान का जो अ्रधिपति हो वही लाभ स्थान का स्वामी 
दो तो राजयोग भंगकारक होता दै। | 
(४) तनुभाव से नवम स्थान का जो स्वामी हो वही श्रष्टम स्थान के श्रधिपति 
से पूर्वं मे कटे हुए चार सम्बन्धो मे से कोई भी एक सम्बन्ध करता हो 
तो राजयोग का विनाश करने वाला योग होता है। | । 
(५) जन्म लग्न से दशम स्थान का जौ स्वामी हौ वह्‌ लाभ स्थान के त्रधि- 
पति के साथ पूर्वोक्त चार सम्बन्धो मेस कोई भी एक सम्बन्ध करे तो 


राजयोग भंग होता दै। 
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ऊपर वर्णन किये हुए राजभंग योग का फल एसा कि राजयोग होकर 
राजभंग योगदहूभ्रादहो तो राजयोग के फल प्राप्त नहीं होगे । ग्रौर राजयोगन 
होकर राजभंग योग हुश्रा हो तो उससे अनिष्ट नहीं होगा । 

श्री उत्तमराम मयाराम उक्कर ( गुजराती टीकाकार ) के विचार इस 
प्रकारट:- 

नवम स्थान का स्वामी श्रष्टम स्थान कास्वामी हो श्रौर दशम स्थान का 
स्वामी एकादश स्थान कास्वामीहोतों नवम ्रौर दशम भावों के स्वामियों 
के सम्बन्ध के कारण जो राजयोग काफल वनता हो वह निष्फल होता है । 

१४ वे श्लोक में केन्द्राधिपति श्रौर च्रिकोणाधिपति के सम्बन्ध द्वारा राज- 
थोग होता है एसा मूल सिद्धान्त प्रतिपादन किया गयादहै, पर उसमें मुख्य 
श्रपवाद दो कहे गये हैँ । एक तो केन्द्र म्रौर च्रिकोण स्थानों को छोडकर ग्रन्य 
भाव कास्वामी कोई म्रशुभहोता हो तो वह राजयोग को दूषित करता दहे, 
एेसा कहा है । परन्तु केन्द्र भ्रौर त्रिकोण इनमें से यदि एक ही स्वामी इस 
्र॑थमें दशयि म्रनुसार दोषयुक्तदहो.तो केन्द्रेश ्रौर त्रिकोणेश के सम्बन्ध 
केद्वारा वह्‌ दोष नष्ट हो जाता है। परन्तु वे सम्बन्ध करने वाले दोनों ग्रह यदि 
दोप युक्त हों तो वह राजयोग निष्फल होता है । इस ब्लोक मे भी नवम स्थान 
का स्वामी श्रौर ग्रष्टम स्थानका स्वामी एकौ श्रथवा दशम अ्रौर एकादश 
स्थानों स्वामी भीएकटहीदहो तो नवम श्रौर दशम स्थानके सम्बन्ध के 
कारण होने वाला राजयोग निष्फल होता है। श्लोक १४, १५ १६, १७, 
२० श्रौर २२ श्लोकों मे जो राजयोगकारक नियम कहे हुए हैँ उनको उपर्युक्त 
श्लोक श्रथवा योग श्रपवादात्मक है। इन सवको एकत्र करके तारतम्य से 
विचार किया जावे तो निम्नलिखित ग्रनुसार विभाग पड़ सक्ते हैँ । 

केन्द्रे श्रौर चनि कोणेश के सम्बन्ध के कारण से सफल राजयोग बनता है । 
केन्द्रेण निवंल हो तो कभी भी राजयोग नही बनता । केन्द्रेश भ्रौर त्िकोणेश 
सम्बन्ध करते हों पर वे दोनों ग्रह यदि म्रन्य भावों के स्वामी होकर प्रशुभ 
ग्रथवा दोषयुक्त होते हो तो राजयोग निष्फल होता है। परन्तु यदि केन्द्रा- 
धिपति बलवान हो ग्रौर इसका यदि तरिकोणेश से सम्बन्ध होता हो तो उसं 
सम्बन्ध मात्र से एक प्रह का दोप भ्र्थात्‌ त्रिकोणेश श्रथवा केन्धेश स्वभावतः 
दोपयुक्त होने पर भी सफल राजयोग होता दै । यदि वे दोनों ग्रह दोषयुक्त हों 
तो राजयोग निष्फल हीता है। इसीलिए नवम स्थान का स्वामी रौर श्रष्टम- 
स्थान कास्वामी एकी दहो ्रथवा दणमका स्वामी भ्नौर एकादश स्थान कां 
स्वामीभी एकदहीदटोतो नवम श्रौर दशम के स्वामी एकत्र हो, अथवा नवम 
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व दशमः के स्वामी ग्रन्यतर याने नवम स्थान का स्वामी दशम स्थानमेग्रौर 
दशम स्थान का ` स्वामी नवम स्थान में होकर सम्बन्ध करते होंतो.-वेः्रष्टम 
श्रथवा एकादश स्थानो के स्वामी ( दोषयुक्त होने से) टोनेकेः कारण राज- 
योग॒ निष्फल होतारहै। ` नवमभ्रौर दशम स्थान के स्वामी परस्पर 
स्थानों मे हों श्रथवा दोनों एक साथ नवम स्थान में श्रथवा दशम स्थानमें हों 
प्रौर वे राजयोग करते होतो शेप भावों के स्वामी ( याने इनके प्रतिरिक्त 
किसी भी भावके स्वामी ) अ्रशुभदहोकर उनमेसेएकके साथ श्रथवा दोनों 
जहां एकत्र (एक साथ) हों उन दोनों के साथ हों तो उपरोक्त बनने वाले राज- 
योग को कोई भी दोष नहीं लगता श्रौर वह॒ सफल राजयोग होता दै । बलवान 
केन्द्र का म्रधिपति यदि चरिकोणाधिपति के साथ सम्बन्ध करकं राजयोग करता 
हो. तो वह शुभदायक राजयोग उत्पन्न करताटै। इसप्रकार केन््रग्रौर 
्निकोणेश के सम्बन्ध से जो राजयोग होता है वह भी अरतिशुभ राजयोग वनता 
टे । इनमे यदि दोनों त्रिकोणके स्वामी चतुथं श्रथवा दशम स्थानोंके स्वामी 
के साथहोंतो जो राजयोग बनता है वहु श्रेष्ठ राजयोग होता है। एक दोप- 
युक्त होने के कारण जो राजयोग वनता टै वह दूषित राजयोग याने किचित्‌ 
न्यूनफल देने वाला राजयोग होताहै भ्रौर एक दोप मारक स्थानके कारण 
उत्पन्न होता हो तो वह्‌ योग ॒निङृष्ट ( शुभ श्रौर अ्रशुभफल मिधित ) ्रथवा 
श्रधम राजयोग होता है । | 
वृहत्पाराशरी मेँ केन्द्रेणो का परस्पर सम्बन्ध, केन्दरेशों का द्विकोणेशों के 
साथ सम्बन्ध, त्िकोणेणों कें वीच परस्पर सम्बन्ध--इन सम्बन्धो 
मे .भ्रनेक राजयोग दशयि हए ह परन्तु उनमें से तारतम्य 
निकाल कर उनके दोषों का स्पष्टीकरण करके इस ग्रंथ मे विशेष राजयोग 
किस प्रकार वनते है यह बताया गयादहै। इस कारणसे इस ्र॑थमें राज- 
योग विशेष राजयोग के समान पहिचानने मे श्राये हए हँ । उनकी प्रामाणिकता 
ग्रौर सत्यता निःसंदेह दै । उपरोक्त कहे हृए म्रनूसार विशेष राजयोग दो त्रिकोण 
श्रोर चार केन्द्र इनके स्वामियो द्वारा प्रत्येक कुण्डली में भ्राठ प्रकार से. बनतेरहै। 
इनके दो . भाग होते द -( १) सफल ग्रौर ( २) निष्फल राजयोग । सफल 
, राजयोग में--विशेष. शुभ दायक, श्रेष्ठ, निकृष्ट श्रौर सदोष-दइस प्रकार चार 
भेद होते है । इस २२ वे श्लोक.मे जो निष्फल राजयोग बताया गया है वह 
सिफं मेष श्रौर मिथुन लग्नो कौ कुण्डलियों में ही वनता है। कारण कि मेष 
लग्न की कुण्डली में दशम श्रौर एकादश स्थानो का स्वामी भ्रकेला शनि होता 
है । श्रौर उसी प्रकार मिधून लग्न की कुण्डली में श्रष्टम श्रौर्‌ नवम स्थानों का 
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स्वामी भी श्रकेला -णनिदही होता है 1 यदियह शनि दशमेश ग्रसे सम्बन्ध 


करेतो इस नियम के प्रनसार निष्फल दहोतादहै। मेष लग्न के लिए पाराशर 
का वाक्य है कि,- 


“न छुभं योगमात्रेण प्रभवेच्छनिजीवयोः 1 
मिथुन लग्न के लिएः- 
दानेइचरेण जीवस्य योगो मेषभवो यथा | 

हिन्दी टीकाकारो ने इस प्रकार भ्रथं किया है कि “श्रष्टम श्रौर नवम स्यान 
कं स्वामी भिन्न ग्रह होकर एक दूसरे से सम्बन्ध करं श्रथवा पंचम श्रीर एका- 
दश स्थान के स्वामी भिन्न होकर परस्पर सम्बन्ध करतेहों तो उनके द्वारा 
उत्पन्न होने वाला राजयोग भंगदहो जाता है" इस प्रकार का अर्थं करना वरावर 
नहीं है। कारण इस प्रकरण मे केन्द्रेण श्रौर व्रि कोणेण सम्बन्ध होने से जो राज- 
योग बनते है वही विषय चर्चाके लिएभ्राया है ्रौर उनमें १४, १६ भ्रीर २० 
वे श्लोकों मे जो नियम वताये गये हँ उनको श्रपवाद एसा यह नियम कहने में 
श्राया है । यह श्लोक १५ वें शलोक का श्रपवाद है, यह्‌ स्पष्ट है। उसी प्रकार 

र्वे श्लोक में सूक्ष्म विचार विस्तार रूप से किया गया है । १२बें श्लोक में स्पष्ट 

र्पसेकटादहभ्रादै कि मंगल यदि दशमभावकास्वामीहो तो वह्‌ शभ नहीं 
होता । पर यदि वह्‌ त्रिकोणेश भी हौ तभी वह॒ शुभ होता है । पापग्रहु मुख्यत 
शानि श्रौर मंगल हैँ । मंगल के शुभत्व के विषयमे जो श्रपवाद कहागयाहे 
वही श्रपवाद शनि के लिए भी कहागयारहै कि शनि यदि नवम श्रौर दशम 


कास्वामीहोतो वह्‌ शुभफल देता है परन्तु यदि वहु अ्रष्टम ओरौर एकादश 
स्थानों का स्वामी होगा तो राजयोग निष्फल करता है यह नियम कह्ने का इस 
इलोक का तात्पय ह । 


वाचकों को इस कठिन विषय के नियमों की कुण्डलि्यां जाँचने के लिए 


सरल श्रौर सुलभ हो इसलिए १२ कुण्डलियों के इन नियमों को ध्यान मे रखते 
हए मवार निरीक्षण क्रिया गयादहं। 


मेष खगन की कुण्डली 


निष्फङ योग :--१. गुर+ शनि 
२. गुरु + शुक्र 
(१) शनि एकादश भ्रौर गुरु दादश 
स्थान का स्वामी होने से एलोक २२ क 
ग्रनुसार निष्फल योग होता है। ~ 
(२) गुर दादश स्थान का स्वामी ९ 
होने से दूषित है नौर शुक्र सप्तम (मारक) स्थान का स्वामी हने से दूषित है । 
दोनों ही दूषित होने के कारण गुड + शुक्र का योग भी निष्फल होता है 1 
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फक योग :-- (१) सूयं + मंगल; (२) सूर्यं+ चन्द्र मा (३) सूर्ये 
+ शुक्र ( निकृष्ट याने सदोष }) कारण शुक्र सप्तम (मारक ) स्थान का 
स्वामी होने से दूषित है 1 सूयं दूषित नहींहै। मात्र एक ग्रह दोषयक्त होने के 
कारण सफल राजयोग तो होता है पर यह निकृष्ट याने सदोष योग है । 


( ४ ) सूयं +शनि; (५) मंगल +गुख; (६) चन्द्रमा + गुरः-- 
यदि चन्द्रमा पू्णंहोतो चतुथं ( केन्द्र) स्थान का स्वामी हाने से राजयोग 
करता है । पूर्णं चन्द्रमा होने के कारण उसे शुभग्रह गिना गया दै । परन्तु इस 
ग्रंथ के नियमानुसार केनदरेशण यदि शुभग्रदहोतो वह अशुभ दहोता दै; इस 
लिए यह योग सदोष दहै 1 यदि चन्द्रमा क्षीणहो तोशुभ होतादहै श्रौर गर 
द्वादश स्थान का स्वामी होने से उसका दोपनष्टहोताहै। 
चष्भ खगन की कुण्ड 

निष्फङ योग 

(१) शुक्र +वुधः; 


(२ ) मंगल ~+ वुधः; ह 


सफ योग ॥. 
( १) शुक्र + शनि; (२ )सूर्यं +वृधः; 
(३) सूर्यं +शनि न "9 स 
( ४ ) मंगल + शनि ( निकृष्ट प्रौर सदोष ) कारण मंगल बारहवें स्थान 


का स्वामी होनेसे दूपित दै श्रौर सप्तम (मारक ) स्थान का स्वामीदहोनेसे 


मारकेश है । ( ५) शनि ग्रकेला नवम श्रौर दशम स्थानों का स्वामी है इस- 
लिए योगकारक हुभ्रा श्रौर बहश्रेष्ठ हे । 

( ६ ) शनि + वृध योगश्रेष्ठदै कारण शनि नवम स्थान काश्रौर वृध 
पचम स्थान का स्वामी दहै । ये दोनों लिकोग के स्वामी होतेह ्रौर शनि यह 
वलवान केन्द-दशमस्थान का स्वामी भीदटोनेके कारण मसे शलोक २० के 
ग्रनुसार यह्‌ श्रेष्ठ राजयोग होता दै 1 
मिथुन-रुग्न की कुण्डली 






निफर योगं 
(१) गुरु + शुक्र; ( दोनों ग्रहं दूपित 
होते हं) 


( २) गुर + शनिः; 

(३ ) बुध + शनि;' शनि भ्रष्टम स्थान 
का स्वामी होने के कारण से तीसरा 
(३) योग निष्फल. होता दै ( श्लोक २२ के भ्रनुसार ) 





सफर योग :--( १) वूध + शुक्र 


ककं रग्न की कुण्डली 
निष्फड योगं 


( १ ) गुरः + शुक्र; (२) गुरु ~+ शनि;-- पर र क | ८८ 
कारण दोनो ग्रह दरूपित होति ै। < 
ग १ 
सफर योग :--( १) चन्द्र ~+ मंगल; 
(२) चन्दर +गुर्‌ (३) मंगल + शुक्र; >< र ~५) > ˆ १२ 
(४) मंगल + गुर (५) मंगल + षनि- 
( निङ्ृष्ट योग )} 


सिह खगन की कुण्डलीं 


~ निष्फर योग = 
- ४ स 
(१) मंगल + शनि (२) गृर + शुक्र; र ५ ध 
(३) गुर + शनि-दोनों ग्रह दूषित होते ह । अ ५ 
4 < र 
सफर योग :-(१) सूयं +मंगल (24 
(२ ) सूर्य + गुरु (सदोष) (३) मंगल + च 1 क | 
गुर (सदोप) ( ४) मंगल + शुक्र (सदोष) = 
(५) मंगल श्रकेला योगकारक है श्रौर शुभफल दायक. है कारण वह .. 
नवम श्रौर चतुथं स्थानों का ( त्रिकोण + केन्द्र ) स्वामी है। 





कन्था टग्न कीं कुण्डली 
निष्फङ योग 
(१) गुर + शुक्र; 
(२) गुरु + शनि--दोनों ग्रह दूषित 
होति ह । 4 
सफर योग 
(१) वुध-+ शुक्रः 
(२) बुध + शनि ( सदोष )--शनि दूषित होने से सदोष राजयोग 


होता है परन्तु १५ वें श्लोक के श्रनुसार एक ग्रह दूषित हो तो राजयोग मे 
किसी भी प्रकार कौ वाधा .नहीं पहुंची । | 
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तखा खगन की कुण्डस्दी 
निष्फक योग <+ “> 
(८१ ) मंगल + वध; 
सफर योग । 
(१) शुक्र + शनि; (२) शनि श्रकेला +, 
(३) वृध ~+शनि (श्रेष्ठ) दो त्रिकोण- १ 9 
पतियों का केन््रेश के साथ योग होता है, (४) चन्द्र + शनि; ८ ५) चन्द्रमा + 


वृध, (६) बुध +शुक्र, (७) मंगल + शनि (निकृष्ट श्रौर सदोष) 
कारण मंगल मारकेश होता है श्रौर वह दोनों मारक स्थानोंका स्वामी है । 


वुश्िक खगन की कुण्डी 





निष्फल योग : (१) मंगल +गुरु; | 
(२) गुरु + शुक ( दोनों दूषित होति ह) ||": & 

सफर योग ४.२ १.६ 
(१) चन्द्रमा + मंगल ८ सदोप ); 3 
( २) चन्द्रमा + शनि ( सदोष) > 
( द ) चन्द्रमा ~+ सूर्य; |<-१ -> --3-~ । 
(४ ) चन्द्रमा + शुक्र ( सदोप ) 
धनु ख्ग्न की कुण्डलीं द > = 

व निष्फरु योग ६ न ४1 
(१) मंगल + वुधः; < 6 
सफल योग 4 कः 

(१ ) मंगल + गुरु, य ५ 


(२) सूयं + गुखः 
(३ >) सूयं + वुध (निकृष्ट ) 
मकर खगन की कुण्डी 
निष्फर योग | भ<! २ 
यही एक कुण्डली है जिसमें निष्फल 


१ 
योग नहीं 
बनता । न ध ५ ९ 
सफछ योग ८ १23 ५ 


(१) ` शुक्र श्रकेला त्रिकोणेश प्रर केनद्रेश = 
होने से शुभ है (२) शुक्र + नि; (३) बुध + शुक्र श्रेष्ट । कारण, दोनों 
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त्रिकोण के स्वामी ग्रौर शुक्र केन्द्रेश भी है। ए्लोक२०के श्रनुसार इस प्रकारः 
का सम्बन्ध श्रेष्ठ राजयोग वनता है । 

(४) मंगल + शुक्र ( सदोष ), ( ५) वुध~+शनि ( सदोष ); (६). 
चन्द्रमा ~+ बुघ ( सदोष ), ( ७) चन्द्रमा +शुक्र ( सदोष), शुक्र दोषयुक्त 
दै; (=) मंगल +वुध ( कनिष्ट), कारण मंगल एकादश स्थान का स्वामी. 
, इदोनेसे दूपितदहै ग्रौर वध षष्ठेश होनेसे दूषित है। . दोनों के दूषित होनेसे 
निकृष्ट राजयोग वनता हे । 
कुम्भ खग्नःकी कुण्डलो 

निष्फरु योग 6 
( १) सूयं + वुध-दोना ग्रह दूपित होते ट! || १ ` १ प € 

सफल योग ८ क 

( १) शुक्र श्रकेला शुभफलदायक है । अ 
( २ >) शुक्र + शनि ( सदोष ); न 
(,३ >) बुध + शुक्र ( सदोष ); य 
( ४) मंगल + शुक्र (सदोष ); | 
( ५) सूर्य + शुक्र; (६) वृध ~+ णनि 
मीन खगन की कुण्डली 





निष्फल योग 4 
१ छ 8 १ 
( १) मंगल + बुध र 0 





स क र १ 
सफर योग | 
(१) चन्द्रमा + गुरु, >> र 
( २) मंगल + गुर ४ ९ <| | 
( ३) चन्द्रमा + दूध ( निकृष्ट ) क 
उपरोक्त ्रनुसार कारक प्रथवा ` राजयोग विशेष शुभदायक किस प्रकारसे ` 
टोते है; उपरी प्रकार वें दूपित ग्रथवा निष्फल किस प्रकार होते है, उनका ` 
विस्तार पूर्वक सूक्ष्म निरीक्षण किया हुआ है भ्नौर ये राजयोग सचोट, सत्य श्रौर ` 
चीकस है । परन्तु पाराणरी मे केन्द्र रौर त्रिकोणपतियो का. परस्पर सम्बन्ध 
तथा केनद्रेश का ॒त्िकोणेश के साथ. सम्बन्ध इनके सिवाय श्नन्य कई राजयोग ` 
वणित किये गये हैँ । वे भी सामान्य रीतिसे शुभफल अथवा शुभ +श्रशुभ ` 
मिध्ित फल देने वाले होते हैँ । यही कई वार उपरोक्त दशयि हृए राजयोग ` 


समन्नने मे मदद करते दै! 


(. 
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` ` स्पष्टीकरण :-- 

पूवं मे कह्‌ चूके ह कि केन्द्रेण त्िकोणेश इनका संबन्ध हो श्रीर वह्‌ श्रन्य 
भावाधीशो के साथ श्रप्रसक्त ( सम्बन्ध रहित) हों तो विशेष शुभफलदायक 
होते है। यहाँ म्रन्य शब्द से लग्नेश का समावेश नहीं हौ सकता, कारण वह 
त्रिकोण श्रौर केन्द्र दोनों का स्वामी होने के कारण शुभ ट । व्यय, द्वितीय, ति, 
पट्‌, श्राय, श्रष्टम इन स्थानों के स्वामियों का ही श्नन्य ग्रहों के वारे में ्रभि- 
प्राय है । इनमे प्रष्टमेश पापतम ( सर्वाधिक पापी ) है उससे कम पापी लाभेश 
उससे म्रल्प॒पापी षष्ठेण है ्रौर न्यूनतम (सवसे कम ) पापी तृतीयेश रहै; 
व्ययण श्रौर द्वितीयेश स्वय पापी नहीं होते इसलिए पूर्वमेंकटा गयादैकि 
'म्रन्यः ( इतर ) सम्बन्धादि में दोष हानि की सम्भावना टै । यर्हा सवमे वड़ा 
पापी भ्रष्टमेश प्रौर लाभेश है इसलिए यदि कोई ग्रह श्रष्टम श्रथवा एकादश 
स्थान का स्वामीहो तो वह फिर त्रिकोण श्रथवा केन्द्रकास्वामीहीक्योनदहौ 
वह योगकारक नहीं हो सक्ता--एेसा पाराशर मुनि का मत है । परन्तु जहां 
शनि श्रयवा मंगल नैसगिक पापी-यह लाभेण हों वहीं पर यह्‌ व्यवस्था है, 
शुभग्रह शुक्र यदि लाभेश हो तो एेसा नहीं होता ( कारण श्री विनायक शास्त्री 
के मातनुसार नैसगिक पापी यदि लाभेशहो तो वह पापी होता दै--शुभग्रहो 
मे सिफ शुक्र ही एसा ्रकेला शुभग्रह है जो केन्द्रेण होकर लाभेश भी हौ सकता 
दै-इसलिए शुक्र का निर्देश किथा गथा क्रि यह व्यवस्था शुक्रके लिए 
नहीं हं ) 

यदि नंसगिक पापी मंगल म्रथवा शनि तृतीय श्रथवा पष्ठ स्थानों के स्वामी 
हों तो तृतीय ग्रौर षष्ठ-ये अपेक्षा कृत स्वल्प पाप स्थान हँ इसलिये श्रल्प पाप 
स्थान होगे । इसलिए केन्दरेश-त्रिकोणेश के सम्बन्ध में इनके शामिल होने से योग- 
कारकत्व में हानि होती है किन्तु श्रत्प योगफलतो होतादहीटहै। व्ययेश म्रौर 
द्वितीयेश यदि केन्द्ेश-त्रिकोणेश सम्बन्ध मे योगदान करे तो हानि नहीं होगी । 
योगफल श्रधिक श्रथवा श्रत्प नहीं होगा 1 इसलिए मध्यममान से समन्नना 
चाहिए ( जिस प्रकार संख्याम से श॒न्य घटायातो कम नहीं होता प्रथवा 
शून्य जोड दिया जाय तो संख्या ग्रधिक नहीं होती )। इसलिए "इतर' (म्न्य 
भावाधीशों के ) सम्बन्धो के कारण क्या व्यवस्था होती है यही वात यहाँ पर 
भी स्पष्ट.है कि यदिकेन्दरेण म्रौर त्रिकोणेण का सम्बन्ध हो श्रौर केन्रेश-- 
त्रिकोणेण के अलावा भिन्न कोई ग्रह यदि रन्ध्रोण श्रथवा लाभेशदहो ग्रौर 
वह योगकारक (याने सम्बन्धित केन्दरेश-तिकोणेश इन दोनों मे से किसी एक से) 
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श्रथवा योग कारको से (र्यात्‌ सम्बन्धित केन्दरेण श्रौर त्रिकोणेश इन दोनों से) 
सम्बन्ध करे तो योग भंग नहीं होता। केन्द्रेण श्रथवा चिक्रोणेश रन्ध्रेशया 
लाभेश होतो योगकारकत्व की हानि होती है इसका श्रथं ठेसा नहीं होता कि 
योगका नाश होतादहै, कारण स्वयं के फलों की श्रपेक्षा साहचयं फल (शुभ 
ग्रथवा श्रशुभ) कम होता है । 


किसी भी एक कुण्डली में नवमेश यह्‌ रन्ध्रेण रौर दशमेश यह लाभेश एक 
टी समय होना सम्भव नहीं है इसलिए उपरोक्त अर्थं समीचीन नहीं है । श्लोक 
मं पाठान्तर दिखाई देता है । इस श्लोक का भावार्थं इस प्रकार टै कि नवमेश 
दि श्रष्टमेशहो श्रौर वह दशमेश के साथ सम्बन्ध करे भ्रथवा दशमेश एका- 
दशेश हो श्रौर बह नवमेश के साथ सम्बन्ध करता हो तो दोनों स्थितिमें कारक 
योग प्राप्त नहीं हौ सकता श्रथवा रन्ध्रेश यह्‌ तिकोणेश हो श्रौर केन््रेश यह 
त्रिपडायाधीश हो तो उनके परस्पर सम्बन्ध के द्वारा मनुष्यको कारक योग 
प्राप्त नहीं हौ सकता । पूर्वं में कहे हुए श्लोकों मे केन्द्र के चारों स्थान, त्रिष- 
डाय के तीन स्थान, त्रिकोण के तीन स्थान इनके शुभत्व श्रौर पापत्व का क्रमशः 
वलावल का विवेचन हो चुका है। इरु शलोक मे तो केन्द्रेण-व्रिकोणेश इनके 
परस्पर सम्बन्ध के कारण से उत्पन्न हुभ्रा कारक फल का श्रपवाद (9९९०) 
कहा गया है । श्लोक १४, १५, १६, १७ ग्रौर २० इनमें पूवं मे जो राजयोग- 
कारक नियम कटे जा चुके ट उन नियमों को श्लोक २२ (उपरोक्त श्लोक) 


मं कटा हु्रा नियम यह्‌ म्रपवाद टै एसा समञ्लना चाहिये । 


यहां पर यह शंका उपस्थित होना स्वाभाविक है कि मिथुन लग्न की 
कुण्डली में बुध यदि शुक्र के साथ होकर अनन्य त्िकोणपति से (शनि से) सम्बन्ध 
करे तो शनि श्रष्टमेशभी होगा। ककंलग्नकी कुण्डलीमे गुरु त्रिकोण का 
स्वामी होकर पष्ठेश भी है प्नौर सिह लग्न की कुण्डली में पंचमेश गुरु्रष्टमेश 
भीदटै। कन्यालगन की कुण्डली में पंचमेश शनि-पष्ठेश भीटहै। मकर लग्न 
की कुण्डली में नवमेश बुध षष्ठेशभीटै। कुम्भ लगन की कुण्डली मे बुध पच- 
मेण ओरौर श्रष्टमेश भी है । एेसी परिस्थिति में भी याने लिकोणाधिपति को षष्ठेश 
ग्रथवा श्रष्टमेश का दोप रहने पर भी अरन्य त्रिकोणपति से सम्बन्ध वांछनीय 
होगा क्या? इसका समाधान लेखक के मतम एसा है कि भ्राचा्यंने म्रन्य 
त्रिकोणपति को इतना अ्रधिक शुभ माना है कि षष्ठेश अथवा श्रष्टमेश का दोप 
रहने पर भी तिकोण ्रौर केन्द्र का एक ही स्वामी हो भ्रौर वह्‌ भ्रत्य दोष युक्त 
त्निकोणपति से सम्बन्ध करे तो भी प्रवल राजयोग होता है । 
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मिधून लग्न कौ कुण्डली में नवमेश श्रौर रन्ध्रेण शनि यदि दशमेश-सप्तमेश ` 
गुरु से सम्बन्ध करे, मेप लग्न की कुण्डली मे दशमेश-एकादशेण शनि यदि नव~ 
मेश गुरुसे सम्बन्ध करे; वृषभ.लगन की कुण्डली मे नवमेश-दशमेश शनि 
रन्ध्रेश लाभंश गुरु से सम्बन्ध करे, वृश्चिक लग्न की कुण्डली में नवमेश चन्द्रमा 
यदि रन्ध्रेश-लाभेश बुध के साय सम्बन्ध करे श्रथवा दशमेश सूर्यं यदि रन्ध्रेश-: 
लाभेश बुघ के साथ सम्बन्ध करे तो ये सव योगकारक योग नहीं हो सकते । 


त्रिकोणेश-रनध्रेश + केन्द्रेश-त्रिप डायेश इनके सम्बन्ध ्र्थात्‌ रन्ध्रेण के ग्रति- 
सित त्िकोणेश का, त्रिषडायाधीश के श्रतिरिक्त एसे केन्द्रेण के सम्बन्ध के 
` उदाहरण-इस प्रकार ्हैः-- 


मेष लग्न की कुण्डली में मंगल रन्ध्रेण प्रौर तिकोणेश (लग्नेण है इसलिए 
त्रिकोणेश) है । वह यदि दशमेश-लाभेश शनि से सम्बन्ध करे. ्रथत्रा केन्द्रेश 
चन्द्रमा भ्रथवा शुक्र के साय सम्बन्ध करेतो योगकारक नहीं हो सकता । 
मेप लग्न कौ कुण्डली मे दशमेश-लाभेश शनि यदि त्रिक्रोणेश सूर्य, गुर श्रवा 
मंगल इनसे सम्बन्ध करे ; ककं लग्न को कुण्डली में ' चतुर्थेश-लाभेश शुक्र यदि ` 
नवमेश-पण्ठेश गूर से सम्बन्ध करे श्रथवा लग्नेण चन्द्रमा से सम्बन्ध करे; मकर 
लग्न की कुण्डली मे चतुथेश-लाभेश मंगल यदि नवमेश पष्ठेश बुध के साय 
अथवा लगने द्वितीयेश शनि क्षे सम्बन्ध करेतो एसी परिस्थितिमे रन्धेण. 
यदि भ्रष्टमस्थ हो श्रथवा रन्ध्रेश ही स्वयं लग्नेश होकर लग्न प्रथवा श्रष्टम 
स्थानमेंवेठादहो ग्रीर तव यदि वह उपरोक्त ग्रहोंके साथ सम्बन्ध करेतो 
योगकारक होगा । मेष लग्न की कुण्डली में मंगल लग्नस्थ हो श्रथवा श्रष्ट- 
मस्थ हो तो उपरोक्त स्थिति विलकूल भिन्न होगी । 


करक भंग योगों का कोष्ठक | 

मेष लग्न = शनि गरु योग ; मंगल शनि योग; मंगल चन्द्रयोग; मंगत शुक्र. 
योग; शनि सूयं योग; गर शनि योग । 

वृपभ लग्न .= णनि गुरु योगः; 

मिथुन लग्न = शनि गृख्योग 

ककं लग्न = शुक गुह योगः; शुक्र चन्द्र योगः; 

युष्चिक लगन (चन्द्र वुध योग); (सूयं वृध योग) 

मकर लग्न = मंगल बुध योग; मंगर छनि योग 
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इन योगों मे कारक फल नहीं होगा । जिन जिन योगों के नीचे-एेसी रेखा 
दैवे योग पापफलद होगे ्रौरजो ग्रह ) कोष्ठ मे दियं हवे स्वय कारक 
नहीं हं कारण वे केन्द्रेश-त्रिकोणेश नहीं है । 


राजयोगाध्याय का द्वितीय अ्रध्याय समाप्त हुश्रा। 
स्व प्रंधकर्ता श्रायुष्य सम्बन्ध में योगो का कथन करनेके लिए श्रागे भाने 


वाते “श्रायुर्दायाध्याय'” नामक तृतीय श्रध्याय प्रारम्भ कर रहे हैँं। इसे मार- 
काघ्यायर भी सम्बोधन करते हु । 


अथ आयुदायाध्यायः (मारकाध्यायः) 
अष्टमं ह्यायुषः स्थानं अष्टमाद्टमं च यत्‌ । 
तयोरपि अ्ग्रयस्थानं मारकस्थानसुच्यते ॥२३॥ 
जन्म लग्न से जो श्राठवां स्थान उसे भ्रायुःस्थान कहते टै; इस प्रायं 
स्यानमे जो भ्राठवां स्थान (ब्र्थात्‌ लग्नसे तीसरा) उसे भी भ्रायुः स्थान 
करते ह । भ्रायुःस्थान का जो व्ययस्थानदहै उसे मारक स्थान कहते इसलिये 
जन्म-लगन से दूसरा प्रौर सातवांँं ये मारक स्थान टै । 
ग्राठ्वे स्थान से म्राठवाँ स्थान श्रथति ततीय प्रर श्रष्टम येभ्रायुः स्थान 
हए, द्वितीय श्रौर सप्तम ये मारक स्थान हुए । ततीय श्रौर ्रष्टम येग्राय्‌ 
स्थानं एसा ऊपर कहा गयादहै। मुख्यतः श्रष्टमस्थानदही प्रायः स्थान 
है । परन्तु ज्योतिष में “भावात्‌ भावः" श्र्थात्‌ भावसे भाव का विचार करने 
की पद्धति टै, जंते पंचम स्थान का विचार किया जातादहै तव पंचम स्थान 
से जो पंचम स्थान याने नवम स्थान, उसको भी विचारमे लेना होतार) 
इसी प्रकार से उत्तरकालामृत खण्ड ४ शलोक ८में राजयोग का विचार नवम 
स्थान से नवम-दशम श्रौर दशम स्थान से नवम श्रौर दशम स्थानोंका भी विचार 
कहा गया है इसलिये श्रष्टम स्थान जो श्रायुः स्थान है उससे श्रष्टम स्थान याने 
लग्न से तीसरा स्थान भी भ्रायुःस्थानदटै। भ्रायु का व्यय याने मृत्यु इस कारण 


से श्रष्टम स्यान का व्यय स्थान याने सप्तम स्थान श्रौर ततीय का व्ययस्थान 
याने लग्न से द्वितीय स्थान ये दोनीं मारक-स्थान है । 


तृतीय श्रौर श्रष्टम स्थानके स्वामी जिस मानसे बलवान्‌ होगे उसी 
मान से मनुष्य का भ्रायुष्य होगा, उसी प्रकार द्वितीय भ्रौर सप्तम स्थान के 


[= 
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श्राय स्थान << 


स्वामी जिस मान से वलवान्‌ होगे उसी मान से वे अपनी-ग्रपनी दशाग्रों मं 
मारक होगे । उदाहरणार्थं कुण्डली दी दै । 
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तत्राप्याद्यव्यय्स्थानाद्‌ द्वितीयं बरुवत्तरम्‌ । 
तदीरितुस्तत्र गताः पापिनस्तेनस्रं युताः ॥२४॥ 
तेषां दशाविपाकेयु सम्भवे निधनं चृणाम्‌ । 
तेषाम सम्भवे साश्षाद्व-ययाधीडयदशास्वपि ॥२५॥ 
सप्तम द्वितीय इन दोनों स्थानोमेंसे प्रथम (सप्तम) मारक स्थान की 
ग्रपेक्षा दूसरा (द्वितीय) स्थान श्रधिक वलवान्‌ समञ्लना चाहिये । इन स्थानों 
मे पापग्रह स्थितहों श्रौरवे मारकेशसे युक्तदहों तो उनकी दशा्नों मे मृत्यु 
होती है ।२४॥। यदि उनकी दशाग्रों मे मृत्यु की सम्भावना न हो तव सप्तमेश 
रौर द्वितीयेण इनकी दशाग्रो मे भौ मृ्य्‌ होती है ॥॥२५॥ 
स्वर्गीय ह° ने° काटवे (मराठी टीकाकार) इनके मतके श्रनुसार उन 
दोनोंमेसे दूसरा व्परयस्थान (दितीय स्थान) अ्रधिक बलवान्‌ होता है उस 
स्थान के स्वामी की अपेक्षा द्वितीय स्थानके स्वामी से युक्त पापग्रह्‌ प्रधिक 
वलवान्‌ होते हैँ। क्िस्ती भी व्यक्तिकी कुण्डली परसे उसकी श्रायुका 
निश्चित निदान करना या निश्चित ्रायु कहना, ज्योतिष-शास्त्र की सवसे वड 
कठिन, गहन ्रौर मानवी प्राणी को समज्ञमे न भ्राने समान समस्या है मृत्यु 
का समय निश्चित करना, जिस ज्योतिष या व्यक्तिको दैवी स्फूति हो, वही 
शायद एेसी वात वता सकता है । अरन्य साधारण ज्योतिष गुणों कौ बस की 
यह बात नहींहै। जीवन भर अनेक ज्योतिप-ग्रन्थ पद्कर भी भ्रायुष्यका 
निंश्चित निदान कहना अरति कठिन वात है) मेरे अपने (टीकाकार के) अ्ननुभव 
मे एसा श्राया कि भ्रायुष्य निश्चित करने के लिए उस जातक के माता-पिता 
ग्नौर उसके भाई-वदहिनो-इन सवकी कुण्डली का विचार करना श्रावश्यक है । 
बालक कं जन्म लिये पश्चात्‌ उस वालकः कौ मृत्यु का विचार उसके माता-पिता 
की पच्चिका पर से कहना पड़ता है । ईस प्रकार उस बालक के भाई हों तो उनकी 
पल्तिका का भी विचार करना पड्ताटहै। म्रागे चलकर जव यह्‌ वालक बड़ा 
दोतादै तव उसकी शादी के वाद उसकौ पत्नी की कुण्डली पर से विचार 
करना जरूरीदटै भ्रौर यदि उसे सन्तति हो तो उस्र सन्तति को माता-पिता का 
सुख कव तक प्राप्त होगा उनको पत्निकाग्नों पर से करना पड़ता है । सबसे 
छोटी सन्तान की कुण्डली परसे निश्चित काल समञ्ञमे श्रासक्ताहै। इन 
सवका विचार करना कठिन समस्या है भ्रौर भ्रायुष्य एक दूसरे के नसीब से 
जुड़ा हता है । - 
स्वर्गीय चि० गो० नवाथे ( मराठी ग्रन्थ के टीकाकार ) के मत के अनु- 
सारः सप्तम प्रौर द्वितीय इन दोनोमेंसे पहले की श्रवेक्षा दूसरा बलवान 
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समञ्ना चाहिये 1 यदि उन स्थानो में पापग्रह हों मौर वे मारकेश से युक्त हों तो 
उनकी दशाघ्रो मं मनुष्य को मृत्यु प्राप्त होगी । यदि उनकी दशाभ्रों मे मृत्यु 
भ्रान्त नहीं हन्ना तो सप्तमेश ्रौर द्वितीयेश की दशाग्नोंमेंभी मृत्यु होतीदहें 
उमर के ३२ वषं पयेन्त म्रत्पायु योग होता है । ७० वपं पर्यन्त मध्यमायु योग 
होता है ओर उसके पश्चात्‌ दीर्घायु योग होता दै। इसलिवे कुण्डली में ग्रहों 
की स्थिति देखकर प्रथम प्रायुर्योगि निषचित करना चाहिये । यदि इस कालमें 
द्वितीय स्थान में मारकेश से युवत पापग्रहोंकी दशा श्रातीदोतो उस्र दशामें 
मृत्युहोने को सम्भावना रहती है । परन्तु जव उनकी महादशा उस कालमें 
नहीं ्राती हो, द्वितीयेश श्रथवा सप्तमेश इन दोनों में से जिस किसी की महा- 
दशा ब्रावे, उस महादशा में मृत्यु की सम्भावना रहती दै । 


म्रायूर्योग निर्चित करना यह कठिन समस्या टै ्रौर वह्‌ निर्चित करने 
के लिये श्रनेक षदधतियां हैँ। उन सव पद्धतियोंमें शुभया पापग्रह॒ जिस 
प्रकार से कुण्डली में स्थित हो, उस मान से प्रायुयगि निश्चित करना यह्‌ उत्तम 
मागंदहै। गणित द्वारा प्रायुर्दययि निकालकर पत्तिकाग्नो मे लिखना यह सर्वं 
सामान्य ज्योतिषी लोगों की पद्धतिदै, उसमे कुछ भी तथ्य नहींहै। छोटे 
वालकों की मृत्यु म्रौर पदा होते ही मृत्यु यह महादशा श्रथवा गणित परस 
निकाला हुश्रा भ्रायुर्दाय इस पर से कंसे संभव हो सकता है। इस दशा 
विचारमें एक एसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि श्रायुर्योग निर्चित .करना 
यह्‌ भ्राद्य कृत्य है तो निश्चित क्ये हुए समय में यदि मारक दशा नहीं 
ग्रातीदो, तो मृत्युकाल किस प्रकारसे समज्ञमेभ्रा सकतादहै। सारांश यहं 
हे कि दशाश्नोंपरसे या गणित करके निकालकर भ्रायुर्योगि पर से मृत्यु कहना, 
ग्रति कम संभवनीय है । पत्रिका बनवाने श्राने वाले व्यक्तिको किस वषंमें 
क्या घटना होने वाली है यह समज्ञने की उत्कठा रहती दै श्रौर ज्योतिषी 
को तो यह मूख्यतः कहना चाहिये 1 यह्‌ कहने के लिये प्रत्येक वपं ग्रह॒ किस 
प्रकार से आवेगे, यह्‌ देखना श्रति श्रावश्यक है । यह्‌ काम ग्रति परिश्रम का 
है इसीलिये दशा प्रकरण की उत्पत्ति हुई है एेसा मालूम पड़ता है । दशाण 
तो श्रनेक प्रकारकी है भ्रौर उन सवम एकवाक्यता नहींहै। एषी परि- 
स्थिति जव है तव ज्योतिष लोग इन दशाग्रों की खटपट में क्यों पड़ते हं 
समञ्च मे नहीं श्राता 1 किसी निश्चित समय में किसी ग्रहसे कोई निश्चित घटना 
घटेगी यह कहने के लिये उस उस समयमे ग्रह किस प्रकारसे प्रा्वेगे यहं 
देखना चाहिये । 
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स्वर्गीय पंडित रघुनाय शाखी पटवर्धन ( मराठी टीकाकार ). इनके मत 
के श्रनुसार --- 


“उनमें से सप्तम स्थान की श्रपेक्षा हितीय स्थान म्रधिक बलवान होता है 
द्वितीय स्थान के स्वामी की श्रपेक्षा द्वितीय स्थानम स्थित ग्रह भ्रधिक वल 
वान होते ह । द्वितीय स्थान में स्थित ग्रहों की अपेक्षा द्वितीय स्थानके स्वामी 
से युक्त पापग्रह्‌ अ्रधिक वलवान होते हँ । 

सप्तम श्रौर द्वितीय ये मारक स्थान कहे गये हँ । उनमेसे पहिले की 
म्रपेक्षा दूसरा प्रधिक बलवान है। भ्र्थात्‌ सप्तम स्थान शुभ होकर द्वितीय 
स्थान ्रशुभदहोतो अ्रणुभ टी अनुभवमें आवेगा। उसी प्रकार सप्तमः स्थान 
श्रगुभ होकर द्वितीय स्थान शुभदहोतो शुभी ग्रनृभवमे भ्रावेगा । द्वितीय 
स्थानके स्वामी की म्रपेक्षा द्वितीय स्थानम स्थित ग्रह॒ श्रधिक वलवान होते 
दै याने द्वितीयेश श्‌भग्रह होकर द्वितीय स्थान में पापग्रहदहौतो प्रणुभफल ही 
प्राप्त होगा । अ्रथवा द्वितीयेश म्रगुभग्रह होकर द्वितीय स्थान में शुभग्रह स्थित 
हो तो शुभफल प्राप्त होगा । परन्तु यदि द्वितीयेश पापग्रहोसे युक्त दो तो 
द्वितीय स्थान में स्थित शुभग्रहों के फल नहीं प्राप्त होगे । स्थान ग्रह॒ श्रौर 
स्थानेणयुक्त ग्रह इनके बलावल का यह नियम द्वितीय स्थान के म्रनुसार 
सप्तम स्थानको भीलाग्‌ है ( तात्पयं यहटै कि द्वितीय स्थान ग्रति महत्व 
कार) । 

पंडित उयोतिप-तीथं सीतारामजी क्षा ( हिन्दी टरीकाकार) के मत के 
भ्रनुसार -- 

( “नक्षत्रायुः कलौ युगे. इस वचन के श्रनुसार नक्षत्रायुदयि साधन 
करके जो वर्षादि प्रमाण भ्रातादहै, ठीक उसी समयमे किसी का मरण हो 
जाय एेसा नियम नहींदटै, उससे प्रागे पीछेभी प्रवल मारकेश की दशा 
श्रन्तर्दशा प्राप्त होने पर मरण होता टै; इसी विषय के स्पष्टाथं मारकेश का 
निर्णय कहते है ) । 

उक्त मारक स्थान ( २।७ ) के स्वामी को दशा श्रन्तदशा समयमे, वा 
मारक स्थानम जो पापी ग्रह हो, वा मारकेश प्रहकेसाथमे जो पापी ग्रह॒ 
हो उनकी दशा भ्रन्त्दणा समय मे संभव रहने पर ( गणितागत भ्रायुदयि की 
समाप्ति समय उपस्थित होने पर ) प्राणियों का.मरण होता टहै1 इनके 
भ्रसम्भव होने पर ( भ्र्थात्‌ मारक स्थान मे कोई -भी पाप-फलद ग्रहन हो, 
तथा मारकेश के साथ भी कोई पापी ग्रहन दहो, उस हालतमें ) लग्न से 


०८ 


दादशाधीश ग्रह्‌ की दशाम मारकेश की ग्रन्तर्दशा श्राने पर मरण होता है। 

मारक स्थान ( २-७ ) के स्वामी ग्रौर उनके संबंधी ( ग्र्थात्‌ मारक 
स्थानम रहने वाला, वा मारकेश के साथ रहने वाला ) पापी ( वरिषडायादि 
स्थानके स्वामी ), ग्रह॒~-ये तीन प्रकारके मृख्य मारक हैँ। इनमें भी 
द्वितीयेश सवसे प्रबल, उससे न्यून द्वितीयेश के साध रहने वाला, उससे न्यून 
सप्तम मे रहने दाला, उससे भी न्यून वल सप्तमेश के साथ रहने वाला पापी 
ग्रह मारक होता दहै। इनमे जो प्रबल मारको उनमेसे किसी एकको दशा 
अ्रौर दूसरे की विपाक ( भ्रन्तदशा ) श्राने पर संभव रहने पर मरण समञ्चना। 
इन ( मारक संवंधी ग्रहों ) के श्रसंभव होने पर द्वादशेण की दशामें मारकेश 
को श्रन्त्दशा श्राने पर मरण होता टै । 

पडित रामेडर भट ( हिन्दी रीक्ाकार ) के मतानुसार --- 

“श्रव सप्तम स्थान की ्रपेक्षा दूसरा ग्रह वली है, इसका विचार लिखते 
है--सप्तम श्रौर दूसरा इन दोनो मे सप्तम स्थानसे दूसरा स्थान ग्रधिक वली 
दै-इसलिये द्ितीयेश को दशामे जो संभवदहो तो मनुपष्यका मरण कहना 
चाहिए भ्रथवा दूसरे स्थान में वेठे हए पापी ग्रह द्वितीयेश करके युक्त हो, तो 
उनकी दशा मे मरण कहना चाहिए । भ्रथवा द्वितीयेशसे संवध करने वाले 
पापी ग्रहों की म्रन्तदशामे प्राणियों का मरण कहना ्रौरजो इसमे संभव न 
होतो लग्न से. द्वादश स्थानके स्वामीकी दशामे श्रथवा व्ययाधीश से संवध 
करने वाले जो पापी ग्रह हँ उनकी दशा मे मरण कहना चाहिये ॥२८।२५।। 

राज उयोतिषी चतुर्ेद्‌ चन्द्ररोखर शाखी ( हिन्दी टीकाकार ) के मतके 
अनुसार :- | 

पहले कहं जो दोनों मारक स्थान उनमें सप्तम स्थानके मारकमसे दवितीय 
स्थान का मारक बलीहोता है । इसमें द्वितीयेश की दशा मे .अ्रयदयिक्रम से 


संभव दहो तो जिस पुरुष की भ्रायु म्रत्पायु है वहू विपततारामें मृत्यु पातादहे। 
जिसकी मध्यायु है वह प्रत्यरि-तारा में ग्रौर जिसकी उत्तमभ्रायुटै वह्‌ 
मारक-नक्षत्र में मृत्यु पातादै। उपर कटी हुई तीनों प्रकार की श्रायु भ्रत्य, 
मध्य भ्रौर उत्तम भेदसे तीन प्रकार की होती टै- 

म्रल्प-ग्रत्पाय॒ मध्य श्रल्पायु, उत्तम-ग्रत्पायू 1 अ्रत्प-मध्यायु, मध्य-मध्यायु, 
उत्तम-मध्यायु । उत्तम श्रायु, मध्य-उत्तम भ्रायु, उत्तम-उत्तम भ्रायु । 

इस प्रकार प्रथम आयुष्य का विचार कर निश्चय कर तव मृत्यु का विचार 
करना । यदि पुरूष भ्रत्पागु सिद्ध हो जावे तो जव उसे मारकेशको दशा 


वेगो तो मारकेश, के स्थान में रहने वाले पापग्रहो कौ दशा श्रागे ग्रावेगी, वा 


२०६ 
मारकेशके साथही प्रह की दशा आवेगी, तव पुरुष की मृत्यु होगी 1.इसी 
माति मध्यायु ्रौर उत्तमायु की भौ मृत्यु होती 

सुद््रोक-रातक के प्रंथकार के मत के श्रनुसार :-- 

“सप्तम या द्वितीय मारक स्थान रहै, उनमें से प्रबल मारक. स्थान द्वितीय 
स्थान ( धन-स्थान ) है। यदि मारकेश का संवंधी कोई पाप ग्रहो. तो 
उसकी दशा में मृत्यु होगी एसा कहना चाहिये, भ्र्थात्‌ सप्तम श्रथवा द्वितीय 
स्थानोंके स्वामी, सप्तम अथवा द्वितीय स्थानों में स्थित पापग्रहु श्रथवा 
दवितीयेण सप्तमेश इनके स्वामियों से संवंध करने वाले पापौ ग्रह. मारक 
( मृत्यु कारक ) होते है ।" | 

उद्योतं टीकाकार के मत के अनुसार :- 

सप्तमे से दितीयेण वलवान है इसलिये मारकतां द्वितीय स्थान में श्रधिक 
टै । मारकेश से संवंध--इसका ब्र्थएेसादै कि मारकेश के स्थान से ( द्वितीय 
ग्रथवा सप्तम स्थान से ) संवंध करना श्रथवा मारकेश ग्रह॒ से सम्बन्ध करना 


उनकी दला ब्रन्तदशामे मृत्यु होती दहै ( मनुष्य का मरण कहनां चाहिये ) 
एवं द्वितीये द्वितीय भवनम दौ ग्रीर पापीग्रहों करके युक्त हो तो-उन पापी 


ग्रहो के अनन्तर मे. संभवहो तो. भी मनुष्य-का मरण कहना चाहिये । यदि 
ग्रत्प, मध्य, दीर्घायु योगसे मत्य समय -पर इन ग्रहोंमेंसेकिसीभीग्रह 
को दशा; अ्रन्तदशा न पायीः जातीदहो तो व्ययेण ग्रहःकीदशा ही मन॒ष्य-की 
मत्यु देती 

संभव शब्द का तात्पयं यह है कि. मनष्य की श्राय तीन भागों मे विभक्त 
की गई है-(१) ्रत्पायु (२) मध्यायु (३). दीर्घायु; जिसमे ३२ वषं पर्यत 
अत्पाय्‌, ७० वपं पर्यत मध्यायु ग्रौर इससे उपर दीर्घाय जानना । 

विद्यारत्न पंडित माधव प्रसाद्‌. व्यासं { हिन्दी टीकाकार्‌ ) . के 
मतान॒सार - | 

इन दोनों मारको मे श्रष्टम का मारक बलवान है श्रौर तृतीय स्थान का 
उससे भी बलवान है । इसमे द्वितीयेश की अ्रन्तदंशा में . मनुष्य का मरण होता 

वा द्वितीय स्थान मे जो-जो पापग्रह्‌ रहते हँ (तृतीयेश, षष्ठश म्रौर द्वादशेश) 

उनकी अन्तदंशा मे मनष्यों की मत्यु होती है । 

यदि इन मारकेश की दशा वा श्रतर्दशामे म॒त्युन.होवेतो व्ययेश के. 
-जन्म-लग्न से द्वादश स्थान के-स्वामी की वा उसके साथी पापग्रहों की दशा वा 
ग्न्तदंशा में मत्य. होती है । . मनुष्य की. आयु. तीन श्रेणी मेंव्रंटी है। प्रथमः 
स्प्रल्प, द्वितीय-मघ्यम, तृतीय-दीधं । २२ वर्षं के पहले जो भ्रायुष्य समाप्त होती 


॥ 81 
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है उसे स्वल्प कहते हँ । ३२ वपं के वाद जो श्रायुष्य समाप्त होती है उसे मध्यम 
कहते हैँ । रौर ७० से उपर जो श्रायु समाप्त होती है उसे दीघं कहते रहै । 
जिसका लग्नेश सूयं टोता है वह श्रल्पायु है, जिसके लग्नेश शुक्र, णनि वा 
चन्द्रमा है वह मध्यायु है । जिसके लग्नेण बुध, वृहस्पति, मंगल है वह॒ दीघं 
म्रायु है 1 ॥ (2) 
सज्जन रजनी टीकाकार के मत के ब्रनुसारः-- | 
द्वितीय की श्रपेक्षा द्वितीय स्थान स्थित जो पापग्रह हों वे अधिक बलवान 
होते हैँ । इन द्वितीय स्थानमे वंठे हुए पापग्रहों मे से जो पापग्रह प्रधिक पापौ 
हो तो वह विशेष बलवान मारक टै एेसा समञ्नना चाहिए । इससे भी अधिक 
बलवान मारक ग्रह्‌ वह पापग्रह होता है जो द्वितीयेण से युक्त टोता टै) 
श्री विनायक शाखी के मत के श्रनुसार :-- 
“यहाँ पापी शब्द से जो विशिष्ट दोष हो, अर्थात्‌ नीच, श्रस्तंगत, पाप 
युक्त, पापाक्रान्त, शतु-क्षेत्र स्थित, इत्यादि इस प्रकार के ग्रह्‌ लेना चाहिये इनमे 
द्वितीय की अपेक्षा सप्तम स्थान श्रधिक प्रवल मारक स्थान है 1 यदि सम्तमेण 
या द्वितीयेश गुरु म्रथवा शुक्र हों ` तो उनक्रौ विशेष मारकता होती दै श्रौर यदि 
वे मारकं स्थान मे वेठेहो तो उनमें विशेष करके मारकत्व होता है ¦ सप्तमेश 
होने के नाते सवसे ्रधिक मारकत्व गरु को भ्रौर उसके वाद शक्र को, उससे 
कम वध को, श्रौर उससे कम चन्द्रमाकोहै। । 
सवेप्रथम सप्तमेश के मारकत्व का विचार करना चाहिये, उसके वाद 
द्वितीयेश का म्रौर उसके वाद गरु प्रौर श॒क्र का क्योकि मारक स्थान को छोड़- 
कर्‌ ्रन्य स्थान मे वंठकर्‌ भी ये मारक वन सकते हँ । किन्तु केन्द्रेश (सप्तमेश) 
गुर, शुक्र यदि मारक स्थान में वड हृए न हों तो उनको मारकेश बनने के लियं 
किंचित पापयुक्त होना श्रावश्यक होता है इसलिये मारकेश की स्थिति इनको है 
या नहीं एेसा सर्वप्रथम देखकर फिर यह विचार करना चाहिये, म्रौर उसके 
पए्चात्‌ पाप-संयुक्ति का विचार करना चाहिये । 
मारक के विचार मे प्रथम मारकेश-वाद मे मारक स्थान स्थित ग्रह॒ उसके 
वाद मारकेश मे संयुक्त पापग्रह इन तीनोमे से प्रथम-द्वितीयसे बली श्रौर 
द्वितीय-तृतीय से. बली मारक स्थान होता है । जिस ग्रह मे प्रबल मार्त्व हो ` 
उसकी दशाः श्रतर्दंशा में मृत्यु की संभावना रहती है । मेरे मत मेँ (टीकाकार 
केमत में) पाराशरी मत में . जैमिनीय मतों का संभिश्रण करना उचित 


नहीं टै । 


२११ 


श्री पंडित रामयत्न जी ओका के मतके श्रनुसार:- 

(1) लग्नेश-~म्नष्टमेश, (7) मन्द ( लग्न श्रथवा शनि तथा चन्द्रमा) 
(1) लग्न तथा होरा लग्न; इनके हारा प्रथम यह निष्चित करना जरूरी है 
कि जातक श्रल्पायु, मध्यायु श्रथवा दीर्घायु है। यह्‌ निर्णय करने के पश्चात्‌ 
जिस खण्डमें भ्रायु ्रातीदहदो उस खण्ड में कौनसे मारक ग्रहुके द्वारा कौनसे 
स्थान में स्थित पापग्रह के वारा अ्रथवा मारकेश-संय्‌क्त पापग्रहके हारा दशा 
प्राप्त होती है-इन सवका विचार करने के बाद मारक दशा का निर्णय करना 
उचित होगा । 

शास्त्री तुखजाशंकर धीरजराम पडया (गुजराधी टीकाकार) के मतके 
ग्रनुसार :-~ 

(प्रथम कहे श्ननुसार) सप्तम तथा द्वितीय स्थानम से द्वितीय स्थान 
वलवान होता है । द्वितीय स्थान के स्वामी की श्रपेक्षा द्वितीय स्थान में स्थित 
पापग्रह ्रधिक बलवान होता दै 1 द्वितीय स्थान में स्थित ग्रह्‌ की श्रपेक्षा द्वितीय 
स्थान के स्वामी से युक्त पापग्रह प्रधिक बलवान होता है। 

इन पापग्रहा की दशा-्र॑तदशा मे मनुष्यों की मृत्यु संभव होती है 1 यदि 
इस प्रकार मृत्यु संभव नदो तो उन स्थानों के स्वामियों कीया व्ययाधीश की 
दशा में श्रवश्य करके मनुष्य को मृत्यु होती है । 

इनके विचार पंडित रघुनाथ शास्त्री पटवर्धेन के साथ मिलते जुलते है 

पंडित उत्तमराम मयाराम उक्कर ( गुजराथी शीकाकार) के मतके 
ग्रनुसार - | । 

“सप्तम स्थान से द्वितीय स्थान श्रधिक बलवान होता है। द्वितीयेश मरौर 
सप्तमेश इनमे जो बलवान हो . उसको अथवा उस स्थानमेजो पापग्रहुवैठाहो 
उसकी-ग्रथवा उसके स्वामीके साथ जो ग्रह संवध करता हो उसकी-दशा में 


मरण संभव होता है । उपरोक्त कहे हुए ग्रहो कौ दशा मे मरण संभव नदहोतो 
वारवें भावके स्वामीकी दशा के म्रतदंशा मे मृत्यु समज्ञना चाहिये । हिन्दी 


ठीकाच्नों मे तदीशतु शब्दों मे तद्‌. पद को द्वितीय स्थानके भ्रधिपति के साथ 
-मे योजा गया है मौर संबंध के श्रनूसार विचार करते उसको गणना गैरवाजवीं 
नहीं है परंतु पाराशर के मत के भ्रनुसार द्वितीयाधिपति या सप्तमाधिपति इन 
दोनोमेसे जो बलवान दहो उसको ही तद्‌ पद लागू करना चाहिये। किसी 
प्रसंग मे सामान्य पापग्रह श्रकेला ही मारक वनता है इसका इस शअ्रध्यायमें 
स्वतः उल्लेख है ! इसलिये सप्तमाधिपतिः के बारे मेँ प्र॑थकार ने उल्लेख किया 
नही है एेसा मानना भ्रसंगत होगा, . इसविये तद्‌ शब्द ॒द्वितीयाधिपति श्रौर 
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सप्तमाधिपति को लागू करना यथार्थं ह । सिवा पाराशर होरा शास्त्र में वचन 
ह कि मारक पद दोनों स्थानों कोलाग्‌ होता हैः। 
मारकस्य ददाकारे मारकस्थस्य पापिनः । 
पाके पापयुजां पाके संभवे निधनं दिद्ोत्‌ ॥ 
असंभवे व्ययाधीद्ादशायां मरणं नणाम्‌ | 
- अभावे व्ययभावेदासंवंधिप्रहथुक्तिपु ॥ 
तद्‌ भावेऽष्टमेश्स्य दशायां निधनं पुनः। 
एतदशांतथुंक्त्यादौ विचायव शतिं वदेत्‌ ॥ 
चन्द्रमा श्रौर सूर्यं को छोड़कर भ्रन्य सव ग्रह॒ मारक वनते हं। छठा, 
अ्राठवां, वारवां, भाव में पड़ा हुभ्रा राहु प्रौर केतु भी मारक वनताह 1 संवंधी 
रह मे बलवान ग्रह मारक कहलाता ह । सवमे समान वल वाला ग्रह॒ मारक 
कहुलाता है । मारक ग्रह॒ का स्वामी श्रवा मारक ग्रह॒ जिस राशिमें वेठादहो 
उस राशि क स्थिर पर्यादि दशा के पाक कालीन अथवा विगोत्तरी दशा प्रमाणे 
मारक ग्रह्‌ कौ महादशामे वे ग्रह मृत्यु योग करते हैँ । मृत्युकारक मारक ग्रह 
के सिवाय ब्रन्य वलवानं मः. भ्रह ग्रपनी दशा भ्रतर्दशा मे रोग कष्ट प्रदान 
करते है । श्रष्टमाधिपति की महादशा मे दीघं मध्य अ्रत्पायु के प्रमाण से निर्णय 
करके जिस खण्ड मे मृत्यु ्रातीहो उस ग्रह की दशा ्रतर्दशा में निश्चय करके 
मृत्यु होती है । थोड़े वहत भ्रंशो में वहत से ग्रह मारक वनते है, मारक ग्रहं जो 
निवंल हो तो उसकी दशा में थोड़ा कष्ट होता है परंतु यदि मारक ग्रह॒ बलवान ` 
हो तो मारक रोग कौ व्याचि होकर मरण प्रायः कष्ट, निष्कारण भीति (भय) 
शोक, चोर या श्रगििं भय, ये सव उत्पन्न करते हैं । 
स्पष्टीकरण :- 
सववप्रथम भ्रायु देखनी चाहिये वया पूर्णायु मध्यायु वा भ्रत्पायु है ? पूर्णायु 
जव निश्चित होगी तव श्रौर मारकेश को दशा भ्रावेगी, तो मृत्यु तुल्य श्रिष्ट 
देकर निकल जायगी मरौर यदि भ्रायुर्योग मध्यायु श्रथवा श्रत्पायु हो भ्रौर उस 
काल खण्ड में द्वितीय स्थान मे मारकेश से युक्त पापग्रह कौ महादशा भ्रातीहो 
तो उस दशाम मृत्यु होने की संभावना रहती है । परंतु जब उसकी महादशा ` 
उस काल खण्ड मे नहीं श्राती हो द्वितीयेश तथा सप्तमेश इन दोनों में से 
किसी एक की महादशा श्राती हो, तब उस दशा मे मुत्यु की. संभावना रहती ` 
है । यहाँ पर निधन शब्द का श्रथं प्रत्यक्ष रूप मे मृत्यु नहीं लेते हए मृत्यु का 
संभव इतना ही लेना चाहिये । किस समय प्रिष्ट प्राने की संभावना है यही 


| 
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इस श्लोकम कहा गयादहै। ये ग्रह अ्रणुभदहोगे तवदही भ्ररिष्ट आने की 
संभावना है । शुभ होगे तो मनुष्य को दीर्घायु समञ्चना चाहिये । 
संभव लक्षणम्‌ :--्रायृष्य तीन प्रकारका होता है उसका प्रमाण -- 
^त्रिविधरचायुपां योगः स्वद्पायुमंध्यसुत्तमम्‌ | 
दवात्रिशस्पू्ंमद्पं तु तदृध्वं मध्यमं भवेत्‌. ॥१॥ 
आसक्षतेस्तदृध्वं तु दीर्घायुरिति संमतम्‌ । 
उन्तमायुः इातादूध्वं सुनीशाः संति तद्धिदः ॥२॥ 
भावार्थः--्रायु तीन प्रकार की है--स्वल्पायु, मध्यायु श्रौर पूर्णायु 1 ३२ वर्षं 
से पहले अ्रल्पायु है, श्रौर उसके वाद मध्यायु ७० वषं तक, फिर दीर्घायु, फिर 
१०० वषं के श्रनन्तर हो तो उत्तम भ्रायु कही जाती है । 
ग्रब जेते माना कि मनुष्य श्रत्पायु है भ्रौर उसके मध्यमे मारकेश की 
दशा म्रायी मारकेश स्थान स्थित पाप ग्रह॒ कहिये ३।६।११ वे स्थानके स्वामी 
की दशा श्राई श्रथवा मारकेशसे संवंध कर्ताकौी दशां राई, तो मरण भ्रवश्य 
कहना । इसी प्रकार मध्यायु रौर पूर्णायु मे विचार करना चाहिये । 
ग्रव जेमिनी सूत्रों मे जो वणन किया है वह इस प्रकार है - 
“्रथमयोरुत्तरं दीर्घमिति" | जयमर्थं : , 
““चररादयो्यदि र्गनेशा्टमेश्ों मवत स्तदा दीर्घमायुः । 
स्थिरद्धिस्वभावयो्वा रग्नेशा्टमेन्ञां यदि तदपि दीघंमायुः ॥ . ` 
ग्रथात्‌ लग्ने श्रीर्‌ ग्रष्टमेश ये दोनों चर राशि के हों श्रथवा लग्नेश स्थिर 
राशि को ओौर श्रष्टमेश् स्वभाव राशि को च्रथवा लम्नेशद्िस्वभाव भ्रौर 
ग्रष्टमेश स्थिर राशिकोहो तो दीर्घायु होता दे। 
` अथ मध्यायुराह :ः--““प्रथमद्ितीययोरन्त्ययोर्वा मध्यमिति" । प्रयम्थं :-- 
न्चरस्थिरयोर्यदि लग्नेदाष्टमेश्चो तदा मध्यमायुः | | 
द्विस्वभावयो्वां खग्नेशा्टमेदौ यदि तदापि मध्यमायुरित्य्थः ॥ 
म्र्थात्‌ लग्नेश चरं श्रौर ्रष्टमेश स्थिर, श्रथवां श्रष्टमेश चर श्रौर लग्नेश 
स्थिर, भ्रश्रवा लग्नेण श्रष्टमेश ये दोनों द्विस्वभाव राशिमेंटोतो मध्यमाय योग 
होता हैँ 
अथाल्पायुराहः-“मध्यायोराद्यन्तर्योवा हीनमिति" । प्रयमथं :-- 
स्थिरयोयंदि खग्नेशाष्टमेशा तदाप्यद्पमायुरिति । 


भ्र्थात्‌ लग्नेश श्रौर श्रष्टमेण दोनों स्थिर राशियोंमेदहों अथवा लग्नेश 
चर श्रौर ग्रष्टमेश द्विस्वभाव राशियोंमे हो, भ्रथवा लम्नेश द्विस्वभाव ओर 


२१४ 


ग्रष्टमेश चर राशियोमे हो तो ग्रत्पाथुयोग होता है1 लग्नेश, श्रष्टमेश 
इत्यादि पर से जमिनीयः सूत्रों के म्रनुसार ग्रत्पायु, मध्यायु, दीर्घायु इनका 
निणेय इस प्रकार समज्ञना चाहिये । 

(1) लग्न ग्रौर सप्तम इनसे जो श्रष्टमेशदहो, उनदोनोमे सेजो 
स्रधिक वलवान्‌ हो, वह लग्न से यदि वेन््रमेंहो तो दीर्घायु, पणफर स्थानों 
मे ( २।५।८।११ ) हो तो मध्यायु ओ्रौर भ्रापोक्लिम ( ३।६।६।१२ ) स्थानों 
मेहो तो अल्पायु समञ्नना। 

( 31 ) इन उपरोक्त दोनों ग्रहो मे कौन-सा विशेष वलवान्‌ है इसका 


निणेय जंमिनि ऋषिने इस प्रकार कियाहै। जो ग्रह्‌ श्रकेला बैठा हो उसकी 
ग्रपेक्षा जो ग्रह॒ अन्य दूसरे ग्रहो के साथवठादहो तो वह श्रधिक वलीदहै एेसा 


समञ्चना चाहिये । जो ्रह दो ग्रहोके साथवठाहो तो उसकी श्रपेन्षा जो ग्रह 
दो से. ्रधिक ग्रहोंके साथ वेठादहो, तो वह ग्रह विशेष वलवान्‌ है एेसा 
समज्ना चाहिये । कत्पना करो कि एक ग्रह, दो ग्रहों के साथवैठा है प्रौर 
दुसरा तीन ग्रहोंके साथतोजो ग्रह॒ तीन ग्रहोके साथवेठाहुभ्रा होतो वह्‌ 
इस दो ग्रहों के साथ वेठे हृ ग्रहकी श्रपेक्षा विशेष बली होता है1 यदि 
दोनो ही अकेले वेठेहों श्र भ्रन्य कोई ग्रहसे युक्तनदहों तो, यावे दोनों 
एक-एक, दो-दो, तीन-तीन ग्रहों के साथहों मौर इस प्रकार ग्रह सामनेहोतो. 
जो ग्रह स्थिर राशिमे वैठाह्ुम्रा हो वह्‌ चर राशिमें वैठे हुए ग्रह की श्रपेक्षा 
म्रधिक बलवान्‌ है। श्रौरजो प्रह द्विस्वभाव राशिमेंवेठाहृभ्राहै वह्‌ स्थिर 
राशिमेंवंठे हए ग्रहकी श्रपेक्षा बली है एसा समन्नना चाहिये ( यहाँ पर 
जिन दो ग्रहों का तुलनात्मक विचार कियाद वेदो ग्रह भ्र्थात्‌ लगन भौर 
सप्तम इन स्थानों से जो प्रष्टमेश है वहएक १--ग्रह्‌ रौर जो लग्नेण भ्रौर 
सप्तमेश इनमे से बलवान्‌ हो वह दूसरा प्रह एेसा समञ्लना ) 1 ° 
( ॐ ). दूसरा विचार जन्म कुण्डली मे जो श्रात्मकारक ग्रह होता दै 
उस पर से भ्रायुष्य का निदान किया जातादटै। भ्रात्मकारक माने क्या? 
जो ग्रह राशियों मे सर्वाधिक श्रंश, कला, विकला का होता है उसे आत्म- 
कारक ग्रह॒ कहते है । राशि की संख्या से उसका कोई संवंध नहीं होता । 
केवल भ्रंगों की संख्या परसे ही आत्मकारक का निर्णय क्रिया जाता दहै 
ग्रात्मकारक ग्रह से ( याने श्रात्मकारक ग्रह जिस राशिमे हो उस राणिसे) 
्रथवा भ्रात्मकारक से जो सप्तम स्थान-इन दोनों स्थानोसे जोश्रष्टम 
स्थान- उनके स्वामियोमें से जो प्रधिक वलवान्‌ ग्रह हौ ( वलवान्‌ ग्रहका 
निर्णय करने का प्रकार ऊपर बतलाया है उस प्रकारसे } वह ग्रह यदि 


२१४ 


ग्रात्मकारक ब्रह्‌के साथदटौ या उससेकेन्रमेदोतो दीर्घायु अथवा आत्म 
कारक से पणफर ( २।५।८।११ ) स्वानोंमे हो तो मध्यायु भ्रौर वह्‌ ग्रह्‌ 
म्रात्मकारक.से श्रापोकिलिम ( ३।६।६।१२ ) स्थानोमेदहो तो भ्रत्पाय॒ समञ्लना 
चाहिये 1 | क 
लग्न विषम हो श्रौर आत्मकारक ग्रह॒ ततीय स्थानमे हो अथवा लग्न सम 
हो ग्रौर ्रात्मकारक ग्रह एकादश स्थानमे हो भ्रौर ्रात्मकारक तथा उससे 
जो सप्तम स्थान ओर उस सप्तम स्थानसे गिनने पर जो श्रष्टमेशदहो श्रौर 
उनमें से जो श्रधिक वलवान्‌ हो श्रौर वह यदि केन्द्र स्थानम हो तो अ्रत्पायु, 
पणफर स्थानम हो तो मध्यायु ओ्रौर श्रापोक्लिम स्थान मेदो तो दीर्घायु 
समद्यना चाहिये । यदि उपरोक्त श्रष्टमेश श्रौर भ्रात्मकारक एकत्र वैठे हों तो 
मध्य श्रायु समज्ञना 1 पंडित जी के मत के अनुसार विषम लग्नदहो तो मेष, 
वृषभ, मिथुन इस क्रमसे भ्रौर लग्न समदहोतो वृषभ, मेष, मीन इस क्रमसे 
गणना करनी चाहिये । परन्तु बहूत-से विद्वान्‌ लग्न विषमं हो श्रथवा समदहो 
चालूक्रमसेही गणना करते ट । इस प्रकार श्रायुष्य लगभग कितना दहै इस 
वात का निर्णय कर लेने पर किस ग्रह की दशा मारको सकती दहै इसका 
विचार करना चाहिये। पंडित जी कहते हैँ कि लग्न, कमं ( दशम ), श्राय 
( श्रष्टम }, इनके स्वामी केन्द्र, एकादश _ अ्रथवा तिकोण-इन स्थानो मेंहों 
तो दीर्घ्यु, तृतीय भअ्रथवा चतुथं स्थानों में पाप ग्रह हौ श्रथवा पणफर 
( २।५।८।११ ) स्थानो में इनमें से कोई ग्रह टो तो मध्यायु ग्रौर इनसे अन्य 
स्थानोमेग्रह्‌दहो तो प्रत्पायु योग समञ्लना चाहिये । 

दीर्घायु, मध्यायु, म्रत्पायु योग--(१) लग्न श्रौर चन्द्रमा इनके द्रेष्काण में 
के राशि के श्रनुसार (२) लग्नेश श्रौर चन्द्रमा जिन राशियों में स्थित हों उनके 
स्वामी.जिन नवमांगो मे हों उनके स्वामिथों की स्थिति के ्रनुसार, (३) तथा 
लग्नेण श्रौर ्रष्टमेश ये दोनों जिस द्वादशांशमे हों उन राशियों पर सेः किस 
प्रकार से निर्णय करना चाहिये इसके लिये निम्नलिखित बताये अनुसार निर्णय 
करना चाहिट्ये । ` ` 

(१) लग्नद्रेष्काण श्रौर चन्द्र द्रेष्काण राशि 

.{२) लग्नेश नवांश राशि श्रौर चन्द्रेण नवांश राशि 
(३) लग्नेश द्वादशांश राशि श्रौर रन्ध्रेश द्वादशांश राशि 
ये दोनों राशि चर हों ्रथवा एक स्थिर श्रौर दूसरी द्विस्वभाव होतो 

दीर्घायु, इनकी दोनों राशि द्विस्वभाव हों . अथवा एक स्थिर वा दूसरी चर हो 
तो मध्यायु, उनकी दोनों राशि स्थिर हो भ्रथवा एक द्विस्वभाव वा दूखरी.चर 
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हो तो म्रल्पायु समञ्ञना च।हिषे । इस प्रकार तीनों प्रकार के मतोंका विचार 
करके वहुमत जिस प्रकार से श्रावे उस प्रकारसे निर्णय करना चाहिये 1 
दीर्घायु, मध्यायु, म्रल्पायु का निर्णय करने के लिये .एक श्रन्य प्रकार इस प्रकार 
कहा है :- 

यदि लग्नेश सूर्यं का शत्रु हो तो श्रत्पायु, सम हो तो मध्यायु ग्रौर मित्र टे 
तो दीर्घायु मोग होता है । 

यदि जन्म लग्न का स्वामी स्वतः सूदो तो चन्द्रराशि का स्वामी सूर्यं 
का श्रधिमित्र श्रथवा मित्र हो तो दीर्घायु, सम हो तो मध्यायु, गतु प्रथवा अ्रधि- 
त्रु हो तो श्रत्पायु 1 यदि श्रत्पायु हो तो भ्रल्प श्रवस्थामें मारकश, मारक स्थान 
गत पापी श्रथवां मारकेश संयुक्त पापग्रहों की दशा जव भ्राती दहै तव मृत्यु 
हाती है । जंमिनीय अ्रथवा फलदीपिका, जातक पारिजात इनके ग्र॑धकारों के मत 
के भ्रनुसार श्रत्पायु, मध्यायु श्रथवा दीघु खण्ड दै । वे इस प्रकार वणन 
किये गये ह | | 

प्रथम मत = ३२ वपं पर्यत श्रह्पायु; ३२ से ६४ वपं पर्यत मध्यायु; ६४ 

| से €६ वपं पर्यत दीर्घायु । 

द्वितीय मत = ३६ वपं पर्यन्त, श्रत्पायु; ३६ से ७२ वपं पर्यन्त मध्यायु 

७२ से१०८ वर्षं पर्यन्त दीर्घाय, 
तृतीय मत = ४० वपं पर्यन्त म्रल्पानू, ४० से ८० वपं पर्यन्त मध्यायु; 
| ० से १२० वपं पर्यन्त दीर्घायु, ` | 

इनमे से कौन से.मत को स्वीकार करना चाहिए इसका विवेचन यह करने 
वैठे तो इस ग्रंथ का वहतः ही विस्तारदहोने का भयदटै। जिज्ञासु लोगोको 
जैमिनीय प्यामृतम्‌ पंडित दुरगाध्रसाद द्विवेदी श्रौर जैमिनि सूत्र-ध्री अ्रच्यूतानन्द 
्आं-लिखित. देखना चाहिए । । 

* जन्म लग्नेश्वर सूयं का मित्र, सम ्रथवा शतु है इस श्राधार पर्‌ म्रायुप्य 
का निर्णय करने का प्रकार “सर्वार्थं चितामणि" नामक प्रसिद्ध ग्र॑यमे दिया 
हमरा है परंतु लेखक के मत मं यह पद्धति सवेथा निर्णीत रूप से संतोषजनक 
ग्रनभव मे नहीं श्रायी । कारण, शनि सूर्यं. का नेसगिक शतु हे श्रौर यदि वह सूय 
से द्वितीय, ततीय, चतुर्थ, दशम, एकादण, ढादश स्थानमें होतो मकरमप्रार 
कुंभ लग्न के सव जातकों को श्रल्पायु समञ्लना चाहिये । शुक्र भी सूयं का.शतु हं 
श्रौर इस कारण से जवतक भी सूथं श्रौर शुक्र एकतर हौ तव वृषभ, तुला लग्न क 
सभी जातक श्रल्पायु होने ` चाहिये । इस प्रकार वृषभ, तुला, मक्र, कुन 
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लग्नं के जातकों को दीधयु होने की संभावना नहीं होगी परंतु ्रनुभव में 
एसा नहीं म्राता । 


दीव.यु-मध्यायु--अल्पायु के सम्बन्ध में योग ओर वर्षं के जानकारी के 
लिए कोष्ट 








दीर्घयुः | दीधयः | दीर्घायुः | |` | 


| 


र सपर - 
चर राशिमें ¦ स्थिरराणिमें दवस्वभाव राशिमें 











लग्नेशं लग्नेण | ~ लग्ने । दी्घं-दीघं| मध्य-दीघं हीन-दीर्घं 
चर राशिमे द्विस्वभावराशिमें| स्थिर राशिमें | १२० वषं १०८ व्ष॑| ६६ वर्षं 
ग्रष्टमेश म्रष्टमेश ग्रष्टमेश £ 
मध्यायुः |` मध्यावुः | मध्यायु: | | | 
~ = स च+ 
चर राशिमे | स्थिर राशिमें द्िस्वभावराशिमें | | 
लग्नेश लग्नेण लग्नेश | दी्घं-मध्य| मध्य-मध्य, हीन मध्य 


८० वेषं | ७२ वषं | ६४ वषं 
स्थिर राशिमे | चर्‌ राशिमे द्विस्वभाव राशिभमे 

















` अ्रष्टमेण अष्टमेण | ग्रष्टमेश | 
श्रत्पायुः | अल्पायु | ग्रल्पाय्‌ | 9. | | | - 
चर राशि में | स्थिर राशिमें द्विश्वभाव राशिमें 
लग्नेश  लग्नेण लग्नेण [दीघं-हीन | मध्य-हीन हीन-हीन 
दविस्वभाव राञ्चि | स्थिर राशिमे | चर राशि में | ४८०. वषं | ३६.वषें | ३२ वर्षं 
ग्रष्टमेश ग्रष्टमेश प्रष्टमेक यं 


जन्म लग्न ग्रौर होरा लग्न (जन्म जिस समयका हो वह काल) सूर्योदय से 
लेना ञ्रौर उन इष्टधटिकादिग्नों को - २२ संख्या से भाग देना भाग देनेपर जो 
णेष संख्या बचेगी उस संख्या का उतने लग्न (दोरा लग्न ) जन्म से गणना करके 
जो लग्न श्रावे वह्‌ गत होरा लग्न समञ्लना ्रौर उनके रागे का लग्न वतमान 
दोरा लग्न समञ्चना । 
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उदाहरणाथं --जन्म काल सूर्यदियसे २६ घटीदै म्रोर.-जन्म लग्न 





ॐ (1 
तुला है इसलिए २ &= “~ = ~. = १०२ इस पर से जन्म लग्न जो 


तुला दै उससे दस होरा लग्न गत हृए रौर वतमान होरा लग्न सिह संज्ञक है । 
, (इस प्रकार होरा लग्न लाना चाहिये) ये दोनों चर संज्ञको तो दीर्घावुर्दाय 
योग होता है ग्रौर जन्म लग्न श्रौर होरा लग्न स्थिर संज्ञक द्विस्वभाव संज्ञक 
होतो दीर्घायु योग होता है। म्रौर जन्म लग्न प्रौर होरा लगन ये द्विस्वभाव व . 
स्थिर संज्ञक हों तो दी्वयु योग होता है । जन्म लग्न श्रौर होरा लग्न ये दोनों 
लग्न द्विस्वभाव संज्ञकहोतो मध्यायुदयि योग होता दहै ्रौर जन्म लग्न रौर 
होरा लग्नये चर भ्रौर स्थिर संज्ञकहों तो मध्यायु योगदहोता दै ग्रौर जन्म 
लग्न श्रौर होरा लग्नये स्थिरव चरसंज्ञकटों तो मध्यमायुर्योग होता दै। 
जन्म लग्न श्रौर होरा लग्न ये दोनों स्थिर संज्ञक हों तो प्रल्पायु योग होता है । 
जन्म लग्न प्रौर होरा लग्नये दोनों चर प्रौर्‌ द्विस्वभाव संज्ञक हों तो श्रत्पाय 
योग होता हं जनम लग्न ्रोर होरा लग्न ये दोनो द्विस्वभाव व चर संज्ञको. 
तो श्रल्पायुर्याग होता दे एसा समञ्लना चाहिये । 


ग्र॑थातर में ग्रायु निणव इस प्रकार कहा टै- 


जआयुःस्थानाधिपः पापेः सहैव यदि संस्थितः 
करोत्यद्पायुषं जातं रग्नेशयोऽप्यत्र संस्थितः ॥१॥ 


जो अ्रष्टमेश पापग्रहा के साथी वेटादहो ग्रौर वहाँही लग्ने भीवखा दो 
तो, मनुष्य को श्रल्पायु करता है । 


पथ्ठे व्ययेऽपि पष्टेदो व्ययाधीशौ रिपो व्यये । 

रगनेऽष्टमे स्थितो वापि दीघ॑मायुः परयच्छति ॥२॥ 

षष्ठेशच्ठेटोवा द्वादशो भ्रौर दादशेण द्वादशहोवा छ्छेहौ श्रधवा 
पष्टेण भ्रौर दादशेश लमग्नमें वा ्रष्टमस्थितहों, तो दीर्घाय करते हैँ 

एवं हि दानिना चिन्ता कायां तके विचक्चणेः 

कर्माधिपेन च तथा चिन्तनं कायंमायुषः ॥२॥ 

: इसी प्रकार पण्डितो को भ्रायु के देखने मे शनि ओ्रौर दशमेशसे विचार 
करना चाहिये श्र्थात्‌ भ्रष्टमेश पापग्रहों के साथ हौ उसके साथशनिदटौ वा 
दणमेण टो 1 

स्वस्थाने स्वांशके वापि मित्रांदो मित्रसंदिरे। 
दीर्घायुषं करोत्येव लग्नेदोऽ्टमपः पुनः ॥४॥ 
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लग्नेग वा अष्टमेण ्रपनी राशि का हो, ्रपने नवांशककाहो वा मित्र के 
नवांशक कादौ वा मित्रकौ राशिकाहो, तो दीर्घायु करता दै 

खग्नाष्टमपकर्मशमन्दाः केन्द्रत्रिकोणयोः। 

लाभे वा संस्थितास्तद्वदिदोयुर्दीघंमायुपम्‌ ॥॥ 

लग्नेश, अ्रष्टमेश, श्रौर शनि ये केन्द्र त्रिकोण श्रथवा लाभम वैठेहों, तो 
दीर्घयु करते हं । इस प्रकार, ग्रनेक प्रकार के योग ह । 

जातक चंद्रिका अ्रौर भावाथं रत्नाकर इन दोनों प्र॑थोमेसे मारकयोग 
सग्रटीत किये गये हैँ उस पर से म्रष्टमेश-्रष्टम स्थान स्थित ग्रहों की कौन- 
कान सी दलाच्नों मे कौन-कौन सी श्रन्त्दशा मारक होती दहै। षष्ठेश अथवा 
पष्ठ स्थान स्थित ग्रहो कौ कौन-कौन सी दशाग्नों मे कौन-कौन सी भ्र॑तदंशाणएं 
मारक होती हँ उसी प्रकार व्ययेश च्रथवा व्यय स्थान स्थित ग्रहों की महा- 


दशाग्रो मे कौन-कौन सी म्र॑तदंशाएं मारक होती दै-इसकी जानकारी टासिल 
टो सकेगी ¦ 


भावाथ रत्नाकर मारक तरंग 

(१) व्ययेशकौ दशा में धनेण मारक होतादहै द्वितीयेश कौ दशामें व्ययेण 
मारक होता है । 

(२) व्यये के दशाकाल में द्वितीयेश के साथ रहने वाले भ्रथवा द्ितीयेश से 
द्ष्ट ग्रह्‌ मारक वन सकते हं । 

(३) द्ितीयेश कौ दशा में व्ययमें स्थित ग्रह म्रोर व्ययेशसे दृष्ट ग्रह्‌ मारक 
वन सक्ते है । 

(४) व्ययेग की दशा में व्यय स्थित पापग्रह भ्रपनी भ्रंतदशामे मारक हो 
सक्त ह्‌ ॥ 

(५) द्वितीय स्थानम पापग्रहृदहो आर व्ययेशसे युक्तहो तो व्ययेश की 
दणा मेये पापग्रह मारक हौ सकते है । 

(६) व्यय स्थानमें पापी ग्रहहौ तो उसकी दशा में द्वितीयेश से संवंधित 

पाप ग्रहों कीग्रतदंशा मारक वन सकती हे 1 

(७) श्रष्टमेश की दगा मे स्वतः उसकी ही ग्रतदशा मारक दहो सकती है । 

(८) श्रष्टमेश की दशा मे--पष्ठ स्थान. स्थित पाप ग्रहों की. दशा मारक हो 

सक्ती है। | 

(€) षष्ठेण की महादशामें श्रष्टम स्थित ग्रहों की भ्रन्तर्देशा मारको 
.. , सकती है । | 
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(१०) अष्टमेश की दशा मे--म्रष्टमेशसे दष्ट ग्रह की श्रन्तरदशा मारक टो 
सकती है । 
(११) श्रष्टमेश की दशा मे-षष्ठेश से युक्त ग्रहों की श्रन्तर्दशा मारको 
सकती है । 
(१२) श्रष्टम स्थान में पापग्रहहोतो उसकी दशामें षष्ठेश की अ्रन्तदंशा 
मारक हो सकती है । 
(१३) षष्ठेश की महादशा मे--त्रष्टमेश की महादणा मारक हो सकती है । 
(१४) पष्ठ स्थानम यदि पापग्रहुहों तो उनकी दशा मे अष्टम स्थान गत ग्रह्‌ 
हो -उसकी भ्रन्तर्दशा मारक वन सकती है । 
(१५) पष्ठश कौ दशा मे--भ्रष्टमेश की म्रन्तर्दशा मारक हो सकती है, 
- (१६) अ्रष्टम स्थान मे पापग्रह हो तो उसकी दशा में--पष्ठ स्थान स्थित ग्रहों 
की मअरन्तदशा मारक दहो सकती है । 
उपरोक्त षष्ठेश, प्रष्टमेश ्रथवा व्यये, वा षष्ठ, श्रष्टम, द्वादणगत ग्रहों 
के नारेमे मारकेश होने के जो नियम बतलाये गये हैँ उनके सम्बन्ध मेँ निम्न 
विवेचन द्वारा स्पष्ट रीति से बोध हो सकेगा । 
(१) अष्टमे की महादशा म-- 
, (क) भ्रष्टमेश की भ्रन्तर्दशा (ख) षष्ठ स्थानगत पापग्रहों कौ श्रन्तर्दला 
(ग) षष्ठेश से युक्त ग्रहों की अन्तर्दशा (घ) श्रष्टमेण से दष्ट ग्रहों की 
ग्रन्दर्दशा । 
(२) अष्टम स्थान स्थित यदि पापम्रह हो तो उखकी महादशा मे- 
: ` (क) षष्ठेशःकी अ्न्तदंशा (ख) पष्ठ स्थान स्थित ग्रहों की ्रन्तर्दशा । 
(३) षष्टे की महादद्या मे- 
(क) श्रष्टमेश को महादशा (ख) श्रष्टम स्थान स्थित श्रहों कौ 
ग्रन्तदंशा । 
(४) षष्ट स्थान स्थित पापग्रहा की महदा म-- . 
(क) श्रष्टमेश कौ श्रन्तदंशा (ख) अ्रष्टमेश अण्टममेंहो तो उसकी भी 
भ्रन्तदशा । 
, (५) व्यये की महादरा म-- 
(क) धनेश की भ्रन्तदंशा (ख) द्वितीये से युक्त ग्रहों की श्रन्तदंशा 
(ग) द्वितीयेश दृष्ट ग्रहों की भ्रन्तदंशा (घ) व्ययस्थित पापग्रहों की 
्न्त्दशा (ॐ) व्ययेश से युक्त द्वितीय स्थान स्थित ग्रहो कौ अ्न्तदंशा । 


६) ` व्यय स्थान मं पापी मह हो तो उसकी महादशा म- 
(क) द्वितीयेश से सम्बन्धित पापग्रहों की ग्रन्तर्दशा । 
(७) दितीयेद की महाद्चा मं- 
(क) व्ययेश कौ भ्रन्तदंशा (ख) व्यय स्थित ग्रौर व्ययेश से दष्ट ग्रहों 
की म्रन्तदशा । 
मारक का निणंय करने के लिए (मारक-तरंग) श्रध्याय में भावा्थं-रत्नाकर 
इस ग्रन्थ में जो श्रन्य योग कहे हृए हैँ वे यहाँ प्रस्तुत है-- 

(१७) यदि बुध प्रौर शुक्र दोनों पंचम स्थान मेंहोंतो वे एक दूसरे को महा- 
दशाम भ्रौर भ्रन्तदंशामें मारक बन सकते हैँ वुधमे शुक्र, शुक्रमें 
वृध, आधिपत्य का विचार भी करना चाहिये 1. ^ 

(१८) यदि मंगल मारक स्थान का श्रथवा श्रनिष्ट स्थानोंका स्वामी होतो 
(मूल श्लोक मे लिखा दै कि यदि मंगल को क्रूराधिपत्य प्राप्त हो तो) 
मंगल को दशा मारक होती है। । 

(१६) शनि श्रच्छस्थानका स्वामीक्योनहो, यदि वहु मारक ग्रह के साथ 
टो तो प्रबल मारक होता है । ¦ 

(२०) यदि प्रष्टमेण लग्नमेंहो तो वहु भ्रपनी दशा में मारक बन सकता है। 

(२१) यदि क्िसीभौ व्यक्तिके हो ्रथवा तीन पुत्रोंको राहु की महादशा 
एक ही समयमे श्रातीहो तो उस जातक की मृत्यु होतीदै1. ` 

खुलाखाः--उपरोक्त महादशा ग्रौर श्रन्तरदशाश्रों के साथ-साथ दीर्घाय, मध्याय 

भ्रार ब्रत्पायु योगों के ्राधार पर मत्य की सम्भावना है क्या- 
इसका विचार प्रथम करना चाहिये अ्रन्यथा षष्ठ, म्रष्टम, व्यय स्थित 
ग्रथवा इन भावों के स्वामियो की महादशा श्रथवा श्रन्तदशा तो 
ग्राती जाती ही रहती है । मृत्यु नहीं होगी परन्तु घन इत्यादि में 
कमी होती है अ्रथवा शत्रू, रोगादि पीड़ा भ्रवश्य होती है । म्रन्थ- 
कार श्री रामानूजाचायं के कहने का श्रभिप्राय एसा है कि ` षष्ठ, 
म्रष्टम, दवादश ये दुःस्थान है| इनके स्वामौ प्रौर इन स्थानोमें 
ग्रह॒ कष्टकारक होते है । इस पर से यहाँ यह नहीं समञ्ना चाहिये 
कि सिफं इन स्थानों के यह ही मारक बन सकते है । | 
जातक चन्द्रिका के मनाुसार निम्न छिखित ग्रह मारक होते दै-- 
(१) द्वितीय स्थान का स्वामी; (२) द्वितीय स्थान स्थित पापग्रहः; 
(३) श्रष्टम स्थान का स्वामौ;. (४) सप्तम स्थान स्थित पापग्रह;. (५) 
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द्वितीय स्थान से युक्त पापी ग्रह; (६) सप्तमेण से युक्त पापग्रह; (७) ग्रष्ट- 
मेश (८) ततीय अ्रथवा श्रष्टम स्थान का स्वामी यदि द्वितीय अथवा सप्तम 
स्थान के स्वामीकेसाथ दहो; (€) मारक ग्रहों से युक्त शनि; (१०) षष्ठे 
(११) जो ्रह कुण्डली मे सवसे नि्वंल होता है वह । 

पिले श्रध्यायों में ततीय, पष्ठ, एकादण, स्थान का ्रधिपति ग्रह ्रनिष्ट 

फल देनेवाला होता दै एसा कहा गया है । उसी प्रकार इस श्रध्यायमें द्वितीय 
तथा सप्तम स्थान जो मारक स्थान कहे गये हैँ उन स्थानों के ब्रधिपत्तियों के 
सम्बन्ध मे क्या-क्या फल मिलते है उसका विवेचन करनेमें प्रायादहै। इसी 
प्रकार म्रायुद्यि श्रध्याय में भ्रायूष्य मे क्या-क्या फल मिलते हैँ उस सम्बन्धमें 
खासतौर पर विवेचन मे प्रायूष्य स्थान का कथन करके उसके साथ-साथ 
सम्बन्धित द्वितीय श्रौर सप्तम इन मारक स्थानोका भी यहां कथन करनेमें 
ग्रायादहै। किस स्थान से कौन सा स्थान वलवत्तर है तथा उनमें कौन-कौन 
से ग्रह म्रनिष्ट फल देनेवाले है तथा किन-किन संयोगो के कारण श्रनिष्ट फल 
मिल सकता है इस सम्बन्ध मे र्वे ए्लोकके प्रथं का ्राघधार तेकर संक्षिप्त 

में ्रायुष्य भवन के विशेष विचार इस प्रकार दै । 

स्वाभाविक रीति से जन्म कुण्डली पर से बालक के जन्म पए्चात्‌ उसकी 
पच्निका मे उसके श्रायुष्य भवन के . फल सामान्यतः लिखने की प्रथा है परन्तु 
उसके कई प्रकार के नियम हैँ। उनमेंसे कछ इस प्रकारके हैँ कि वालक के 
जन्म के पश्चात्‌ चार वषं के श्रन्दर उसका श्रायुष्य निदान सही नहीं बताया 
जा सकता कारण किं उस भ्ररसे में उसकी मृत्यु होने की सम्भावना वनी रहती 
है श्रौर उसमे उसके माता-पिता के तथा उस वालक के ग्रहों का सवके एकी- 
करण ही उसके विनाश का कारण वनता है, एसी योजना दर्णायी गयी है । 
इसके प्रमाण मे फलित ज्योतिष ग्रन्थों मे जातक पारिजातमे इस प्रकारका 
निर्देशन श्राया है कि “जो बालक भ्रपने जन्म के पश्चात्‌ चार वर्पो के भीतर 
मरण पाता है तो उसका कारण उसके .माता,पिता का पाप होता है श्रौर उसके 
बाद पांच वषं से लेकर श्राठ वर्षोकेकाल में उसकी मृत्यु हो तो उसके पिता के 
पाप समुदायो के कारण से मरण प्राप्त होता ह । उसके वाद नौ वषं से लेकर 
१२ वषं के श्ररसे तक यदि उसकी मृत्यू, हो तो वह स्वयं श्रपने पापों के कारण 
से मरण पाता है। एेसा समज्ञना चाहिये (जा० पा० श्रध्याय ४ श्लोक 
१-२) । श्रागे चलकर इसी श्रध्याय में कहा गया है किं “मनुष्य के जन्म काल 
के पश्चात श्राठ वषं तक बालारिष्ट कहा है, बीस वषं तक ग्रहों के योगो दवारा 
भ्रष्ट ` प्राप्त होता दै । इसलिए उसे . योगारिष्ट कहा है । ३२ वषं तक 


२३ 


त्राय कीं अ्रत्पायु, ७० वपं तक की श्राय को मध्यायु श्रौर उ्षके पण्चात्‌. १०० 
वषं तक की भ्राय्‌ को पूर्णाय कहा है। | 

इस पर से स्वाभाचिक रीति से समञ्च सकते हैँ कि भ्रायुष्य भवन का फल 
कुण्डली पर से नक्को करना प्रति कठिन समस्या दै कारण कि उपरोक्त .कथन 
के भ्रनूसार ्रत्पायूष्य, मध्यमायुष्य म्रौर पूर्णायुष्य भ्र्थात्‌ क्रमशः ३२, ७०, 
१०० वपं पर्यत तक जीवन क्रम के योगो परसे बरावर योगानुयोगों को 
भिलाकर स्पष्ट तौर पर फलादेश का कथन करना पडता है भ्रायुर्दाय सम्बन्ध 
मे ग्रनेक योग महान विद्वानों ने निश्चित किये दहै ओर उन सवका एकः साश्र 
सम्मेलन करके सव फलों का कथन करना दुर्धंट है । कारण यह है कि उन 
सवक प्रपनी-श्रपनी पद्धति भिन्न टै । क्योकि उनमें शुभाशुभ ग्रह किन स्थानों 
पर्‌ किस प्रकार पड़ हुए हैँ उसकी संकलना भिन्न-भिन्न प्रकार से वतायी गयी 
टे । किसी वक्त पाप ग्रह भी श्रमृक संयोगसे शुभत्वधारण करतादहै एेसा 
कहते हं, तो कई वार शुभग्रह भी संयोगवश पापग्रह॒ होकर भ्रनिष्टफलदेने में 
समथं होता है रोर इन सव का यौगानुयोग मिलाकर कथन करना दुर्घट है 1 

यहाँ त्क तो दीर्घायु, मध्याय, तथा भ्रल्पायु का निर्णय करने के लिये जो 
जो नियम विभिन्न ग्र॑थोमें कहेहुए है वे यहाँ प्रस्तुत किये हैँ जिसपर से 
एक वात शीघ्र ही ध्यानम भ्रा सकती टै कि भ्रायुर्दाय का निदान करना इतना 
सरल नहीं है । यही कारण है कि ज्योतिष लोग जो पत्रिका वनाते हं उनमें वे जो 
ग्रायुर्दाय का निर्णय करके श्रायु का निदान लिखते ह वह्‌ सही नहीं वेठता टै । 
इसी प्रकार दशा महादशा के फल का वणेन करते समय उस जातक की मृत्यु 
की संभावना भी वताते हँ लेकिन उनका वह्‌ फलित सही नहीं वेठता क्योकि 
उनका भ्रायुर्दायि का निणंय सही नहीं टोता । 


अलाभे पुनरेतेषां सम्बन्धेन व्ययेहितुः 1 

कचिच्छुभानां च दरास्वष्टमेशद्शासु च ॥२६॥ 

केवरानां च पापानां दशासु निधनं क्रचित्‌ 1 

कल्पनीयं बुधेन णां मारकाणामद्‌ शने ॥२७॥ 

मारक ग्रहों की दशामे मत्यु नहीं होतीहो तो कुण्डली मे जो बलवान 

पापग्रह हो उसकी दशा मे मृत्यु होती है! व्ययाधिपतिकी दशामे मृत्यु 
संभव न हो तो व्ययाधिपति से सम्बन्ध करने वाले पापीग्रहो को दशाम मरण 
योग बनेगा श्रौर व्ययाधिपति का सम्बन्ध पापग्रहोसे न हौ, तो व्ययाधिपति 
का सम्बन्ध जिन शुभग्रहोसे हो, तो उनकौ दशा मे मृत्यु योग है. एेसा सम्‌ 
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ना चाहिये भ्रौर व्ययाधिपति का सम्बन्ध शुभग्रहोंसे नहींहो`तो जन्म 
लग्न से जो म्रष्टम स्थान हो--उसके प्रधिपतिकी दशाम मरण प्राप्त होगा 
अथवा लग्न से तृतीय स्थान के श्रधिपति की दशा में मृत्यु योग होगा । 
मारक स्थानाधिपति से सम्बन्धित शुभ्रो को भी मारकत्व का गुण प्राप्त होता 
दै ॥२६॥ 

मारक ग्रहों कीदशामें मृत्य नहीं भ्रावे तो कुण्डली मे जो वलवान पाप- 
ग्रह हो उसको दशा मे मृत्यु की संभावनाहोतीदहै, एेसा विद्वानोंको मारक 
कल्पित करना चाहिये ॥२७। 

पंडित रामेरवर भट (हिन्दी टीकाकार) के मत के ग्रनुसार.:-- 


जो व्ययाधिप की श्रथवा दादशेश से सम्बन्ध करने वाले पापी ग्रहो कौ 
दशा का भीश्रलाभ होतो दादशेण से सम्बन्ध करने वाचे शुभग्रहोंकी.दशा 
मे मरण कहना चाहिये ग्रौर जो व्येण सम्बन्धी शुभग्रह की दशाभीनदहो, 
तो कभी-कभी ग्रष्टमेण की दशा में मरण कहना चाहिये ॥२६॥ 
जो मारक का ्रसंभवहो, तो मारकेशके संवंधसे रहित तीसरे, ठे, 
ग्यारहवें स्थान के स्वामियों की दशा मेही ज्योतिषियों को मरण कल्पना करनी 


चाहिये ।॥२७॥ 
विद्यारत्न पंडित माधव प्रसाद्‌ व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) के मता- 
नृसार ~ 


द्वादशेश, द्वादश स्थान मे रहने वाले पापग्रह ग्रौर दवादशेश के साथ कोई 
ग्रह नहीं हो तो दादशेशके साथी शुभग्रहोंकी दशाम ही मत्यहोतीदटै वा 
जो ग्रह श्रष्टमेश होवे उसकी दशा में मत्य होती है । 
पहिले कटे हुए सव प्रकार के मारकेशोंमे कोई भीन होवे, तो केवल 
पापग्रहों कौ दशामेही मृत्यु होती टै प्रर्थात्‌ इस समय तृतीय, पष्ठश्रौर 
द्वादश स्थान के स्वामियोको दशामेही मृत्यु होती टै। चन्द्रमाभ्रौर सूर्यको 
छोडकर जो ग्रह मारकं स्थान में रहता है, वह्‌ मारक होता है । षष्ठ, अष्टम, 
ओर द्वादश स्थान के स्वामी श्रौर राहु-केतु मे जो ग्रह॒ एकादश स्थान के 
नवांश का स्वामी होता दै वह मारकेश दै। इन सवकी दशाम मृत्युः होती 
है । इनमें शृभग्रह की दशाम शरीर कष्ट होता है श्रौर पापग्रहकी दशामें 


मत्य होती है 1 
राज-उ्योतिषी चतुर्वेद चन्द्रदोखर शाखी . ( हिन्दी टीकाकार ). कहते 


कनि 
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“यदि व्ययाधीश तथा उपयुक्त पापग्रहोंकी दशा भी श्रप्राप्तहौ तो 
द्वादशे से सम्बन्ध करने वाले शुभ ग्रहोंकी दशाम तथा कहीं अ्रष्टमेशण की 
दशा में मरण कहना चाहिये । 

यदि पूर्वोक्त मारक ग्रहो मेसेकिसीकी दशा प्राप्तन होती होतो मारकेश 
से सम्बन्धित न होते हए भी केवल पापी ग्रह की दशामें ही विद्वानों को मारक 
कल्पित करना चाहिये 1 

ज्योतिपाचायं-ती्थं पण्डित सीताराम ज्ञा ( हिन्द्री दीकाकार ) के मता- 
नुसार :- 

“कदाचित्‌ उपरोक्त मारकरेशों की दशा समय श्रप्राप्त होने पर व्ययेश, 
हादशेश, उपलक्षण से मारकेश से सम्बन्धी शभग्रहोको दशाम भी; ्रौर 
कदाचित्‌ अ्रष्टमेशकी दशामें भी मरण होता है। कदाचित्‌ इन ( मारकेश 
के सम्बन्धी शुभ ग्रौर प्रष्टमेश ) की दशा भी अ्रप्रप्तहो तो केवल ( मारकेश 
के सम्बन्ध विना भी ) पापफलद ग्रहोंको दशामें प्राणियों का मरण होता 
टै, एेसा पंडितो को विचार करना चाहिये । 

पूर्वोक्त मारकेशों में दादशेण निवल टै, भ्रौर उसके साथ के सम्बन्ध से 
भी यदि शुभ ग्रह में मारकत्व आता टै तो, मुख्य मारकेश ( द्वितीयेश भ्रीर 
सप्तमेण ) के सम्बन्ध से निश्चय मारकत्व सिद्ध होता है। म्रथवा “व्यय 

शब्द यहाँ मारक-स्थान का ही बोधक है। क्योकि “तयोरपि व्ययस्थानं मारक- ` 
स्थानमुच्यते" एसा उक्त भी है। तथा सम्बन्ध-परस्पर स्थानमे या साथमे 
रहना ही समज्लना चाहिये । 

उद्योतकार कहते हं कि :-- 

मरायुदय का विचार करके यदि श्राय की समाप्ति का विचार--रल्पायु, 
मध्यायु, श्रथवा दीरघु--जिस खंड में श्राती हो उस खंड में यदि पूर्वोक्त मारक 
ग्रह की दशा प्राप्त होती दहो तो व्ययेश की दशा में मृत्यु होती है। यदि व्ययेश, 
व्ययस्थानगत पापग्रह, व्ययेण संयुक्त पापग्रह इनकी दशा प्राप्त न होती हो तो 
व्ययेण से सम्बन्धित शुभ ग्रह की दशा में निधन होता हे । 

( चि, षट्‌, भ्राय श्रादि के स्वामित्व प्रयुक्त लक्षणोंसे युक्त`शनि यदि 
मारकेश के साथ सम्बन्ध करेगा तो अन्य सब मारकेशोको पीछे डाल कर 
शनि स्वतः ( खद ) मारकेश होता है । पापछ्ृत्‌ शनि मात्र मारक होता है 
इसका भ्रथएेसाहं कि श्रन्य मारकेशों को श्रपेक्षा शनि विशिष्ट मारकेश दहै 
मारकेण से सम्बन्ध हो ग्रथवा शनि मारकं होवे तो उसके मारकदहोनेमे कोई. 


संशय नहीं है 1 ) इरोक २८ का मताथं है । 
१५ 
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प.डित विनायक शास्नी कहते टै कि -- 

जव व्ययेश के साथ सम्बन्ध करने वाला ग्रहुभी मारक वनतादटै तव 
उस पर से सप्तमेश-संवधी, द्वितीये श-संवंधी, केन्द्रेण-गर ओ्रौर शक्र-संवंधी 
व्ययेश-संवंधी, ये सवके सव सम्बन्धी लेने चाहिये । व्ययेश से सम्बन्धी इस 
वाक्यम भी व्यय स्थान गत॒ पापग्रह, व्ययेशसे संयुक्त पापी ग्रह इत्यादि 
जो सप्तमेश-दितीयेण प्रकरण में ्रथं लियेदहुए दँ वे सवके सव श्रध यहां पर 
भी लेने चाहिये । | 

यहाँ “न्रष्टमेश भ्रति पापीको इगित करता टै कारण सव भावाधीशों 
में ्रष्टमेण ही सर्वाधिक पापी होतादहै। इसलिए प्रष्टमेण के श्र॑तगत अन्य 
ग्रष्टमेश के साथ के न्यूनपापी ग्रह भी श्रष्टमेश के वाद क्रमशः लेने चाहिए । 

पाराशरी मे क्रमशः तीन व्ययाघधीश वताये ह :- 

(१) भ्रष्टम (रायु) का व्ययाधीणः; (२) श्रष्टम (म्रायु) से ग्रष्टम 
म्र्थात्‌ तृतीय स्थान का व्ययाधीशः; ग्रौर (३) लगन (शरीर) का व्ययाधीश । 
पंडित रामयत्न ओश्षा (फलित विकास टीकाकार) के मतानुसार :- 

उपरोक्त स्थिति में व्ययेशण की दशा तथा श्रन्तदंशा भौ मारक वन सकती 
है । व्ययेश से सम्बन्धित शुभग्रह की भ्रन्तर्दशामेभी मत्य होती दहै। की 
कहीं उपर्युक्त मारकेण से सम्बन्धित शुभग्रहो को दशा प्र॑तदशा मे मत्य होतीटै। 
अर्थात्‌ उपरोक्त मारक द्वितीयेश, सप्तमेश, गुर, शुक्र, व्ययेश-इन ग्रहो से 
सम्बन्धित पापग्रह को दशा प्र॑तरदंणा प्राप्त नहीं होती है तो उनसे सम्बन्धित 
शुभग्रह की दशा, अ्॑तदंशा मारक होती है । 

यदि वह्‌ भी प्राप्त नहींहोतीहोतो श्रष्टमेश की दशा मारकदहोतीरह। 
म्रष्टमेश की दशा, म्रन्तदंशा, प्रत्यंतर दशाम ( जव पूर्वोक्ति मारकेशों की 
दशा की प्राप्तिन होती होतो ) मृत्यु होती है। श्रायुष्य प्रबल हो तब मारक 
ग्रह शारीरिक कष्ट देते हैँ । मृत्य नहीं देते 1 । | 


सजन रजनीं ( टीक्राकार ) कहते है कि -- 
व्ययेश से सम्बन्धित योग कारक की दशा-ग्रन्तर्दशा में मृत्यु होती नहीं 


इसलिए व्ययेश से सम्बन्धित शुभग्रहो की दशा मारक कही हुई है वह योगकारक 
व्यतिरिक्त एसे शुभग्रह की होती है एेसा समज्लना चाहिए 1 _ ` 

यदि यह्‌ दशा प्राप्त होती नहीं तो श्रष्टमेश की दशा मारक होती है । 
कदाचित्‌ एेसा भी होता है कियद श्रष्टमेश की भी दशा भ्राप्तन होवे तो 
श्रष्टमेश से सम्बन्धित पापीग्रहों कौ दशा मृत्यु देती दै । इस प्रसंग मे सत्याचायं 


का मत इस प्रकार टै- 


ह, 3 | 
९ 
७ 


यो लग्नाधिपतेः . दान्रुरुग्नेशान्तदंश्ञागतः ॥ 
करोयकस्मान्मरणं सत्याचार्यमतं स्विद्म्‌ ॥ ` 

ग्रथ्‌ जो लग्नेश का शत्रु हो ग्रौर लग्नेश कौ म्रन्तदेशा मे हो (म्रर्थात्‌ लग्नेश 
की महादशा में लग्नेश के शतु की प्रन्तदंशा हो) तव श्राकस्मिक मरण प्राप्त होता 
है । यदि उपर्युक्त मारक दिखाई नहीं पड़ता हो तव मारकेश से श्रसम्बन्धित 
पापीग्रहो कीदगामे मृत्यु समञ्नना। पापग्रह का प्रथं इसप्रकार टै किति 
पट्‌, अ्रथवा श्राय इनके स्वामी, सूर्यं ग्रौर चन्द्रमा के म्रतिरिक्त मारकेश-मारक 
स्थान के स्वामी, षष्ठ, अष्टम, व्ययस्थान के स्वामी; राहु रीर केतु इन सव में 
जो (लाभ) श्राय नवांशपति हो वह ग्रह प्रथवा चन्द्रमा जिस नवांशमें हो, 
उसका स्वामी ग्रह॒ मारक.होता है। यह ग्रह यदि पाप पड्वर्गी, शतुगृहमे, 
नीचवर्गी, श्रस्तंगत-एेसा पापग्रहहोतो मृत्युदेता है। शुभगृदकादहो तो 
पीड़ा मात्र देतादहै। (१) मंगल-राहु (२) मंगल-शनि ` (३) सूर्य-शनि 
(४) चनद्र-वुध (५) शुक्र-वृहस्पति, ये जोड़ीजो कही हैँ उनमें एक दूसरे 
की दशा-म्रन्त्दणा जव श्राती है तव वह कष्टकारक हो जातीदहै। जसे 
मंगल में राहु प्रथवा राहुमें मंगल, मंगल मे शनि अथवा शनि में मंगल 
इत्यादि । 

श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर ( युजराती टीकाकार ) कहते हँ कि:-- 

ऊपर कहे श्रनुसार यदि मृत्यु सम्भवनदहो तो वारव भाव के भ्रधिपति 
के साथ सम्बन्ध करने वाले पापी ग्रह की दशा में मरण जानना चाहिए 1 यदि 
वह्‌ भी सम्भव न हो तो वारहवें भाव के साथ सम्बन्ध करने वाले शुभग्रह की 
दशा में क्वचित्‌ भ्रनिवा्यं प्रसंगो मे मत्य सम्भव होती है। उस प्रमाणमें यदि 
न वनतादहयोतो ्राठ्वे भावके स्वामीकी दशा श्रन्तदशामें मत्य सम्भवे 
एसा जानना ॥२६॥ | : 

ऊपर निर्देशित योगम मारक ग्रह कीं दशा में मृत्यु सम्भवन बने तो 
केवल पापग्रह॒की दणामे मृत्यु सम्भव क्वचित्‌ जानना। केवल पापग्रह्‌ 
केवानां च पापानाम्‌ इसका प्रथं एसा है करि मारक संवंघ सिवाय तृतीय, 
षष्ठ, एकादश स्थान का स्वामी समञ्नना 11२७ 

श्लोक २६ मे सिफं शुभग्रह का वारहवें स्थान के स्वामी के साथ संवंघ 
इतना ही बताया हुभ्रा है । परन्तु एसा मान लेवें कि वारह्वें स्थान के स्वामी 
का पापग्रह्‌के साथ सम्बन्ध होतो मरण प्राप्त होता है। तो वह कारण - 
भ्रध्याय रूप रखा है । इस पर २५बें श्लोक में मारक के साय पापग्रह के विषय 


२२८ 
मे उल्लेख किया हुभ्रादहै। उसके सन्दभं परसि व्ययेण का पापग्रहके साथ 
होना मरण उत्पन्न करता दहै, एसा समज्ञना चाहिए वसा ही ग्रथं श्लोक ३६१पर 
भी निकालादहुप्रा है । इस पर पाराशर वाक्य “अभावे व््रये भावेशसम्बन्ि- 
ग्रहभुक्िषुः> प्रमाणे व्ययेश कं साथ सम्बन्ध करने वाला शुभ श्रथवा एाप 
ग्रह॒ दोनोका समावेश होताटहै। इस प्रकारहोने सेग्र॑थकारने प्रर अ्रधिक 
स्पष्ट करने केहेतु व्ययेण के साथ शुभग्रह का सम्बन्ध होने पर वह्‌ मारक 
वनता है, परन्तु उस पर से क्वचित्‌ श्रनिवायं प्रसंग में वनता हैँ 

राखी तुरख्जाडांकर धीरजराम पंड्या ( गुजराती टीकाकार ) कहते हँ 
कि :-- 

सप्तमेश ग्रथवा द्वितीयेश कं श्रधिपतियों कौ दशामेंजो मृत्यु का सम्भव 
न हो तो क्वचित्‌ उस स्थान के अ्रधिपति के साथ सम्बन्ध धारण करने वाले 
शुभग्रह की दशामें श्रथवा ब्रष्टम स्थान के अ्रधिपतियोंकी दशामें मृत्यु 
होती है । याने ग्रष्टम ्रौर तृतीय स्थान के श्रधिपतियों की दशा श्रन्तर्दशा के 
समय मृत्यु होती है ॥२६॥ 

इस प्रकार मारक ग्रहो कीदशाग्रो में मृत्युन होवेतो कुंडली मेजोग्रधिक 
से प्रधिक पापौ ग्रह हो-उसको दशामें मृत्यु होती दहै, एसा विद्धान्‌ प्रषों को 
समञ्ना चाहिए ॥२७॥ 

इन श्लोकों के भावाथं में इनके कुछ-क छ विचार सज्जन रजनो टीकाकार 
प्रौर पंडित माधव प्रसाद व्यास से मिलते-जुलते हं । स्वर्गीय वि. गो. नवाधे 
के विचार भो इसी प्रकारके रहैँ। 

स्वर्गीथिश्रीह० ने काटवे ( मराठी टीकाकार ) कहते हैँ कि :- 

उपरोक्त कटे अ्रनुसार यदि मृत्यु सम्भवन होतो व्ययाधीश से सम्बन्ध 
करनेवाले पापीग्रहो को दशा मे सम्भव होता दहै। यदि एेसासम्भवनदहौ तो 
उसी प्रकार का सम्बन्ध करने वाले शुभं ग्रह॒ की दशा मेँ क्वचित्‌ (श्रपरिहार्ये) 
प्रसंग मे मत्य कौ सम्भावना होतीदहै। श्रौरयदिषएेसान होतो श्रष्टमेश की 
दणांतदंशा में सम्बन्ध जानना । इस शलोक मे सिफं णुभग्रहों का व्ययेश के साथ 
सम्बन्ध कहा हुम्रा है ।॥२६॥ ॑ 

उपरोक्त कहे हृए किसी भी मारक-ग्रह कौ दशा में यदि मृत्यु का सम्भव 
न होतो केवल पापग्रहों की दशा में क्वचित्‌ प्रसंग मे मृत्यु सम्भव 
जानना । “केवल पापग्रह"” याने मारक सम्बन्ध रहित त्िषडायाधिपतिः हीः 


समज्नना ॥ २७॥। 
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स्वर्गीय पंडित रघुनाथ शाखी पटवधंन ( मराठी टीकाकार ) के. मतके 
ग्रनुसार :-- 


. “एसा सम्भव न हो तो द्वितीयेण अ्रथवा सप्तमेश उनसे सम्बन्धित शुभग्रट 
को दशाम भी मृत्यु सम्भव होतीदठै, नहीं तो भ्रष्टमेलण अथवा तृतीयेश की 
दशाम मृत्यु सम्भवनीय होती है।।२६॥ । 

मारक ग्रहोंकी दशा मृत्यु प्रसंग में नहीं भ्रातीहो तो कुंडली के सवसे 
श्रणुभ प्रहकौदशामे भी निधन का सम्भव रहता है।२५७॥ 

पिछले श्लोक में कट श्रनसार के समयमे प्रिष्ट नहीं प्राताहोतो 
मारक-स्थान के प्रधिपति से सम्बन्ध रहने वाले शुभग्रह कौ दशामेंश्ररिष्टका 
सम्भव होता है। मारक स्थानाधिपति से सम्बन्धित शुभग्रहों को भी मारकत्व 
का दोप लगताटै। 

ग्रह मारक-स्थानों मे होकर यदि योगकारकदहोतो वे मारक नहीं बनते । 
परंतु कुण्डलीमेतो प्रिष्टका संभवदटै। भ्रौर मारक ग्रहों की दशा जव 
ग्ररिष्ट सम्भव हो तव नहीं श्रातीहो तो एेसी परिस्थिति में कुण्डली के भ्रत्यन्त 
श्रणुभ ग्रहुकौ दशाम मृत्यु का संभव जानना । 

स्वर्गाय वि. गो. नवाथे (मराटी टीकाकार) के मतानुसार- 

मारक ग्रहोंकीदशामे यदि मनुष्य की मृत्यु प्राप्तनहौ तो जो ग्रह्‌ 
योगकारक नहीं हँ परंतु शुभग्रह होकर भी. जो मारक स्थानों के श्रचिपतियों 
से युक्त होते हैँ; उनकी दशा में मृत्यु होती है, इसमें भी मृत्यु नोवे तो 
तृतीय श्रथवा श्रष्टम स्थानके म्रधिपतिको दशाम मृत्यु श्राती दै। चन्द्रमा 
प्रौर सूरं इनको छोड़कर मारकाधिप, ६।८।१२ इन स्थानों के स्वामी 
ग्रौर राहु व केतु इन सवमें जो ग्यारहूवं स्थान के नवांश का अधिपति होता 
दै, वह्‌ ग्रह मारक होता है। इस प्रकार चन्द्रमा जिस राशिमें हो, उस राशि 
का नवमांश स्वामी शवृस्थान में, नीच, भ्रस्तंगत भ्रथवा पाप ग्रहुके घर में 

हो, तो उस ग्रहकी दशाम मृत्यु श्रातीहै। शुभ ग्रहुके घरकाहौोतो सिफ 
पीड़ा होती है। 

स्पष्टीकरण-- 

कंडली का भ्रष्टम स्थान (रंध्रस्थान) ्रायुष्य स्थान है तथा भ्रष्टम स्थान 

से जो श्रष्टम स्थान भ्र्थात्‌ तृतीय स्थान भी भ्रायु स्थान है 1 इन दोनों (्रष्टम- 
तृतीय) स्थानों का जो व्यय स्थान है -भ्र्थात्‌ सप्तम भ्रौर द्वितीय स्थानये 
मारक-संज्ञक है । इन दोनों स्थानों में से द्वितीय स्थान बलवत्तर है। इन मारक 
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स्थानों के श्रधिपति यदि श्रपने-ग्रपने मारक स्थानोंमें वटे हुए हों तथा पापयुक्त 
हों याने पापी प्रहके साथहोंतो एसी म्रवस्था में जातक का निधन (मृत्यु) 
इनकी मूल दशाम्रों मे होता है। यदिरएेसा योग नहीं बनता हो तो सान्नात्‌ 
व्ययाधीश की महादशा मे जातक की मृत्यु होती है। व्ययाधीशकी दशा 
प्राप्त नहीं होती हो ( उपरोक्त स्थितिमे मारकेशो की तथा व्ययाधीश की 
भी प्राप्त नहीं होती हो) तो इन मारकेशो से सम्बन्ध करने वाले ्रथवा व्यया- 
धीग से सम्बन्ध करने वाले पापीग्रहों की दणाग्रों मे निधन स्रंभव होता दै। 
उपरोक्त मारकेणो मे से किसीकीभी दशा प्राप्त नहीं होती हो याने द्वितीयेश, 
सप्तमेश, द्रादशेश ये ग्रह॒ यदि मारक गृणोंसे सम्पन्ननदहों तो कभी-कभी 
शुभ ग्रहुकी दशामें श्रथवा श्रष्टमेशकी दशामे भो निधन प्राप्त होता टे। 
एेसा पूर्वं में (श्लोक २३ से २७ में) कहा गया है । 

उपरोक्त श्लोकों मे ब्रायु तथा मारक स्थान की परिभाषा वतलाई गई 
टे । जिस प्रकार ग्रहों के परस्पर सम्बन्धके कारण शुभाशुभ योगकारक फल 
टोते ह उसी प्रकार निधन-संभव ग्रहों की परस्पर दशा मालूम होने के लिए 
मारकेणों की तथा तत्सम्बन्धी ग्रहों की ` पारस्परिक सम्बन्धो की विवेचना 
श्रावश्यक टै । जिस प्रकार केवलं त्िकोणेश श्रकेला राजयोग नहीं कर सकता 
उसी प्रकार केवल ्रकेला मारकेश-मारक (निधन) फल नहीं देता, श्रिष्ट 
फल सिफं देता है 1 इसलिए श्रकेला सप्तमेश अथवा द्ितीयेण श्रपनी दशाम 
मारक-फल (मृत्यु) नहीं दे सकता । जव तक कि इसका सम्बन्ध किसी पाप ग्रह 
से नहीं होता । जिस प्रकार कारक-प्रसंगमें दोग्रहोंका किसी एक राणिमें 
एकत्र वेठना प्रथम श्रेणी का प्रौरदोनोँमें सेएक दूसरेकी राशिमें वैठना 
ग्रौर पहिले से उसको देखना-यह द्वितीय श्रेणी का सम्बन्ध है, उसो प्रकार 
मारकफल-दातृत्व प्रसंगो मे मारकेश का अपने स्थानमें वैठकर पापीग्रहोंसे 
स्थान-सम्बन्ध करना यह प्रथम श्रेणी का मारक-सम्बन्ध है श्रीर दूसरे प्रकार 
के सम्बन्ध में मारकफल का उतना प्राधान्य नहीं रहता । वृहस्पति वगैरह शभ- 
ग्रह॒ सप्तमेण होकर द्वितीय स्थान में ब्रथवा वृहस्पति वगैरह शुभग्रह द्वितीयश 
होकर सप्तम स्थानमेंहों तो यह श्रन्योन्याध्ित प्रथम श्रेणौ का मारक योग 
होगा । एसी स्थिति मे परस्पर दशा-्रंतदंशा में जातक कौ मृत्यु निश्चित है । 

-सप्तमेश-मारकेश के सम्बन्ध म-- | 
सन्ना प्रकरण में पूवं मेकहागयादहैकिः-- 
^“क्रन्द्राधिपत्यदोपस्तु वख्वान्‌ गुर-ड्क्योः । 
मारकरत्वेऽपि च तयोर्मारकस्थानसं स्थिति" ॥ 


२३१ 


सप्तमेश बृहस्पति श्रौर शुक्र मारक प्रसंग.मे बलवत्तर दोषी हँ प्र्थात्‌ 
प्रवल मारकेश दहं 1 वे यदि मारक (सप्तम) स्थानमेवठेहों तो ग्रीर श्रधिक 
परवल मारक होते दै 1 उसके वाद वृध भ्रौर वुधके वाद चन्द्रमा मारकेश रह । 
इसपरसे यह स्पष्टटै कि क्रूर सप्तमेशको मारकजोभीक्हातौ भी वह ` 
मारकेश नहीं होता । इसलिए सप्तमेणश सूय-मंगल तथा शनि मारक नहीं 
टोते । वृध, चन्द्रमा साधारण मारक होतेह । भ्र्थात्‌ भ्रिष्ट-प्रद सिफं होते 
ट । अस्तु, सप्तमस्थ सप्तमेश वृहस्पति श्रथवा शुक्र यदि पापयुक्तो तो वे 
निश्चय हो मारक होते हैँ (मृत्यु) देते हैँ । श्रौर यदि सप्तमस्थ नहीं हों भ्रौर 
उनसे पापोग्रह सम्बन्ध करतेहों तो मारक-फल संदिग्ध होता है परन्तु 
सम्बन्धित अ्रहों कौ श्रन्तदंशा में वे भ्रिष्ट-फल भ्रवश्य देते हँ । 


उद्राहरण--मिथुन लग्न कौ कुण्डली में यदि सप्तम स्थान में वृहस्पति + 
णनि, अ्रथवा वृहस्पति + मंगल, वृहस्पति + सूर्यं हों तो वृहस्पति की दशामें 
मंगल-शनि को अ्रन्तदंशा में निधन होगा । वृहस्पति की दशामें म्रौरसूयं कौ 
ग्रतदशामे भी निधन सम्भवटै क्योकि सूयं साधारण पापी तथा भ्रायुष्य 
का अधिपति भीदहै। श्रायुकारक का मारकेण के साथ सम्बन्ध श्रायु-प्रसंग में 
कभी भी शुभ नहीं माना जा सकता । इसी प्रकार वृहस्पति की महादशामें 
णनि की श्रंतर्दशा प्रबल-मारकं है। यहां भी भ्रायु-कारक श्नौर भारक 
का सम्बन्धटै परंतु इस प्रथमे शनिके वारेमे दूसरीदही व्यवस्था कही 


[न 
= ते 
हुड 2 । 


““मारक्तेः सह सम्बन्धात्‌ निहन्ता पापकच्छनिः । 
अतिक्ृम्येतरान्‌ सर्वा भवव्येव न संशयः॥ 


मारकेण के साथ वेठने वाला शनि श्रपने साथके मारकेणको पीछे हटा 
कर्‌ वह्‌ खद (स्वतः) मारक होता दै। इस न्याय के भ्रनुसार मिथुन लग्न की 
कुडलो मे यदि सप्तमेश॒वृहस्पति के साथ शनिका योगहोतो श नि-वृहस्पति 
की महादशा मे मारक-फल देने के बदले शनि की महादशा मे भ्रौर वृहस्पति 
कौ ग्रन्तदशामें देगा। इसी प्रकार कन्या लग्न कौ कुंडली मे सप्तमस्थ 
वृहस्पति ~+ शनि का योग समक्षना चाहिये । तथा बृहस्पति + मंगल का योग 
भी मारकयोग समज्ना चाहिये । 
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सक्तमस्थ सक्तमेरा-वृहरुपति के साथ हानि का योगं 


रग्न | यदि सप्तम में 


मिथुन गुरु शनि 
गुरु मंगल 

गृरु सूयं 
गुरु मगल 

गुरु शनि 

गुर्‌ चन्द्र 
मेष शुक्र शनि 
शुक्र मंगल 

शुक्र शनि 








| शक्र शनि 
| शुक्र मंगल 


धतु 1 वध अगक्र 
वध शनि 
वृधध॒ चन्द्र 


वध शक्र 
वध शति 
वध सयं 





| 


त 











दृशा । अंतर 
शनि गुरु 
गुर्‌ मंगल 
गुरु सूयं 
गृरु | मंगल 
शनि गुर 
गर चन्द्र 
शृक्र णनि 
शुक्र | मंगल 
शनि | शुक्र 
शुक्र वृध 
शुक्र वृध 
शनि शुक्र 


संदिग्ध | संदिग्ध 





वध शुक्र 
बुध शनि 
संदिग्ध | संदिग्ध | 





चन्द्र गुर 
संदिग्ध | संदिग्ध 


वृध शुक्र 
शनि | वृध 
वृध सूयं 





























उपरोक्त सारणी मे कन्या लग्न की कुंडली मे शनि+गृरु का योगकारक 
योग भीटह। इसलिये शनि की महादशामें गरु की भ्रन्तदशामे आरंभ में 


शुभफल भिलेगा ग्रौर वाद मे मारक-फल की प्राप्ति होगी । 


मारकेश के साथ यदि पापी शनिहो भ्रौर उसके साथ म्न्य पापी ग्रह॒भी 
हो तो शनि की महादशा में ्रौर मारकेश कौ तथा मारकेश के साथ वेढे हुए 
ग्रहों को म्रतदंशामे भी निधन (मृत्यु) संभव हं। 
द्वितीयेश-मारक के सन्बन्ध मे रेखक के विचार :-- 
द्वितीयेश के सम्बन्ध मे कहागयारै कि 
“रग्नाद्‌ व्ययद्वितीयेकी परेषां साहच्यंतः 
स्थानान्तरानुयुण्येन भवतः फट्दायको” ॥ 


अरिष्ट फर की 
दरा । अतर 
गूर शनि 
मंगल | गुरु 
सूयं | -गुरु 
मगल [ गुर्‌ 
गुर शनि 
चन्द्र गुर्‌ 
| मंगल | शुक्र 
शुक्र | शनि 
1 वृध शुक्र 
| तुध शुक्र 
शुक्र | शनि 
मंगल | शुक्र 
शुक्र | मंगल 
शुक्र वु ` 
वृध | शनि 
वृध चन्द्र 
चन्द्र वुध 
| गुर | चन्द्र 
शुक्र | वुध 
वृध शनि 
वुध सूर्य 
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इस प्र॑थमे एसा कोई भी संकेत नहीं मिलता है कि क्रूर ग्रह द्वितीयेशण हो 
तो मारक नहीं होते म्रौर शभ ग्रह ही मारक होते ै। परन्तु इस श्लोक का प्रथ 
““केन्द्राधिपत्यदो पस्तु बरुवान्‌ गुरुद्युक्रयोः । 
मारकव्वेऽपि च तयोः मारकस्थानस्तंस्थितिः' ॥ 
एेसादहैकि गुरु ग्रौर शक्रको केन्द्राधिपतिदहोनेकादोपतोरहै ही परतु 
मारकेश होने का दोष भीदटहै। भ्रर्थात्‌ द्वितीयेण यदि गुरु म्रथवाशुक्रहटोतो 
उनको सप्तमेश होने के सरीखा ही मारक-प्रकरणमें द्वितीयेश होने का दोष 
दे। इस न्याय के दवारा शक्र म्रथवा गरु को द्ितीयेश होना तथा सप्तम 
स्थान में प्रथवा द्वितीय स्थान में बैठना यह कड़ा मारकदोष है। इससे कम 
वृध ्रौर चन्द्र । 
दवितीयेर-मारकेशो की सारणी 


"~~ ` ----- ~~  ~--~---~--- -- -----~-~ -- - -----~------- ~~~ ~ - ----- --- ~~~ ~~~ -- 






































खगन | द्वितीयस्य । मारके 
~ मारक. सिफं अरिष्ट प्रद्‌ 
द्वितीयेश | म ् र फर 
पाप युक्त ¦ दशा | अंतर दशा । अंतर | संदिग्ध 
वृश्चिक |, गुख वृध | गुर | < वुध गूरु 
श्रै गुरु शुक्र गुर शुक्र 
गुरु शनि शनि गुस गुर ! शनि ~ 
पर गरु मंगल | गुख मंगल | मंगल | गुर 
क | य | | | ग 
गुर चन्द्र गूरु चन्द्र। गरु चन्द्र॒ । 
मेष शुक्र शुक्र शक्र | शुक्र शुक्र 
शुक्र व्‌ध | शुक्र वध | वृध शक्र 
शुक्र शनि | शनि | शुक्र | शनि | शुक्र 
चरै शुक्र मंगल | शुक्र । मंगल । मंगल | शुक्र 
कन्या शुक मंगल | शुक्र | मंगल | मंगल शुक्र 
ह शक शनि । शनि | शुक्र | शनि शुक्र 
| - शुक्र चन्द्र । शुक्र | चन्द्र | चन्द्र | शुक्र 
वृषभ वुध गुर वघ गुर्‌ गुरु वृध | संदिग्घ 
श्वः वुध शुक्र शुक्र वृध ; 
वृध चन्द्र वृध | चन्द्र न 
| चंद्र. | वुध गः 
सिह तष्य द ४4 गु बुषा 
बुध शनि | शनि | वृध शनि | बुध । ,, 
मिथुन | चनद शनि | चंद्र मंगल शनि | चन्द्र ९१ 
चन्द्र॒ मंगल मंगल | चन्द्र ष 
| चन्द्र॒ सूयं । चन्द्र॒ । सूरय 
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ॐ ये ग्रह कारक योग भी करने वाले हैँ । जिन ग्रहोंके नीचे _ एसी 
` रेखां वे प्रति-उग्र मारक ग्रहै । कारक योग करने वाले ग्रह ओ 
इनमे मारक ग्रह की भुक्ति (म्रतर) मारक होतीदहै म्रीर यह्‌ मारक 
फल श्रंतर्दशा के म्रन्त में मिलता, मारकतो मारकहीटहै। 


मारक मारको की सूची 


























मेष .\ शुक्र | शुक्र | ~ | गुरु | मंगल 
वृषभ | >< 00 7 यः चं मंगल | गुर 
भिबुन | गुरु | च्द्र | श. मं सू- | शक | श्निः 
ककं | > | >< | >< ` बुध | श्नि. 
ध ग ग | जन | चुरु 5 
कया गथ गः ध += | सूयं । मंगल 
वक == क्रूः 
वृश्चिक (शि क व त | शक | बुध 
© ॥ त > श. | मंगल | चन्द्र ` 
मकर | च| ग मि | प 
अ वु. चं. | शनि |` बुध 
मीन | वुध | > |: - 6 ५ | (र गनि शुक्र 


(१) ककं तथा कूभ लग्न कौ कुण्डली में मारकेश मारक नहीं होता इसलिये 
इन दोनों कुण्डलियों मे पाप युक्त द्वादश स्थान की राशि मारकं वनती 
दै यदि दादश स्थानाधिप वादश में हो श्रथवा पापयुक्त हो तो 
द्वादशाधीश की दशा मं निधन (मृत्यु) होती है । म्रकला हो तो श्रषनी 
ही श्रन्तर्दशा में मारता है। 

(२) किसी भी कुण्डली में उपरोक्त सप्तमेश-द्वितीयेश इनकी दशा जन्म के 
पूवम ही भोगनी होगी तो यहाँ दादशेश ही मारक होगा श्रवा 
जिस मारकेश कौ दशा सकुशल व्यतीत हुई हो तो वहाँ मारकेश 
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` हाद स्थान का ही स्वामी होगा पापयुक्त दादशस्थ दादशेश की दशा 
मेभी मरण होता है।. 

(३) जिस कुंडली मे पूवेजन्ममे मारकेश दवादशेश की दशा भुक्त हुई दहो 
(संभव कम है) श्रथवा उस ग्रह॒ की दशा सकुशल (भ्रिष्टप्रद मात्र) 
व्यतीत हो गरहौ तोएेसी स्थितिमें श्रष्टमेशकी दशा मे निधन 
प्राप्त होता है। 

(४) लेखक का श्रपना एेसा मत है कि मारकेश का यदि दूसरे मारकेश के 
साय्‌ सम्बन्ध होतो परस्पर दशान्तर मेँ निश्चय करके मारक-फल 
प्राप्त होता है । यदिदो मारकेशों का परस्पर स्थान सम्बन्ध हो म्रथवा 

मारक स्थान में दोनों एकत्र वंठे हों तो निश्चित रूप से परस्पर दशान्त- 
देशा मे निधन होतादहे। इसप्रकार का योग-मेष लग्नको कुंडली में 
शुक्र का खुदका, भिथून लगन की कुंडली मे गरु+ चन्द्र; कन्या लग्न 
की कुंडली में गुरु + सूयं; वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्रहोता है। 
मारक स्थान श्रधवा पापयुक्त योग मारक-प्रसंग से अरति भ्ररिष्ट प्रद 
(मारक) होता है) 

(५) कभी-कभी मारकेश के साथ, दादशेश के साथ, भ्रष्टमेश के साथः 
सम्बन्ध करनेवाले पापीग्रहो की दशा मे भी निधन होता है। 

(६) मारकेश स्वतः मारकं स्थानमे नहीं हो, रन्यत्र हो परंतु पापयुक्त हो 
तो भी वह्‌ भ्रिष्ट-प्रद होतादै। भ्नौर खुद पापी होने पर मारक भी 
वनते ट । जसे सिह लग्न की कुंडली में वृध प्रौर कुम्भ लग्न की कुंडली 

मे गुरु मारक दहै। 

ज्योतिष-शास्त्र के श्रनेक श्राचार्यो का मत है कि इस ग्रंथ के मारक-फलः 
प्रसंगो में जहां “सम्भवे निधनं, नृणाम्‌, अलाभे" इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुग्रा 
उसका प्राण्य एेसा है कि जँमिनि श्रादि ऋषियों द्वारा अल्प, मध्य; 
दीर्घायु खंड के जिस श्रायु खण्ड में विंशोत्तरी मारक-दशा ्राती हो उस दशा में 
निधन होता है म्नन्यथा मारकेश मारता नहीं । इसलिये विद्वान्‌ ज्योतिपियों को 

ग्रायुबल देखकर ही मारक का निर्णय करना चाहिये । १. {४ 

(७) धनेण श्रौर सप्तमेश इनकी दशा भ्रन्तदंशा श्रावे श्रौर उस समयमे 
यदि सदृसाती आती हो अ्रथवा सूं परसे शनि का ्रमणहो रहा 
हो तो उस्र व्यक्ति का निधन होता है। 

मारकः सह सम्बन्धान्‌ निहन्ता पापच्छनिः । 
अतिक्रम्येतरान्‌ सर्वान्‌ भवस्येव न संशयः ॥ २८ ॥. 
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पापफल देनेवाला शनि जब मारक ग्रहों से सम्बन्ध करता हे (संबंध पूर्वं 
मे कहे हए हवे देखिये) तव वह्‌ भ्रन्य सव मारक ग्रहोंको हटा कर स्वयं 
ही मारकफल करता है, इसमे संशय नहीं है । 

पंडित रामेञ्वर भद (हिन्दी टीकाकार) के मतान॒सारः-- 

“पापकारक शनि जव मारकेशो से सम्बन्ध करता हो, तव सम्पूणं मार- 
केशों को श्रतिक्रमण करके निःसंदेह मारक होता है" पापकारक शनि-तीसरे, 
छठे, एकादश स्थान के स्वामी के साथदहो वा सम्बन्ध करताहो। 

राज ज्योतिषी चतुर्वेद चन्द्रृदोखर शस्त्री (हिन्दी टीकाकार) 
कहते है कि :-- 

“मारकेश ्रहसे सम्बन्ध करनेवाला पापी शणनिहोतो वहु परहिते कटे 
हए जितने मारक ग्रह हो उन सवको हटाकर स्वयंही मारकफल करता है 
इसमे कोई संदेह नहीं है । तात्पयं यह है करि शनि निसर्गतः दुःखकारक प्रह ठै 
प्रौर कुंडली मे भी वह पापी हो गयातो मारकेश ग्रह का सम्बन्ध मात्र प्राप्त 
होनेसे ही मारकग्रह की श्रपेक्षा मारकफल देने में श्रधिक बली हो जाता है । 
फिर यदिषे शनिकी दशा मारकं ग्रहकौीदशासे पहिलेहोग्रा जावे तो 
शनि स्वयं मारकफल कर देता है 1 उस ग्रहके प्राने का भ्रवसर ही नहींदेता। 
इसी कारण मारक ग्रह का म्रतिक्रमण कर शनि ही स्वयं मारकफल देता है।' 

 विद्यारत्न पंडित माधवप्रसाद व्यास (हिन्दी टीकाकार) इस प्रकार 
कहते है -- | ¦ 

“तृतीय, षष्ठ भ्रौर द्वादश स्थान का पापग्रह॒ शनि मारक स्थानके 
स्वामियों के सम्बन्धसे श्रौर सव मारको कोहटाकरभ्रापमारकहोतादहै। इस 
विषय मे कोई संशय नहीं है 1 

ञ्योतिपाचार्य--तीथं पंडित श्री सीतारामजी क्षा (हिन्दी टीकाकार) 
कहते है कि :- 

, ^.३-६ श्रादि प्रशुभ स्थान के श्राधिपत्य से पापकारक शनि का मारक्ग्रहों 
से सम्बन्ध होतो श्रन्य सव मारक को हटाकर (उल्लंघन कर) वही (शनि 
ही) मारक होता है, इसमें सन्देह नहीं । भ्र्थात्‌ विना मारक के सम्बन्धसे . 
भी पापकारक शनि सामान्य रूप से मारक होता है । श्रथ युक्तिवचनम्‌ :- 

दानिस्तु यम एवातो विख्यातो मारकः पुनः । 

अन्यभारकसखम्बन्धात्‌ प्राबाद्यं तस्य सस्फुटम्‌ ॥ 

शनि स्वथं यमह श्रत: स्वभावसेभी मारक, उसपर भी त्रिषडाय 


ञ्नादि स्थान के आधिपत्य से पापकारकदहोतो प्रबलमारक होताहै, फिर भी 
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यदि मारक ग्रहोसे सम्बन्धो जाय तो सवते प्रबल मारक होने में संशय 
नहीं करना । 

श्री उद्योतक्रार कहते दहं शि :- 

त्ति, पट्‌, म्राय श्रादि के स्वामित्व प्रयुक्त लक्षणां से युक्तं यदि शनि मार 
केशों के साथ सम्बन्ध करे तो श्रन्य सव मारकेशोको पीठे हटाकरशनि ही 
स्वयं मारक होता है । पापकृत शनि मारक होता है--इसका प्रथं एसा हृभ्रा 
कि ब्रन्य मारकेशों की श्नपेक्षा शनि विशिष्ट मारकेश है। मारकेशों से सम्बन्ध 
टो भ्रथवा शनि मारको तो उसके मारकर होने मे क्या सन्देहदै? 


भ्र्थात्‌ कोई भी सन्देह नहीं । इस परसे मारकत्व के विषयमे शनि की 
प्रवलता हे । 


श्रो सज्जन रजनी-टीकाकार कहते हैँ कि - 

जहां पर दो, तीन मारक प्राप्तहोतेदों तो वहां पर शनिमे पापी भावों 
का स्वामित्वदहौ श्रौर शनि मारकेश से सम्बन्ध करेतो सवका श्रतिक्रमण 
करके णनि स्वयंही मारक होतादै। इसका विचार ब्रन्तर्दशामे करना 
चाहिये । कल्पना करो कि राहू, गुरु, शनि, बुध इन चारों को मारकत्व प्राप्त 
हुग्रादहो तो राहु-राहुमे मृत्यु नहीं होगी । राहु-गृरुमे यदिकिसी रोगका 
प्रारभ हुश्रादह्ोतो भी राहुमे गुर होने पर निधन नहीं होगा-राहु-शनि में 
मृत्यु होगी-संभवदहें कि उसी रोगके कारण मृत्यु टोजो वृहस्पति कीभ्र॑तदंशा 
मे युक्त हुई थी । । 

श्री विनायक शास्त्री कहते हँ कि :- 

यदि शनि मारकेश नहींभी हौ तो वह्‌ त्रि, षट्‌, भ्राय श्रयवा अष्टम 


इनका स्वामी होकर मारकेश, मारक स्थान गत पाप श्रथवा मारकेश- 
संयुक्त पापी से जितना श्रधिकं सम्बन्ध करता हो, उतना ही शअ्रधिकं प्रबल 
मारक हता । शनि ्रायुकारक है भ्रायु का भ्रन्त मृत्यु है। यदि पापकृत्‌ 
शनि (तृतीय, षष्ठ, एकादण श्रथवा ग्रष्टम कास्वामी) नहींभीहोफिरभी 
मारकं वनता है तो पापकृत हो तो इसमे सन्देह क्या है ? 

पंडित श्री रामयन ओञ्चाजी (फलित-विकास) कहते हैँ कि :-- 

शनि का पापत्व यही इस सिद्धातका मूलदै। श्रौर वह मारकेशदहोया 
मारकेश से सम्बन्ध करेतो भ्रौर प्रधिक प्रबल भारकं होता है । 

स्वर्गाय श्रीह. ने. कारवे (मराठी टीकाकार) कहते है किः- 

पापफल. करने वाला शनि यदि मारकंग्रहों के साथ सम्बन्धं करे तो वह्‌ 
सव मारको को पीछे हटाकर स्वयं ही निःसन्देह्‌ प्रवल मारक होता है । 
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स्वर्गाय श्री * पंडित ` रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन (मराठी टीकाकार) 
कहते है कि :-- 

“मारकग्रहों से सम्बन्धित शनि-पापग्रह म्रन्य सबसे निःसन्देह श्रधिकं मारक 
होता है । शनि पापग्रह होकर सव पापग्रहों मे वलवान्‌ है म्र्थात्‌ उसका यदि 
मारक स्थानों से या मारक स्थानों के स्वामियों से सम्बन्ध हो तो वह मारकत्व 
निश्चित रूप से भ्रधिक प्रवल मारक होता टै 1 

स्वर्गीय श्री वि. गो. नवाथे (मराठी टीकाकार) करते हैँ कि :-- 

पापफल देनेवाला शनि जव मारकग्रहों से सम्बन्ध करता हो (सम्बन्ध 
पूव मे कटे हए रहँ वे देखिये) तव॒ वह श्रन्य सव ग्रहों को हटाकर, मारकः 
वनता है इसमें सन्देह नहीं है । शनि मारक स्थानों के स्वामियों से युक्त होता 

` है तव उसकी श्रनिष्ट करने कौ तरफ प्रवृत्ति होती दटै। एेसी स्थितिमें शनि 
म्रन्य दूसरे ग्रहों कौ श्रपेक्षामृष्यु के लिए प्रधिक कारणीभूत होता है। यह 
ग्रह दुष्ट स्वभाव काट । वह जिस समय श्रनिष्ट होताटै उस समय उप्तके 
किरणो से जितना दुःख प्राप्त होता है उतना श्रन्य कोई भी पापग्रह से नहीं 
होता, इसलिये सव मनुष्यों को उसका भय लगता है 1 वह्‌ स्वयं दुष्ट होने के 
कारण मनुष्य को भ्रायुको खतम करनेकी संधि देखते रहता है । किसी को 
शानि यदि मारक हौ तो वह्‌ भ्रन्य ग्रहों की भ्रपेक्षा मारक होना श्रधिक 
संभवनीय हे । 

यह्‌ कुण्डली देखो । सरे भ्रौर सातवें १ ऊ. 4 
स्थान के स्वामी.मारक होते ह। यहां पर | ५ १२ 
द्वितीय स्थान का स्वामी वृध ग्रौर सप्तम 
स्थान का स्वामी मंगल है। ये दोनों मारक ‹,.>< क 8 र 
ग्रह है परन्तु इनमे शनि विशेष मारक टै । 0 ~१० 
शनि द्वितीय (मारक) स्थानम वैठाहै रौर मके = श 
द्वितीय स्थान का स्वामी वृध शनिके घर मं दशम स्थानम वैठारहै। इस 
प्रकार शनि का मारकेश वृध के साथ अन्योन्य सम्बन्ध हुभ्रा। उसका यह्‌ 
सम्बन्ध श्रौर उसका द्वितीय स्थान मे बैठना श्रौर लग्न स्वामी जो शुक्र ग्रष्टम 
(मृत्यु) स्थान में. वेठा है उस पर शनि की पूर्णं दृष्टि है ये सव वाते मारक 
होने के लिये कारण बनी है । 

तात्पयं गुड श्रष्टम श्रौर एकादश स्थान का स्वामी होकर मारकेशों से युक्त 
है इसलिये वह (गुरु) श्रौर बुध व मंगल ये मारक ग्रह ह ही। इसलिये इन 








4 
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प्रत्येक ग्रह कौ दशा में जातक को शारीरिक कष्ट भोगना पड़ेगा परन्तु मृत्यु 
केवल शनि की दशामें ही श्रायेगी । । 

श्री शारी तुलजा शंकर धीरजराम पंड्या ( गुजराती रीकाकार )- करते 
है कि- 

“इस पर एसा माननेमेंश्राता है कि श्रन्य मारकम्रहों से सम्बन्धित 
शनि हो तो वहु सव शुभ श्रथवा प्रणुभ योगों का विध्वंस (नाश) करके स्वयं 
मनुष्य के लिये मारक होता है । इसमें सन्देह नहीं है 1 कारण यह स्वयं स्वाभा- 
विक रीतिसे पापग्रहटै श्रौर उसमें फिर यदि मारक स्थानमे वंठा हुग्रा 
हो श्रथवा मारक ग्रहों के साथ उसका सम्धन्ध हृश्रा हो तो शनिमें विशेष 
पापिष्ठ्ताश्राती टै प्रौर उसकारण से वह्‌ श्रधिक वलवान्‌ म्रन्य मारकं ग्रहों 
कौ परवां न करते हुए स्वयं श्रपनी सत्ता का उपयोग करता दहै ्रौर अ्रपनी 
महादणा ्रथवा श्र॑तदंशा में मनुष्य को श्रवश्य करके मृत्यु देता है, इसमे संशय 
नहीं है । स्वाभाविक तौर पर श्रपनी सामान्य मान्यता एेसीदहै कि शनि 
विशेष श्रनिष्टग्रह है श्रीर जव-जव शनि की चन्द्रमा साढ़ेसाती ग्रथवा 
ग्रशुभ चतुर्थं, म्रष्टम शनिका गोचरसे श्रमण होता दै तव-तव मनुष्य को 
स्वाभाविक रीति से विशेष प्रमाणमें भय लगता दै। शनि कौ एक वात या 
विशिष्टता यह्‌ दै कि जव वह्‌ उत्तम फल देता है तव मनुष्य को उच्च शिखर 
पर पहुंचाता है प्रर जव वह्‌ ्रनिष्ट होता टै तव उसी प्रकार मनुष्य को 
ग्रधम से प्रधम स्थितिपरनले जाकर छोडतादहै म्रौर मनुष्य को कष्ट देकर 
ताहि-ताहि करने लगता है। एसा हमेशा देखने में भ्राता टै । इसलिये ऊपर 
दिये हुए श्लोक में शनि स्वयं ही भ्रनिष्टकारक ग्रह्‌ होकर जब उसका मारकम्रहों 
से सम्बन्ध होतादै तव वहु विशेष श्रनिष्ट फल देनेवाला होता है अर्थात्‌ 
मृत्यु प्रदान करता है । उदाहरणार्थ-- | 





१ य इस कुण्डली मे भ्रष्टम स्थानके धनु 
४ १२ राशिका स्वामी तथा ग्यारहवं स्थान के 


२ 
प >< रे मीन राणि का स्वामी गुह होकर वह 
र ¢ 6 = स्वाभाविक रीतिसे श्रष्टम श्रौर एकादश 


ॐ 2 ९ श इन भ्रशुभ स्थानों का स्वामी होने के कारण 
=-= भ्रनिष्टफल देनेवालादै भ्रौर उसपर भी 
वह स्वयं दशम स्थान में द्वितीयेश वुधके साथ बैठा है। वृध द्वितीय स्थान 
का स्वामी होने से मारकेश है श्रौर इसलिये श्रनिष्ट फल देनेवाला है 1 उसी 
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भकार मंगल सप्तम स्थानका स्वामी ( मारक-स्थानका ) होकर मारकेण है 
रीर वह भो अनिष्ट फल देनेवाला है । इसलिये गुद, वृध, तथा मंगल 
इनकी दशांतदंशा मे जातक को मृत्य्‌दायक घटना श्रथवा उस प्रकार कौ 
विशेष पीड़ादायक घटनाएं होगी एेसा श्रनृभव करनेमें किसी प्रकार की शंका 
नहीं है । श्रव शनि का यहाँ पर विशेष प्रनिष्टकारक योग कीन-सा है इसका 
विचार करं । 

हितोय स्यान का स्वामो वु मारकेश है तथा सप्तम स्थान का स्वामी मंगल 
भी मारकेश दहै । शनि दितीय (मारक) स्थानमेंवंठा टै ग्रौर द्ितीय मारक 
स्थान का स्वामी कुठ दशम स्थानमेंशनिकी राशिमेंदहै। इसप्रकार वुधके 
घरमे शनि ग्रौरशनिके घरमे वृध दोनों परस्पर एक दूसरे कं स्थान में वंठेहै। 
इस प्रकार इस श्लोक मे कटे श्रनुसार शनि का मारकग्ह बुध के साथ सम्बन्ध 
है श्रीर वह्‌ अ्नन्योन्य राशि स्थित सम्बन्ध योग हूश्रा है । यह्‌ योग अ्रनिष्टकारक 
दे रौर इसके उपरान्त उपरोक्त कटे म्रनसार गुरः श्रनिष्ट फल देनेवाला है । इस 
भकार विशेष म्रनिष्टकारक योग म्र्थात्‌ मृत्युकारक योग॒ वना है इसमें सन्देह 
नहीं है । इसी प्रकार शनि का दूसरे मारक योग का तपास करे । शनि का व॒ध 
से भ्र्थात्‌ मारकेश के साथ सम्बन्धहआदहै श्रौर वह्‌ शनि मारक स्थानम 
वठा हुभ्रा दहे 1 यह मारकयोगदहुग्रादहीदै। इसके उपरान्त लग्न का स्वामी 
शुक्र म्नष्टम स्थान में याने श्रायुष्य भवनम वेठाहै उस पर मारकेण बने हुए 
शनि को खुद की सातवीं दृष्टि ्रष्टम स्थान परदहै इस प्रकार श्रष्टमस्थ शुक्र 
पर द्वितीयस्थ शनि कौ दृष्टि के कारण “परस्पर दृष्टि” सम्बन्ध हुभ्रा है । इस 
रकार श्रायुष्य स्थान का भ्रनिष्ट फल शनिके कारण हृभ्रादै भ्रौर उस्र कारण 
से मृत्यु होनासंभवदै। इस दूसरेयोगकारणसे भी शनि को विशेष मारक 
योग होने से वह बलिष्ट मारक है ग्रौर शनि ्रधिक श्रनिष्टफल देगा इसमें संशय 
नहीं है। इस प्रकार प्रायुष्य के प्रमाण से जव शनि की महादशा श्रथवा श्रन्त- 
देशा श्रायेगी तव मृत्यु होने कौ संभावनादै । इस प्रकार शनि प्रवश्य वलवान्‌ 
मारक वना हे । 

श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर (गुजराती टीकाकार) कहते है कि.~-- 

“पापफल करनेवाला शनि यदि मारक ग्रह के साथ सम्बन्ध करे तोःवह्‌ 
सव मारक-ग्रहों को पीछे हटाकर स्वयं ही निःसंशय मारक वनता दै» ` 

शनि नैसगिक दुःखकारक ग्रहटहै श्रौर वह यदि कुण्डलीम पापीहो 
मारक ग्रह से सम्बन्ध करने मात्र से वह्‌ मारक बनने मे बलवान्‌ होता है । 
इसं शति की दशा मारकेश की दशाग्रों के पहिले श्राती हो तौ शनि स्वयं 
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, बलवान्‌ होने से मारक का प्रधिकोर ग्रहण करलेता दहै । रौर मारकदशा.की 
राह नहीं देखता श्रौर श्रपनी दशा में ही मृत्यु प्रदान करता है। 

स्पष्टीकरण :--मारक प्रसंग में यह श्लोक (२८) भ्रसंदिग्ध है 1 पापलत्‌ 
शनि का श्रयं है पापफल देनेवाला शनि । इस ग्रंथ क श्ननृसार,' त्रिषडाया- 
धीश ब्रौर श्रष्टमेशये ही पापी. संज्ञक ग्रहै ( ग्रन्थान्तर प्रसिद्ध क्रूर ग्रह 
नहीं ) परन्तु ये सम्बन्धवशात्‌ कारक ग्रह. होवें तो भ्रसम्बन्धित ग्रहों की 
-अन्तदंशा्रो मे योगज शुभफल ( योग कारक-शुभफल ) देते है । इसलिये 
व्रिषडायाधीश शनि भी यदि किसी शुभ मारकेश से सम्बन्ध करेगातो वह्‌ 
कारक होगा श्रौर फिर उसे सम्बन्धित मारकेश की अन्तदंशा में योगज शुभफल 
देना चाहिये, परन्तु एेसा होता नहीं । इस उपरोक्त शलोक के श्रनुसार पापी 
( विषडायाधीश, श्रष्टमेश) शनि हर परिस्थिति में मारक के-सम्बन्ध के कारण 
श्रपनी महादशा में रौर मारकेश की श्रन्तदशामें मारतादहीदहै। फिर उससे 
सम्बन्ध करनेवाला ग्रह शुभदटीक्योंनदहो। इसलिये ग्रन्थकार को इस बात 
के वारेमे एक पृथक्‌ श्लोक करना पड़ा । 


““जारम्भो राजयोगस्य भवेच्‌ मारकमुक्तिषु । 
प्रथयन्ति तमारभ्य क्रमः पापञुक्तयःः ॥ 


कन्या लग्न को कुण्डली में दानि पंचमेश प्रीर षष्ठेश होता है । वह्‌ यदि 
चतुथश-सप्तमेश वृहस्पति से सम्बन्ध करेगा तो शुभ होता है। कारकाध्याय 
( योगाध्याय ) के अनुसार शनिकी दशा श्रीर वृहस्पति की भ्रन्तदंशणामें 
शुभफल मिलना चाहिये परन्तु “श्रारम्भो राजयोगस्य" इसके अनुसार यहां 
पर शानि की महादशा में रौर वृहस्पति की अन्तर्दशामें प्रारंभ में शुभफल 
प्राप्त होगे प्रौर वाद मे मारक फल मिलेगा । इस लग्न की कुण्डली मेँ शनि 
त्रिकोणेश, तथा शुक्र मारकेश एवं नवमेश है । ये दोनों यदि सम्बन्ध करें तो 
परस्पर दशान्तर्दशा में शुभफलो को प्राप्ति होनी चाहिये । परन्तु एेसा कहा 
मा ठै कि- 


“परस्परदशायां स्व युक्तो सूयंजभागंवो । 
व्यत्ययेन. विहोपेण प्रदिरोतां छभाद्धभम्‌" ॥ 
इसका श्रथ इस प्रकार है कि शनि शुक्रं परस्पर दशान्तदेशा मे विपरीत 


शुभाशुभ फल देते हैँ भ्र्थात्‌ इस शलोक के अनुसार भी शनिमे शुक्रका 
१६ 


भ. 


भरन्तर, मारकफल ही करेगा. 1 ` वृश्चिक लग्नः की कुण्डली मे शनि त॒तीयेश 
म्रौर चतु्थेश होता है. रौर वृहस्पति द्ितीयेश रौर पंचमेश होने से परस्पर 
सम्बर्ध से शनि-वृहस्पति ये कारक होते हँ! इतने परभी एनि कीदशामें 
वृहस्पतिः के मरन्तर भे मारक-फलो का ही प्राधान्य रहेया । श्रन्य लग्नो कौ 
कुण्डलियो मे एेसा योग नहीं वनता भ्र्थाति पापी शनि कारकं नहीं वन सकता 1 
श्रस्तु, निणेय यही है कि त्िषडायाधीश् एवं श्रष्टमेण शनि यदि किसी एक 
मारकेश के साथ सम्बन्ध करेगा भ्रथवा मारकेशों के साथः सम्बन्ध करेगा 
तो एसा शनि सव मारकेशों को पीठे हटाकर स्वयं मारकेश होगा । इसमें 
सन्देह नहीं । स्वथं शुभ ्रथवा स्वयं योगकारी शनि मात्र मारकेश के सम्बन्ध 
स . कारक. या मारक नहीं वनता । वृषभ, तुला, मकर, कुम्भ लग्न को 
कुण्डली. मे शनि अमारक है । इसकी मूल दशा में निधन नहीं होता । परन्तु 
यदि कुम्भ लग्न कौ कुण्डली में वृहस्पति कौ दशा प्राप्त न होती टौ तव शनि 
पापयुक्त होने से द्वादशेश के नाते मारक वन सकता है याने जातक को मृत्यु 
प्रदान कर सकता है.। ` 
, . उपरोक्त श्लोक मे “सम्बन्धात्‌ शब्द का प्रयोग हश्रा है, उसका प्राराय 
एसा है कि मारके यदि मारक-स्थानगत नहीं भी हो बरौर भरन्यतर वैकर शनि 
से सम्बन्ध करे श्रथवाः मारकेश स्वमारक स्थान या द्वितीय स्थान-मारकु- 
स्थानगत हो ्रौर शनि उसके साथ न होकरं दूसरे भ्रन्य प्रकार से सम्बन्ध करे 
तो भी वह्‌ निहन्ता ही होता है । सम्बन्ध के वलावल पर मारक-फल आधित है 1 
इसलिये मारक-प्रसग मे मारक-स्थान में मारकेश के साथ पापकृत्‌ शनि होगा 
तो. वह शनि भ्रकाट्ूय मारक होगा इसमे संशय नहीं हे 1 
उदाहरण- मेष लग्न की कुंडली मे द्वितीयस्थ शुक्र के साथ यदि शनि 
होगा, व॒श्चिक लग्न की कुण्डली, मे ्वितीयस्थ गुर के साथ यदि शनि होगा 
ग्रथवा सप्तमस्थ शुक्र के साथ होगा तो एेसा शनि निहन्ता होता है श्रौर उसके 
साथ बैठे हुए. मारकेश भ्रमारकं होते है यदि उन मारकेशों की दशा शनि की 


दशाकेपूवरमेंश्रातीहो.तो।. . . ` ..+ . ~. ~ & 
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लग्न | १ | २ | ३ 
। 
मारक ग्रमारक | प्ररिष्ट्रद 
दणा | म्रन्तर | २ |  दणा | भ्रन्तर 
मेष | शनि | शुक्र | शुक्र | शुक्र | शनि 
मिथुन | ` शनि | गुर | गुर, शुक्र | | 
सिह | शनि | बुध | बुध, चन्द्र, गुर | | 
| शनि गुर गुर, शुक्र ` | शक्र | शनि 
कन्या ॑ 5 र 
| णनि शुक्र सूये, मंगल 
~~~ ---- ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
वुश्चिक | शनि गुर गूरु, शुक्र शुक्र | शनि 
| शनि | शुक्र वुध 
मीन. | शनि | बुध | बुध, शुक्र | | | 





इस सारणी मे ( शनि शुक्र का सम्बन्ध होने पर ) ` शनि की महादशा 
मे तथा सम्बन्धित ग्रहों की श्रन्तदंशाग्रों मे मारक-फल होता दै तथां यदि दूसरे 
कोष्टकमें केग्रटोंकी दशा शनिकी महादशाके परवंमे भ्रातीदहो तो उन 
ग्रहो की. दशा में निधनं नहीं होता । एसी परिस्थिति में द्वितीय कोष्टक में कें 
` ग्रह्‌ श्रमारक होते ै। 
तृतीय कोष्टक में कं ग्रह॒ मारकेश, दादशेश तथा अष्टमेश ह । यहाँ पर 
। मारक नहीं होगे 1. ततीय कोष्टकमें के ग्रहों की. दशा शनि की अन्तदंशा में 
विशेषं भ्रिष्टप्रद फल देगी परन्तु निधन नहीं होगा 1 


ग्रव इस श्रध्याय में मृत्य॒-सम्भव जिस क्रम से शोधन किया गया है उसका 
स्पष्टीकरण निम्नलिखित श्रनसार समञ्ञना-- -. 


(१) जन्म लग्न से द्वितीय श्रौर सप्तम स्थानाधिपति इन दोनोमें सेजोौ 
बलवान हो, उसको दशान्तर्दशा में दूसरे को दशा । 

{२) भारक स्थान स्थित पापीग्रहको दशा। 

(३) मारकेश से सम्बन्ध करनेवाले पापीग्रह की दशा । 

(४) जन्म लग्न से व्ययस्यान।धिपति को दशा । 

(५) जन्म लग्न से व्ययस्थानाधिपति के साथ सम्बन्ध करनेव्राते पापी प्रहुकी 
दशा श्रथवा कटीं सम्बन्धी शुभग्रह को भी दशा । 

६) जन्म लग्न से अ्रष्टमेश को दशा । 

७) मारकग्रह से सम्बन्य करनेवाले पापी शनि की दशा । 


आय॒दयाध्याय प्रकरण का ठृतीय अध्याय 
े समस इभा । | 
अभ्यासार्थं आठ कुण्डलिया इस सम्बन्ध मं रेसे व्यक्तियों की प्रस्तुत 
की जा रही हँ जिनकी श्त्यु के बारे भं भविष्यवाणी 
खेखक ने त्यु से धूं की थी । 
जन्म तारीख 
९६-*-१६२१ 
१-३२ भमि० दोपहर को 
कपूरथला 
सोमवार 
सं १९७८ शके १८४३ वंशाख शुक्ल पक्ष & परं १० सोमवार प° फा० 
नक्षत्र घ ० ५६।३३ व्याघात जन्म योग, मूषक योनि, मानवगण, क्ष त्िय वश्य, 
मध्य नाड़ी, सूर्योदयात्‌ इष्ट घटी १६।१०, पू° फा० नक्षत्र, ४ चरण । 


जन्मरग्न नवमांश 








७ 


छ दया(व) स 
स रवुमं २ 
` ° १२यु 


चलित में श. चं. गू. द्वितीय भाव में शुक्त नवम भाव में 
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जन्मतः विशोत्तरी शुक्र महादशा भोग्य =४व & म० दिन 
यह एक ठकूुर साहव की कुण्डली है । रेलगाड़ी के नीचे श्राने से मृत्यु ७ 
भ्रगस्त १६७२ को इन्दौर में हुई । उस दिन सोमवार, त्रयोदशी, पुनवंसु नक्षत्र 
ग्रौर चन्द्रमा मिथुन राशिमे था) गुरु वक्री थाश्रौर मंगल वुध भ्रस्त धे । 
गरं की महादशा, वृध की भ्रन्तदशा तथा शुक्र के प्रत्यंतर्‌ था। 


जन्मतः नक्षत्रात्मक स्थिति 


लग्न-पूर्वा.फा.२ दशानाथ गुरु शुक्र के नक्षत्र पूर्वाफात्गुनी 
मेद ्रौर शुक्र रेवती नक्षत्रमेदटै जो वृधका 

स.-कत्तिका २ 3 9 ट < 

=+ «< नक्षत्र दै । 

चं.-पूर्वा. फा. वुध द्वितीयेश मारकेश दै । 


ग्रगस्त ७२ को मंगल गोचर से सिह राजि 


= 1 
मे.-रोदिणी २ ~ 
ठ | | मे प्रवेष दभ्रा म्रौर उसका श्रमण जन्मतः शनि पर 
वु.-रोहिणी १ | सेहो रहाथा। 
| 
गु-पूर्वा. फा. २ | लग्न मे पष्टेश, श्रष्टमेश श्रौर दरादशेश है प्रौरवे 
| मगलसेदृष्ट हं। 
शु.-रेवती ४ | वृध पापग्रह्‌ सूये, मंगल तथा शनि से दूषित है, 
श.-उत्तरा २ वुध रोहिणी नक्षत्र मे याने चन्द्रमा के नक्षत्र में 
हे, चन्द्रमा शनि, मगल से दूषित है, मृत्यु के पे 
८१ २ 
रा.~चित्रा ४ 4 


जातक का मानसिक संतुलन विगड़ा हुश्राथा। 
के.-श्रशविनी म॒त्यु ७:८-१९७२ इन्दौर में 

संवत्‌ २०१८ एके १८८३ श्रावण कृष्ण पक्ष ३० भ्रमावस्या परं प्रतिपदा 
शुक्रवार सायं ५-५ वजे जन्म, तारीख १०-८-१६६१ को भ्राश्लेषा नक्षत्र, 


३ चरण । 
जन्म खगन नवमि 










><” ग्‌ (व) 








जन्मतः विशोत्तरी बुध महादशा भोग्य = ५ वर्ष, & म. १० दिन 
५७ घ. १३ प. 
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जन्म नक्षत्र स्थिति 
लगन = पूषा. ४ ` यह्‌ एक लड़को की कुंडली है । ऊपरसे 
रवि = ्राश्लेषा ३ 


= नीचे गिरने के कारण सिरमें चोट भ्राई 
चन्द्र = भ्राश्लेषा ३ ४: 
मंगल = उ.फा. २ इस लड्कौो का इलाज इन्दौर तथा बम्वई 
1 के भ्रस्पतालो मे चलता रहा । मरने के कुष 
गुर = उत्तराषाढा ४ (व) => ५5 
> दिन पहले मेनिन जाइ 11 
शुक = शाद्व ४ . £ दिन पह न जाइटिस (14671९18) 
शनि = उत्तरा १ (व) का विकार मस्तिष्क में पैदा दट्ुभ्रा। 


राहुन=मघा२ 
केतु = धनिष्ठा ४ | ख्त्यु २-९-१९७२ को 
केतु कौ महादशा में शनि का ्रन्तरप्रौरकेतु काही प्रत्यतर चल रहाथा 
मृत्यु के समय मं.वुगु. श्रस्तथे वुधवक्रीथा। वुध, गुरु-वक्री थे। 
दशानाथ केतुके ऊपर मारकेश शनि की दुष्टिदै इस प्रकार दृष्टि 
सम्बन्ध हृभ्रा है । लग्नेश ग्रौर द्वितीयेश दोनो के वीच राशि परिवर्तन योग है, 
मारकेश शनि वक्री भीदै। 4 
केतु धनिष्ठा नक्षत्रमें हैजो मंगल का नक्षत्र है श्नौर मंगल-उत्तरा. फा. 
नक्षत्र में याने सूयं के नक्षत्र में है । | 
शनि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मे दै जो सूयं का नक्षत्र है । | 
इस प्रकार केतु ग्रौर शनि दोनों सूयं के प्रभावमें है । सूये म्रष्टम स्थान 
मे मारकेश वृध के साथ है। रवि श्राश्लेषा नक्षत्र मेहने से मारकेश वुघके 
प्रभावमेदहे। 
सं ० १६६० श्रावण शुक्ल पश्च प्रतिपदा, रविवार, पुष्य नक्षत्र, इष्ट ०।२४ 
( सुवह्‌ ५ वजकर ५० मिनट पर ) तारीख २३-७-१९३३ सूयं ३।६।४६।५२, 


लग्न ३।८, मेषयोनि, देवगण, मध्यनाडी । 
जन्मरुग्न | नवमांश 








जन्मत; विंशोत्तरी शनि महादशा भोग्य = ११ व. ७ म. = दि.। 
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लग्न-पुष्य २ | | यह कुंडली एक प्रसिद्ध महान्‌ वहादुर व्यक्ति 
त वर को `है। इस व्यक्ति की मृत्यु श्रचानक 
ल्लः २५-११-१६७२ को सुवहं € रौर १० के वीचमें 
1 ` हवाई जहाज गिरने से हुई । 

म | मृत्यु समय शनिवार पुष्य नक्षत्र, ककं का 
वृ-भ्रारलेपा १ चन्द्रमा, तिथि-पंचमी थी 1. 2 
ग्‌-उत्तरा १ , शुक्र की महादशा मे सूयं काः अनन्तर प्रौर सूं 
गु-मघा-१ ` कां ही प्रत्यन्तर था, तव मृत्यु हुई । 

9 ~ शुक्र द्वितीय स्थान मे मारकेश का श्रधिकार 
१ लेकर वैठादहै। शुक्र केतुके नक्षत्र मघाःमे है। 
रा-शतभिषा १ केतु भी मवा ३ स्वनक्षतर में होकर बलवान मारक 
के-मधा ३ वना है। | 


` सूयं पुष्य नक्षत्र में याने शनि के नक्षत्र में है सूर्यं द्वितीय है तथा शनि 
सप्तमेश सप्तम में वक्री, दिग्वक्री ग्रौर स्वराशि में होने से बलवान है। . ` 
` ` त्यु २५-११-१९७२, ९ ओर १० वजे के वीच सुबह 
जन्म तारीख 
म । ; १-१२-१९२४ 
सं १६८१ शके १८४६ मागंशीपं शुक्ल पक्षे तिथौ ५ चन्द्रवासरे 
घ. १२।६ श्रवणनक्षत्रे ८४।२ ध्रुवयोगे ४५।२६. कौलव करणे सूर्योदयात्‌ इष्ट 
धटी ३२।३५ बानर योनि, देवगण, म्रन्त्यनाडी । , ` ~ ` र 
जन्म-लगन ।  "चन्द्र-लग्न कूण्डली ` 





जन्मतः विणोत्तरी चन्द्र महादशा भोग्य. २व, ५म. ३दि.. . 
यह्‌ कुण्डली एक ठाकर साहब की हे । 
इन्हें ८१८८२ कैन्सर की बीमारी थी । श्रस्पताल में इन्दौर में कैन्सर 
का श्रोंपरेशन हुभ्रा । मृत्यु २६-३-१६७२ को शाम को ६-४५ मं हुई । 


२४२८ 


मृत्यु के समय -शनि महादशा में वुधका अन्तर चल रहाथा। शनि 
६।२७०।१६ काहोने से विशाखा नक्षत्र के ३ चरणमें है याने मिथुन के नवमांश 
मेदहै। विशाखा गुरु का नक्षत्रहै ग्रीर सप्तमे सप्तम मेंहोनेसे मारकेश है। 
शनि को मारकेश के नक्षत्रम होनेसे मारकेश का भ्रधिकार प्राप्त हुश्रा। 
बुध मारकेश गृर्के साथ स्प्तमस्थानमें होनेसे मारकेश टै। इस प्रकार 
शनि की महादशा में वुध के म्रन्तर में मृत्यु प्राप्त हुई । इस समय राहु का प्रत्य 
न्तर चर रहा था । ` राहू पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरणमें टै याने णनि के नक्षत्र 
मे। इस प्रकार राहु को भी नक्षत्रात्मक मारकेश के श्रधिकार प्राप्त हुए । राहू 
का प्रत्यन्तर ०-३-७२ से प्रारम्भ दहुन्नाथा थोर मृत्यु २६-३-१६७२ 
रई । 
एक स्री की कुण्डली 
सं° १६८३ शके १८४८ अ्रधिक द्वितीय चत्र मासे कृष्ण पक्षे तिथौ &+१० 
नवम्याम्‌ सह दशम्याम्‌ , सौम्यवासरे, श्रवण भे ५१।५० शिवयोगे २८-८ कौलव- 
करणे &€-१४ सूर्योदयात्‌ इष्ट॒ घटी २८-४०, श्र वणनक्षत्रस्य तृतीयचरण, 
देवगण, -अरन्त्यनाडी, जन्म तारीख ७-४-१९२६ । ¦ 


जन्म लग्न 
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जन्मतः विशोत्तरी महादशा-चन्द्र भोग्य ४व.१म.२०दि. ३७घटी ०१ 
मृत्यु १८-१०-७२ को २ श्रौर ३ के वीच दोपहरको इन्दौर अस्पतारु मेँ । 
न म वुः - ग. णः, - णः राकः 
५* - ११- €- € -११- €-१०- ७- २ ए 
११- २४- १७ -१८- १३-२८- ८- २-२८-२८ 
० ~ १२- ४८-१२-४८ २१-११- ~ २2 
२५- ४६ - ४५ - ३८ - ३२ - २२-२७-२५ १६ - १९ 


२४९ 


८-१ ०-१६७२ को प्रतिपदा चित्ना नक्षत्र पर [| शनि महादशा प्रारम्भ 
मस्तिष्क मे खून वहना (6071 प्ल श12£€ | २७-५- १६७१ से शनि 
शुरू ह्ुभ्रा। उस दिन तुला राशि मे चन्द्रमा | भ्रन्तर३०-५-७४तकः 
था। मृत्यु धनिष्ठा नक्षत्र में कुम्भके चन्द्रमा में | शनिग्रन्तर में शृक्रप्रत्य- 
हई । मृत्यु के समय शनि महादशा मे शनि का | न्तर २६-६-७२ से 

` अनन्तर चल रहा था । २६९६-१ २-७२-तक 


कारण- चन्द्र लग्न से द्ितीयेश शनि मारक दै ग्रौर शुक्र द्वितीय स्थानम 
वैठा है । अतएव शनि क्ती महादशामें शनि के ्रन्तरमें शुक्र काप्रत्यन्तर 
चल ॒रहाथा तव मृत्य हुई । वसे शनि विशाखा नक्षत्र के चतुथं चरणमेटे 
विशाश्ा गूरु का नक्षत्रहै म्रौर गुरु लग्न से सप्तम स्थान कास्वामी है । शुक्र 
लग्न से द्वितीय स्थान कास्वामी है इसलिये शनि में शनि के श्रन्तर श्रौर शुक्रके 
प्रत्यन्तर मे मृत्यु हुई । 


ठेडी डोक्टर (भारतीय) 


संवत्‌ २००६, णके १८७१ श्राषाढ्‌ कृष्ण पक्षे २ सौम्यवासरे, धनिष्ठा- 
नक्षत्रे घ. ३७।१८ परं शततारका नक्षत्रे, प्रतियोगे घ. ३।४३ सूर्योदयात्‌ इष्ट- 
घटी ५१।२२।३ ०, भ्रग्रेजी तारीख १३।१४ जुरादं १९४९ 1 
समय २ बजकर २७ मिनट पर रात्रि को जन्म । 
 श्रश्वयोनि, राक्षसगण, ्रादिनाडी 1 


जन्म लग्न नवमांश 





श. रा. के. | जन्मतः विंशोत्तरी महा- 


४.५.2१ ¬ ५ दशा - राहु, भोग्य = १३ 
९० १०,२९१॥'ब. मः 





¦ शनि - मघा 
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नक्षत्रात्मक स्थिति यह कुण्डली एक लेडी उक्टरकी है । 
लग्न -- छृत्तिका ४ | १-१२-१९५७२ को अ्रमेरिकामे सुवह्‌ ७ वजे 
सूयं -- पुनर्वसु ४ (भारत स्ट. टा.-६ वजे शाम को) मोटर भ्रक्सी- 
चन्द्र -- शततारका २ | डण्ट (श्रपघात) के चयेटमें म्रा गई। तमाम 
मंगल -- मृग ३ | शरीर पर कई जगह हड्डियां टूट गई श्रौर सिर 
वृध  -- पुष्यः ३ | मे काफी चोट लगनेसे बेहोश थी। कारण @0- 
गु ` -- उत्तरापाढ़ा३ | (्ण्डं०ा ० एाका75. श्रौर मृत्यु के कुछ दिन 
शुक्र -- प्राणश्लेषा पहले वह होश में श्राई । इसकी मृत्यु शनिवार 


9 
३ | २४-२-१९७३ को ( कंन्सस भ्रमेरिका ) भ्रस्प- 
राह -- रेवती ४ | तालमें हुई 1 समय € म्रोर १०.के वीच (भारत 
केतु -- चित्रा ` २ | समय ८-३० ्रौर &-३० के वीच रात्रि को) । 


शततारका नक्षत्र--हड्डी टूटना, अ्रवयव को विच्छेद करना, रक्तचाप 
प्रादि दर्शाता है । चतुथं शनि भी अपघात दर्णाता है । गुर उत्तराषाढा नक्षत्र 
में है जिसका स्वामी सूयं है । चन्द्र-लग्न से सप्तम स्थानका स्वामी सूयं है । 
शुक्र प्राश्लेपा नक्षत्रम है जिसका स्वामी बुध है । बुध लग्न से द्वितीय स्थान में 
सूयं श्रौर मंगल के साथ दै। इसप्रकार दोनों. दशानाथ ग्रोर श्रन्तर दशानाथ 
को मारकेश के भ्रधिकारं प्राप्त है । क्योकि मृत्यु के समय गुरु की महादशा में शुक्र 
का भ्रन्तर चल रहा था, मंगल द्वादशेण प्रष्टम स्थान को देखता है, जो भ्रपघात का 


कारण टै। वबृुधदो पाप ग्रहों के साथ टै इसलिए मस्तिष्क ( 87275. 


` २६-५७-७३ तक है । 





वठण्छाऽ ) की बीमारी ( (0ाऽप्ञ्ञला 9 एा्ंणऽ ) हुई । 
वह प्रवल पापी श्रौर मारकेश भोदटै। शुक्रका ग्रनतर २६-११-७०.से 


ग्रपघात के समय की कुण्डली हस्त नक्षत 
पर चित्रा १ दिसम्बर १६७२ भारतस्ट.टा,. 
६ वजे शाम को । | 


 ; 
~~न) 





मृत्यु--शनिवार २४-२-१९५७३ _ कं, 
८-३० श्रौर ६€-३० के वीच रात्निको 
केन्सस भ्रमेरिका मे। 


~~ ---~~ 








२५१ 
जन्म तारीख 
१-५-१९२० 
सं० १६७७ शके १८४२ वैशाख मासे शुक्ल पक्षे १४ शनिवासरे घ० 
५६।३६ चित्रा नक्षते घटी ५६।१२ वच योग घ० ३६।१२ परं सिद्धियौग, 
वणिजकरणे, सूर्योदयात्‌ इष्ट घटी ४२।५१ लग्न ८।१६ सूर्यं ०।१८ महिषी 
योनि, देवगण, भनन्त्य नाड़ी, शूद्रवर्ण, वायुतत्त्व, मानव वश्य । 


जन्म लग्न नवमांश 





चलित मे चन्द्रमा दशम भावम ` जन्मतः ्वशोत्तरी मंगल महा- 
शुक्र चतुथं भावम ` दशा भोग्य-१ व. &म. २८ 


„दि. ५८. ४८प. 





जन्मतः नश्चच्रात्मक स्थितिं यह॒ एक विद्वान्‌ , प्रसिद्ध॒ इन्डस्टीयालिस्ट 
लगन - पूषा २ व्यक्ति की कुण्डली है । 

सव: ` सप्तमेश नीच.राशि में चतुथं स्थान में पाप. 

(= चित्ता ४ ग्रह मंगल से दृष्ट है, जो सप्तम स्थान के कारण 

मंगल चित्ता २ | मन को क्लेश, सन्ताप तथा श्रसन्तोष प्रदान करता 
6 - < रेवती “ | है 1 मन का कारक चन्द्रमा राह से ग्रसित है तथा 
गुरु --- आश्लपा.९ | उस पर शनि की दुष्टिहै। सूर्यं भी राहु केतुसे. 
शुक्र -- अ्रश्चिनी १ दूषित दै। इस प्रकार मन का कारक चन्द्रमा 
शनि -- पूर्वाफाः १ | विक्षिप्ता दर्शाता दै । कन्या राशि पापग्रह के 


राह -- विशाखा १ | बीच तथा पापग्रह से दूषित है 1 . 
कतु ण वैवाहिक सुख का कारक शुक्र, मंगल, राहु, 
केतु सूर्य से दूषित है । सप्तम स्थान राहु से दूषित है । 


२५२ 


शत्य श्रात्महत्या के कारण हुई । जातक ने फांसी लगाकर श्रात्महुत्या 
कर ली। मृत्यु २०-६- १६७२ को ११ ग्रौर १२ वजे दोपहरको हई । 
उस दिन द्वादशौ, वुधवार, धनिष्ठा नक्षत्र तथा चन्द्र मकर राशि में-यह 
स्थिति थी 1 


. कारण-शनि द्ितीयेश- मारक स्थान का स्वामी है । वह्‌ पूर्वा. फा. नक्षत्र 
मेह जो शुक्रका नक्षत्र टै! धनु लग्न के लिये शुक्र श्रणुभ दै । गुरु श्रब्टम 
स्थान मे उच्च कादै तथा वह लग्नेशभी है। गुर प्राण्लेषा नक्षत्रमेहै त्रतः 
वध के नक्षत्रम है। वुध सप्तम स्थानका स्वामी है, श्रपनी नीच राशिमें है 
तथा श्रपने नक्षत्रम होने से तथा वगंत्तिमीहोने से बलवान है। इस प्रकार 
लग्नेण गुरु पूर्णतः वघ (मारकेश) के नक्षत्र कै प्रभावमेदहै। 

शनि मे गुरु की ्रन्तदंशा अ्राने पर मुत्यु हुई । 


जन्म तारीख 
१०-१-१८९५ 
गुरूवार 
सं ० १६५१ शके १८१९, पौषमासे शुक्लपक्षे १४ चतुरद॑श्यां गुख्वासरे घटी 
२०।२, ब्राद्रा नक्षत्रे घ. ३८।४८, एन्द्रयोगे घ. ३४।२, विष्टिकरणे, सूर्योदयात्‌ 
इष्टघटी २३।३१५, सूयं 1२७, लग्न २।१ ०, ्राद्रा नक्षत्रस्य ३ चरण, अानयोनि, 
मानवगण, प्रादय नाडी । 


नवमांश 





चलित में सूयं जन्मतः विशोत्तरी राहू 
अष्टमं भावम महादशा भोग्य ४ व, 
। १०म. °दि,, ४्घ.१४प, 
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जन्मतः नक्षतरात्मकस्थिति | यह्‌ कुण्डली एक लखपती प्रतिष्ठित व्यक्ति 
लग्न -- आद्रा २| की है जिनका समाज में ्रपनां भ्रति उच्च स्थानं 
रवि --उ.षा. १ | धा । जातक हूदय-विकार से ग्रसित थे । जीवन 
चन -- श्राद्रा ३ | मे ५ वार हाटं अटक श्राया जिसमें से €-१०- 
मंगल -- भरणी १ | १६६३का ग्रति तीत्रथा। मृत्यु हार्ट ्रटेक के 
वृध -उ.षा. २ कारण से हुई 1 

गुरु -- श्रा्द्रा १ रविवार दशमी तिथि कृत्तिका नक्लत्र तथा 
शुक्र --- उ.षा. ४ | चन्द्रमा वृषभ काथा। 

शनि - स्वाति ३ मृत्यु १४-१-१ ६७२ रात्रि को ८-४५। 
स= मृत्यु के समय- शुक्र की महादशा, शनि की 
केतु -- उत्तरा २ | अन्तदंशा तया शुक्र काप्रत्यन्तर था। 





शुक्र उ. षा. नक्षत्रमेदै जो सूर्यं का नक्षत्र है) सूयं सप्तम स्थान में सप्त- 
मेण भ्रौर द्वितीयेश चनद्रमासे दृष्ट है। इस प्रकार शुक्रेको मारकेश का श्रधि- 
कार प्राप्त हुभ्रा। 


शनि राहु के नक्षत्र स्वातिमेंहे। राहु पूऽ भा० नक्षत्र याने गुर के नक्षत्र 
मेहे श्रोर गुर मारकेण (सप्तमाधिपति) है। इस प्रकार शनि मारकेश के प्रभाव 
मेदहै। | 

शुक्र उत्तराषाढा नक्षत्रमेटै जो सूयं का नक्षत्रहै। इसप्रकार शुक्र भी 
ऊपर लिखे ्रनुसार मारकेश से प्रभावित है । 


 , अन्तदंशाध्यायः 


न दिशेयुर्भदाः स्वे स्वद्शासु स्वञुक्तषुं । ` 
ए छभाऽछुभफरुं नृणामात्मभावानुरूपत : ॥ २९ ॥ | 
अ्थं-- सव ग्रह मनुष्य को स्वक्षेत्रानुरूप दशान्तदंशा में शुभाशुभ फलदायक' 
नहीं होगे । कः : - | 
रास्त्री तुरुजादांकर धीरजराम पंडया (गुजराती टीकाकार) के 
मतानुसार :- श 
, “'सामात्य रीति से ज्योतिष-शास्त्र मे जिस फलका  दि्दर्णन करनेमे, 
भ्राता है उसमें श्रनेक प्रकार के संयोग अ्रथवा योग देखनेमे ्रातेरहै। मात्र 
फल कथन एक ही वात के म्राधार पर श्रथवा म्रमृक लोक में ्रमक रीतिसे 
जो कही गई है, इसलिये उसी प्रकार से वह फलादेश के लिए मानना चाहिये 
एेसी वात नहीं है । यहाँ तो ग्रहो के भ्रनेक प्रकारके बवल .देखनेमें श्राते 
रोर उन वलो के भ्राधार पर उनका विचार करके उनमेसेही किसी एक 
भ्रकार के निणेय पर अ्राना सम्भव टै । वल श्रनेक प्रकारके हैँ जसे स्थान वल 
-राशिवलः 'दृष्टिवल, दृष्टवल, योगवल, इत्यादि-इत्यादि 1 इनमे से कोई अह 
केन्द्रादि शुभ स्थानम दहो तो बलवान समञ्ना जाता है, कोरई्‌न्निकोणमें हौतो 
श्रधिक वली समज्ञा जाता है, कोई मितग्रह के स्थान में अ्रथवा उसके साथ 
वेठने से वलवान माना जाता है, कोई ग्रह सम्बन्ध मात्र से विशेष. बलवान 
समज्ञा जाता है! कोई ग्रह श्रपनी स्वयं की महादशा अथवा भ्न्तदशा मे बल- 
वान माना जाता है । भ्रमूक ग्रह श्रथवा चन्द्रमा क्षीण हो तो निवंली माना जाता 
है । इस प्रकार विविध रीतियों से ग्रहों के वलावल ज्योतिष-शास्त्र मे मानने में 
प्राये हैँ । इन वलो के भ्रनुसार सव ग्रह शुभ भ्रथवा श्रशुभफल देते रहते हँ 
परन्तु ये फल जीवन मे श्रलग-प्रलग समय पर कम॒श्रधिक प्रमाण मे मिलते 
रहते ई । सव फल महादशा में ही श्रथवा किसी एक ग्रन्तर्दशा मे टी मिलते 
है एसा नहीं समञ्चना चाहिये । 
श्री उन्तमराम मयाराम टक्कर ( गुजराती टीकाकार ) के विचार इस 
भकार है-- 
सव ग्रह श्रपनी दशा में श्रपनी ्र॑तदशा श्राने पर भी श्रपने स्वभाव के 


ग्रनुसार शुभाशुभ फल नहीं देते । 


२९५५ 
म्रात्मभावानुरूपतः इस पद का श्रथं ्रात्मनो यो भावः सिंहस्य सूयं इत्यादि- 
स्तदनुरूपस्तदनुसारेण मेषादीनां यत्फलं तत्‌" भ्र्थात्‌ मेषादि राशियों कै जो 
स्वामी ह इनके अ्रनुसारजो फल होते रहै वे टी फल मिलते दहै. एसा जो 
ग्रथ करनेमेभ्रायादै वह्‌ वरावर नहींहै। यहाँ परतोभ्रथे एेसाहैकि 
महादशा ग्रौर श्रन्तदेशापति सम्बन्ध करनेवाले है या सम्बन्ध रहित है 
ग्रथवा योगकारकोमेसे एकँ म्रथवा योग रहित हैँ इनका विचार .करके 
कौन-सा फल वे देनेवाले हैँ वह॒ निश्चित करके भ्र्थात्‌ उस ग्रह की महादशा 
मे जिस ग्रह को भ्रन्तदेशा होगी वह्‌ कौन सा. फल करने वाली है (सामान्य 
शुभ, योगकारक, शुभ श्रथवा दुःख या शोकप्रद या मारक अथवा किस प्रकार 
की हे) उन-उन ग्रहों का जो आत्म-भाव कहा ह्र है वह्‌ भ्रात्म-भाव- निश्चित 
करके इस श्लोक मे कहे हए नियम के भ्रनुसार दशापति श्रौर श्र॑तदंशापति 
ये दोनों यदि एकी ग्रहो तो उनके फल नहीं मिलेगे एेसा समन्नना 
चाहिये । 
उद्‌।दरणाथ :--कल्पना करो क्रि मंगल की महादशा हादशा मे मगल की ग्रंतर- 
शाहोश्रौर मंगल मारकेश होतो उस जातक की मृत्यु मंगलग्रह का श्रात्म- 
भाव मारक है रौर उसके भ्ननुसारजो मरण श्रानेवाला होगा वहु मंगल की 
महादशा. मरौर मंगल को भ्रंतदणा में नहीं होगा परन्तु मंगल की महादशा में 
अन्य पापग्रहुकी दशाम मत्य्‌ होगी एसा समञ्चना । 
स्वर्गीय श्री रघुनाथ शाखी पटवधंन ( मरादी दीकाकार). का एेसा 
कहना है किं - ; ~ , . | 
, ^प्रपने वल्‌ के अनुसारजो भी शुभ भ्रथवा प्रशुभ फल ग्रहों को देना होतां 
दै वह्‌ फल वे श्रपनी महादशा तथा भ्र॑तदंशा मे देते ही है एेसा नहीं है ।“ ` 
स्वर्गाय चि. गो..नवाथे (मराठी -रीकाकार) कहते हँ -- | 
सव ग्रह॒ मनष्य की स्वक्षेत्र प्रनुरूप दशान्तर्दशा समय शुभाशुभ फलदायक 
नहीं होते ।* > ` 
स्वर्गीय ह. ने. कारवे (मराटी रीकाकार). कहते हं कि 
“सव ग्रह॒ म्रपनी-श्रपनी दशा में स्वयं की श्र॑तदेशा म्रपने मे भावानृरूप शुभा- 
णभ फल नहीं देते । 
,: राज ज्योतिपी चतुर्वेद चन्द्ररोखर चासी ( हिन्दी टदीकाकार ) 
कहते हैँ कि :-- 
¢“ सूर्यादि समस्त ग्रह भ्रपनी-भ्रपनी महादशा के भ्रन्तर मं भ्राकर' 
मनुष्यो को श्रपने श्रनुरूप ज॑से कि इन्दः देना चाहिये वैसा फल नहीं देते 1" 
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चिद्यारत्न पंडित माधव प्रसाद व्यास (हिन्दी टीकाकार) कहते दँ कि :- 

“सूयं श्रादि सम्पूण ग्रह॒ श्रपनी-श्रपनी दशा श्रौर अन्तर्दशा में श्रपने-अपने 
स्वरूप के श्रनुसार मनुष्य को शुभ म्रौर अशुभफल नहीं देते। इस श्लोक से 
सृचित होता है कि आगे इस प्रकरण में यही वात सिद्ध कौ जायेगी 1 

पण्डित रामेइवर भ (हिन्दी टीकाकार) कहते हैँ कि -- 

“सूर्थादि सम्पूरणं ग्रह॒ श्रपनी मूलदशा ओर श्रपने ही अन्तर में मनुष्य को ` 
अपने सिहादि भावों के श्रनुरूप फल नहीं देते टै 1 

ज्योत्तिषाचायं-तीथं पण्डित श्री सीताराम ञ्चा (हिन्दी टीकाकार) इस 
प्रकार कहते हैँ :-- 

“सव (पाप, तथा शुभ समस्त) ग्रह॒ श्रपनी दशा में अ्रपनी अन्तर्दशा ्राने 
पर ही श्रपने स्वभावानृरूप प्राणियों को शभ श्रथवा ्रणुभफल विशेष रू्पसे 

नहीं देते हैँ 1” 

श्री विनायक दाश्ली इस प्रकार कहते टँ । :-- 

“ग्रह॒ अपनी स्वयं की महादशा में स्वयं की भ्रतदशा जब आती है तव वह 
पूण फल तो श्रात्मभावानुरूप देगा नहीं परतु भ्रत्पफल तो देगा ही ।” 

स्पष्टीकरण ;- कुछ टीकाकारो ने इस श्लोक का श्रथं इस प्रकार किया दै, 
“सूर्यादि समस्त ग्रह श्रपने त्िषडायात्मक तथा श्रन्य भावात्मक फल श्र्थात्‌ 


्रपनी-भ्रपनी शभाणभ राशि जनित फल अपनी महादशा में स्वयं की भ्रतदशा 
मे नहीं देते ।” श 
ग्रपने-प्रपने वल के भ्रनुसार जो भी कछ शुभ प्रथवा अ्रशुभफल ग्रहोंको 


देना होता है वे सव वे श्रपनी महादशामें भ्रथवा श्रतर्दशामें देतेही रै ।'” 
एसा नहीं ह । सूयं का स्वग्रह सिह रौर उच्च मेष है इसलिए किसी कूडली में 
यदि सूर्यं इन राशियोमें होतो बहु श्रपनी महादशामें श्रथवा भ्र॑तदंशामें 
(स्वगृहकाटैया.उच्चकादहै इसलिये) शुभफल उत्तम करेगा एेसा नहीं 
समज्ञना चाहिये । उसी प्रकार वह्‌ नीच राशि में श्रथवा शतु राशिमेहोतो. 
उतने ही कारणसे वह श्रशुभ फल भी नहींदेगा। ग्रहोंका बल श्रनेक 
भकारका है जसे स्थान-बल, राशि-वल, दृष्टि-वल, योग वल इत्यादि । इस 
वल कै भ्रनुसार समस्त ग्रह शुभ ्रथवा श्रशुभफल देते हैँ परन्तु यह फल 
जीवन मे भिन्न-भिन्न समयमे कम-श्रधिक प्रमाणमेंवेदेते हैँ। सव फल 
महादशा में श्रथवा किसी एक भ्र॑तर्दशा में देते हैं । एसा नहीं समञ्चना चाहिये । 
मनुष्य को जन्म से लेकर मुत्यु समय तक ग्रहों के फल मिलते रहते हैँ भ्र्थात्‌ 
जीवन भर ग्रह्‌ नियमित रीति से फल देते रहते है । 
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श्लोक २६ मे दशा के . सम्बन्ध मे एक सामान्य नियम निर्चित कियाहै 
कि सव ग्रह॒ म्रपनी महादशा में जव स्वयं की भ्रंतदेशा श्राती है तवं 
श्रात्मभाव के म्रनुरूप शुभफल नहीं देते । सारांश यह है कि दशानाथ ्रीरं 
भ्र॑तदंशानाथ एक ही ग्रह होता है तव उसका शुभाशुभ फल नहीं मिलता 1 पारा- 
शारी में वचन हे कि “स्वदशायां स्वभुक्तौ च नराणां मरणं न हि" इस वचन के 
ग्ननुसार मारक ग्रह भी ग्रपनी महादशामें स्वयं की प्र॑तदंशामें मारक नहीं 
बनता । ग्रात्मभावानुरूप शब्द का प्रभिप्रायएेसादहै किं जिस राशिर्मे, जिस 
भाव का वह स्वामी है, जिस भावमें भ्रौर जिस राशिमें वहु वेठादहै उस 
ग्रह के साथ वह सम्बन्ध करता हो, जिस भाव को देखता हो, जिन ग्रहोसे 
वह्‌ दुष्ट हो, जो उसका अ्रपना निज स्वभाव, प्रवृत्ति, गुण, दोष श्रथवा कार- 
कत्व है-इन सव॒ गुण-रोषों का समवाय एसा जो, वहु भ्रात्मभावानुरूप इस 
शब्द मे परिगणित है । कोई भी ग्रह ग्रपनी स्वयं को महादशामे, अ्रपनीदही 
्नन्तदशा भ्राती हो तव सम्पूणं प्रात्मभावानुरूप फलतो देगा नहीं परन्तु 
भ्रत्पफल तो देगा ही । इस ग्रंथ की परिभाषा निराली है, कौनसा ग्रहशुभ 
श्रथवा अशुभफल उत्पन्न करता है यह्‌ संज्ञा प्रकरणम पूवम कहादे। 

सूयं श्रौर चन्द्रमा को छोडकर शेष समस्त ग्रहों कौ श्रपनी दूसरी राशिभी 
दोतीरहै। इस ग्रंथ के संज्ञाप्रकरणानुसार जिस ग्रह का, अ्रपनी दोनों राशियों 
के भावों ( ग्रहों) के अ्रनुसारजो शुभ श्रथवा भ्रशुभ फल दै वह फल ग्रह 
ग्रपनी दशा में श्रथवा भ्र॑तदशा में नहीं देता, प्रत्युत वह्‌ जिस श्रन्तर्दशा मे होता 
टै वह्‌ श्रगले एलोक (३०) मे कहा गया है । 


श्लोक २६ से भ्रन्तर्दशाध्याय शुरू होता है । महादशा-्रतदशा के फलादेश 
के सम्बन्धमें प्र॑थकारने विशेष नियम श्लोक २६ से ४० तक कहे दटैँं। इस 
ग्रंथ भं विशेष नियम जो दिये गये हैँ उनका निरूपण करे । 


ग्र॑थकार ने प्रथम संज्ञाध्याय में विशेष नियम द्वारा कौन-सा ग्रह शुभ श्रथवा 
कौन-सा ग्रह ग्रणुभ श्रौर कौन-सा ग्रह॒ मारक वनता है इसको जानकारी हासिल 
करने की रीति वतलाई है 1 उसी प्रकार संज्ञाप्रकरणमें हर एक राशिवालों 
के शुभ, श्रशुभ श्रौर मारक ग्रहों के विषयमे विवेचन भी किया है1 जब 
कुण्डली भे महादशा तथा भ्रन्तदंशा देखनी हो तो उस कुण्डली मे (१) शुभ 
मोर पापग्रह॒ कौन-कौन हैँ उसे निश्चित करना उसके बाद (२) कारकाध्याय 
मे दिये हए सफल श्रौर निष्फल राजयोग किन-किन ग्रहों के सम्बन्ध से वनते 
है, उसे भी निषचित करना, जिससे कि राजयोग सम्बन्ध करनेवाले ` ग्रह मालूम 
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र्शर 


पंड़ सकः (३) .उसके वाद तीसरे अ्रध्याय मेँ मारक निर्णय (ग्रायुर्दायाध्योय) 
के.नियम.जानकर जातक की कुण्डली में कौन-कौन से ग्रह॒ मारक वनते है वह 
निश्चित करना । इस प्रकार शुभग्रह, कारक ग्रह॒ ्रौर मारकः ग्रह॒ निर्चित 
करने के वाद महादशा ओ्रौर उसमें आनेवाली भ्रन्तदंशा के ग्रहों के विषयमे 
विचार करना 1 इस प्रथ मे इन तीनों के सिवाय दूसरे विशेष फलों के संवंध 
मेकुछ भी नहीं कहने मे प्राया है। सारांश यहदै करि जो दशा के नियम य्ह 
परः दिये गये हँ वे.सिफं राजयोग श्रौर मारक.को ही लागू पड़ते हैँ । इन तीन 
प्रकारके याने शुभ, योगकारक, मारकं ग्रहों पर से छः प्रकार के नियम उत्पन्न 
होते ्हः1 इसमे से प्रथम नियम-महादशा के पति श्रपने स्वयं की ब्रन्तर्दणामें 
श्रपने. शुभाशुभ फल नहीं दे सकते । यह्‌ निर्णय श्लोक २६ में दर्शाया गया है।- 
ष्लोक ३० ग्रौर ३१ शुभग्रहों की महादशा को लागू पड़ते हैँ । उसके समर्थत्त 
मे श्लोक ३७, ३८,. ३६ को देखने से यह वात स्पष्ट हो जाती है । श्लोक 
२६९, ३० श्रौर ३१ मे जो सामान्य नियम कहे गये हैँ वै श्लोक ३५ से ४० 
मे कटे हुए विशेष नियमों को लाग्‌ पड़ते हँ । श्लोक ३० मेंजो प्रकार वताया 
(१) दशानाथ ( महादशानाथ ) अन्तर्दशा नाथ से सम्बन्ध करता हो। 
(२) दशानाथ म्रौर भ्रतदशानाथ समान धर्मी हो-इन दो प्रकारो मे दशानाथ 
स्वयं के जो दशाफल हैँ उन फलों को सम्बन्ध करनेवाले ग्रह॒ श्रथवा समान धर्मी 
ग्रह की .अरन्तदंशा में देता है। २९ वें श्लोक मे तो एक सामान्य नियम दशा के. 
बारे मे निश्चित किया है कि सव ग्रह॒ श्रपनी महादशा में श्रपनी भ्रन्तदशा जव 
श्राव तव स्वयं के म्रात्मभावानुरूप शुभाशुभ फल नहीं देते । । 


: दशा फल देखने के लिये, महादशा में अन्तदंशा, विदशा, सूक्ष्म वा प्राण- 
दशा ` इस प्रकार की दशाँ निकालते है । सव महादशाएं एक समान फलदायी 
नहीं होतीं । इसमे ग्रहों की अन्तदंशा स्थूलकाल वताती दै। उससे भी सृक्ष्म- 
काल निकालने के लिये ग्रहों की भ्रन्तदंशा मे विदशा इत्यादि निकालनी पड़ती 
है । ये सव दशा निकालने की रीति श्रौर नियम परिशिष्टमे दिये गये है। 


इन दशाग्रों को निकालने का एक भ्रौर प्रकार है-- 
` महादशा वषं संख्या >< ्र॑तदंशापति की महादशा की वषं सख्या 
> १२० 


म्रतर्दशा पति का भ्र॑तदंशा का., विदशापति को महादशाकी 
उपरोक्त रीति से भ्रायाहृभ्रा काल . वषं संख्या 
(२) विदशा शरा = क न्क कक लत तक ल्ल 


(१) अन्तदशा 
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विदशा पति का विदशा काल >< सूक्ष्म दशा पति की महादशा 


(३) सृक्ष्म दशा = का ववसब्धा 
१८५ 
| सृक्ष्म दशा पद्धति का >< प्राण दशा पति की महादशा कौ 
सूक्ष्म दशा का काल वषं संख्या 
(माण वशा = पर; 


- आत्मसम्बन्धिनो येच ये वा निजसधमिणः। 
तेपामन्तदंशास्वेव दिशन्ति स्वद्राफरम्‌ ॥३०॥ 
दशानाथ जिन ग्रहों के साय सम्बन्ध करता हो ्रौर जो-जो ग्रह॒ दशानाथ 
सरीखा समान धमंवाला होकर वेसा ही फल देनेवाला हो तो, उसकी भ्र॑तर्दशा 
मे दशानाथ स्वयंकोदशा काफल देता है) 
४ स पंडित रघुनाथ श्ाख्नी पटवधन ( मराठी टीकाकार ) कहते 
 “भ्रपने से जिनका सम्बन्ध है श्रौर श्रपने समान ही जिनका बलावल डे 
उन ग्रहो की भ्रतदशामे भी ग्रह्‌ म्रपने दशाके फल देते है 1" 
ग्रपने स्वयं की दशा मे ग्रह समस्त फल नहीं देते इसलिये उपरोक्त श्लोक 
मे कटा गया है कि श्रपने से जिनका सम्बन्ध हो उनकी भ्र॑तदंशा मे भी वे अपना 
फल कुछ प्रमाणम देते ह । | 
स्वर्गीय श्री चि° गो० नवाथे ( मराठी टीकाकार ) कहते है कि :-- 
“जो ग्रह सहावस्थानादि सम्बन्ध से युक्त ्रथवा भ्रपने समान धर्म से युक्त 
होते है, उनकी महादशा मे श्रथवा प्रन्तदशा मे शुभाशुभ फल प्राप्त होते है । 
सम्बन्ध चार प्रकारका है एसा पूव में कहा गया है । १ ला म्रन्योन्य स्थान स्थित 
सम्बन्ध; २ रा परस्पर दृष्टि सम्बन्ध; ३ रा--भ्नन्यतर दुष्टि सम्बन्ध; 
था--सहावस्थान सम्बन्ध; । इन चार प्रकार के सम्बन्धों से युक्त जो ग्रह 
होते ह वे फलदायक होते है । उसी प्रकार स्वयं के धमं से युक्त याने स्वयं शुभ 
होकर प्र॑ंथकारकी परिभाषानूसार वह॒ शुभ भावका स्वामी दहो तो उसकी 
महादशा में श्रथवा , अरन्तदंशा मे शुभफल उत्पन्न होता है भ्रौर वह स्वयं 
पापी होकर म्रशुभ भाव का स्वामी हो श्रथवा स्वयं शुभ होकर वह भ्रशुभ भाव 
का स्वामीहो, तो उसकी महादशा में अ्रथवा भ्रन्तर्दणा में भ्रशुभफल उत्पन्न 
होते हं । 
स्वर्गीय ह. ने. कारवे (मराठी टीकाकार)-ने इस श्लोक का भअरथं इसः 
भ्रकार किया है। 
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“जिस ग्रह के साथ दशानाथ सम्बन्ध करता हो म्रौर जो-जो ग्रह दशानाथ 
के समान (समान ध्म) फल देनेवाले हों उनकी ब्रन्तर्दशा में टी दशानाय 
प्रपना फल देता दै । 

ज्योतिषाचार्य-तीथं पंडित सीताराम क्षा ( हिन्दी टीकाकार ) कहते 
च 

“जो ग्रह॒ श्रपने सम्बन्धी, तथा जो श्रपने सधर्मी रहते हँ, उनकी अन्तदशा 
मे ही स्वभावानुसार ग्रह श्रपनी-प्रपनी दशा काफल विशेषरूप से देते हं । 
युक्तिव चनम्‌ :-- प्राप्ते सम्बन्धिवगे वा सघर्मिणि समागते । 

स्वाधिकारफटं केऽपि ददांयन्ति दिशन्ति च|) 
इति संटख्यते रोके तथा अहगणा अपि 1 
सम्बन्ध्यन्तदंशास्तेव दिद्ान्ति स्वदशाफरुम्‌ ॥ 

जिस प्रकार लोकम भौ श्रपने घरमे सम्बन्धियों के त्राने पर तथा.अ्रपने 
समान धर्मियों के आने पर लोग श्रपने अधिकार कै प्रच्छे पदार्थं उनको दिख- 
लाते है विलाते है, फिर सम्बन्धियों के चले जाने पर सामान्य रूपसे रहते ह; 
उसी प्रकार ्रह भी भ्रपनी दशा मे श्रपने सम्बन्धी भ्रौर सधर्मी की ग्रन्तदशा 
प्राने पर विशेष रूप से अपने दशाफल देते ह, यह्‌ उचित ही है 1" 

पण्डित श्री रामेदइवर भट (हिन्दी टीकाकार) इस प्रकार कहते हैँ :-- 

"जो ग्रह॒ चार प्रकार के सम्वन्धके भ्रनुसार ग्रपने सम्बन्धी है, अ्रथवा 
जो श्रपने सहधर्मी हैँ ्र्थात्‌ भ्रापस में सम्बन्ध न रखने पर भी शृभ-प्रशुभ 
स्थान के स्वामी होनें से समान है, उनको भ्रन्तदेशामें ही श्रपनी दशा का 
फल करते हैँ 1" | 

राज-ञ्योतिपी चतुर्वेद चन्द्रदोखर शाखी ( हिन्दी टीकाकार ) कटते 
दकि: 

“जो ग्रह॒ किसी प्रकार के सम्बन्ध से सम्बन्धी होते है, म्रथवा शुभाशुभ 
स्थान के स्वामी होने से सहधर्मी होते दै उनकी अन्तर्दशा मे ही सूर्यादि समस्त 
ग्रह श्रपनी-गप्रपनी दशा का श्रपने-्रपने म्रनुरूप फल देते हैँ 1" 

विद्यारत्न पण्डित माधव भंसाद्‌ व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) कहते 
दकि | 

“जो ग्रह श्रपने सम्बन्धी दैवा जो श्रपने समान ह उन्हीं की भ्रन्तदशा में 
ग्रह शभ श्रौर श्रशुभफल देते है । भ्र्थात्‌ ग्रहों का परस्पर चार प्रकार का सम्बन्ध 
होता है यह वात पहले लिखी गई है । इन चारों सम्बन्धो मे जिनके साथ को 
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सम्बन्ध होतादहै, वाजो शुभदहोने से शुभदशेश केसमानरहै, वा श्रशुभ होने . 
से भ्रशुभदशेश के समान है, उन्दींकी दशामें शुभ श्रौर श्रणृभफल देते है । 

शाखी तुखजादांकर धीरजराम पंड्या ( गुजराती टीकाकार ) कहते 
हं कि :- 

“उपरोक्त कटं ्रनुसार “्रनयोन्य राशि सम्बन्ध '” “परस्पर दृष्टि सम्बन्ध,” 
“श्रन्यतर दृष्टि संवंध ” भ्रौर “सहावस्थान संवंध“~ तथा (विशेष मे) सहस्थान- 
स्थिताधिपत्य दृष्टि संवंध-ये संवध माने गये हैँ 1 त्रव ग्रह॒ ग्रपने स्वयं कौ 
दशान्तदंशा में शुभाशुभ फल नहीं देते यह भी उपरोक्त श्लोक (२६) में स्पष्ट 
रीतिसे कहा गयारहै श्रौर यहां पर इस सम्बन्धमें जो ग्रह्‌ स्वयं किसीभी 
प्रकार का दूसरे ग्रह॒ के साथ संवंध करता हो भ्रथवा दूसरा ग्रह॒ उसका स्वयं 
का सहधर्मी हो अर्थात्‌ वह स्ववं शुभ हो मरौर स्वयं जिस भाव में वंठाहो 
उसका स्वामी भी शुभ दहो श्रथवा वह्‌ स्वयं बलवान्‌ हो ग्रौर दूसरा भी वलवान्‌ 
हो अथवा वह्‌ स्वयं उच्च का, स्वगृह का हो श्रौर दूसरा भी उच्च का, स्वगृह 
का हो भ्रौर उनके वीचमें श्रापसमें (परस्पर) किसी भी प्रकारका दुष्टि 
सम्बन्ध अथवा म्रन्य कोई भी सम्बन्धदहो तो उस ग्रहुकी दशा में वहं स्वयं 
ही शुभफल देता दै ्रौर उसी प्रकार वह्‌ स्वयं श्रशुभदटो श्रौर दूसराभी 
ग्रशुभटो श्रथवा स्वयं नीच राशि का हो श्रथवा शत्रृके घरमे होश्रौर 
दूसरा भीनीच राशिमें हो ग्रथवा शत्रुके धरमेंहो तो वह्‌ ग्रह॒ ्रपनी स्वयं 
कीदशा में श्रणुभफल देता दै। इसप्रकार वह ग्रह द्सरे सम्बन्धित ग्रह॒ अथवा 
समान धर्मी ग्रहकी दशामें स्वयंकी दशा काफल देता है अर्थात्‌ ग्रह स्वयं 
कौ उत्तमता, भ्रधमता पर भ्राधार रखकर दूसरे ग्रह के साथ संयोगपरत्व मे भी 
शुभाशुभ फल देनेवाला होता दै । 

, श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर (गुजराती टीकाकार) कहते है कि :-- 

''दशानाथ जिस ग्रहके साथ संवध करतादहो भ्रौर जो-जो ग्रह दशानाथ 
सदश समान धर्मवाला होकर वैसा ही फल करनेवाला हो तो उसकी भ्र॑तदशा 
मे दशानाथ स्वयंकी दशा का फलदेताहेै। 

, स्पष्टीकरण :-- 

उपरोक्त लोक मे कहा है कि दशानाथ (१) जिस ग्रह के साय सम्बन्ध 
करके कारकयोग उत्पन्न करता हो, भ्रथवा (२) दशानाथ के बरावर समान 
धमं वाला होकर उसकी ` म्रन्तदंशा हो-न दो भकार मे दशानाथ अ्रपना फल 
(श्र) सम्बन्धः करने वाले ग्रह की अन्तर्दशा मे ओर (व) समानधर्मी ग्रहकी 
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म्रन्तदंशा मे-देता है । यहाँ एक शंका उपस्थित हो सकती है कि ऊपर कहें 
हए प्रकार के अ्रतिरिक्त दोनों विरुद्ध धर्मीहों तो उनके बारेमे यहां कुछ भी 
बताने मे नहीं ्रायादहै ्रौर वह॒ जानने की आवश्यकता कि विरद्धवर्मी 
ग्रन्तदंशानाथपति का फल कंसा होतो दहै। इस शंका का समाधान इस प्रकार 
मालूम देता है कि इस ग्रन्थ में ग्रहोंके सिफंदो प्रकार वताये गये है--एक 
शुभग्रौर दूसरा पाप । शुभ ग्रह जव कभी दोप युक्त वनतादै तो भी उसका 
शुभत्व विलकुल नष्ट नहीं होता श्रौर सिफं उसके शुभत्व मे कमी श्रा जाती 
दै । उसी प्रकार पापग्रहका भी है। उसे यदि शुभग्रह का सम्बन्ध हौ जाता 
टै तो उसमें शुभत्व श्रा जाता है परन्तु उसका साधारण पापधमं तो कायम 
टी रहता दै । इस प्रकार होने से मख्य करके दो स्थिति ही कायम रहती हँ । 
तीसरी मिश्रण स्थिति विचार करने के लिए शेप नहीं रहती । विर्द्धधर्मी ग्रह 
की ्रततदंशा में क्या फल उत्पन्न हो सकता है उसका उदाहरण श्लोक १६ में 
बतलाया गया है । उसी प्रकार सम्बन्ध नहीं करने वाले समानधर्मी ग्रह॒ की 
ग्रन्तदंणा का उदाहरण श्लोक ३२ से ३४तकमें श्रागे वर्णन किया गया है । 
इसलिए श्लोक ३०्में तो मात्र एक ही स्थानका वर्णन कियागयादहै कि 
दशानाथ से म्रन्तदशानाथ सम्बन्ध करने वाला ग्रहो श्रथवा समानधर्मीहो 
तो दशानाथ श्रपना फल उस की भ्रन्तर्दशा में देता है । 
` श्रात्मसम्बन्धी ग्रह वे होते है जो परस्पर मित्र हैं म्रथवा दोनों उच्चस्थ 

वा नीचस्य हँसू.चं., सूमं., सू.गु-, मंग, ुध शुक्र तथा श.शु. ये परस्पर मित्र हैँ 
कारण वे भ्रात्मसम्बन्धी ग्रह है। इनमे से शनि शुक्र श्रभिन्न मित्र हैं कारण 
समस्त कुःण्डलियों मे जहां-जहां शनि केन्द्रेण होता है वहां-वहां शुक्र भी केन्द्रे 
होता है, शनि यदि च्रिकोणेण हो तो शुक्र भी. त्रिकोणेश होता है । 

केन्रेण-केन्द्रेण ;- त्िकोणेश-त्निकोणेण; त्रिषडाये गश-त्रिषडायेश; द्वितीयेश- 
द्वादशेश; ये परस्पर सहधर्मी हैँ । सहधर्मी की व्याख्या इस प्रकार है-सहधर्मी 
का प्रथं समानधमं का एेसाटै। धमं याने क्या? योगकारकत्व, शुभत्व, 
समत्व, पापत्व, मारकत्व भ्रादि त्रिषडायेश परस्पर सधमी दै; न्निकोणेश 
परस्पर सधर्म है। - | 

इसी प्रकार केन्दरेण-त्रिकोणेश, त्रिकोणेश-केनद्रेश इत्यादि भी सहधर्मी है । 

भावाधीशवशात्‌--(1) लग्नेश-सप्तमेश; (५1) दितीयेण-व्ययेशः; 
(‰) तृतीयेश--एकादशेश; (१४) चतुर्थेश-दशमेश; , (४) नवमेश-पंचमेष; 
(४) षष्ठेश-श्रण्टमेश; ये भी परस्पर सहधर्मी ह; तात्पयं यह है कि भ्रकेला 
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ग्रह ही श्रपना स्वयं का फल अ्रपने से सम्बन्ध रखने वाले ग्रह की ्रन्तदंशामें 

देता है, जो ग्रह उसके स्वभाव रौर गुणों के श्रनुकूल हैँ 1 इसलिये सम्बन्ध 
होने से परस्पर मित्र ग्रह॒ परस्पर की श्रन्तदेशा में, उच्चस्थ-नीचस्थ ग्रह॒ परस्पर 
की दशांतदशा मे त्िकोणेश-त्रिकोणेश की दणान्तदंशा मे, केन्द्रेश-केन्द्रेश की 
दशांतदशा मे, त्रिषडायेश-त्रिषडायेश की ` दशान्तदंशा मे श्रथवा 
ग्रष्टमेश-च्रष्टमेश की दशान्तदंशा मे भ्रपने फल देते हैँ । यदि श्रापस मे सम्बन्ध 
होतो परस्पर दशांतदंशा मे योगज-फल (योगकारक फल) देते है भ्र्थात्‌ 
पापीग्रह दूसरे पापीग्रह की म्र॑तदंशा मे, शुभग्रह शुभग्रह कीं भ्र॑तदंशा मे, समग्रह- 
समग्रह की म्रन्तदशा मे, द्ितीयेश-द्वादशेश की ग्रन्तदंशा में श्रपने फल देता है 
यदि ये सम्बन्धित नहीं हों तो । 

इतरेषां दश्चानाथ-विरुद्धषर्दायिनाम्‌ । 

तत्तत्फलानुगुण्येन फलान्युद्यानि सूरिभिः ॥२१॥ 


दणानाथ के सम्बन्ध रहित तथा विर्द्ध फल देनेवाले ग्रहों की श्रन्तदंशा 
मे दशाधिप अ्रौर  अरन्तदशाधिप (दोनो) के अनुसार दशाफल कल्पना करके 
समञ्नना चाहिए । | 
““तत्तद्वलानुगुण्येन'* इति पाठः साधीयान्‌ । तत्तद्वलान॒सारिणेत्यर्थः 
(टीकाकारः) एेसा भी पाठ है। 
पण्डित श्री रामेश्वर भट (हिन्दी टीकाकार) कटते हैँ कि -- 
““ज्योतिषियो को चाहिये कि, दशानाथ के विरुद्ध फल देनेवाले जो दूसरे 
ग्रह दै उन्दी का फल म्रन्तरदशाग्रो के स्वामियों के फलो के भ्रनुसार्‌ जानं 
उद्योतकार कहते हैँ कि सधर्मी अ्रथवा सम्बन्धी जो ग्रह नहीं हो, उनकी जव 
मरन्तदंशा भाती है तव म्नन्तदंशानाथ के भ्रनुरूप ही महादशा फल देता है 1 
राज ज्योतिषी चतुर्वेद चन्द्रशेखर ( हिन्दी टीकाकार ) कहते है-- . 
 “'दशानाथ के विरुद्ध (उलटा) फल देनेवाले जो दूसरे ्रह है वे अरपनी- 
ग्रपनी ्रन्तदेशा में म्रपना-ग्रपना फल करते है ।. 
प ० माधवप्रसाद्‌ व्यास (हिन्दी टीकाकार) कहते ै-- 
“जो ग्रह दशेश से सम्बन्ध नहीं रखते वा उसके समान नहीं है, किन्तु 
दथेश के विरुद्ध फल देनेवाले .है उन ग्रहों की श्रन्तदंशा मे उनके फल के 
म्रनुसार दशेश . शुभफल देनेवाला है, परन्तु ्रौर ग्रह॒ अशभफल देनेवाले हँ तो 
उन. शुभग्रह को अंतदशा में दशेश भी शुभफल देता है । वह स्वयं शुभाशुभ 
फल नहीं देता । 


मये 


सज्जन रजनी टीकाकार कहते हैँ कि :- 

“श्रन्तदेशानाथ यदि महादशानाथ का सम्बन्धी श्रथवा सधर्म नहीं हो मरौर ` 
विषद्ध धर्मी हो-कल्पना करो महादशानाथ धन देनेवाला है रौर म्रन्तर्दशानाथ 
धन का श्रपह्रण करनेवालादहै-तो. दोनों ही फल याने धन लाभ ्रौर धन- 
व्यय मिलते हैँ । यहाँ पर यह विशेष है किं महादशानाथ ओर अ्रन्तर्दशानाथ 
इन दोनों मे जो बलवान हो-उसका फल विशेष रूप से मिलतादहै। यदि 
दोनों (महादशानाथ श्रथवा भ्रन्तदंशानाथ) में से एक मँ भावयोग भ्रादि द्वारा 
धनदत्व-धनापहरत्व एसे दोनों विषद्ध लक्षण हों तो दोनोंके ही गुणो का ्रौर 
भ्रवगुणों का नाश होता.है ्रौर वह ग्रह धन भी नहींदेता श्रौर धनापहुरण 
भी नहीं करता 1 यदिएकही ग्रहमं दोनोंदेतु द्वारा धनदत्व श्रौर दूसरे हेतु 
द्वारा धनापहरत्व हो तो दोनो गुणो मे से एक गुण (२-१=१) ण किया 
तो १ गुण शुभफल शेष रहता है । भ्रव इन महादशानाथ अथवा भ्रंतदंशानाथ 
दोनो में से पिले किसका फल प्राप्त होगा ? तो उसका उत्तरएेसादहै कि 
पहिले दशानाथ का म्रौर वाद में म्रन्तदशानाथ काफल मिलेगा 1 
` ज्योतिषाचार्य-तीर्थं पं° सीताराम श्चा (हिन्दी टीकाकार) कहते हँ कि-- 

“"दशानाथ के सम्बन्ध रहित तथा विरुद्ध फल देनेवाल ग्रहों की भ्रन्तदशा 
मे दशाध्िप ग्रौर अन्तदंशाधिप (दोनों) के भ्रनुसार दशाफल कल्पना करके 
समज्ञना चाहिये 1" 

श्री विनायक शाखी कहते हँ कि- 

“'ग्रहुसम्बन्धी होते है या असम्बन्धी टीते है । यहाँ जो अ्रसम्बन्धित तथा अस- 
धर्मी हँ उनके वारे में श्रथवा विषयमेंही यह प्रकरणदहै। ग्रह (१) सधर्म 
होते ह । (२) अ्रथवा विक्दढधर्मीं होति हँ (३) श्रथवा जो सधर्मी नहीं होतेह 
म्रौर विषश्ढधर्मी भी नहीं होते हैँ । सम्बन्धी की अन्तदंशा मेंतो मुख्य करके 
महादशानाथ काही फल मिलता है। विर्द्धधर्मीं यदि ्रन्तदेशानाथदहो तो 
भी उसमे दशानाथ का कुतो फल होताही है। ब्र्थात्‌ विरुढधर्मी को 
म्रन्तदंशा मे पू्णंफल नहीं मिलता ्रल्पफल मिलता है । वेसा तो सम्बन्धी की 
अपेक्षा सघधर्मी कौ अन्तदेशा मे गौणफल मिलता है । यदि असम्बन्धीभी हो 
श्रौर विश्द्धधर्मी भी दहो तो उसकी म्रन्तदशामे मिश्रफल मिलता है। 
योगकारकों के योगकारक, शुभो के शुभ, समके सम, पापौके पाप, मारक के 
मारकः; सधर्मी होते हैँ । योगकारक श्रौर पाप, शुभ प्रौर पाप, योगकारक भौर 
भारक, शुभ श्रौर मारक-ये विरद्धधर्मी होते दै । इसी प्रकार मारक श्रौर पाप, 
पाप श्रौर सम, मारक ओर सम ये प्रनुभयधर्मी होते है। ११ 
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इसलिये अ्रन्तदंशानाथ किस प्रकार का है याने विरुद्वधर्मी यवा अनुभय- 
धर्मी इत्यादि का विचार करने के पश्चात्‌ ही फल कहना चाहिये । 

पण्डित रामयत्न ओसश्चाजी (फलित-विकास). कटते टै-- 

यदि महादशानाथ अ्रौर ्र॑तदंशानाथ, दोनों ही शुभ हों तो शुभफल, दोनों 
ही पापफलद हों तो पापफल मिलता है । एक शुभ--एक पाप हौ तो तारतम्य 
से विचार करके मिश्रफल मिलता है-एेसा कहना चाहिये । 

श्री उत्तमराम मयाराम खक्कर (गुजराती टीकाकार) इस प्रकार 
कहते हँ-- ८ 

८“इ तर्‌ ग्रह॒ याने दशानाथ के विरुद्ध फल देनेवाले ग्रह॒ उसके सम्बन्धी नहीं 
हों तो उसकी भ्रंतदंशामे म्रतदशापति के प्रनुरोध को लेकर प्रतदंशापतिके 
म्रात्मभाव प्रमाण में फल मिलता है एसा सम्लना चाहिये । दशापति श्रौर 
ग्रतदं शापति दोनों के शुभत्व के विषय मेँ विचार करके फल कहना एेसा जो 
हिन्दी टीकाकार कहते हँ वह वरावर नहीं है । दशानाथ ग्रौर भ्रन्तदशानाथ . 
का सम्बन्ध नहींहोनेके कारणस ्र॑तदशानाथ स्वतंत्र बनतादै श्रौर उस 
कारणसे स्वयंके श्रात्मभाव प्रमाणम फल देने में समथं वनता है। यह्‌ बात 
श्लोक २३, २३परसे समञ्ञमे आ सकतीटहै। इतना ध्यान मे रखना 
चाहिये कि इस श्लोक मे कहा हुभ्रा नियम शुभग्रह की महादशाको लागू 
करता दहै 1" | 

राखी तुरखजाशंक्रर धीरजराम पडया ( गृजराती टीकाकार ) 
कहते हैँ कि-, - 

““दशास्वामी के विरुद्धफल देनेवाले जो अन्यग्रह उनके फलानुरोध से 
विद्वानों को फलों की कल्पना करनी चाहिये । 

इस पर से एेसा समज्ञ मे भ्राता है किं दशास्वामी यदि क्वचित्‌ शुभफल 
देने वाला हो परन्तु दूसरा ग्रह श्रणुभफल देने वाला हो, तो उसकी दशा में 
चालू ग्रह॒ की ्रन्तदंशा में फल प्रधिकांश म्रणुभ नहीं समञ्लना चाहिये श्रौर उसी 
प्रकार यदि दशापति म्रशुभफल देने वाला हो प्रौर दूसरा ग्रह शुभफल देने वाला 
हो तो उसकी दशा मे चालू ग्रह॒ की अरन्तदंशा का फल शुभ समञ्नना चाहिये । 
उन दोनों ग्रहों के शुभाशुभत्व का बल देखकर उस प्रकार से फल निश्चित करना 
चाहिये--वह एेसा.कि निर्वन होकर ग्रह शुभ हो तो चालू ग्रह की अन्तर्दशा में 

` बह वलवान हो, तो एकदम श्रशुभफल नहीं भिल सकेगा 1 उसी प्रकार क्वचित्‌ 

निर्बल परन्तु चालू ग्रह शुभ हो श्रौर दूसरा बलवान मरौर श्रशुभग्रहहौ तो 
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उस प्रमाण में उसकोदशा मे चालु ग्रह की म्नन्त्देशा काफल ्रशुभ ही-वास 
करके विशेष प्रमाण मे अशुभ ही मिलेगा इसमें सन्देह नहीं है 1" 

स्वर्गीय पण्डित रघुनाथ शाखी पटवधंन ( मराठी टीकाकार ) एेसा 
कते हँ - । 

“'दशानाथ के विरुद्ध फल देने वाले ग्रहों की भ्रन्तदशा में दोनोंके ही फलों 
मे कमतरता भ्राती है । जिस ग्रह्‌ को महादशा हो उस ग्रह॒ के फल उस महा- 
दशा मे प्राप्त होगे परन्तु उस महादशानाथ के विरुदफल देने वाले की श्रन्तर्दशा 
प्रावे तव दोनो के ही सामथ्यं मे कमतरता श्राती है यह्‌ सहज ही मालूम 
पड़ सकता दे। उन दोनोमें से जो श्रधिक वलवान हो उसके भ्रनुकूल 
ग्नन्त मे निकाल लेना चाहिये । परन्तु पूर्णफल किसी का भी नहीं मिलता 1" 

स्वर्गीय श्री ह० ने० काटवे (मराठी टीकाकार ) ने स्सिफं एसा भ्र्य 
दिया टदै- 

इतर ग्रह॒ याने जो दशानाथ के विरुद्ध फल देने वाले होकर उसके साथ 
सम्बन्ध नहीं करते हों तो उनकी ्रन्तर्दंशा मेँ श्रन्तर्दशा के भ्रनुरोधसे हीफल 
मिलेगा एेसा समञ्ना ।” । 

स्वर्गीय श्रीः वि० गो० नवाधे (मराठी टीकाकारः ) इस प्रकार कहते 
““देशास्वामी के विरुद्ध फल देने वाले जो इतर ग्रह्‌, उनके फलानुरोधसे ही 
विद्वानों को कल्पना करनी चाहिये 1" 

“जो भी दशा स्वामी शुभफल उत्पन्न करने वालाहो, तो भी भ्नन्य ग्रह 
यदि प्रशुभफल उत्पन्न करने वाले हों, तो उनकी अ्न्तदंशा में ब्रशुभफल ही 
उत्पन्न होगा । उसी प्रकार वह्‌. दशा स्वामी . अशुभफल उत्पन्न करने वाला 
होतो भी ्रन्य ग्रह॒ यदि शुभफल उत्पन्न करने वाले हों तो उनकी श्रन्तदंशा में 
शुभफल ही उत्पन्न होगा । तात्पयं यह कि म्नन्य ग्रहों के शुभाशुभत्व के श्रनुरोध 
से शुभाशुभ फलों की कल्पना करनी चाहिये--यह्‌ ध्यान में रखना है 1 


(५५? 


स्पष्टीकरण :- | 
इतर प्रहु दशानाथके विर्द्धफल देने वाले होकर दशानाथ के साथ संवंध नहीं 
करते हो-- सारांश यह है कि महादशा जिस ग्रह॒ की चल रही हो वह्‌ ग्रह॒ राजयोग 
करने वाला नहींहो श्रौर उसी प्रकार उस महादशा मे जिस ग्रह को रन्त 
देशा चल रही हो वह्‌ भी राजयोगकारक ग्रह नहीं हो श्रौर दशानाथ के विरुद्ध 
धमं वाला हो तो उसका फल दशानाथ के फल के विरुद्ध समञ्लना । उपरोक्त 
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तीन ए्लोकों मे दशगानाथ की महादशामे सव ग्रहोकी अ्रन्तर्दशाग्रो के फलों 
के सामान्य नियमभ्रा गये हे । 


विशेष ध्यान में रखने को वात यह दै किं दशानाथ तो एक वड़ा शुभागुभ- 
फल देने वाला श्रधिकारी है श्रौर वह श्रपना शासन श्रन्तदंशा, विदशा, सृक्ष्म- 
दशा म्रौर प्राणदशा के ग्रधिपति चार छोटे-छोटे श्रधिकारियों द्वारा चलाता है। 
उसमे करमशः प्रत्येक अधिकारी श्रपने-्रपने प्रधिकार के बल भ्रौर समयमे कम 
टोते जाते हँ । दाखले के तरीके भ्रन्तर्दशा का समय (काल खंड ) विदशा के 
समयसे कमदहोतादै; विदशा का समय सूक्ष्म दशा कं समयसे थोड़ा कम 
टोतादै ज्रौर प्राण दशा का समय विलकूुल थोडा श्रौर निर्चित होता है। 
इसी प्रकार वलम भी न्यूनता श्राती रहती दै। छोटे भ्रधिकारी बड़े प्रधिकारी 
की प्रकृति प्रमाण मे समानधर्मी होया विर्द्धधर्मी होकर वड अ्रधिकारीके द्वारा 
शासन चलाते हैँ परन्तु विरद्धधर्मीं छोटा भ्रधिकारी बड़ श्रधिकारी के साथ 
संबंध नहीं करतादहो, तो विरुद्ध प्रकृतिवाला छोटा श्रधिकारी स्वतंत्र रहता है 
श्रोर उसके ऊपर बड़ अधिकारी का कोई श्रमल ८ हुकूमत ) नहीं चलता । 
इस पर से श्लोक ३०, ३१ का ्रथं सहजहीमें समञ्चमेंश्ना सकेगा । | 

ग्रन्तदशा का ग्रह याने छोटा श्रधिकारी बड़ श्रधिकारीका काम करने 
वालादहोगा ही नहींफिरभी वड़ा श्रधिकारी श्रपनी स्वयं की भ्रन्तदंशा में 
फलदेने की खास फिकर नहीं करता यह २६ वें श्लोकं का तात्पयं है। 
परन्तु इस पर से यह नहीं समज्ञना चाहिये कि महादशापति कौ भ्न्तदंशा में 
विलकुल फल होता ही नहीं । म्रन्तदशा काफल तो रहताही है। पाराशरी 
ग्रोर सर्वाथचितामणि प्रथो मे दशानाथ की श्रपनी म्रन्तदंशा के फल विस्तार 
पूवकक्टेहुए ह! इसग्रथमंतो राजयोग ब्रौर मारकयोगका ही वर्णेन 
होने से उनका विचार करना पड़ता है । तात्पर्यं यह है कि दशानाथ भ्रपने 
स्वयं की भ्रन्तर्दशा मे राजयोग का फल नहीं देता उसी प्रकार वह्‌ स्वयं कीं 
ग्रन्तदशा मं मारक भी नहीं वनता । 


दशा स्वामी जो भी शुभफल उत्पन्न करने बाला हो,तो भी इतर (भ्रन्य्‌) 
ग्रह॒ यदि श्रश॒भफल उत्पन्न करने वाले हो तो उनकी अ्रन्तदंशा मे अ्रशुभफल ही 
उत्पन्न होता है । उसी प्रकार वह दशानाय श्रश्‌भफल उत्पन्न करने वाला हो 
तो भी भ्नन्यग्रह॒ यदि शुभफल उत्पन्न करने वाला हो तो उसको भ्रन्तदशामे 
शुभफल ही उत्पन्न होगा । तात्पयं ; यह है किं इतर ग्रहों के शुभाशुभत्व से 
शुभाशुभ फलों को कल्पना करनी चाहिये, यह्‌ ध्यान में रना-जरूरी है । 
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हरएक प्रह को दशा में ६ प्रकार के ग्रहों की ग्रन्तदशा हो सक्ती है -- 

(१) सम्बन्धित सधर्मी; (२) सम्बन्धित विरुद्ध धर्मी; (३) सम्ब- 
न्धित . ्रनुभय धर्मी; ( ४ ) अ्रसम्बन्धित सधर्मी; (५) श्रसम्बन्धित विरुद्ध- 
धर्मी; ्रौर (६) प्रसम्बधित म्रनुभवधर्मी । इनमें से जो ग्रहु-सम्बन्धित हौकर 
सधर्मी है उसकी म्रन्तदंशा मे सर्वोत्कष्ट तथा जो सम्बन्धित ब्रनुभवधर्मीहो 
उसमे थोडा कम; जो सम्बन्धित रीर विच्छ धर्मीहो उसकी श्रन्तर्दशामें 
उससे कम; तथा अ्रसम्बन्धित सधर्मी की श्रन्तर्दणशा में उससे भीकम रेते 
म्रात्मफल देता है, उनसे भिन्न जो ्रसम्बन्धित विरुद्ध धर्मी तथा अ्रसम्बन्धित 
श्रनुभव धर्मीदहो तो उनके गुणों के भ्रनृसारफलों का वितकं करना पड़ेगा । 

सम्बन्ध नहीं हो तो त्रिकोणेण कौ दशाम त्िषडायेशका अन्तर शुभ- 
भ्रशुभ के सामंजस्य से होता है । त्रिकोणेश-पडायेश श्रथवा च्रिकोणेग-म्रष्टमेश 
इनका भ्रापस मे सम्बन्ध हो, तथा त्रिषडायेश ग्रह केन्दरेण नहींहो तो कारकत्व ` 
प्राप्तन होने के कारण त्रिकोणेशण की दशा श्रौर त्रिषडायेश का म्रन्तर मिश्रफल- 
दायक होगा ग्रौर त्रिकोणेश कौ स्वयं कौ म्रन्तदंशा में शुभफल होगा । त्रिषडायेण 
कीदशामे त्रिकोणेश की म्रन्तदशामें भी मिश्रफलदही होगा । 


स्वद्र्ायां त्रिकोणे भुक्तो केन्दपतिः उछभम्‌ । 
दिेत्सोऽपि तथा नो चेदसम्बन्धेन पापकरत्‌ ॥३२॥ 

केन्द्र का स्वामी म्रपनी दशा में सम्बन्ध रहने पर त्रिकोणेण की अन्तर्दशा 
मे शुभफल देता है ्रौर ्निकोणेश भी श्रपनी दशाम केन्द्रेश के साथ यदि 
सम्बन्ध हो तो ्रपनी म्रन्तदंशा मे शुभफल देता है । यदि दोनों का. परस्पर 
सम्बन्ध न होवे तो दोनों श्रणुभफल देते हैँ । 

श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर ( गुजराती टीकाकार) इस प्रकार 
कहते है -- “ 

“जो केन्द्रपति श्रणुभफल देने वाला नहीं हो उसको महादशा मे त्िकोण- 
पति की ्रन्तदंशा सम्बन्ध रहित होते हृए भी शुभफल देने वाली होती है । 
यहाँ पर “पापकृत्‌” पद केन्द्राधिपति श्रकेले को दही लागू होता ठे । 

दशानाथ केन्द्रपति हो लेकिन श्रशुभफल देने वाला नहो तो इस प्रकार में 
भ्रन्तदंशा यदि त्रिकोणाधिपति की हो श्रीर उनमें एक दूसरे से सम्बन्धनदहौ 
फिर भी वह शुभफल देने वाला होता है । तात्पयं यह है किं निश्चित नियम 
नक्की करने में श्राया है कि केन्दरपति श्रशुभ फल देने वाला नहींहौ तौ बह 
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केन्द्रपति अ्रपनी महादशा में, त्रिकोणपति की भ्न्तर्दशा मे, दोनों ग्रहो के बीच 
सम्बन्ध न रहते हए भी वह शुभफल देने वाला होता है । | 

केन्द्रपति का पापग्रह से सम्बन्ध वनता हो तो वह्‌ पापफल देने वाला बनता 
ह । परन्तु तरि कोणपति का केन्द्रपति के साथ सम्बन्ध बनता हौ तो वह्‌ कभीभी 
पापग्रह नहीं वनता । 

विकोणपति याने पंचम (५) श्रौर नवम (€) का स्वामी होकर षष्ठ तथा 
ग्रष्टम भाव का स्वामी भी वनता हो तव भी वहु पापग्रह नहीं बनता । परन्तु 
दोषयुक्त मात्र वनता है । त्रिकोणपति याने पंचम, नवम स्थान का स्वामी, 
ग्रन्य दोषयुक्त स्थानों का याने तृतीय एकादश का स्वामी वनना सम्भवदहैही 
नहीं । इसलिये ३२ वें श्लोक में जो “पापकृत्‌ पद श्राया है वह 
केन्द्रपति को ही लाग्‌ पडता है 1 द्विकोणपति के साथ सम्बन्ध नहीं करने वाले 
पापी केन्द्रेण कौ महादशा में तरिकोणेश की अन्तदंशा शुभफलदायक बनती है। 

हिन्दी टीकाकार “त्रिकोणेण यदि नैसगिक पापग्रहदहो तो उसकी भ्र॑तर्दशा 
शुभफल देने वाली नहीं होती" एसा म्र्थ जो करते है वह॒ वरावर नहीं है। 
कारण कि ग्रन्थकर्ता का श्राशय यह है कि पापी केन्द्रेण की महादशा में 
चरिकोणेण सम्बन्ध नहीं करता हो,तो भी वह शुभफल देने वाला होता है। 
सारांश यह टै कि त्रिकोणेश की श्रंतदंशा हमेशा शृभफलदायक होती है । श्लोक 
१६९ मे दर्शायी गयी परिस्थिति में थोड़ा हेरफेर होतादहै तो फलादेश में 
विपरीत पड़ता है । यही श्लोक ३३ मे बताया गया है ।"" 

दाली तुखजाशंकर धीरजराम पंडा (गुजराती टीकाकार) कहते हँ किः~ 

““केन्द्राधिपति तथा च्रिकोणाधिपति किसी भौ प्रकार का सम्बन्ध करते हों 
तो एेसा योग उत्तम माना गया है। यह बात पूवं में श्लोक १३, १४, १५. 
कटी गयी है । उनमें एसा कटा गया है कि “केन्द्राधिपति श्रथवा त्रिकोणाधि- 
पति स्वयं किसीभी प्रकारसे दोषयुक्तहो फिरभी सम्बन्ध मात्रसे वे 
वलवान होते हँ श्रौर राजयोग करने वाले बनते दँ भ्रौर उसी प्रकार जव 
केन्द्राधिपति भ्रौर त्रिकोणाधिपति धमं भ्रौर कमं स्थानों मे याने नवम रौर 
दशम स्थानों मे एक दूसरे की परस्पर राणियो मे हो, श्रथवा उनमेंसेएक भी 
उस प्रकार का हो फिर भी वह्‌ राजयोग करने वाला होता है 1 इसप्रकारये 
दोनों भ्र्थात्‌ केन्द्राधिपत्ति श्रौर च्िकोणाधिपति स्वाभाविक रीति से सम्बन्ध 
दारा शुभकारक बनकर वे उनकी परस्पर श्रंतर्दशाग्मों मे शुभफल. देनेवाले 
होते दै अ्रथवावे एक दूसरे की महादशा मं शुभफल देनेवाले होते है । 
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परन्तु उनके साथ कोई भी पापग्रह किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं 
करताहोतो भ्र्थात्‌ उसके साथ कोई भी दूसरा पापग्रह नहींटो भ्रथवावे 
स्वयं नीच, म्रस्तंगत, वक्री, शत्रु के घर में इत्यादि कारणोंसे ग्रशुभयोग 
नहीं हो तो वे शुभफल देनेवाले होते ही है । ये दोनों केन्द्राधिपति रौर त्रिकोणाधि- 
पति किसी भी प्रकार का परस्पर सम्बन्ध नहीं करते हों ग्रौर उनकी महा- ` 
दशाग्रो मे किसी भी पापग्रह्‌ कौ म्रन्तदशा प्राती हो तो उसको दशा भ्रशुभफल 
देनेवाली होती है इसमें संशय नहीं है । श्रथति किसी भी प्रकार के ग्रशुभयोगों मं 
नहीं हो तो केन्द्राधिपतिकी दशामें त्रिकोणाधिपत्ति की अन्तर्दशा तथा 
तिकोणाधिपति की दशा में केन्द्राधिपतिकी प्र॑तदशा शुभफल देने वाली 
होती दै 1 मात्र इनकी दशा देखते समय भ्रन्य ग्रहों का योग उनके साथ 
हृ्रा होतो वह किस प्रकारकादै यह वरावर जांच करके फिर शुभाशुभ 
फलो को प्राप्ति के सम्बन्ध में स्पष्टता करनी चाहिए 

स्वगोय रघुनाथ शाखी पटवरधन ( मराटी टीकाकार्‌ ) कै विचार इस 
भकार हैँ :-- 

“त्रिकोणाधिपति श्रौर केन्द्राधिपति इनका सम्बन्ध नहींभी हो फिरभी 
यदि उनमें से कोई श्रशुभ नहीं हो तो त्रिकोणाधिपति की महादशा में केन््रा 
धिपति की श्रन्तर्दशा शुभफल देती टै भ्रौर केन्द्राधिपत्ति की महादशा में 
त्रिकोणाधिपति की अन्तदशा शुभफल देती है । चिकोणाधिपति मौर केन््रा- 
धिपति इनका सम्बन्ध हो तो वह्‌ शुभदायक होता है । एेसा श्लोक १३ श्रौर 
१४ मे नियम कहा गया है । यह नियम स्वाभाविक तौरसे इनकी दशाग्रौर 
भ्रन्तदशाको भी लाग्‌है। श्रथति वे परस्पर की श्रन्तर्दणा मे णभफल देते 
ह। इतना ही नहीं, तो त्रिकोणाधिपति श्रौर केन्द्राधिपति इनका विलकूुल 
सम्बन्ध नहीं भी हो फिर भी-यदि कोई पापकारक प्रशुभयोग ( नीच, रस्त 
वक्री, शतूग्रह इत्यादि नहीं हों ) नहीं हो तो-च्रिकोणाधिपति कौ महादशा में 
केन्द्राधिपति की श्रन्तदंणशा श्रौर केनद्राधिपति कौ दशाम त्िकोणाधिपति की 
ग्नन्तदंशा शुभफल देती दै 

स्वर्गीय श्री ह ० न° काटवे ( मराठी टीकाकार )--इन्टोने इस श्लोक का 
म्रथं इस प्रकार क्या दैः । 

“यदि केन्द्राधिपति . श्रशुभ .फल देने वाला नहीं हो. तो स्वयं को दशाम 
त्रिकोणपति कौ श्रन्तदंशा मे उसके साथ सम्बन्धन होने पर भी शुभफलदाता 


होता है। 


२७१ 


स्वर्गीय श्री चि ० गो० नवाथे, ( मराठी टीकाकार ), इनके विचार इस 
प्रकार हैँ :-- । 

, “जव केनद्राधिपति की महादशा में त्िकोणाधिपति कौ भ्रन्तदशा हौ भ्रथवा 
त्रिकोणश की महादशा में केन्द्रेण कौ भ्रन्तदंशा हो तव शुभफल उत्पन्न होता 
ठै। वैसा सम्बन्ध हो तो केन्द्र स्वामी त्रथवा त्िकोणस्वामी पापकर्ता जानना 
चादिए । वैसा सम्बन्ध नहीं हो इसका भ्रथं स्पष्टहैकिजो भी केन्द्र स्वामी 
ग्रौर त्रिकोण स्वामी नैसगिक शुभफल उत्पन्न करनेवाले हैँ फिर भी भ्रन्य श्रशुभ 
फलदायक ग्रहो कौ भ्रन्तदंशा में वे पापफल उत्पन्न करते हैँ । 

उद्योतकार ओर पंडित रामयन ओद्वा जी इस प्रकार प्रथं करते है - 

“यदि केन्द्रेश ग्रोर त्रिकोणेश इनका सम्बन्ध हो, तो केन्द्रेण श्रपनी महादशा 
में त्निकोणेश की भ्रन्तदंशा में शुभफल देता है श्रौर त्रिकोणेश श्रपनी महादशा 
मे केन्द्ेश की श्रन्तदंशा में शुभफल देता है-किन्तु इन दोनों मे-केनद्रेश त्रिकोणेश 
मे-परस्पर सम्बन्ध नहींहो तोएककी महादशा में दूसरे की श्रन्तदंशा जब 
भ्राती है तव प्रशुभफल ही प्राप्त होगा 1 | 

पंडित ज्योतिपाचार्य-तीथं-सीताराम जी ज्ञा ( हिन्दी टीकाकार ) एेसा 
कहते टँ :-- 

केन्द्रपति श्रपनी दशा मे" स्वसम्बन्धी त्िकोणेश कौ भ्रंतदशा म्राने पर 
शुभफल देता है । तथा त्िकोणेश भी श्रपनी दशा मे स्वसम्बन्धी केन्दरेण की 
ग्रन्तदंशा अ्राने पर शुभफल देता है । अ्रगर एसा न हो तो सम्बन्ध न होने के 
कारण केन्द्रेण श्रपनी दशा में त्िकोणेश की म्रन्तदशामेभी सामान्यरूपसे 
पापफल कोही देता है । | =" 
| उक्तं छभत्वं सम्बन्धात्‌ केन्द्रकोणेदायोः पुरा । 

सम्बन्धेऽत्र शुभं तस्मादसम्बन्धेऽन्यथाफलम्‌ ॥ स्पष्टां 

उदाहरण के लिए कुंडली देवो :-- 
दशमेश ( मंगल ) -को नवमेश शुक्र से 
सम्बन्ध है। इसलिए मंगल की दशा में. 
शुक्र की म्रन्तदंशा श्राने पर शुभफल 
होगा । तथा सप्तमेश सूर्यं को त्रिकोणेश 
( शक्र या बुध ) से सम्बन्ध नहीं है, 
इसलिए सूयं को दशा मे वुध-शुक्र कौ अरन्तदंशा, भ्राने पर भी विशेष शुभफल 
नहीं होगा । १. किः 
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विद्यारत्नं पंडित माधवग्रसाद्‌ व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार 
कहते टँ :-- 

“केन्द्र का स्वामी भ्रपनी दशा मे सम्बन्ध रहने पर त्निकोणेश की म्रन्तदंशा 
मे शुभफल देता श्रौर च्रिकोणेश भी श्रपनी दशामें केन्दरेण के साथ यदि 
सम्बन्ध हो तो श्रपनी भ्रन्तदशा में शुभफल देताहै। यदिदोनों का परस्पर 
सम्बन्ध न हो तो दोनों ्रगभफल देते ह ।"* | 

राज-ञ्यो तषी चतुव्रेदु चन्द्ररोखर शाखी ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार 
कट्ते "है :-- 

“केन्द्र का स्वामीग्रहु िकोण के स्वामीग्रह की महादशामें निज भ्रन्तर 
पाकर यदि उस त्रिकोणेश ग्रह से सम्बन्धित तो शुभफल करता दहै ्रौर यदि 
सम्बन्धहीन दहो तो अ्रशुभफल करतादै। इसी भति त्रिकोण का स्वामी ग्रह 
भो केन्द्रके स्वामी ग्रहकी महादशा में निज अन्तर पाकर यदि उसके केन्द्रे 
ग्रह से सम्बन्धितटहैतो शुभफल करता है भ्रौर यदि सम्बन्धहीन दहो तो अशुभ 
फल करता टै 1" 

पण्डित रामेश्वर भट ( हिन्दी टीकाकार ) एेसा कहते हैँ :- 

“केन्द्र का स्वामी श्रपनी दशा मे श्रौर त्िकोणेश की ग्रन्तर्दशा मे शुभफल 
देता टै! ( परन्तु आ्रापस में . सम्बन्ध होना मुख्यै) म्रौरजो सम्बन्ध नहो 

तोवराफलदेतादै म्रौर इसी प्रकार त्रिकोणेश को जानो प्र्थात्‌ त्िकोणेण की 
दशामेंकेनद्रके स्वामी को प्रन्तदशामें श्रापस मे सम्बन्ध होनेसे शभफल 
होगा, म्रन्यथा भ्रशुभ होगा । 

स्पष्टीकरण :- | 

केन्द्र म्रौर त्रिकोण के स्वामी ये निजसधर्मी नहीं होते इसलिए जव तक 
इनका भ्रापस मे सम्बन्ध नहीं होता तब तक वे कारक नहीं होते रौर परस्पर 
दशान्तर्दशाग्रों मे प्रश॒भ ही फल देते है । 


यदि केन्द्रेश श्रौर त्रिकोणेश इनका म्रापस में सम्बन्ध हो तो केन्द्रेश भ्रपनी 
महादशा में त्रिकोणेश कौ भ्र॑तदंशा में शुभफल देता है श्रौर त्रिकोणेश श्रपनी 
महादशा नें केन्द्रेण की भ्र॑त्दशा में शुभफल देता टै । किन्तु इन दोनो मे याने 
केन्द्रे श्रौर तिकोणेश मे परस्पर सम्बन्ध नहींहो एक की महादशा मे दूसरे 
की म्र॑तर्दशा जवभश्राती है तव अ्रशणभफल ही मिलतादहै। यदि त्िकोणश साथ 


ही साथ पापस्थान कास्वामीन हो (याने निर्दोष दहो) तो च्निकोणेश की 
महादशा मेँ केनद्रेण की प्र॑त्दंशा शुभफल देती है। परन्तु कव { जत्र केन्द्रेशः 
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पीर त्रिकोणेश इनका परस्पर संबंध नटींदहो तव, सम्बन्ध होगातो विशेष 
शुभकल प्राप्त होगा । सम्बन्ध का प्रभाव होगा तव कम प्रमाण में फल मिलेगा । 

इसी प्रकार केन्द्रेश की महादशा में त्रिकोणेश की ्रंतदशा शुभ होती दै । किन्तु 
यह्‌ तभी हो सकता है जव महादशानाथ ग्रौर भ्र॑तदंशानाथ इनमे किसी प्रकार 
कादोषप नहो म्र्थात केन्र त्रिकोण व्यतिरिक्त इनकी भ्रपनी दूसरी राशि 


अष्टम श्रादि पापस्थान में नहींहो तव, पापस्थान के स्वामी होने से इनमे शुभत्व 
नहीं रहता । 


पापरृत्‌ केन्द्रेश श्रपनी महादशा में न्निकोणेश की भ्न्तदंशा में शुभफल देता 
दै यदि त्रिकोणेश पापकृत्‌ नहींहो तव । यदि त्रिकोणेश भी पापकृत्‌ होतो 
पापकृत्‌ केन्द्रेश की महादशा में पापकृत्‌ त्रिकोणेश की श्रन्तदंशा शुभफल नहीं 
देगी । पापकृत्‌ केन्द्रेण किसे कहते ह ? वृहस्पति, श॒क्र, व॒ध, चन्द्र ये केन्द्र के 
स्वामी होकर ति, षट्‌, आय भ्रथवा प्रष्टम स्थान क स्वामी हों तव वे पापकृत्‌ 
दोते टै ( चन्द्रमातोसिफं एकही राशिका स्वामी दहोताटहै इसलिए वह 
सिफं वेन्द्रेण ही रहेगा । ) एसा शनि भ्रथवा त्रि, षट्‌ , श्राय का स्वामी मंगल 
यदि केन्द्र कास्वामो हो तव वह्‌ भी पापकृत्‌ होता दै। 

इसलिए पापकृत्‌ केन््रेण की महादशा में त्रिकोणेश की (यदि पापच्त्‌ 
नहीं हो तव ) ्रन्तदंशा भ्राती है तव शुभफलो की सम्भावना रहती दै । इस 
श्लोक मे “"पापकृत्‌” शब्द ॒श्रकेले क्न्द्रेण कोही लागू है। एेसा समञ्लना 
चाहिए । इस सम्बन्धमे गुजराथी टीकाकार उत्तमराम मयाराम स्क्कर के 
विचार देखिए 

त्रिकोणे पापकृत हो सकता है क्या? त्रिकोणेश यदि पापस्थानका भी 
स्वामी हो तवर वह्‌ पापकृत हो सक्ता है । हम उसे दोषयुक्त (सदोष) कह 
सकते हैँ । जसे सिह लग्न के लिए--पंचमेश, भरष्टमेश वृहस्पति; कुम्भ लग्न 
को-पंचमेश ब्रष्टमेश--वृध; कन्या लग्न को-पंचमेश पष्टेश-शनि भ्रथवा 
मिथुन लग्न को-नवमेश श्रष्टमेश शनि एसी स्थिति में जब के््रेण पापकृत हो 
प्रौर व्रिकोणेण भी सदोष (पापकत) हो तो केन्द्रेशण की महादशा मे त्रिकोणेश 
की ग्रंतर्दशा श्राने पर शुभफल नहींहोगा यदि दोनों ही पापकृत नहीं हों तो 
परस्पर दणान्तर्दशाग्रों मे शृभफल मिलने की सम्भावना रहती है यदि िकोणेशः 
ग्रष्टमेशनदहो तब श्रष्टमेश के सम्बन्ध से योगकारकत्व नष्ट होता है । 

आरम्भो राजयोगस्य भवेन्मारकशुक्तिषु । 

प्रथयन्ति तारतम्यं क्रमशः पाषञुक्तयः ॥ ३३ ॥ 

१८ 
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यदि मारक ग्रहों की म्रन्तदंशा में राजयोग का ्रारम्भ हो, तो बह ग्रन्तर्दशा 
मनुष्य को उत्तरोत्तर राज्याधिकार से केवल प्रसिद्ध कर देती डे, पुण सूख 


नहीं कराती है । ` 
विद्यारत्न पं माधवभ्रसाद्‌ व्यास (हिन्दी टीकाकार) इस प्रकार 
कहते ह-- | ॑ 


“यदि द्वितीयेश श्रौर सप्तमेश की प्रतर्द॑शा में राजयोग प्रारम्भ होवे तो 
पापग्रह कौ दशा में उन्नति नहीं होती ग्र्थात्‌ वह राजा तो ्रवश्य होता है 
परन्तु उसका खजाना वा हाथी, घोड़ा वा प्रामभमि भ्रादि नहीं वदती । 

राज ज्योतिषी पं० चतुर्वेद चन्द्रशेखर शाखी (हिन्दी टीकाकार ) 


कहते ह-- 
““राजयोगकारक ग्रह॒ की महादशा के तत्‌ सम्बन्धी मारकेश ह की 


म्रन्तदेशा मे यदि राजयोग का प्रारम्भदहो तो वहीं से दशापति सते सम्बन्ध 
रखने वाला पापीग्रह क्रमश; राजयोग फल देता है । 

उदाहरण कुःण्डली-इस कुण्डली में 
वृध-शुक्र चतुथं श्रौर पंचम के स्वामी ` 
होकर चतुर्थस्थान मे एकत्र वैठने के कारण 
सामान्य राजयोग कारक होते हैँ । माना 
जावे कि रेवती जन्म॒ नक्षत्र है जिसके 
ग्रनुसार बुध की दशा जन्म समयमे १० ` 
वषं भोगनी वाकी है । तदनन्तर ७ वर्षं के केतु के वीतने पर शुक्र की दशा का 
प्रारम्भ होता है । शुक्र राजयोग कारक है ग्रतः श्रपना फल श्रपनी ही दशाम 
देगा श्रथम श्रन्तदंशा शुक्र मे शुक्र की आवेगी तव श्लोक २६ कै ग्रन॒सार उसके 
फल प्राप्त नहीं होगे । सूयं तृतीयेश पापी होकर वह्‌ भी शुक्र से सम्बन्ध हीन | 
इस कारण उसके श्रन्तर मे फल होना सम्भावित नहीं है 1 तदुपरान्त चन्द्रमा 
का श्रन्तर भ्रावेगा। चन्द्रमा ग्रौर शुक्रका परस्पर दृष्टि सम्बन्धरहै; इस 
कारण इस चन्द्रमा के म्रन्तर मे योगफल होना लोक ३० के अ्रनुसार निश्चित 

| चनमा द्वितीय स्थान फा भ्र्थात्‌ मारकं स्थानका स्वामी होने से मारक 

की श्रन्त्दशामे राजयोग का श्रारम्भ होतादठै। इसकी दशामें ही 
राजयोग फल भ्रारम्भ होकर अगाडी पापग्रह मंगल के प्रन्तरमें भी क्रमशः 
वृद्धि होगी । 

पंडित रामेइ्वर भटर (हिन्दी टीकाकारः). कहते हँ कि-- “जो मारकेश 
के श्रन्तर मे राजयोग श्रारम्भ हौ तो पापग्रहों की अ्रन्तदशा उस मनुष्यको 
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राज्याधिकार से केवल प्रसिद्धि.कर देती है 1 पूर्णं सुख नहीं कराती ह ।” 
उद्योतकार कहते हैँ कि मारक (द्वितीयेश-सप्तमेश) ग्रहों की अअरन्तदंशा में 
यदि राजयोग का प्रारम्भ हुभ्रा हो तो उत्तरोत्तर राजयोग की भरसिद्धि सिषं 
वदती जाती है । राज सुख, तेज, वल इनकी वृद्धि नहीं होती । 
सज्जन रजनी टीकाकार- यह विशेष कहते हँ किं इस सिद्धांत पर से 
यह्‌ स्पष्ट है कि प्रबल योगकारक की महादशा में भ्र॑तर्दशानाय पापी होनेपरभी 
उसकी भ्रतर्दशा में महादशानाथ के राजयोग के फल नष्ट नहीं होते । ` 
ज्योतिपाचार्य--ती्थ, पंडित सीताराम श्चा (हिन्दी टीकाकारः) 
कहते है कि-- । 
“योगकारक ग्रह॒ की दशा में तत्सम्बन्धित मारकेश की भ्रन्तदंशा में राजयोग 
काश्रारम्भटहो तो पापी मारक की म्रन्तदंशा उस (राजयोग) को श्रारम्भ 
करके क्रम से बढाती (विस्तार करती) है 1" 
इस कुण्डली मे नवमेश (शूकर) 








` इष कुष भ~ र म दुग् 
दशमेश (मंगल) का श्रन्यतर स्थान १ > स शृतुगु११ हके 
सम्बन्ध होने के कारण सामान्य राजयोग = 
प्राप्त होता है तथा मारकेण वृहस्पति ~< ' नै: 
गे 4 न्‌ ७ 
एकादशेश होनेके कारण से पापी टै न < 
। 1 ६ 








ग्रौर योगकारक शुक्र से सम्बन्ध है; श्रतः 
शुक्र कौ दशा मे वृहस्पति को अ्रन्तर्दशा भ्राने पर राजयोग प्रारंभ होकर पूणयोग 


क्रम से प्राप्त होगा । ॥ 
स्वर्गीय पंडित रघुनाथ शाखी पटवर्ध॑न (मराठी टीकाकार) एसा 
कहते दै 1 


“मारक ग्रहों की दशा म राजयोग के फल मिलते है -भर्थात्‌ कार्यो में यश 
प्राप्त होता है परन्तु पापग्रहो की दशा में कायंका नाश होता है रौर कर्ता 
काभीनाश होता है। मारकग्रहोंकी दशायें शुभफल देती ह परन्तु उन 
दशाग्नों में पापग्रहों कौ भ्रन्तदंशा भ्राने पर वे हानिकारक होती है, इतना ही नहीं 
मनुष्य का निधन भी सम्भव होता है । याने वह्‌ हानिकारक होती है। 

स्वर्गीय वि° गो० नवाथे--(मरादी टीकाकार) इस. प्रकार कहते है 

यदि मारक ग्रह की अन्तदंशा में राजयोग का श्रारम्भ होवे तो वह 
भतदेशा मनुष्य को उत्तरोत्तर. प्रसिद्धि को लाती टै परन्तु सच्चे सुख की 
प्राप्ति नहीं होती ! ॐ | 
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मारकग्रहों कौ श्रन्तर्दशा में राजयोग का श्रारम्भ कंसा होगा ? एेसी शंका 
उत्पन्न होने की सम्भावना है । उसका समाधान इस प्रकार है कि मारकग्रह 
मनुष्य को प्रकृति को यद्यपि श्रपायकारक होते तो भौ वे यदि अ्रशुभ भावों 
के श्रधिपति नहीं हों तौ उनके द्वारा राजयोग को प्रतिबन्ध नहीं होता । परंतु 
राजयोग के पूणेफल नहीं प्राप्त होते । ¦ 
स्वर्गाय ह° ने° कारवे (मराटी टीकाकार) इस प्रकार कहते है 
राजयोगग्रह-की महादशा मे तत्सम्बन्धित मारकग्रहु की श्र॑तर्दशा में यदि 
राजयोग का म्रारम्भ होवे तो उनके श्रागे श्रानेवाे देशापति के साथ 
सम्बन्धित पापग्रह कौ ग्रन्तर्दशा में थोड़ा-थोडा फल क्रमशः प्राप्त होता रहता 
दै । श्रौर वह क्रमशः बदृता जाता है। सारांश क्रिसीभी प्रकारकी एकी 
ग्मन्तदशा मे पूणं फल नहीं मिल सकता । 
यही श्रथं सही है श्रौर श्रयन्ति इस शब्द के बदले में “प्रलयन्ति'” यह्‌ 
शब्द कुछ टीकाकारो ने लिया हुश्रा है वहु विलकरुल सही नहीं है । प्रथयन्ति-- 
10 11076856, 111 2€४ 516 0४ ऽ{लु) 97 1710716 270 71076 म्रीर 
प्रलयन्ति इसका श्रं है 47 ©16057४© पच्ञप्प्लाठा, धीरे-धीरे परन्तु 
क्रमशः वदते जाना मरौर एकदम नष्ट होना इन दोनों मे का भ्रं हमारे विद्वानों 
की समज्ञ मे नहीं श्राया, यह श्राश्चयं है इसलिये यहाँ पर ्रलयन्ति' शब्द 
गलती से लिया गया है। 
श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर (गुजराथी टीकाकार) एेसा कहते है-- 
“"राजयोगकारक ग्रहों को महादशाग्रों मे उनके साथ सम्बन्ध करनेवात्ते 
मारकग्रह॒ कौ श्रन्तदंशा श्रावेश्रौर इस म्र॑तर्दृशा में राजयोग का श्रारम्भ हुभ्रा 
हो तो उस प्रतदंशा के वाद दशापति के साथ सम्बन्ध करनेवाले पापग्रह की 
ग्रतदशा में क्रमशः थोड़ा-थोड़ा फल प्राप्त होता है श्रौर वहु वदता जाता है । 
तात्पयं यह्‌ है कि एक ही म्र॑तरदशा में पूणेफल प्राप्त नहीं टोता । 
प्रथयन्ति इस पद का श्र्थं विस्तारयन्ति इस प्रथमे लेना चाहिये । 
सजयोग त्रो नाममात्र देखने पुरता ही है, वास्तविक फल नहीं एेसा अ्रथं नहीं 
लेना चाहिये । क्रमशः इस पद का अथं किचित्‌ किचित्‌ शनैः शनैःन तु 
परणेत्वेन, पूर्णतः नहीं एसा लेना चाहिये । 
दाली उुर्जाशंकर धौीरजराम पंडया ( गुजराथी टीकाकार ) एसा 
कहते ह-- 
“स्वाभाविक रीति से मारकग्रह की दशा मनुष्य को विनाशकारक होती है 
एसी सामान्य मान्यता है भ्रीर फिर मारक ग्रहकी दशणामें राजयोग के फल 
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किस प्रकार मिलेगे ? इस प्रकार की शंका स्वाभाविकः रीति से उत्पन्न हो 
सकती है 1 परन्तु मारक्ग्रह को दशा ब्रशुभही फल देती है अ्रथवा मारकम्रह्‌ 
भी मनुप्य को अशुभफल ही देनेवाला होता है एेसा सर्वथा मानने की जरूरत 
नहीं है । फिरभी मारकग्रह॒ ्रणुभफल देताहीदटै.यह्‌ स्वाभाविक है! जव 
वह श्रशुभ भाव का भ्रधिपति होता है तभी वह्‌ विशेष भ्रशुभफल देनेत्राला होता 
दे ्रीर इसलिए उसके राजयोगके फल बहुधा नहीं मिलते । परन्तु जव वह्‌ 
शुभ भाव का स्वामी होतादटै भ्रथवा किसी अन्य शुभग्रह से सम्बन्ध करता 
है तब व्ह श्रणुभफल देनेवाला नहीं रहता । परंतु वह जो राजयोग के 
फल देता है वे फल इतने उत्तम नहीं होते परन्तु मध्यम फल हो सकते हँ । श्रौर 
वह्‌ स्वयं को महादशा मे तथा श्रतर्दणा में स्वयंके योगोंके उत्तमफल देता 
है परन्तु पापग्रहों को दशा में वह स्वयं का राजयोग का फल नहीं देता अ्रथवा 
उसकी भ्रपनी स्वयं कौ महादशा मे पापग्रहकी भ्र॑तर्दशा जब आतीदहै तवभी 
वह्‌ उसी प्रकार शुभफल नहीं देता । 
इस लिये प्रथमग्रह को मारक स्थिति देखकर ही बाद में वह्‌ किस संयोग द्वारा 
राजयोग करनेवाला होगा वह तपासना चाहिये । इस सम्बन्ध में पूवं मे राज- 
योग के सम्बन्धमे कथन किया गयारहै उस प्रमाणसे उसमे यदि इस प्रकार 
का समावेश नहीं होतादहो तो ठीक है, नहीं तो. दूसरे . प्रकार कै राजयोगो के 
तरफ ध्यान देकर उसको भ्रतर्दशाके फलोंका कथन करना चाहिये । मौर 
उसके उपरान्त द्‌सरे पापग्रहों की भ्रन्तदंशा किस प्रकारकी श्रानेवालो है म्रथवा 
उस पापग्रह मे मारकग्रहं कौ अन्तर्दशा किस प्रकार की श्रानेवाली है यह 
तपास करके फलों को निश्चित करना - चाहिये 1 इस प्रकार परस्पर संयोग 
तपासते हृए शुभराजयोग की भ्रथवा उसकी विधा तक प्रवृति ध्यान में भ्रावेगी । 
ग्रौर इस प्रकार मारकग्रहकी अ्रतरदणा में मिलनेवाले फलो को तपासने में 
सुगमता होगी । इस प्रकार मारकग्रह शुभफल देनेवाले भी होगे श्रौर राजयोग 
भी कर सकेगे प्रर उनकी दशा में शुभफल देनेवाले होगे एेसा श्राशय समश्चना 
चाहिये ।"* 


स्पष्टीकरण :- 
कारकं ्रहुकी दशा मे जव कभी किसी तत्सम्बन्धी कारक-मारकग्रह की 


भ्र॑तदशाश्र।ती दहो तब वह ग्रह उस प्र॑तदेशामे प्रथमतः ( भ्रारंभमें) कारक 
शुभफल देकर क्रमशः वाद में पापफल देता है । 

सारांश यह है कि इसप्रकारमें एक हीभ्र॑तदशा में पूणं फल नहीं मिलता 
परन्तु दशापति के साथ संबंध करनेवाले पापग्रह की अतदेशा मे थोड़ा-थोड़ा 
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राजयोग का फल मिलता रहता है 1 श्लोक १६ मे दशयि श्रनूसार पाप श्रत 
दशाम पूणफल तो मारक भ्र॑तदेशा मे राजयोग का प्रारंभ नहींहोतादहो तव 
ही मिलता दहै 1 मारकग्रह॒ राजयोगग्रह का विरुद्धधर्मी णुभ संवंध वने 
सिवाय वह्‌ मारकग्रह श्लोक ३१ के प्रनुसार पापफल ही देता है । इस वास्ते 
मारकग्रह की श्र॑तदंशा मे राजयोग फल मिलने के लिये उसका राजयोगकारक 
ग्रह॒ के साथ संवंध श्रवश्य ही देखना पड़ता है । श्लोक ३० के ग्रन॒सार वैसा 
संघ होने के कारण शुभफल प्राप्त होता है! श्रव यदि मारकग्रह्‌कीग्र॑तर्दशा 
मे राजयोग काभ्रारभ होताहो तो उसको पहली व्यतीत हई भ्रन्तर्दणा; 


महादशापति की हीः होवे तो ( श्लोक २६ के ग्रनुस्रार राजयोगफल नहीं 
वनता ) अ्रथवा महादशापति के साध सम्बन्ध नहीं करनेवाले पापग्रहुकौ 


ग्रन्तदशा हो, तो राजयोग का प्रारम्भ मारकपति की श्रन्तर्दलामें होता है । 
मारकग्रहः की अन्तदंशा मे राजयोग का भ्रारम्भ सिफं इसी स्थितिमें होता है। 
मारकग्रह कौ अ्रन्तदंशा के पहिले जो श्रन्तर्दशा भ्रायी हई हो वह दशापति की 
स्वयं को हो श्रथवा उस दशापति के साथ सम्बन्ध नहीं करनेवाले पापग्रह की 
ग्रन्तदशा भ्रायी हुई हो, तो वह्‌ राजयोग नहीं करती 1 एेसी स्थिति में दशा- 
पति राजयोगकारक होवे तो राजयोग. मारकम्रह की श्रन्तर्दशा में होता है1 : 
` ` इस कुण्डली में बुध रौर शुक्र चतुर्थं म्नौर ` 
पंचम स्थानों के स्वामी होकर ` चतुर्थ स्थान 
मे एकत्र वटे । इस कारण यह सहयोग 
सम्बन्ध राजयोगकारक है 1 इस जातक का 
जन्म रेवती नक्षत्र मेंहूप्राहै ग्रौर इसे 
वृध की १५ वर्षं कौ महादशा भोगनी है 





कष 


उसके वाद ७ वं केतु की महांदशा है । इसके वाद याने २२ वर्षं वाद शुक्र 
की महादशा यने योगकारक ग्रहुकी दशा शरू होतीहै। शुक्र की महादशा 
मे ग्रहोकी म्रन्तर्द॑श्ा इस प्रकार है। 





| छक | सूर्य | चन्द्र | मंगल | राहु | गुर | शानि | दुध | केतु 
वर्षं २००१।१1।12 1 २ 1-3-11 जस्त 
मास 1 9 ८ -२ 9 .| ८ र १५ ५: 
दिनि | | 9 9 9. 9 9 9 9 | ५ 











श्रव श॒क्र की महादशामे प्रथम शुक्र की प्रन्तदंशा श्लोक २९ के श्रनुसार 
राजयोगः के फल नहीं देगी । उसके वाद सूर्यकी श्रन्तर्दशा म्राती दै। सूयं 
तृतीय स्थान का स्वामी होने से पापग्रह बनतादै। सूयं का शुक्र के साथ 


२७६ 


सम्बन्ध नहीं होने के कारण पापग्रहकौ श्रन्तर्दशा में राजयोग का फल नहीं 
मिलता । श्रव तीसरी भ्रन्तदंशा चन्द्रमाकीहै रौर वह चन्द्रमा शुक्र के साथ 
परस्पर “दृष्टि संवंध करता है, इसलिए राजयोगकारक शुक्र की महादशा मे 
संदंध करने चाले चन्द्रमा की श्रन्तदशा आने से श्लोक ३० मे वताये ्रनुसार 
योग उत्पन्न हुग्रा । परन्तु चन्द्रमा मारक स्थान द्वितीय स्थान कास्वामी होनेसे 
राजयोग का प्रारम्भ मारक की भ्रन्तदंशासे शुरू हुभ्रा । इस भ्रन्तर्दशा में ए्लोक 
३३ के भ्रनुसार संपुणं राजयोग का फल नहीं मिल सकता, परन्तु थोडा-योड़ा 
फल मिलता है ओौर शेष राजयोग का फल उसके वाद की म्रानेवाली भअंतदंशा 
जो मगल कोह, वह्‌ पष्ठ म्रौर एकादश का स्वामी होने से पापग्रहुदै श्रीर 
उसका शुक्त के साथ परस्पर दृष्टि सम्बन्ध वना दै । श्लोक ३० के श्नुसार 
दश्ानाथ का फल देनेवाला होता ह श्रौर श्लोक ३३ मे वताये भ्रनुसार संबंध 
` करनेवाले पापग्रह की अ्रन्तर्दशा मारकग्रहकी श्रतर्दशाके वादमें आने से, 
दशानाथ का फल प्राप्त होना चाहिये । उसके बाद दूसरा पापग्रह शुक्र के साथ 
सय्वन्ध करनेवाला नहीं होने से आगे विचार करने की भ्रावश्यकता नहीं है ।' 
इस बुःण्डली मे नवमेश दशमेश का = 
परस्पर सम्बन्ध राजयोग है परन्तु इनमे से प ९३ 
यदि कोई एक मारकेश टोतो . उसकी दशा ><" न 
मे प्रारम्भ मे कारकफल होकर उसकी € ९ र 
ग्रन्तदशा मे पापफल होता ह । १२ 
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उदाहरणार्थं :--इस कुण्डली में नवमेश 8 
ग्रौर दशमेग शुक्त बुध है ्नौर वे एकत्र होने से राजयोग करते है । इन दोनों मे 
से शक्र द्वितीय स्थान का याने मारक स्थान कास्वामी भी दै इसलिये बुध की 
` दशा ज शुक्र की श्न्तर्देशा कारक कौ फल प्रारंभ में देकर वाद में पापफल देगी । 

इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण देखिये :-- ` ` ` 

यां स्वयं योगकारक. शनि के साथ ` 
्निकोणेश बुध का सम्बन्ध होकर दोनोंदही 
योगकारक हैँ बुध त्िकोणेश होकर मारकेश 
नीद । श्नि कारक ग्रहकी दशाम वुधका 
ग्रन्तर प्रथम कारक काफल देकरवादमें 
पापफल देगा । उसी प्रकार बुध की अन्तद॑शा 
के याद शुक्र की ग्रन्तदशा पापफल देगी क्योक्रि शुक्र लग्नेश होकर षष्ठेश 
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भीहै श्रौर षष्ठेशहोनेकेकारणसे वहु सदोप श्रीर प्रशभ है। इसी तरह 
दो कारकग्रहों में एक मारकेश टोतो कारक की दशामें मारकेशकी . 
अन्तदशा मे भ्रन्त मे पापफल होता है । 
उदाहरणार्थ--यह कुण्डली देखिये- 
धनु लग्न की कुण्डली में सूयं की 
महादशा मे बुध की भ्रन्तर्दशा होने पर वुध 
सप्तम स्थान का स्वामी होने से मारकेश ह । 





परन्तु 
मिथुन लग्नकी कुण्डली मे शनि की 
महादशा मं गुरु का भ्रनतर पापफल देनेवाला 
नहीं होता लेकिन मारक बनता है । कारण 
शनि यहां पर निहन्ता" है। यहाँ पर 
गुरु सप्तम स्थान (मारक स्थान ) का 
स्वामी होकर शनि भ्रष्टमस्थान का 
स्वामीभीं हे। 
जहां दोनो कारक ग्रह॒ मारकेश हों वहां परस्पर दणांतर्दशा में कारक के 
सार्थं मारके फल को प्राधान्यता रहेगी । यहाँ जातक का निधन अ्रच्छी श्रौर 
 श्रनुक्ूलं परिस्थिति में होना सम्भव टै -- 





उदाहरणा :--कन्या लगन कौ कुण्डली 
म गुरु की महादशा में शुक्रका श्रन्तर 
निश्चयेन मारक है । शुक्रकी महादशामें 
गुरु कौ भ्रन्तदशा भी मारक है परंतु शक्रके 
गरन्तर की श्रपेक्षा कम । यहाँ शुक्र द्वितीय 
स्थान का स्वामी होनें से मारक हेग्रौरगुर ।. - 2 >. 
सप्तम (मारकं ) केन््कास्वामी होने से मारकरटै। इस कुण्डली में गुरु 





प्रौर शुक्र दोनों कारकं ह । 


तस्सम्बन्धिश्युभानां च तथा पुनरसयुजाम्‌ । 
शुभानां तु समत्वेन संयोगो योगकारिणाम्‌ ॥३४॥ 
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भ्रथः-जो राजयोग करनेवाले ग्रहों के संवंधी शुभग्रह की भ्र॑तदंशा मेँ राज- 
योग काभ्रारभ होवे, तो राज्य से सुख श्रौर प्रतिष्ठा वदृती है, श्रौर राजयोग 
करनेवाले से संबंध न करनेवाले शुभग्रहों की श्र॑तदंशा मे राजयोग प्रारंभ 
होवे, तो समान फल कहना, कमती बदृती नहीं होगा, जंसा है वैसादही वना 
रहेगा । 
ज्योतिषाचार्य-तौर्धं पंडित सीताराम ज्ञा ( हिन्दी टीकाकार) एेसा 
कहते हँ :-- 
“तथा योगकारक के संबंधी शुभग्रह ्रथवा ्रसंवंधी शुभग्रह की श्रतदशा 
मे योगकारक ग्रह के समान ही फल होता दहै । श्रर्थात्‌ जिस प्रकार का थोग 
रहता दै उस्र प्रकार काफल आरम्भ समयमेपूर्णंरूपसेदहो जातादहे। 
विद्यारत्न पण्डित माधव प्रसाद्‌ व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार 
कहते हँ :-- म 
“योगकारक की ( राजयोग करनेवाले ग्रहों की ) महादशा मे उसके साधी 
शुभग्रह को म्र॑तदश्ा हो, वा. राजयोग करनेवाले ग्रहों की श्रतर्दशा हो, दोनों 
मेही शृभफल समान होता है । इस भांति पापग्रह की महादशा मे उसके 
साथी पापग्रह की भ्र॑तदंशा हौ वा उसके साथ न रहनेवाले पापग्रहु की श्र॑तर्दशा 
हो, तोदोनोमेंही ्रणुभ फल समान होता है 1” 
राज-ज्योतिपी चतुर्वेद चन्द्रशेखर शाखी ८ हिन्दी टीकाकार) एेसा 
कहते टं -- | 
“"राजयोगकारक ग्रह॒ से सम्बन्ध करनेवाले योगकारक शुभग्रह का अन्तर 
` मनुष्य को राज्य, सुख, तेज, बल श्रादि की नित्य प्रति वृद्धि करतादहै। ग्रौर 
भ्रसरम्बन्धी शुभग्रह का अन्तर साधारण फल करता है। न तो विशेष लाभ 
ही करतारहेभ्रौर न किसी प्रकार की विशेष हानिदही होने देता है।” 
पण्डित श्री रामेश्वर भट ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार कहते ह -- 


“जो राजयोग करने वाले ग्रहों के सम्बन्धी शुभ ग्रहों की भ्रन्तदशा में राजयोग 
का श्रारम्भ होवे तो राज्य से सुख श्रौर प्रतिष्ठा बढती है, भ्रौर जो राजयोग 
कृरने वाले ग्रहों के सम्बन्ध न करने वाले शुभग्रहों की श्रन्तदंशामें राजयोग का 
भ्रारम्भ होवे तो समानफल कहना, कमती-वदती न होगा, जेसांदै वेसाही 
वना रहेगा । 

 उद्योतकार कहते है कि राज्य देनेवाले भ्र्थात्‌ योगकारक ग्रह की महादशा 
मे संबंध करनेवाले श्र्थात्‌ योगकारक से सम्बन्धित शुभग्रहों की भ्रंतदंशा भ्राती 
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हो, तो राजयोग का प्रारम्भ होने पर तेज, सुख, यश तथा धन की वद्धि 
होती है । यदि योगकारक ग्रहोंकीदशामें ससंवंधित शभग्रहोंकी म्र॑तर्दशा 
भ्राती हो, तो सम श्रर्थात्‌ विशेष शुभ नहीं होती । इसी प्रकार यदि योगकारक 
ग्रहों से प्रसम्बन्धित खलों ( पापी ) की श्र॑तर्दशा श्राती हो तो विशेष हानि- 
कारक नहीं होती । 

श्री विनायक शासखी- के मतानुसार यह्‌ विवेचन योगकारक की महादशा 
मे योगकारक से सम्बन्धित पाप ग्रह॒ तथा मारक ग्रहों की ग्रन्तर्दशा काह, कारण 
योगकारक से सम्बन्ध हए विना मारक श्रौर पापग्रह राजयोग रूप सत्फल 
नहीं देते 1 

धरां उत्तमराम मयाराम व्र ( गजरायी टीकाकार) इस प्रकार 
कते ह -- 

““राजयोगकारक ग्रहो की महादशा में उनके साथ संबंध करनेवाले अथवा 
सम्बन्ध नहीं करनेवाले इन दोनो प्रकारके शुभग्रहोंकी भ्रतर्दशा में राजयोग 
के फल समानी होते हं 1 

समत्वेन इस पद का म्रथं “समानव्वेन न त वेपम्चेन साधारण्येन वाः 
इस प्रकार से लेना चाहिये जिससे इन योगों मे संबंध होता हो भ्रथवा नहीं 
होता हो फिर भी एक समान फल मिलते है, एेखा समक्षना चाहिये । 

“तत्सम्बन्धि शुभानां च तथा इस पद का श्रथं हिन्दी टीकाकारो ने पूर्व 
श्लोक मे कहे ्रनुसार “प्रथयन्ति” के साथ जोड़कर करते है, वह श्रं वरावर 
नहीं है । न 
` शाखी तुलजाडंकर धीरजशम पण्ड्या ( गुजराथी टीकाकार ) इस प्रकार 
कहते टं । | 

“दशा के स्वामी के साथ सम्बन्धित हुभ्रा ग्रह तथा उसके साथ का 
संवध विना हृत्रा हुवा ग्रहका भी शुभ भ्रथवा ग्रणुभफल प्राप्त होता है, परंतु 
जो ग्रह उसके साथ कोड्‌ भी प्रकारका सम्बन्ध नहीं करता हो भ्रथवा किसी 
प्रकार का योग भी नहीं हीतादहो, “एसे ञ्नन्य ग्रह का फल उत्तम नहीं 
मिलता 1" | 

स्वर्गाय श्री वि० गो० नवाधे ( मराठी टीकाकार ) एेसा कहते ह - 

“राजयोग करनेवाते जो ग्रह हँ उनसे संवंध रखनेवाले जो शुभग्रह होते 
है उनकी भ्रंतदंणा में राजयोग का ्रारंभ हुम्रा तो उत्तरोत्तर प्रसिद्धि मनुष्य 
को प्राप्त होती है। परंतु राजयोग करनेवाले ग्रह से संबंध नहीं रखनेवाले जो 
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शुभग्रह टोते है, उनकी प्र॑त्दशा मे राजयोग का प्रारंभ हुत्रातोश्रारंभकी ही 
स्थिति कायम रहती है । 

स्वर्गाय श्री ह० ने° कारवे (.मराठी टीकाकार) इस प्रकार अर्थं 
करते हं -- । 

"“राजयोगकारक ग्रह की महादशा मे उरके साथ संबंध करनेवाते श्रौर 
संबंध नहीं करनेवाले इन दोनो प्रकार के श॒भग्रहों की भ्र॑तर्दशा मे राजयोग 
का पल समानी होता हे) 

स्दगीय पंडित रघुनाथ दाखी पर्रधंन ( मराठी टीकाकार ) इस प्रकार 

इ --- र 

संबंधित शभग्रह का उत्तमफल, भ्रसम्बन्धित शुभग्रहका साधारण फल 
प्रसवं धित श्रौर योगकारक भी नहीं एसे ग्रह का भ्रशभफल होता है। दशा 
स्वामी से सवंधित की भ्रंतर्दशा मे शुभफल प्राप्त होता है। दशा स्वामीसे 
ग्रसर॑वंधित शुभग्रह की ्रंतदंशा मे साधारणफल प्राप्त होता दै। परंतु दशा 
स्वामी से जिसका संवंध नहींहै प्रौर जो स्वयं योगकारक भी नहींहै एसे ग्रह 
की संतर्दणामं प्रशुभफल मिलता है। 
स्पण्राक्रण - 

दणा स्वामी किसी भी प्रकार का राजयोग करनेवाला हौ उसके 
` साथ जिसका पूर्वोक्त किसी भी शुभग्रह से सध हो याने उसका किसी 
भी प्रकार का उत्तम योग हृम्रादहो तो उस दशास्वामी की दशा में 
मनुष्य को उप्तम प्रकार का फल मिलता है भ्र्थात्‌ उस दशास्वामी की 
महादशा में संबंधित ग्रह की श्रतदंशामें उसे शुभफल प्राप्त होता. है ८( भ्रथवा 
उस सम्बन्धित ग्रह की महादशा में दशास्वामी की भ्र॑तर्दशा श्राती है. उसका 
भी एकदर शुभफल प्राप्त होने का संयोग प्राप्त होता है ) । अ्रयवा उसी प्रकार 
कसी भी प्रकारसे दशरास्वामी के साय संबंधित नहीं हयो एसा शुभग्रह अ्रपनी 
गरन्तदणा मे शुभफल देता है ( शुभ ग्रह = योगकारक ग्रह ) । श्रौर इसी प्रकार 
प्नन्य दूसरा ग्रह्‌ जो उत्तम योग करनेवाला हो ( याने योगकारकहो) तो वह्‌ 
भी अपनी अन्तदणा मे उत्तमफल देता है । परन्त॒ दशास्वामी से जिसका संवध 
, नहीं ्रीर जो स्वयं योगकारक भी नहीं है एसे ग्रह्‌ कौ अ्रन्तदंशा मे उत्तमफल 
नहीं मिलता । | 

इस पर से स्वाभाविकतः यह समञ् मे श्रासकता है किं एसा ग्रह॒जो दशा 
स्वामी से सम्बन्धित नहीं है ग्रौर योगकारक: भी नहींहै तो पापग्रह होना 
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चाहिये क्योकि भ्रशुभफल देनेवाला ग्रह वही ग्रहं होना चाहिये । इसलिये 
इस प्रकार का भ्रसम्बन्धित म्रौर दशानाथ से योगन करनेवाला ग्रह॒ पापग्रह 
अपनी श्रन्तदशा मे शुभफल नहीं देता परन्तु प्रणुभफल ही देता है । इस प्रकार 
का श्रथं यदि लिया जावे तो उचित दही होगा । 

इस श्लोक में 'तत्संवन्धी' इस पद का भ्रथं “उससे सम्बन्धित ब्र्थात्‌ दशा- 
स्वामी से सम्बन्धित ग्रह" एता प्रथं होता है । कोई ज्योतिषी "उसका सम्बन्धी 
याने राजथोग-कारक ग्रह॒ का सम्बन्धी जो ग्रहै एेसा म्र्थं करते श्रौर 
जो पूर्वं का सम्बन्धलेनेमे आता सही रीति से “मारकग्रह्‌ का णुभागुभ- 
फल का कथन श्रगले श्लोकम क्रियागया होने से उस्सके सम्बन्ध को लेकर 
एसा प्रथं हो सकता टै किं मारकम्रह से सम्बन्धित जो शुभग्रह म्रथवा भ्रसंवधित 
शुभग्रह उसकी म्रन्तदशामें मनुष्य को शुभफल देताहै। गओ्रौर उसके साध 
सम्बन्ध रहित श्रथवा योग रहित पापग्रह॒की भ्रन्तर्दशा मन्‌ष्यको श्रशुभफल 
देती ह । एसा प्रथं करनेसे भी पूवं श्लोकंसे मिलता विशेषाथं निकल 
सकंता है याने एसा अर्थं असंगत नहीं मालूम देता । परन्तु कुठ प्रमाणम 
पिष्टपेषण मालूम देता है । इस प्रकरण में दशगानाथके ही फल कथन की रीति 
का अनुसरण हुश्ना होने से दशानाथ-सम्बन्धी एेसाही अर्थं यहां लिया गया 
दै । इसलिये विशेष स्पष्टार्थं के लिये जिते जो योग्य प्रथं मालूम टो वह्‌ उसमें 
लेना चाहिये । अर्थात्‌ श्रपने-म्रपने प्रनुभव के अ्रनुसार प्रथं ले। 


श्री विनायक शाख्री-के मतानुसार यहं विवेचन योगकारक की महादशा 
मे योगकारक से सम्बन्धित पापग्रह तथा मारकं ग्रह की भ्रन्तर्दशा का है कारण 
योगकारक से सम्बन्ध हृए विना मारकं श्रौर पापग्रह॒ राजयोग रूप सत्फल 
नहीं देते 1 

योगकारक अह की महादशा में योगकारक से सम्बन्धित मारक पपि तथा 
सम्बन्धित शुभ अह की अन्तर्दशा - 

यर्हां योगकारक से सम्बन्धित तीन प्रकार के ग्रहों की अन्तदंशा का विवेचन 
है। श्रौर वे मारकं, पापश्रौर शुभर्है। इसलिये योगकारक ग्रह को महादशा 
मे सम्बन्धित मारक की म्रन्तर्दणा हो तो राजयोग की सम्भावना होती है। 
( होगी एेसे कहते नहीं भ्राता, सम्भव मात्र है) इस राजयोग की मारक 
भुक्ति ( श्रन्तर्दशा ) विस्तार करती है। मारक भक्ति की श्रपेक्षा सम्बन्धित 
पाप भक्ति विशेष विस्तार करती है मरौर पाप शुक्ति ( म्रन्तदंशा ) की ्रपेक्षा 
सम्बन्धित शुभग्रहों की अन्तर्दशा ्रौर प्रधिक विस्तार -करती है। इस प्रकार 
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सम्बन्धित तीन ग्रहों को(१) मारक (२) पाप (३) शुभ इन तीन श्रेणियों 
मे रखा जावे तो इनको क्रमशः (१) ग्रधम (२) मध्यम (३) उत्तम एेसा 
कट्‌ सकते हँ । मारकेश से श्रधिक दुरा कौन दहो सकेगा ? वह संभवतः राज- 
योग का विस्तार करेगा ? यदि क्रियातो बहुत ही कम ! पापग्रह मारकग्रह्‌ 
सरीखा वुरा नहीं होता इसलिये मारककी दशा की श्रपेक्षा पापग्रह की प्रत 
देशा विशेष राजयोग का विस्तार करेगी भ्रौर शुभग्रह जब योगकारकसे 
संबधित हो तव उसके वारे मं कहने की श्रावश्यकता नहीं है । क्योकि बह तो 
श्रत्यधिक राजयोग का विस्तार करेगा । 

इन तीन प्रकारके ग्रहोंकी प्रंतर्दशाके जो फल कहे गयेर्है, वे तीनीं 
योगकारक से प्रसंवंधित ( संबंध नहीं करते हों) शभग्रहहों तो उनकी 
श्रतर्देशा के फल योगकारक की महादशा में क्या मिलते है उस संबंध मे निम्न- 
लिखित विचार देखिये । 8 

योगकारक अहां की महादशा मे असंवधित छभयहदोां की अन्तदशाः- 

योगकारक की महादशामें ग्रसम्बन्धित श॒भग्रह कौ भ्॑तदशा तथा 
ग्र्ंवंधित शुभग्रह की महादशामे योगकारक की भ्रतदशा समः भ्रथत्‌ 
साधारण शुभफल देनेवाली होती है ! इसका भ्रभिप्राय एेसा है कि वह्‌ योगफल 
देनेवाली नहीं होती । योगकारक कौ महादशामे योगकारक की भ्र॑तदशा 
योगफल देनेवाली होती है कारण दोनोंका सम्बन्ध होता हैˆ भ्रौर दोनों 
सधर्मी होते है । 

जो समग्रह दै,-शुभ भी नहीं श्रथवा पापी भी नहीं-उसकी म्रंतदंशा जव 
यीगकारक दशा मे भ्राती है तब वह्‌ समग्रह॒ जिस राशिमें होगा; जिस भावम 
होगा, जिस भाव का स्वामी होगा, इन सव गुणों के भ्रनुसार उसकी भ्रंतदशा फल 
देगी । ग्रसम्बन्धित शुभग्रह की भ्रतदशा “सम' ग्रह की श्रपेक्षा श्रधिक 
शुभफल देगी । भ्रसम्बन्धित समः प्रहकी श्र॑तदशा भी इसी प्रकार समञ्चनी 
चाहिये । 


योगकारकां की दशाओं मे असम्बन्धित मारक ओरं पापियों की 
अंतद्श्ा- ~ 

यह दशा श्रपने स्थान (भाव), राशि में तथा जिस स्थान का स्वामी है 
उन गुणं के श्रनुसार मिश्र फल देगी । पंडित रामयत्न श्रोक्चा के मतानुसार 
यदि योगकारक कौ महादशा हो श्रौर उसमें उससे सम्बन्धित भारक की भ्र॑तदेशा 
हो तो ्रारम्भ मे क भ्रंशो मे शुभफल क प्राप्ति होती है । बाद में शुभफल 
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नामशेपके लिए रह जाते हं। इसी प्रकार यदि श भग्रह को दशाम 
पापफल पहिले प्राप्त होता हो तो यह पापफल कृष समय के लिए ही होता 

बादमे शुभग्रहुके स्वरूपके श्रन॒सार 
शुभफलो की प्राप्ति होती है। इसका 
उदाहरण-कत्पना करो चतुर्थेश-पंचमेश, 
सप्तमेश इनका सम्बन्ध है । चतुथं श्रीर 
पचम स्थानोके स्वामियों.के सम्बन्ध के 
कारण चतुथश श्रौर पंचमेशभी योग- 
कारक दहुएर्है। इनमेसे किसीकी भी 
महादशा मे सप्तमेश की अंतर्दशा भ्रावेतो 
योगकारक से सम्बन्ध होनेके कारण 
सप्तमेश आरम्भ मे कुछ ्रंशों में राजयोग 
काफल देगा । परन्तु वह सप्तमेश होने 
के कारण से ्रपना दुष्ट फल देगा। 

योगकारक यदि चार ग्रह हों याने चतुर्थेश-पंचमेश एकत्र हों म्रौर चतुर्थेश- 

पंचमेशो का नवमेश-दशमेश से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं हो तो चतुर्थेश 
को महादशामे दशमेशकी भ्रंतर्दशा श्रथवा नवमेश की श्रतर्दशा श्रथवा 
पचमेश को महादशामे नवमेश तथा दशमेश की श्रतर्दशा तथा नवमेश्च र्का 
महादशा मे चतु्थेश वा पचमेश की प्र॑तदंशा अ्रथवा दशमेश को महादशा में 
चतुथंडा या पंचमेश् की भ्रतदशा किस प्रकारकी होगी ? इस सम्बन्ध में 
एसा कह सकते हैँ कि महादशछानाथ से सम्बन्ध करनेवाले योगकाल की श्रतर्दशा 
जिस प्रकार के शुभफल देगी उसी प्रकार से योग-कारक से सम्बन्धित योगकारक 
को प्रतदंशा देगी । | 

योगकारक की महिमा बहुत बड़ी है 1 जिस प्रकार पारस श्रपने स्पशं मात्र से 
लोहे को सोना वना देता है उसी ` तरह दुष्ट ग्रह भी योगकारक के सम्बन्ध 
के कारण दुष्ट स्वभाव का त्याग करके शुभफल देता है । इस सम्बन्ध में श्लोक 
१८ रौर १६ भ्रति महत््वपूणं हैँ । राजयोगकारक केनदरेश रौर त्रिकोणेश उनकी 
जो दशां हैँ उनमें योगकारक से सम्बन्ध रहित शुभग्रह की प्रतर्दशामे भी 
राजयोग के फल मिलते है तो सम्बन्धित शुभग्रह की म्रतदंशा मे विशेष शुभ- 
फल होगा इसमे क्या संशय है ? परंतुः योगकारक की महादशा मे उसमे 
ग्रसम्बन्धित शुभग्रह की श्र॑तरदशा किचित्‌ न्यूनफल देगी । इसका एकः प्रथं 
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एेसा हो .सक्तादहै कि दौ योगकारक ग्रहमं से एक योगकारक ग्रह॒की 
महादशा है रौर दूसरे की भ्रंतर्दंणादहो तो इन दोनों से सम्बन्ध रहित श्रन्य 
णुभग्रह्‌ की प्रत्यंतर दशा में प्रायः भाग्योदय होगा । 

योगकारक से सम्बन्धित पापग्रह :- 

स्वभाव से पापी (तृतीय, षष्ठ, एकादश स्थानों के स्वामी) ग्रह॒ योगकारक 
से सम्बन्ध करते हों तो उसकी महादशा मे जव सम्बन्धित योगकारक ग्रह की 
ग्र॑तदंशा भ्राती हतब योगकारक के सम्बन्धके कारण जो विशिष्ट एेसा 
ग्रतद्‌शाधीश है उसकी भ्र॑तर्दशा मे शुभफल मिलता है । श्रथवा योगकारक की 
ग्रतदेणा में योगज ( कारक ) फल मिलता है । 

पूवं मं कटे भ्रनसार केन्दरेश-त्रिकोणेश इनका सम्बन्ध किसी भी प्रकार से 
राजयोग करनेवाला होता है ्रौर पापी ग्रहों का सम्बन्ध राजयोग नाशक होता 
टे । यदि पापी ग्रौर योगकारक इनके योग कौ जोड श्रौर वजा वाकी किये बाद 
जो शेष रहे वह अवशिष्ट पापी की महादशा में शुभग्रह की प्रंतदंशा अ्राने 
पर शुभाशुभ फल होता है। उदाहरणाथं :-८ पूर्वं मे वताये श्रनुसार 
वताये हुए गुणों के प्राधार पर) कल्पना करों कि नवमेश, चतु्थेश, 
एकादशेश इनका सम्बन्ध है तो--वाकी + ३ शुभफल हुआ । श्रव यहाँ पर 





| नवमेश के शुभफल = + ४८ एकादशेश योगकारक से सम्बन्ध कर 
| चतु्ेश के शुभफल = + २ रहा है म्रौर वह स्वयं पापीरहै फिर 
। एकादशेण के श्रशुभफल = -३ भी योगकारक से सम्बन्ध करने के 
| शेष = +३ ` कारण शुभफल भ्रवशिष्ट रहा । इस 
| शुभफल = ३. . | कारणसे एकादशेण की महादरा 


मे जव पंचमे की भ्रथवा चतु्थेश को भ्र॑तर्दशा अथवा नवमे की प्रतर्देशा | 
प्रावेगी तव शुभफल मिलेगा । 


योगकारक ग्रह॒ यदि पापग्रह से सम्बन्ध करे तो, यदि योगकारक पापग्रह के 
साथ सम्बन्ध नहीं करता होतो, जिस प्रकार से वह शोभन होता है उसी 
प्रकार से पाप-सम्बन्धित होवे तो योगकारक नहीं होता । फिर भी उसका 
थोग-कारकत्व नष्ट नहीं होता रौर जसा कि पूव मे कहा गया है कि योगकारक 
से सम्बन्धित मारक भ्रौर पापग्रह इनकी दशाम भी राजयोग प्रकट होता है 
इसलिए योगकारक की दशा में उससे सम्बन्धित पापग्रह योगकारक से प्रभावित 
होकर फल देते हँ । यदि भ्रसम्बन्धित शुभग्रह की बअ्रन्तदंशा हो तो उस दशा 
मं प्रायः योगजफल वह ग्रह देता दै, परन्तु निश्चितपूवंक देना ही है एेसा मात्र 
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नहीं है, यहां पर सम्बन्ध की महिमा है । इस पर से यह परिणाम निकलता है 
कि यदि पापी ग्रहकी महादशाहो तो उससे सम्बन्धित योगकारक ग्रह॒ की 
श्रेतर्दशामे योगजफल मिलता दै । केन्द्रे त्िकोणेश का ्रापस मे सम्बन्ध 
होतो दोनों ही कारक वनतेर्हँ। श्रव यदि इनमेंसे कोई भी एक ग्रह्‌ मारकेशणहो 
श्रौर उसी समय वहु चिकोणेश भी हो तो उसकी भ्रन्तर्दशा मे समफलत मिलेगा 
रौर यदि वह मारकेश-केन्द्रेश हो तो पापफल मिलेगा । यदि सम्बन्ध नहीं 
होता हो तो कारक ग्रह॒ की महादशामें मारकेश भ्रथवा पापीग्रह की प्रतर्दशा में 
पापफल ही होगा रौर शुभग्रहों की भ्रतर्दणा में समफल मिलेगा । 

श्लोक ३४ मे बताये हए नियम राजयोगकारक ग्रह की महादशा मे उसके 
साथ संबंध करने पर प्रथवा संवंध नहीं करने पर, दोनों स्थितिमें शभग्रह 
को भ्रतदशा में राजयोग का समत्व ( समानस्वेनन तु व॑षम्येन सावारण्येन वा 
संष्रोणः रजगोगः भव्त्ि-इस श्रन्वय के अनुसार ) सम समान भ्र्थत्‌ 
साधारण फल देता है। तात्पयं यह दहै कि राजयोगकारक ग्रह॒ की महादशा 
मे शृभग्रह॒को ्रंतदशा म्राने पर राजयोगकारकके साथ संवंधहो श्रथवा संवंघ 
नहीं हो फिर भी राजयोग का साधारण फल प्राप्त होता है। 

निज सधर्मा भ्रंतदशापति, दशापतिके साथ संबंध करने की ` श्रपेक्षा नहीं 
रखता एसा लोक ३०्मे कहा गयादहै। एसा होने से दोनों प्रकारो में 
शुभग्रह को भ्र॑तदशा समान फल देती है । इस प्रथं को समर्थन मिलता है । 

( स्वर्गीय सूर्यनारायण राव ( वेगलोर ) ने जातक-चन्धिका नामके ग्रंथ 
के लोक ३२ श्रौर ३३ का जिस प्रकारसे ग्रथंकियारहै वहु इस प्रथ के 
सिद्धांत के म्रनृकल नहीं ह ) । 

छभस्यास्य प्रसक्तस्य दशायां योगकारकाः। 
स्पञुक्तिपु प्रयन्ति ऊुत्रचिद्योगजं फरम्‌ ॥३५५॥ 

योगकारक ग्रहों के साथ सम्बन्ध करने वाले शुभ ग्रहोंकी महादशा के 
योगकारक ग्रहों की भ्र॑तदशा में योगकारक ग्रहयोग का शुभफल क्वचित्‌ देते हं । 

स्वर्गीय श्री बि० गो० नवाथ ( मराठी टीकाकार ) एसा भ्रं करते है। 

“राजयोग ` करनेवाले जो ग्रह होते हैः उनकी महादशा में जव उनकीही ` 
म्रतर्दशा म्राती है उस समय कदाचित्‌ राजयोग कं फल मिलते है । 

स्वर्गी पं० रघुनाथ शादी पटवधेन (मराटी टीकाकार) कहते है कि :-- 

“श्रभस्यास्य प्रसक्तस्य इसकी जगह “शुभस्य स्ववियुक्तस्य” एसा लेकर 
भ्र्थं करते ह कि “सम्बन्ध न करनेवाले परन्तु शुभग्रह की महादशा में योगकारक 
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ग्रह॒ श्रपनी श्रन्तदेशा मे फल देते हैँ ।'* ग्रह योगकारक हो तो वह्‌ श्रपनी महा- 
दशा मे उत्तम फल देता है। परन्तु श्रन्य समयमे भी वह्‌ फल दिये विना 
रहता नहीं । किसी भी शुभग्रह की महादशा मे-उस ग्रह॒ का सम्बन्ध न रहते 
हए भी योगकारक ग्रह्‌ भ्रपनी भ्र॑तदेशा में फल देता है। उसी प्रकार श्रपनेसे 
योग करनेवाले ( वह्‌ जिस स्थानमेंहो उस स्थान मं वेठने वाते ) ग्रह 
श्रतदशामे भी फल देता है 1" 


स्वर्गीय श्री ह० ने° कारवे ( मराटी टीकाकार ) इस प्रकार श्रयं 
करते है :-- | 

“योगकारक ग्रहों के साथ संवंध न करने वाले शुभग्रहों की महादशा में 
योगकारक ग्रहों की अंतदशा में योगकारक ग्रह योगों का फल क्वचित्‌ 
देते हैँ 1” ¦ 

ज्यौत्तिपाचार्य -तीयं पं० सीताराम जी श्चा ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार 
कहते हं 

“"ग्रात्म सम्बन्धी श भग्रह की महादशा में योगकारक ग्रह्‌ श्रपनी प्रतदशा 
श्राने पर कदाचित्‌ योगफल देते हैँ 1” 

राजज्योतिपी प° चतुर्भेद्‌ चन्द्रदोखर शास्त्री ( हिन्दी टीकाकार ) कहते 
हदैकिः-- 

“राजयोग ग्रह से सम्बन्ध करने वाले शुभग्रह में जव सम्बन्धी कारक.ग्रह्‌ 
का भ्रंतर श्राताहैतो वह्‌ म्रपने प्रतर के समयमेंदही कहीं पर म्रपना राजयोग 
फल श्रवश्य दिखाता है 1" 

विद्यारत्न पं० माधवभ्रसाद व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार 
कटूते हँ :- 

“राजयोग करनेवाले शुभग्रह को महादशा मं उसके साथी राजयोग करने 
वाले शुभग्रह अपनी-भ्रपनी भ्रन्तदंशा मं कदाचित्‌ राजयोग का फल देते हैँ 
भ्र्थात्‌ राजयोग करने वाले ग्रह॒ की महादशा में जव राजयोग करने वाले ग्रहों 
की भ्रंतर्दशा श्राती है तब वह भ्रपना फल देती है । | 


.पं° रामेदवर भट ( हिन्दी टीकाकार ) कहते हैँ कि - 

““दस योगकारक शुभग्रह से सम्बन्ध करने वाली दशा में योगकारक ग्रह 
ग्रपनी ्रतदंशा में भी कभी-कभी राजयोग का फल देते है; - भ्र्थात्‌ राजयोग- 
कारक ग्रहकीो.दशामें जब योगकारक ग्रह॒का अन्तर लगेगा, तब फल , 
मिलेगा ॥ | = 

१६ 
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श्री उत्तमराम मयाराम टक्कर ` { गुजराती टीकाकार ) कहते हैँ 
योगकारक ग्रह के साथ सम्बन्ध नहीं करने वाले शभग्रह॒ की महादशा में 


योगकारक ग्रह योग का शुभफल क्वचित्‌ देता है । इन्टोने श्लोक मे “प्रसक्तस्य 

की जगह “वियुक्तस्य” शब्द उपयोगमं लायादहै। इसलिए वे कहते हैँ कि 
““शुभस्यास्य वियुक्तस्य '” के बदले हिन्दी प्रतियों में ““शुभस्यास्य प्रसक्तस्य" एेसा 
पद है, वह सही नहीं है । प्रयुक्तस्य पद के वदले वियुक्तस्य पद लेना चाहिए 

हिन्दी प्रति में “शुभस्यास्य वियुक्तस्य” पद के वदले “शुभस्यास्य प्रसक्तसथ'" 
एेसा पद दै । मद्रास वाली प्रतिमे श्नौर उसी प्रकार रा. रा. केशव गोविन्द 
परांडे कृत॒ लघु पाराशरी में वियुक्तस्य जो पद है वही वरावरदै ्रौर 
भ्युक्तस्य पद सही नहीं है । उसका कारण एेसा है कि यदि प्रयुक्तस्य पद ग्रहण 
करने में श्रावे तो उसका एेसा भ्रथं वनता है कि संयुक्त. युक्त शुभग्रह की दशा 
मे राजयोगकारक ग्रह की श्रंतदंशा क्वचित्‌ राजयोग का फल देती है । परन्तु 
राजयोगं के साथ सम्बन्ध करने वाले भ्रन्य शुभग्रह राजयोग को श्रधिक वलवान 
करते हैँ । इसलिए वे निश्चयात्मक शुभफल देते ही हैँ । यह नियम के विरुद 


जाता है । एसा होते कुत्रचित्‌ पद शुभग्रह के साथ सम्बन्ध नहीं करने वाले ` 
भ्र्थात्‌ वियुक्तस्य के साथ जाता है, भ्रौर राजयोगकारक ग्रह की प्रतर्दशा के 


विषय में उल्लेख है यह्‌ प्रथं सही है । 

राखी तुरुजाहांकर धीरजराम पंड.या ( गुजराती टीकाकार ) इस प्रकार 

८इस शलोक ` के सम्बन्धमे ग्र॑थांतर पाठांतरका वड़ा फरहै। यहां 
“शुभस्यास्य प्रसक्तस्य” एसा लिखने मे श्राया है श्रौर दूसरे ग्रंथो मे “शुभस्य 
स्ववियुक्तस्य“ इस प्रमाणे लिखनेमेश्रायाहै। इस कारणसे इनके भ्र्थो मं 
कितना तो भी फरक हो गया है क्योकि मूल श्लोक के प्राधार पर प्रथं करनेसे 
“सम्बन्धित एसे दशा स्वामी से शुभग्रहों की महादशा में एेसा भ्र्थं ले सकते हैँ 
भ्रौर पाठान्तर के श्रनुसार जो श्रथंकरनेमें श्राया है वह किसीभी प्रकारके 
संवंध से रहित एसे शुभग्रहों की महादशा मे” इस प्रकार होता है श्रौर उसके 
साथ योगकारक ग्रह श्रपनी भ्रंतदंशा मे उत्तमफल देनेवाला वनता है । उसी , 
प्रकार इस श्लोक के दूसरे पद मे “योगजं फलम्‌” एसा दिया हुभ्रा है । उसका 
भर्थ.एेसा करने मे आया है कि “वे योगकारक ग्रह. अ्रपनी भ्र॑तरदेशा मे स्वयं के 
योगर के कारण उत्पन्न होने वाले उत्तम फल देते हँ जव कि पाठान्तर में 
‹'योग्रकारिकाणाम'” एेसा पद लिखने में श्राया. है ओर इसका उत्तरार्ध 
“स्वस्वभुवितपषु चेच्छन्ति कुत्रचित्‌. योगकारिणाम्‌. याने “संध रहित” एसे 
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शुभग्रह को महादशा मे योगकारक ग्रह श्रपनी-ग्रपनी . भ्र॑तर्दशा, मे फल देनेवाले 
होते हैँ । करई अरन्य उनके साथ योग करने वाले जो ग्रह है उनकी श्रन्तर्दशा में 
फल देते हैँ “इस प्रकार भ्रथं करते ह । इस प्रथं में बहुत ही फर बदल है।"“ 
स्पश्राकरण 

यह श्लोक मारक-प्रसंगो में प्रयुक्त होता है । मारक ग्रह कारक भीःहो 
तव उसकी दशा श्रौर उससे सम्बन्ध करने वाले जो कारक ग्रह हं उनकी ` 
भ्र॑तदेशा मे कभी-कभी कारक फलोंकी प्राप्ति होती है। जवकि वहां 
साधारणतः मारकफल मिलना चाहिए था । कारकम्रहोसे संबंध करने वाला 
ग्न्य शुभग्रह भी कारकदहो जाताहै इसलिए परस्पर :दशान्तदंशा मे. वह्‌ 
शुभफल तो देता ही है--तव एेसी स्थिति मे इस वात के लिए इस श्लोक की 
सलग तौर पर ब्रावश्यकता क्यो पड़ी ? । 

इस श्लोक का राशय एेसाहै कि मारक ग्रह यदि कारकहो तो ग्रपनी 
दशा में तथा कारक की म्रंतदशा में मृत्यु नहीं देता अथवा किसी भी कारकः 
ग्रह को दाहो तो उससे संवंध करने वाले दूसरे कारक. ग्रह॒ से उसका 
सवेध नदींहोया नहींहोता हौ, -ओओर प्रथम से हीः उसका संवंधः वना हुग्रा 
हो तो कभी-कभी संवंधित कारकग्रह्‌ को भ्रन्तदशामे भ्रथवा उसकी स्वयं की 
दशा मे शभफल ही मिलता है । क 

आपस मे सम्बन्ध हकर यदि निम्न मारकेराये कारक भीः 
हांतोः- 


 पापफलद | मारक 











1 
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लग्न | त्रिकोणेश ¦ क्न््रेशण --------- 
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त्म्च | ल्िकोमण | केन्र पापफलद मारक 
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ककं | >< - | > | (क || 
। सिह । >€ ` | ९ | |> || > | 
शु. (मा.) | वृ. (मा.) व्‌. | श. 
श. (मा.) | वू- (मा.) शु. | वु. 
५ व शु.(मा.) | बृ. (मा.) श. | वु. 
वु. वु. |वबृ. |श. | शु | | 
न 1 [न 
व्‌. (मा.) | शु- (मा-) | शु. |वृ. | शु. |वृ. | 
| (मा.) | शः मं. | वृ ` | शुः | (भा) = 
` |व्‌. (मा) |मं ग [ज्‌ | रकण 
मं शु- (मा.) | मं. | शु. | | 
सु. बु. (मा-) |सूु. |बु. > | > 
धनु | म भ. | व |< | > 
व |) | 
| < |च. | बुः | > | > 


२६३ 


तमोग्रहौ .छभारूढावसंवंधेन केनचित्‌ । 
अंतर्दशानुसारेण भवेतां योगकारकौ ॥३६॥ 

राहु केतु यदि कद्र ( विशेष करके चतुथं ओर दशम स्थानों मे ) अ्रथवा 
न्िकोण मे स्थित होकर किसी भी ग्रह॒ के साथ सम्बन्ध नहीं करते हों तो उनकी 
महादशा में योगकारक ग्रहों की अन्तदशा मे उन ग्रहों के अनुसार शुभयोग- 
कारक फल देते हैँ । ( याने शुभारूढ्‌ राहु केतु शुभ सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं 
करते सिफं वे पाप सम्बन्धी नहीं होने चाहिये तभी कहे हृए भ्रनुसार फलदायक 
होते है । राजयोग रहित शुभग्रहों की भ्र॑तर्दशा में शुभफल. होगा एसा 
समञ्लना । ) 

पण्डित रामेश्वर म ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार कहते हैँ :-- 
राहु केतु ये दोनों किसी योगकारक ग्रह के सम्बन्धी न होने पर भी केवल 
. शुभस्थानों में ्र्थात्‌ केन्द्र भ्नौर त्रिकोण स्थानों मं से किसी स्थानम वेठनेसे 
ग्रतदंशा के श्रनुसार योगकारक होते हैँ । सार यह निकला कि राहु केतु विना 
ही किसी के सम्बन्ध के कद्र रौर त्रिकोण में उत्तम है, परन्तु जव राजयोग- 
कारक का ब्र॑तर म्रावेगा, तव उत्तमफल होगा, तिसमें भी जब शुभ का होगा, 
तन परमोत्तम-फल करेगा, म्रणुभ का होगा, तो हीनफल करेगा 1" 

विद्यारत्न पण्डित माधवश्रसाद्‌ व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) कहते हँ 
कि :- 

“किसी राजयोगकारक ग्रह॒ के साथ सम्बन्ध न रहने के कारण राजयोग 
न करने वाले राहु केतु यदि प्रथम, चतुथं, सप्तम, दशम, नवम, पंचममें से 
कटीं रहं तो राजयोग कर्ता ग्रह की जव भ्॑तर्दशा ्रावेगी तभी राजयोग का 
फल करते हँ । उसमें शुभग्रह को अ्रतदेशा मे शुभ, भ्रशुभ ग्रहकी अंतदेशामें 
ग्रशुभ फल करते ह |" 

राजज्योतिषी चतुर्भेद चन्द्रदोखर शाखी ( हिन्दी टीकाकार ) कहते है 


““राहु केतु ये दोनों ग्रह किसी भी योगकारक ग्रह॒ से सम्बन्धी न होने पर 
भी केवल शुभस्थान कंदर वा त्रिकोण में वऽ्ने से ही ्न्तर्दंशा के अनुसार योग- 
कारक होते हैँ" 

ज्योतिषाचायं-तीर्थं पण्डित सीताराम स्रा (हिन्दी टीकाकार) कहते है कि - 

“न्िकोण ( ६।५) में स्थित राहु केतु के योगकारक किसी ग्रह से सम्बन्ध 
न होने पर भी-योगकारक की दशा में श्रपनी श्रंतदंशा श्राने पर, दोनों योग~ 
कारक ( योगफलप्रद ) होते है 1" 
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उद्योतकार- के मतानुसार राहु भ्रथव 1केतु यदि कद्र ्रयवा न्निकोणमें 
हों तो उसकी महादशा मे जव योगकारक की भ्र॑त्दशा श्राती है तव वह योगफल 
देता है। भावाथणएेसारहै कि योगकारक का सम्बन्धन होनेपर भी शुभ 
स्थान की स्थिति मात्र से राहु केतु शुभफल देते है; किन्तु जव शुभोकी 
ग्रन्तर्दशा हौ तव उत्कृष्ट फल, श्रशुभों की प्रन्तदंशा हो तोहीन फल देते है 1 

पंडित श्री रामयत्न ओश्चाजी ( फलित-विकास ) के मतानुसार-- 

यदि राहु श्रथवा केतु “लग्न, पंचम, श्रथवा नवम इन स्थानोंमे होश्रौर 
किसी भी ग्रह से सम्बन्ध नहीं करता हौ तो श्रपनी महादशामें प्रौरकेन्द्रेण की 
म्रन्तदंशा में ` म्रथवा केन्द्रेण की महादशा में श्रौर श्रपनी भ्रन्तदेशा में शुभफल 
( योगज फल ) देता है ।“ | 

स्वर्गीय पण्डित रघुनाथशाश्ची पटवधंन ( मराठी टीकाकार ) के मतानुसार 

“राहु श्रौर केतु शुभस्थानों मे ्रन्यग्रहों को छोड़कर हो तो स्रपनी अ्रन्तदंशा 
मे योगकारक होते है । ब्र्थात्‌ राहु ्रौर केतु ये शुभस्थान मे हों -्रौर उनका 
अशुभग्रह से. सम्बन्ध नहीं हो तो अ्रपनी-ग्रपनी श्रन्तर्दशगा में शुभफल देते हैँ) 
श्रशुभयोग होवे तो श्रशभफल । 

स्वर्गीय ह. ने. कारवे (मराठी टीकाकार) के मतानुसार- 

““राहु श्रौर केतु यदि केन्द्र ( विशेष करके चतुथं श्रौर दशम स्थानो में) 
श्रथवा त्रिकोण मे स्थित होकर किसी भी ग्रहके साथ सम्बन्ध नहीं करते 
हो तो वे श्रपनी महादशा मे योगकारक की भ्रन्तदंशा में उन ग्रहो के अनुसार 
शुभ योगकारक फल देते है। भ्र्थात्‌ शुभारूढ राहु केतु शुभ सम्बन्ध की 
ग्रपेश्ना नहीं करते सिफं वे पाप सम्बन्धी नहीं होने चाहिये तभी कहे अनुसार 
फलदायक होते हैँ 1 राजयोग रहित शुभग्रह को म्रन्तदशा मे शुभफल होगा 
एसा समक्षना ।" | 

स्वर्गीय वि. गो. नवाथे ( मराठी टीकाकार ) कहते दै किः 

“राहु श्रौर केतु जब केन्द्र श्रौर त्रिकोण इन स्थानों के सिवाय भ्रन्य स्थानों 
में होते है, तव उनकी श्रन्तर्दशा में राजयोग के फल मिलते हें 1" 

श्री उत्तमराम मयाराम स्क्कर ( गजराती टीकाकार) इस भ्रकार 
कहते :-- 

“उपरोक्त श्लोक में ्रन्थकार राहु ग्रौर केतु कौ महादशा मे योगकारकों 


की भ्रतर्दशा के फलों के विषय में निर्देश करता है । राहु, केतु केन्द्र स्थान में 
( विशेष करके चतुर्थं प्रथवा दशम स्थानम ) श्रथवा त्रिकोण स्थान मे.होकर 


२६५ 


किसी भी ग्रह से सम्बन्ध नहीं करते हों तो श्रपनी महादशा मे योगकारकों की 
भन्तदंशा जव श्राती हो तव भ्रन्तरदंशानाथ के अ्रनुसार शुभ योगकारक फल 
देते हँ । तात्पयं यह है कि राहु केतुको इस ग्रन्थ म राशि स्वामित्व नहीं 
दिया गया है । एसा पूवं में कहा गया दहै, राहु केतु को सिफं स्थान बल दही 
दिया गया है इसलिये राहु केतु यदि कंद्र श्रथवा त्रिकोण स्थानों में हों तव वें 
स्थानवली होते दै । इस प्रकार शुभ स्थान स्थित राहु केतु शुभ सम्बन्ध की 
प्रपेक्षा नहीं रखते । सिफं इतना ही ध्यान में रखना चाहिये कि राहु केतु इनका 
किसी भी पापग्रह मे सम्बन्ध नहीं होन चाहिये । इस प्रकार के पाप संबंध 
रहित शुभभाव में स्थित राहु केतु योगकारक की अन्तर्दशाग्नों में ग्रन्तदंशानाथ 
के स्वभावानुरूप शुभफल देते हैँ । वे राजयोग रहित शुभग्रह की भ्रन्तदशा में 
भी शभफल देते हैँ । 

श्री शाखी तुरुजाशंकर धीरजराम पंडया--( गुजराती टीकाकार ) 
एसा कहते हँ -- 

उपरोक्त प्रमाणे कहते हैँ परन्तु विशेष यह कहते टँ कि राह केतु श्रथवा 
राहु को केन्द्र स्थानम होनेसेजो श्रणुभ योग होते है इसकी जानकारी की 
जरूरत होवे तो ““जातकी विजय'' नामक ग्रंथ में मिलेगी । इस ग्रंथ में श्लोक 
३५ से ४० तकये राहु केन्द्र स्थानमें हो भ्रथवा भ्रन्य स्थानमें दूसरे शुभ 
प्रथा श्रशुभ ग्रहोंकाभी योगदहोनेके कारणसेवे मत्युदायक होते है एेसा 
वहाँ कहा गया है । उदाहरणाथं--(१) सप्तम स्थानम राहु हो आौर दूसरे 
केन्द्र स्थानों में पापग्रह हो भ्रौर चन्द्रमा करूर ग्रहोँके साय दहो; (२) दशम 
स्थान मे राहु तथा चन्द्रमा भ्रथवा भ्रष्टम स्थानमेहो तो इस प्रकार के श्रनेकः 
योग राहू केन्द्र मे होकर दूसरे ग्रहो का अ्रशुभयोगदहोताहोतो वे हानिकारक 
कहे गये हैँ 1 (2) लग्नमे राहु श्रौर वृधश्रष्टममे होतो भ्रशुम योग 
होता है । 


स्पष्टीकरण £ 
ग्रह॒ जिस भावमेंहोता है उस भाव का श्राश्रय लेकर वह॒ फल देता है! 
राहु ्रौर केतु जिस भावम हों उस भावके अ्रनुसार फल देते हैँ 1 राहु भ्रौर 
केतु यदि त्रिकोण मेंदहोंतो उनकी महादशा मे जव योगकारक की अंतर्दशा 
श्राती है तव वे योगफल देते है । भावाथं एसा है कि योगकारक से सम्बन्ध न 
होने पर भी शुभ स्थान की स्थिति मात्रसे राहु केतु शुभफल देते द किन्तु 
जव शुभग्रह की भ्रंतदंशा भ्राती दहै तब उत्कृष्ट फल देते है मरौर श्रशुभ ग्रह 
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कीदहोतो हीन फल देते हैँ । राहुम्मौरकेतुये त्रिकोणमें वैठंहों रौर कन्या 
व मिथुन राशिमेहों भ्रौर किसी भी भ्रन्य ग्रह॒ से सम्बन्ध नहीं करतेहोतो 
अरन्तरदशानाथ के शुभ श्रथवा अ्रशुभ गुणों के ्रनुसार राजयोग फल देने वाले 
होते हैँ । इस सम्बन्ध -का एक वचन इस प्रकार है । 
“५अजकर्काङ्कन्येणयुग्मस्थः केन्द्रगः फणी । 
` पाराश्तरसुनिः प्राह राजयोगकरः स्वयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-मेष, ककं, वृश्चिक, कन्या, मकर तथा मिथुन राशि में राहु केन्द्र में 
होतो पाराशर मुनिने कटा है कि स्वयं राजयोग कारक होता दै । 
राहु मरथवा केतु यदि लमग्नमे, पंचममें श्रथवा नवम स्थानमेंहो तो 
भ्रपनी महादशा मे ्िकोणेश की प्र॑तदंशा भ्राने पर भी उसमे शुभफल देता 
है । ्रिकोणेश की महादशा में राहु कौ भ्र॑तदंशा भी शुभफल देती है । 
राहू श्रौर केतु यदि व्यय, द्वितीय श्रथवाकेन्द्रमे हों ग्रौर किसी भी ग्रह 
से सम्बन्ध नहीं करते हों तो उसे सम समज्जना चाहिये । एसी स्थिति में उसकी 
-महादशा में म्रन्तदंशानाथ के शुभ-श्रणुभत्वानुसार फल मिलेगा इस प्रकार 
-अ्नन्य समग्रह॒ ( जो शुभ श्रथवा पाप नहीं) उनकी महादशा मे ्रन्य प्र॑त- 
देशा का फल कहना चाहिये । 
इस श्लोक का तात्पयं है कि राहु श्रथवा केतु यदि कारक नहीं हो ग्रौर 
-सिफंच्रिकोणमेंहोफिरभी कारक ग्रह की भ्रतदंशा में शुभफल देता है । वह्‌ 
यदि केन्रमेहोग्रौर त्िकोणेश से सम्बन्ध नहीं करता हो तो परस्पर दशा- 
न्तदंशा में श्रणुभफल ही देता है। जसे पूवम कहा गयादहै किकेन्द्र ग्रौर 
: त्िकोणपति आ्रापस मं सम्बन्ध नहीं करते हों तो विपरीत फल देते हैँ । इस पर 
से यह लक्षित होता है कि कारक तथा त्रिकोणेश राहु केतु शुभ होते दै; म्नन्य 
स्थिति मे पापी होते हैँ। इसलिए त्रिकोण स्थान रहित अन्यस्य श्रकेला राहू 
म्रथवा केतु शुभ नहीं होता । । 
राहु तथा केतु के विषय मेँ ऊ पर कहा गया है कि वह जिस भाव में होता 
. है ्रौर जिस भावाधीश से सम्बन्ध करता है उसके तद्‌-स्वरूप फल देता है 1 
- इस दृष्टि से यहाँ राहु केतु यदि त्रिषडायमेंहोंतोभी वे पापी होगे । उनके 
फल भी निम्नलिखित सारणी के ्राधार पर समक्षने चाहिये । यहां पर तथा 


सर्वत्र राह केतु से सम्बन्ध करने वाले ग्रह इनका तात्पयं ध इनके साथ रहने 
वाले ग्रहों सरे है। दूसरे प्रकार का सम्बन्ध इनके लिए कहीं भी भ्रभीष्ट नहीं 
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है 1 राहु यदि नवम स्थानम होतो तृतीय केतुसे दष्ट होने के कारण उसके 
शुभत्व मे श्रन्तर नहीं पड़गा । 
उपरोक्त श्लोक के ्रनूसार-राहू केतु यदि त्रिषडायस्थ हों श्रौर उनके 

साथ कोई ्रहु नहींहो तो एेसी परिस्थिति में पापी ग्रहों की भ्रंतदंशा मे पाप; 
शुभग्रहों "की श्र॑तदंशा में सम-पाप,; कारक्ग्रहोंकी भ्र॑तर्दशामें भ्रतिपापफल 
होगा । राहू केतु यदि सप्तमस्थ अथवा द्वितीयस्थहों तोवे मारक-मारकेश 
वनते हया नहीं यह द्िविधाजनक है। एसी परिस्थिति में उनकी मारकेश 
एेसी संज्ञा तो होगी ही परन्तु केन्द्राधिपत्य दोष उसे न लगने से कदाचित वह्‌ 
मारकेश नहीं हो सकता । प्रत्युत द्वितीयस्थ, द्ादशस्थ प्रथवा अ्रष्टमस्थ होकर 
ग्रथवा त्रिषडायस्थ होकर यदिवे मारकेशके साथदहो तो स्वयं मारकेश बन 
सकते हैँ । सव प्रकारसे विचार करनेके वाद भ्रकेते राहुकेतुको दशाके 
फलों के विषय में भ्ननुमान करना जरा कठिन है । इसलिए राहु केतु के विषय 
के सम्बन्ध में एक पृथक सारणी दी गई है उसमे संभावित फल दिये हैँ । 

लग्न त्रिषडाय प्रष्टम मिच्रित शुभफल साथ मिनित भ्रशुभफल 


गत राहु केतु मे वेठने वाले शुभ साथ बैठने वाले 
ग्रहों के कारक ग्रहों के 
महादशा ग्रन्तर ` ~ ग्रन्तर 

मेष राह केतु गुरु सूयं >९ 

वृषभं राहु केतु वुध शनि 

मिथुन राहु केतु शुक्र बुघ 

ककं राहु केतु चन्द्र मंगल 

सिह राहु- केतु सूयं मंगल 

कन्या राहु केतु शुक्र बुध 

तला राहु केतु , बुध शनि 

वृष्चिक राहु केतु चन्द्र गुरु , ` >€ 

धनु राहु केतु ˆ“ सूयं मंगल गुरु 

मकर राहु केतु शनि ` शुक्र 

कुम्भ राहु केतु . शनि . शुक्र 

मीन ` राह केतु मंगल चन्द्र गुरु 


श्रन्य परिस्थितिमे पापफल ही संभव है भ्र्थात्‌ . पापस्थानगत राहु केतु 
उनके साथ न बैठने वाले शुभग्रहों कौ म्रन्तदंशा पाप फली देतीरहै, तब 
पापी ग्रहों की भ्रन्तदशा में तो पापफल देगे ही । 
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पापा यदि द्यानाथाः भानां तदसंयुजाम्‌ । 

खुक्तयः . पापफर्दास्तत्संयुक्‌ उभयुक्तयः ॥ ३७ ॥ 

भवन्ति भिश्रषूल्द्‌ा युक्तयो योगकारिणाम्‌ । 

अत्यन्तपापफर्दा भवन्ति तदसंयुजाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
( भृक्तयोऽयोगकारिणाम्‌ ) एेसा भी पाठान्तर हे । 


यदि महादशा के स्वामी पापफलप्रद ग्रह हों तो उनके भ्रसम्बन्धी शुभग्रह 
की श्रन्तदशा पापफल कोदही देतीदहै। तथा उन ( पापीमहादशाधिप ) के 
सम्बन्धी शुभग्रह को श्रन्तदंडा मिश्रफल ( शुभ, श्रणुभ दोनों ) फल देती 
दै । भौर पापी दशाधिपसे भ्रसंवंधी योगकारक ग्रहों कौ- भ्रंतदशा भ्रत्यन्त 
पापफल देने वाली होती है ॥ ३७३८ ।। 


#; 


श्री उत्तमराम मयाराम टक्कर (गुजराती टीकाकार) एेसा कहते हैँ :-- 

पापग्रह की महादशा में सम्बन्ध रहित योग युक्त शुभग्रह की भ्रन्तदंशा में 
पापफल होता टै । परन्तु उसके साथ सम्बन्ध करने वाले, उसी प्रकारके 
( याने योग युक्त ) शुभग्रहकौ भ्र॑तदशा मे मिश्रफल प्राप्त होतादहै। पापी 
दशानाथ के साथ सम्बन्ध नहीं करने वाले योगरहित शुभग्रह की ग्रन्तदंशा में 
्रत्यन्त पापफल प्राप्त होता है । 

३७ भ्रौर ३८ वां श्लोक सम्बन्ध करने वाला होने से साथ-साथ में वांचनां 
चाहिये श्रोर उन दोनों श्लोकों का श्रन्वय एक साथ करना चाहिये । उपरोक्त 
दो श्लोकों से चार प्रकार उत्पन्न होते है । 

पापग्रह की महादशा काफल 

(१) सम्बन्धी योग युक्त शुभग्रह की भ्र॑तर्दशा = मिश्रफल 

(२) सम्बन्धी योगरदहित शुभग्रह की भ्रतर्दशा = मिश्चरफल में पापफल 
्रधिक मात्रा में। | 

(३) सम्बन्ध रहित योगयुक्त शुभग्रह की भ्रंतद॑ शा = पापफलं 

(४) सम्बन्ध रहित (योग रहित). भ्रयोग ( ब्रयुक्त ) शुभ ` 

ग्रह की श्रन्तदंशा...... ... ... = भ्रव्यंत पापफल + 

उपरोक्त चार प्रकारमें से ३७ श्लोक में तीन (३) प्रकार भ्रसंयुजां याने 
सम्बन्ध रहित, तत्‌ संयक्‌ याने योग युक्त शुभग्रह की ्रन्तदशा पाप फल देती है 
यह निर्देश टै । वाद के तत्‌ संयुक्‌ याने सम्बन्धी योगयुक्त शुभग्रह की भ्रन्तदशा 
मिश्च फल देती है एेसा निदेश किया है भ्र्थात्‌ प्रथम प्रकार का निदेश किया। 
इसके वाद श्लोक ३८ में दूसरे पण्डितो ने दूसरे पद मे प्रसंयुजाम्‌ याने सम्बन्ध 


२६६ 
रहित श्रौर अ्रयोगकारिणाम्‌ याने योगरहित शुभग्रह की भ्रंतदेशा मे अ्रत्यन्त 
पापफल देती दै, एेसा निर्देश टै 1 तात्पयं यह हैकि उपरोक्त दो ष्लोकों में 
(१) (३) श्रौर (४) प्रकार का निर्देश टै परन्तु दूसरे (२) प्रकार का निर्देश 
नहीं है (२) प्रकार याने सम्बन्धी अ्रयोग युक्त (योग रहित) शुभग्रह की भ्रन्त- 
दंशा में जहाँ मिश्रफल दिया है वहां उसका उतरता प्रकार से सम्बन्धी श्रयोग- 
युक्तः (योग रहित) शुभग्रह की भ्रन्तदंशा में 'मिश्रफलमें पाप फलांश अधिक 
भिलताटै यह श्रनुमान सकारण दै । ये (२) प्रकार दोनों श्लोकों मं नहींदेने 
से भ्रध्याहार हश्रा है, एेसा मानना चाहिये । हिन्दी प्रति में श्लोक ३८ मे“श्रयोग- 
कारिणां" पद के बदले योगकारिणां का उपयोग किया गया है, परन्तु वह्‌ वरावर 
नहीं है । कारण कि भ्रसम्बन्धी योग युक्त शुभग्रह की भ्रन्तदंशा याने (३) प्रकार मं 
पाप-फल मिलता है यह तो श्लोक ३७ मे बताया गया है। इसलिये निर्देश करने के 
लिए श्लोक ३े८्मे कटनेके लिए कुछ भी नहीं बचता ओ्रौरणएेसादहोने से 
(४) प्रकार में श्रसम्बन्धी श्रयोग युक्त ( योग रहित ) शुभग्रहकी अंतर्दशा 
मेणेसाटी फल प्राप्त होना रह्‌ जाता हं । उपरोक्त क्रम से सकारण निरीक्षण 
करने मे भ्रावे तौ श्रयोगकारिणां पद वरावर है एसा स्पष्टसमनज्ञमें भ्रा सकेगा॥ 
कारण कि सम्बन्धी।योगयुक्त शुभग्रह की दशा को म्रत्यन्त पाप फल वाली कर्है 
तो उससे खराव म्रसम्बन्धी म्रयोग युक्त। शुभग्रह की अन्तदेशा को क्या कहना 
चाहिये यह समज्ञ मं श्रा सकेगा । 

टीकाकार ठक्कर ने ““भुक्तयो योगकारिणाम्‌ ”' को जगह ““भृक्तयो भ्रयोग- 
कारिणां" एसा पद ग्राह्य करके श्लोक का भ्रथं किया है। 


राखी तुरुजादांकर धौीरजराम प'ड.या ( गुजराती रीकाकार ) कहते हैः- 


“दशा के स्वामी जव पापग्रह होते है श्रौर उनकी महादशा 
-श्राती हैतव किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं करने वाले शुभग्रहः की 
ग्रन्तर्दशा भ्राती है तव श्रशुभ फल मिलता है। एसा ग्र॑थकार कहता दहै । 
परन्तु पापी ग्रह की महादशा में जव उससे सम्बधित शुभग्रह की अ्रन्तदशा 
म्राती है तव मिश्रफल मिलता है। इसी प्रकार पापीग्रह की 


दशा के स्वामी जब पापग्रहु होते दै रौर उनकी महादशा आरती दै तव 
किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं करनेवाले शुभग्रह की भ्रतदेशा भ्राती है 
तव श्रशुभफल मिलता है । एसा भ्रंथकार कहता है । परन्तु पापीग्रह को महा- 
दशा मे जव उससे सम्बन्धित शुभग्रह कौ ` भ्र॑तदेशा ्राती है तब मिश्रफलं 
मिलता है । इसी पापीग्रह की महादशा हो श्रौर..उससे सम्बन्ध करनेवाले 
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योगकारक पापग्रह्‌ हों तो उनकी भ्रंतर्दशा में श्रत्यंत ्रशुभफल मिलता है। कारण 
पापग्रह की दशा श्रौर पापग्रह योगकारक की भ्रतर्दशा ये सभी पापग्रह॒ होने से 
भ्रनिष्टफल ही मिलता है 1 ““भुक्तयोऽयोगकारिणाम्‌'' पापी दशानाथ के साथ 
योग रहित भ्रौर सम्बन्ध रहित ग्रहोंकी भ्रंतर्दशा भ्रत्यन्त पापफल देनेवाली 
-होती है 1 एेसा पाठान्तर भी है । 


ज्योतिपाचायं-तीथ-प० सीताराम श्चा ( दिन्दी टीकाकार>) `एेसा 
कहते है :- 

“यदि महादशा के स्वामी पापफलप्रद ग्रह हों तो उनके श्रसम्बन्धी शुभग्रह 
की भ्र॑तदंशा पापफलकोही देतीहै। तथां उन ८ पापी महादशाधिप) के 
सम्बन्धी शुभग्रह को श्रंतदंशा मिश्रफल (शुभ ्रणुभ दोनो) देतीदहै। भ्रौर 
पापी दशाधिप के प्रसम्बन्धी योगकारक ग्रहों की अ्ेतर्दशा भ्रत्यत पापफल देने 
वाली होती टै 1" 

प° रामेदवर भट (हिन्दी टीकाकार) कहते हँ कि :-- 

“जो दशा के स्वामी ब्रशुभग्रहहोंतो दशा के स्वामी'से सम्बन्ध रहित 
शुभग्रहों की प्र॑तदंशा श्रशुभफल देनेवाल होती है। भ्रौर पापी दशानाथहो 
भ्रौर उससे सम्बन्धी शुभग्रह हो, तो उनकी श्रतर्दशा मिश्रफल किये भला 
बुरा फल देती है ओर पापी दशा से सम्बन्ध रखनेवाले योगक्रारक ग्रहोंकी 
ग्रतदशा वहत वुरे फल को देनेवाली होती है, भाव यह दहै कि, पापीग्रहुकी 
दशा सब .प्रकारसे निषिद्धिही है 1” 

राजज्योतिपी प० चतुद चन्द्रशेखर राखी ( हिन्दी टीकाकार ) 
कहते है कि - 

“दशानाथ यदि ्रशुभग्रहहोतो दशानाथ से सम्बन्ध रहित शभग्रहों की 
भ्र॑तदशा श्रशुभफल को देनेवाली होती है । भ्रौर यदि सम्बन्ध युक्त शुभग्रहों की. 
दशा होती है तो कहीं भला कहीं वरा मिधित फल होता है। दशानाथ के 
सम्बन्धी योगकारक पापीग्रहों कौ प्रत्दंशा बहत बुरा फल देती है 1" 

विद्यारत्न प ° माधव प्रसाद्‌ व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) कहते हैँ कि :- 

“यदि महादशा का स्वामी पापग्रह होवे तो उसके साथ सम्बन्ध न रखने 

` वाले पापग्रहों की श्रतर्दंशा श्रशुभफल देती है 1 उसके (दशेश) साथ सम्बन्ध 
. रखनेवाले शुभग्रह की भ्र॑तर्दशा में मिश्रित फल (कुछ शुभ ्मौर कुछ अ्रशुभ) 
मिलता है । उसके साथ सम्बन्ध न रखने वाले श्रौर राजयोगकारक पापग्रहों 
की भ्रतर्दशा महाकष्ट देती है 1 
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श्री विनायक शाखी--इस प्रकार कहते ह :- 

“यहां एक एेसी शंका उत्पन्न होती है कि पापीग्रह की महादशा में णुभ- 
ग्रह्‌ की भ्र॑तर्दशा पापफल क्यों देती है ? उसकी व्याख्या इस प्रकारटै कि 
जसे कोई पापी राजाके श्रधिकार मे रहनेवाला सज्जन व्यक्ति भी राजा की 
ग्राज्ञानुसार ही कायं करता है, उसकी श्राज्ञा के विरुद्ध करता नहीं, कारण राजा 
के प्रतिकूल कायं करेगा तो स्वामी की ्राज्ञापालन रूपथमं का भंगदहोगा 
रोर श्रपनी प्रतिष्ठा भंगका उसे ्रधिक भय रहेगा। इसलिए सज्जन की 
ग्रपेक्षा भ्रतिसज्जन श्रधिकहीरूपसे (८ पापी) राजा की मनोवांछित प्रवृति 
को कार्यरूप मे परिणत करेगा । इस उदाहरण मे सज्जन को शुभ ( ग्रह्‌) 
ग्रौर अ्रति सज्जन को योगकारक ८ ग्रह॒ ) समञ्लना चाहिये । इसलिए पापीग्रह 
की महादशामे, शुभग्रह के भ्रसम्बन्धित होने के कारण से पापफल मिलेगा 
प्रर ( भ्रसम्नन्ित ) योगकारक अ्रधिक से म्रधिक पापफल भ्रपनी प्र॑तदंशा 


मे देगा 1 1 
जिस प्रकार किसी सज्जन का राजा से सम्बन्ध होने से उसमे निर्भयता 


ग्राती हे ग्नौर वह राजा की मनोवृत्ति के प्रतिकूल भी ्रपनी इच्छानुसार ग्रपने 
मन सरीखा कु भ्रंशो मे कर लेता है । उसी प्रकार पापदशानाथ से सम्बन्धित 
शुभग्रह अपनी म्रन्तदंशा में मिश्रफल देता है 1. सम्बन्धित योगकारक सम्बन्धित 
शभग्रह से श्रधिक वली होता । इस कारण से दशानाथ पापी दहोनेके कारण 


कुछ पापफल भ्रौर स्वयं श्रधिक वली शभ होनेके कारण, भ्रधिकद्यभरएेसे 
मिश्रित फल देता है 1 


स्वर्गाय श्री° वि० गो० नवाथे (मराठी टीकाकार) कहते है कि :- 

“यदि ददास्वामी पापग्रह हो तो उससे ब्रसम्बन्धित युभग्रह की भ्र॑तदंदा 
में ्रशुभ फल मिलता है ओर सम्बन्धित शुभग्रह को भंतर्द्दयामे शुभ भौर 
ग्रयुभ एसे मिश्रफल मिलते हँ परन्तु सम्बन्ध रहित पापग्रह की अतर्ददया मे. 
म्रत्यंत अदुभफल प्राप्त होता है ।"" 

स्वर्गीय श्री ह° ने कारवे (मराठी टीकाकार) कहते है कि :- 

““पापग्रह ददानाथ हो तो उससे संदृक्त नहीं एसे शुभग्रह की श्र॑तर्दशामें 
वरा फल मिलता है । परन्तु उसके साथ सम्बन्ध करनेवाले वंसे ही गुभग्रहों की ` .. 
ग्रतदंशा मे मिश्रफल मिलते हँ । पापी दशानाथ से अरसम्बन्धित योगरहित 
अ्रतर्दशा बहुत अधिक प्रमाण में पापफलदायक होती है 1” ¦ | 
स्पष्टीकरणः-- | 

यदि महादशानाथ पापीग्रहहो तो --, 


३०२ 


(१) दखशानाथ से ब्रसम्बन्धित युभग्रहों की ्र॑त्दंदा पापफल देनेवाली 
- होती है । न 
` (२) दश्ानाथ से सम्बन्धित शुभग्रहों की अंतर्दशा मिश्रफल देनेवाली होती 
है । मिश्रफल क्यों देनेवाली होती है ? तो दशानाथ श्रौर भ्रतर्ददानाथ 
विरुद्ध स्वभाववाले होते हँ इसलिए । 
(३) पापी दशानाथ से अ्रसम्बन्धित योगकारककौ ब्र॑तदंदा भ्रत्यंत पापफल 
देनेवाली होती है । | | 
(४) दशानाथ से सम्बन्धित योगकारक की ददा इस प्रकार का भिधित फल 
देनेवाली होती है जिसमे शुभ अ्रधिक प्रौर म्रणुभफल कम होता है । 
(५) पापी दशानायथ को महादशा में जो समग्रह टँ (ग्र्थात्‌ शुभ नहीं ्रौर 
पापी भी नहीं) उनको दशा मे पापफल मिलता है-परन्तु उतना 
पापफल नहीं मिलता भ्रपितु किचित्‌ कम पापफल मिलतादहै। 
(६) श्रौर पापीग्रह की महादशा में पापीग्रह की म्रंतदशा- (दोनों ही 
दशानाय प्रौर ग्रंतर्दा नाथये सधर्मी-पापी ही होनैके कारण से 
. पापफल ही होता है। 
यहां एक शंका उपस्थित हो सकती टै कि पापीग्रहकी दयाम 
( असम्बन्धित) शुभग्रह की श्रंतर्दशा को तो पापफल देनेवाली कहा है मौर 
सम (जो शुभ भ्रथवा पापी नहीं है) उसको किचित न्यूनफल देनेवाली कहा 
है तो एसा क्यों ? इसका कारण एेसा है कि शुभग्रह (ग्रंतर्द्शानाथ) पापीग्रह 
( दशानाथ ) इसका अ्रसधर्मी है याने विरुद्ध धमं अ्रथवा विरुद्ध स्वभाव श्रौर 
प्रकृतिका है इसलिये पापी की दशा मे शुभग्रह की अ्र॑तदंगा श्रनिष्ट फल देती 
है रौर सम ( म्रन्तर्दशानाथ ) यह पापीग्रह ( दश्ानाथ ) इसका उतना विरुद्ध- 
भरतिकूल प्रकृति श्रौर स्वभाव का नहीं होता इसलिये वह किचित्‌ न्यून पापफल 
देता है । पापीग्रह की महादशा मे.पापीग्रहु कौ म्रन्तदंशा पापफल देगी यह्‌ तो 
सामान्य तकं सिद्ध है इसलिये उस वारे में विशेष स्पष्टीकाण की आवश्यकता 
नहीं हे । 3 । 
 दशानाथ यदि पापीग्रह (म्रष्टमस्थ वजित, श्रष्टमेश, त्िषडायाधीश) हो, 
तो उससे सम्बन्ध नहीं करने बाले शुभ ग्रह ( त्रिकोणेश ) की भ्रंतदंशा मे पाप 
( श्रशुभ.) फल मिलता है । तथा उस पापीग्रह से सम्बन्ध करने वाले शुभग्रह 
की अंतर्दशा में तथा सम्बन्धकर््ता कारक ग्रह को भ्र॑तदशामे मिश्रफल मिलता 
है अनन्यथा सम्बन्ध न करने वाले कारकं ग्रह की भ्रंतदंशा में म्रत्यन्त पापफल 


मिलता है । 


/ ० 
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यहाँ पर पापग्रह से तात्पयं है--्रष्टमस्थवजित श्रष्टमेश, तिषडायेश तथा 
पापयुक्त मारकेश । | 
शुभग्रह से तात्पयं है-- वह्‌ त्रिकोणेश जिसकी श्रपनी दूसरी राशि त्रिषडाय 
स्थान मे नहीं पडती हो । 
मिश्रफल से तात्पयं है--पाप-शुभ ( अ्रशुभ-शुभ ) मिध्ित फल । 
पापी दो प्रकार के हैँ -एक तो जिनकी भ्रपनी दूसरी राशि पापस्थानगत 
हो ्रौर दूसरे वे जो केन्द्रे ्रादि हों। 
यदि पापी विशुद्ध पापी हो तो उससे सम्बन्ध करने वाले शुभग्रहोको 
श्र॑तदेशा में पाप ही प्राप्त होगा । यदि दशानाथ पापी ( शुभत्व-युक्त ) होतो 


उससे सम्बन्ध करने वाले शुभग्रह की भ्रतर्दशा मे शुभफल प्राप्त होगा । यदि 


पापीग्रह्‌ किसी भी शुभग्रह से सम्बन्ध करके कारक नहीं होता हो तो उसकी 
भ्रतदंशा में योगज शुभफल प्राप्त होगा । यदि प्रंतरेश पापीग्रह से ्रसम्बन्धित 
होतो पापीग्रहकी दशा में श्रपनी म्रतदंशामें भ्रशुभही फलदेगा फिर वह 


ग्र॑तदंशा पापी. हो, शुभ हो श्रथवा कारक हो । पूणे पापी से तात्पयं उस पापीग्रह 
सेरैजो कुण्डली मे कारक नहीं बनं सकता। 


परम पापी, पापी, शुभ, अतिद्युभ (खयं कारकः) ग्रहो की सारिणी 


खगन परम पापी पापी अह उभ अह अति जयुभ 
अह. अह 
मेप वुध मदकल, शनि सूयं, गुर >€ 
वृषभ चन्द्र, गुरु शुक्र वुध शनि 
मिथुन सूये, मङ्गल शनि शुक्र वुध 
ककं बुध गुर, शनि चन्दर मङ्खल 
सिह बुघ गुरु, शुक्र, सूय मंगल 
ॐ शनि अर 
कन्या मंगल चन्द्र, शनि शुक्र वृध 
तुला गुरु सूय, शुक्र वृध शनि 
वृश्चिक बुध. मंगल, शनि चन्द्र, शुक्र 9९ 
धनु शुक्र चन्द्र, शनि सूये, मंगल गुर 
मकर गुर सूय, मंगल, शनि ` . शुक्र 
शनि 
कुम्भ चन्द्र मगल; शुक्र शनि शुक्र 
मीन ` >६ चन्द्र, मंगल गुर 


सूर्य, शुक्र, 
` शनि 
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`: उपरोक्त सारणी में समस्त महादशाधीश परम पापी अ्रथवा पापी ग्रह दै । 
सम ॒पापीग्रह, केन्द्र त्िकोण ` -भ्यतिरिक्त. त्िषडायेश होते है । इनको 
छोडकर श्रतिरिक्त ग्रह शुभै । जो ग्रह स्वयं केन्द्र प्रौरच्रिकोणकेस्वामीरहं, वे 


स्वयं कारक. ग्रह हैँ ग्रौर ्रति शुभ दटैं। 
परमपापी, पापी, शभ तथा ग्रतिशुभ ग्रहों की उपरोक्त सारणी के ` पहिली 


सारणी रथी मे बताये हँ। उस सारणी मं क' कोष्ठक मं दिये हुए अ्न्तर्दशेण ग्रह 
दशाधीणश से यदि सम्बन्ध नहीं करते हों तो उनकी म्रन्तदशा में केवल पापफल 
मिलते हँ । इसी प्रकार "ख" कोष्टक में दिये हुए भ्रन्तदं शेश यदि तत्तद्‌ पापी ग्रहों 
से सम्बन्ध करे तो उक्त “ख'” मिभ्ितफल मिलते है । इसी प्रकार “ग कोष्टकः 
मे दिये हुए ॒अ्रन्तराधीश यदि दशाघधीशसे समन्वय करतेहो, च कोष्टकमें 
के ग्रन्तराधीश दशाधीश से. सम्बन्ध करतेहोंतो; भ्नौर “ड' कोष्टकमेंके 
ग्रन्तराधीश वहाँ पापी महादशाधीश से शुभग्रह सम्बन्ध करे तो उक्त महा- 
दशाघधीश की उक्त श्र॑तदशा मं म्रत्यन्त पापफल होते है । ` 

उपरोक्त संकेत :-- -(ऋण) चिह्ल का अर्थे है कि "यदि सम्बन्ध नहीं 

हो ~+ (धन) चिल्लका ्रथं है कि “यदि सम्बन्ध 
हो सम्बन्ध का अर्थं परस्पर सम्बन्ध सेहै। 

महादशा तथा दशा. इन ` दोनों का भ्रथं यहाँ एक ही है । भ्रेतर' का भ्रथं महा- 
दशाधीश भे उक्त ग्रह की भ्रन्तदंशा। जिन ग्रहों के नीचे-एेसी रेखा. वे 
मारकेणभी है वहाँ पर फलो मे म्र॑तरहोगा। | 

[उक्त श्लोक के (३य्वे श्लोक) के प्रथम पाद में “भुक्तयोऽयोगकारिणाम्‌" ` 
एेसा पाठान्तर भी है । इस विषय में गुजराथी टीकाकार श्री उत्तमराम मयाराम ¦ 
ठक्कर की टीका विचार में होना उचित है । क्योकि पाठान्तर के सम्बन्ध में 
उन्ोने श्रपने विचार प्रगटक्यिदहैँवेभी ध्यान में लेना चाहिए ।] 

सत्यपि स्वेन संबंधे न हन्ति छभसुक्तिषु। 
हन्ति .सस्यप्यसं बंधे मारकः . पापयक्तिषु ॥३९॥ ` कः 

मारक ग्रहो की महादशा मे उनके साथ सम्बन्ध करने वले शभग्रहोकी 
म्रतदंशा में दशानाथ मारकं नहीं वनता। परन्तु उसके साथ सम्बन्ध-रहित 
. पापग्रह की म्रतदंशा मे मारक वनता है... ~. 1 | 

स्वर्गाय श्री वि० गोऽ नवाथ (मराठी टीकाकार) कहते ह :-- , 

“मारकग्रहों की महादशा में जब शुभग्रहों की भ्र॑तर्दशा भ्राती है, ततव वह - 
मारक नहीं बनती 1. इन शुभग्रहों का मारक ग्रहों से सम्बन्ध होने का, कारणः. 
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नहीं 1 परन्तु उन मारक ग्रहों की महादशा में जव पापग्रह की अंतदेशा ्राती है 
तब सम्बन्ध नहीं होने पर भी उस मनृष्य को मारक होती है 1". 
स्वर्गाय ह० ने° कारवे (मराठी टीकाकार) कहते ह कि ~-- 


“मारकम्रह की महादशा मे जब शुभग्रहों कौ भ्रंतदेशा भ्राती है तवव 
मारक नहीं बनती-। इन शुभ ग्रहों का मारकग्रह से सम्बन्ध होने का कोई कारण 
नहीं है । परन्तु उस मारक ग्रह को महादशा मे जव पांपग्रहों की भ्र॑तदंशा श्राती 
है तव सम्बन्ध न होने पर भी वे मनुष्य को मारक होती है |° 


. स्वर्गीय पण्डित रघुनाथ शाखी पटवधंन (मराठी टीकाकारः) इस प्रकार 
कहते टं :-- 
 “मारकग्रह (दशानाय हो तव) की दशा भ्रपनेसे युक्त एसे शुभग्रहों कौ 
ग्रतदंशाम्रो मे मारक नहीं बनती परन्तु भ्रयुक्त एसे पापग्रह॒ की अंतदशा में 
मारक होती है।"" 
ज्योतिपाचार्य-तीथं पण्डित सीतारामजी क्षा (हिन्दी टीकाकार) कहते 
दकि 
““न्रपनी महादशा में मारकग्रह म्रात्मसम्बन्ध होने पर भी शुभग्रह की ब्र॑त- 
दशामें नहीं मारता है। (विना सम्बन्ध से शुभग्रह कीभ्रतदंशा में नहीं मारता 
तो स्वयं सिद्ध ही है) तथा विना सम्बन्ध के भी पापग्रहों की श्र॑तर्दशामे मारता 
है । (सम्बन्धी पापी ब्र॑तदंशामें मारना तो स्वयं सिद्धही दै) 
पण्डित रामेङवर भट्ट (हिन्दी टीकाकारः) कहते है कि :- 
' ~. श्रपना सम्बन्ध होवे तोभी मारकग्रह शुभग्रहों की भ्र॑तदंशान्नों में नहीं 
मारता दहैम्रौरजो. भ्रपना सम्बन्ध नभी हो भ्रौर पापग्रहो का भन्तरहोतो 
मारकं मृत्यु को देता है। 
चिद्यारल्न पण्डित माधव प्रसाद्‌ व्यास ( हिन्दी टीकाकार) कहते 
है किः- प 
“मारक म्रह के साथ यदि शुभग्रह का सम्बन्ध होवे तो भी शुभग्रह की दशा 
मे मारक मनुष्य का प्राण नहीं लेता, भ्रौर भ्रपने साथ सम्बन्ध न रहने पर भी 
पापग्रह की दशा में मारकग्रह मनुष्य काप्राणलेताही है। इससे मारकेश की 
. दशामे शभ भ्रौर पापग्रहकीभ्र॑तदशा. ही मारक भ्रौर रक्षक है । उसके साथ 
सब्र कुछ नहीं कर सकता । 
राञ्योतिषी पण्डित चतुद चन्द्रशेखर शाखी (हिन्दी टीकाकार) कहते 
लि 
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॥ 1 


““मारकग्रह को महादशा मे शुभग्रह का ब्रन्तर सम्बन्ध युक्त होने पर भी 
मारक नहीं बन सकता है किन्तु पापीग्रह उसके ग्रन्तर मे सम्बन्धहीन होते हृए 
भी मारकफल कर जाता है |" 

शाखी तुरुजादकर धीरजराम पण्ड-या (गुजराथी टीकाकार) कहते है :-- 

` “भारक जिसके दशाधिपति हों तो उसके साथ सम्बन्धित एेसा शुभग्रह 
म्रपनी भ्रतदंशा मे मारक (विनाशक) नहीं बनता, परंतु उसके साथ भ्रसम्ब- 
न्धित एसे पापग्रह की श्रंतदंशा मारक वनती है (विनाशक वनती है 1") 
ओरी उत्तमराम मयाराम उक्र (गुजराती टीकाकार) कहते है :- 

““मारकग्रह की महादशा मे उसके साथ सम्बन्ध करने वाले श॒भग्रहुकी 
भ्र॑तदशा मे दशानाथ मारक नहीं वनता । परंतु उसके साथ सम्बन्ध-रहित पाप- 
ग्रह.की अ्र॑तदंशा मारक बनती है 1” 
` स्पष्टीकरण :- 

पापफल देने वाले प्रंतदंशानाथ यदि दशानाथ से षष्ठ, श्रष्टम, दादश 
स्थानों में हों तो विशेष श्रनिष्ट फल देते हैँ तथा नीच, शत्र क्षेत्र मे भ्रस्तंगत हों 
तो कष्ट-फलो मे वृद्धि करते दै-इस साधारण नियम को भूलना नहीं 
चाहिये । .. 

पूवे मे कह चुके हैँ कि दशानाथ श्रपने सम्बन्धी ग्रहकी भ्र॑तदशा में श्रपना 
फल देते हैँ । .इस सामान्य नियम के श्रपवाद स्वरूप भ्र्थात्‌ यहां सामान्य नियमं 
लाग्‌ नहीं होते । यहां पर एक विशेष कहा गया है । मारकग्रह॒ कौ महादशा 
हो श्रौर उससे सम्बन्धं करने वाले शुभग्रह कौ भ्रंतदंशा होतो दशानाथ्रौर 
, अ्रंतदंशानाथ इनके बीच सम्बन्ध रहने पर भी उस भ्रंतदशा में जातक की मृत्यु 
नहीं होती श्नोर यदि मारकग्रह कौ महादशा हो ग्रौर पापी ग्रहको श्रंतदंशा हो 
तो उस दशानाथ श्रौर श्रंतदशानाथ इनके वीच सम्बन्ध नहीं भीह्ोतोभी 
जातक की मत्य हो सकती है । | 

ऊपर कहा'है कि मारक की दशाम शुभग्रह की भ्रंत्दशा मृत्यु नहीं करती 
योगकारक ग्रह शुभों की श्रपेक्षा शभ हैँ इस कारण से यह्‌ निष्कषं भी निकलता 
है कि मारक की दशा में योगकारक की म्र॑तदंशा भी मृत्यु नहीं करती । शुभ 
श्रौर योगकारक शभतर होने से चाहे तो ब्रन्य ्रनिष्ट करेगे (कारण पूवेमें 
कठा गया है किं पापग्रह की दशा में म्रसम्बन्धी शुभग्रह पापफल देता है रौर 
ग्रसम्बन्धी योगकारक भ्रत्यंत पापफल देता है) परंतु मृत्यु देना यह शुभ अथवा 
योगकारक ग्रह के . धर्मं के विर्द्ध है। तो.वह पीड़ा-कष्ट करेगा परंतु भ्रपने 
नैसशिक गुण, प्रकृति, स्वभाव इनके कारण से किसी को मृत्यु नहीं देगा॥ 


च 
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मारकग्रह की दशा में यदि सम (जो शुभ नहीं प्रौर ्रश्‌भ भी नही) ग्रहः 
की भ्र॑तदंशाहोतो मारकग्रह के गृणों के श्रनुसार फल देगा । यदि मारकं ग्रह 
को दशा मं सम्बन्धी पापग्रह की भ्रंतदणादहोतो मत्य करना स्वयं सिद्ध रहै। 
म्र्यात्‌ प्राण का हरण करना स्वाभाविक ही है परंतु सामान्य सिद्धांतों के श्रति- 
रिक्त वह्‌ विशेष सिद्धांत इस श्लोक में कहा गया है कि यदि मारक दशानाथ 
से पापी भ्र॑तदंशानाय का सम्बन्ध नहीं हो फिर भी मारकं को दशा में पापग्रह 
को अ्र॑तदंशा प्राणों का हरण कर सकती है । 

इस ग्रन्थ मे सम्बन्धी शओ्रौर सधर्म इन दो शब्दों पर विशेष जोर दिया 
गया है । मारक ग्रह ( दशानाथ ) तथा पापीग्रह ( अ्रन्तदंशानाय ) दोनों 
भी यदि सम्बन्धी नहीं हों परन्तु सधर्मी हो तो इस कारण से एक को.दशामें 
दूसरे कौ अन्तदंशा भ्राने पर मृत्यु फल मिलेगा । 

मारकेश अ्रपने सम्बन्धी शुभग्रह के भ्रन्तर में नहीं मारता । इसपरसे 
एसा प्रतिभासित होता है कि अपने से सम्बन्ध नहीं करने वाले पापग्रह्‌ की 
ˆ भ्र॑तदंशा मे मारता है। ओर सम्बन्ध करने वाले पापीग्रहो की भ्र॑तदंशा में 
संदिग्ध मारक होता है। मारकेश दों प्रकार के है-एक केन्द्रेश याने सप्तमेश 
ग्रोर दूसरा द्वितीयेश । कोई भी सप्तमेश शनि को छोडकर त्िषडायाधीश नहीं 
टोता । शनि मारकेश नहीं है इसलिए एसे कह सक्ते हं कि सप्तमेश-यह 
मारकेश पापी ग्रह नहीं है। कोई भी सप्तमेश, त्िकोणेश हो ही नहीं सकता 
इसलिए स्वयं वह॒ शुभ भी नहीं है । भ्रव यदि सप्तमेश ( केन्द्रेण ) किसी. 
भी शुभग्रह से ( त्रिकोणेश से ) सम्बन्ध नहीं करता हो तो वह्‌ कारक नहींहो 
सकता 1 एेसी परिस्थितिमे उसकी दशा मे त्रिकोणेश का भ्र॑तर पाप फलद 
ही होता है । जंसे-- 


“स्व द्रायां तरिकोणेकासु्तौ केन्द्र पतिः शभ । 
दिदोत्‌ सोऽपि तथा नो चेत्‌ असम्बन्धेन पापकृत्‌ ॥” 


रव रही वात द्ितीयेश की-सिह ग्रौर कुम्भ लग्न की कुडलियों मे क्रमशः ` 
वृध म्रौर गुरु एकादशेश होने के नाते पापी हैँ । “पापाः यदि द्ानाथाःः”. 
इस पिछले श्लोक के श्रनूसार इन दोनों पाप ग्रहो मे से किसी से सम्बन्ध न 
करने वाले शुभ { त्रिकोणेश ) ग्रह इनकी भ्र॑तदशा में पापफल दही देते ह । 
वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मकर इन लग्नो की कुंडलियो मे द्ितीयेश क्रमशः वुध, 
शुक्र, गुरु, तथा शनि ये त्रिकोणेश भी ह, इसलिए शुभ ह । ( शनि मारकेश 


इषं 
नहीं है) ये यदि किसी भी शुभग्रह से संवंध नहीं करे तो स्वयं शुभ होकर 
मारक-प्रसंग में तो श्रपने से श्रसम्बन्धित शुभग्रहों की भ्रंत्दशामें श्रिष्ट-प्रद 
होगे ही । कारण द्वितीयेश-द्वादशेश इनका शुभत्व पापत्व विशेषतः शुभ श्रौर 
पापी ग्रहों के साहचयं से ही उनकी प्रंतदंशामें होता दहै) श्रसम्बन्धित 
शुभ ग्रहों के प्रतर मारक नहीं बनते श्रौर मिश्रफल देते ह ठेसा प्राशय है। 
मेष लग्न की कुंडली में द्वितीयेण श॒क्र सप्तमेश भीदहै। व्ह भी श्रपने से 
प्रसम्बन्धित शुभग्रह को श्रंतदंशा मे शुभफल नहीं दे सकता । तुला, धनु, मीन 
लग्नो के द्वितीयेश करूर ग्रह होते हैँ इसलिए वे मारकेश नहीं माने गये है । श्रस्तु 
कोई भी मारकेश श्रपनेसे संवंध नहीं करने वाले शुभग्रह की भ्रन्तदंशा में 
यदि नहीं मारतातो शुभफल भी नहीं देता । जव कोई शुभ ग्रह मारकेशसे 


सम्बन्ध नहीं करे तो मारकेश की म्रन्तदंशा में शुभफल नहीं देता तो मारकेश 
से सम्बन्ध नहीं करने वाले पापी ग्रह की ग्रन्तरदंशा में वह्‌ मारेगा ही । 


पपौ दो प्रकारके होते है! एक तो केवल त्रिषडायाधीश भ्रथवा श्रष्टमेश 
(-्रष्टमस्य वजित ) है प्रौर दूसरा वह जिसकी श्रपनी दूसरी राशि केन्द्र 
भ्रथवा तिकोण में होतीदै। उसी प्रकारसे मारकेशभी पापी प्रौरशुभ रै 
इसलिए यदि सप्तमेश-मारकेश का सम्बन्ध किसी एसे त्रिषडायाधीश से अ्रथवा 
अष्टमेश से होवे जो त्रिकोणाधिपति भी है तो उसकी श्रन्तदशा में मिश्रफल 
मिलेगा । यदि सप्तमेश-मारकेश का संवंध केवल पापी ग्रहोंमेंहोवे तो वह्‌ 
मारक भी हो सक्ताहै। इसी प्रकार द्वितीयेश यदित्िकोणेश.भीदहो श्रौर 
उससे संवंध न करने वाला पापीग्रह केन्द्रेश हो तों उसका योगजफलः शुभ होना. 
चाहिए परन्तु इस श्लोक के भ्रनुसार ““आरम्भो हि राजयोगस्य भवेन्मारक- 
अुक्तिषु"” याने मारकेश की दशा में सम्बन्धित पापीग्रहों की ( परन्तु कारक ) 
अन्तदंशा मेँ शुभफल के साथ मारकफल `श्राखिरीमें देता है, जिस प्रकार 
कारक मेँ मारक की भ्रन्तदंशा होती है। सारांश यह है कि दशा में उससे 
संबंधित पापग्रह़ की श्रन्तदंशा मेँ योगजफल प्रायः प्रशुभ ही.होता दै! मारक 
रट की दशा मे उससे प्रसम्बन्धित पापग्रहों की श्रन्तदंशा में शुभत्वकी तो 
कोई गुञ्जाइश-ही नहीं हैः इसलिए उसकी भ्रन्तदंशा मे मारकेश . जातक को 
मार डालता है ( मृत्यु देता है। ) | ८ 
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पण्डित माधव प्रसाद व्यास "विद्यारत्न' (हिन्दी टीकाकार) कहते है कि- 
““शुक्र रीर शनि दोनों एक की महादशा मे दूसरे की भ्ंतदंशा श्राने पर 
अवश्य ही उलट-पुलट कर शुभ श्रौर श्रशुभफल देते है । तात्पयं यह है कि 
यदि शक्र की महादशा मे शनि की श्र॑तदंशा श्रावे तो शुक्र की दशाफल नहीं 
करती किन्तु उसके बदले मे शनि की दशा का श्रगुभफलदही होताहै। इसी. 
प्रकार शनि की महादशामें शक्र को श्र॑तदंशा श्रावेतो शनिकी दशा का 
्रशुभफल नहीं होता किन्तु शुभफल होता है । 

ज्योतिपाचाय-तीर्थं प° सीताराम श्चा ( हिन्दी टीकाकार ) कहते है कि~ 

“शनि तथा शूकर परस्पर दशा में श्रपनी-म्रपनी अंतदशा श्राने पर व्यत्यय 
से शुभाशुभ फल को विशेष रूपसे देते हैँ । ( अर्थात्‌ शुक्र को महादशामें 
शनि श्रपनी भ्न्तर्दशा मे शुक्र सम्बन्धी फल को भ्रौर शनि की महादशा में शुक्र 
ग्रपनी तदा भ्राने पर शनिकेही फल को विदोषरूपसे देता है ।" 

पंडित रामेउवर भट ( हिन्दी टीकाकार ) कहते ह किं :-- । 

“छनि ग्रोर शुक्र परस्पर दशाग्रों में श्रौर अ्रन्तदंशा म विशेष करके विपरीत 
टी शुम अ्रशुभफल देते है, म्र्थात्‌ शनि कौ मूलदशा मं जव शुक्र कौ अन्तदंशा 
ग्रावेगी, तव॒ शनिका ही विशेष शुभ-ग्रशुभ फल देगा, इसी प्रकार जव 
शुक्र कीदशा होगी.तो शनि श्रपनी भ्रन्त्देशामें शुक्रका फल विशेष करके 
देगा 1 

स्वर्गाय वि० गो० नवाथे :--( मराठी टीकाकार ) कहते हैँ कि :-- 

शुक्र कौ महादशा में शनि की भ्रन्तदशा अ्रवेगी तव श्‌क्र के भ्रनृसार 
शुभाशुभ फल प्राप्त होत्रा है । इसी प्रकार शनि की महादशामें शुक्र की 
ग्रन्तदशा भ्रावे तो शनि के श्रनुसार शुभाशुभफल प्राप्त होता है 1" 
` स्वर्गीय श्री हण ने° काटवे ( मराठी टीकाकार ) कहते हैँ कि :-- ` 

` ५शनि ग्रौर शुक्र अ्रपनी-श्रपनी महादशा मे परस्पर की श्रंतर्दंशा मेँ ्रषने 

म्रपने शुभाशुभफल देते है 1 भ्र्थात्‌ शनि की महादशामें शुक्र की भ्र॑तदंशा में 
शनि श्रपने फल देता है भ्मौर शुक्र की महादशामें शनि की भ्रंतदंशा मे शुक 
ग्रपने फल देता हँ । इस फल के लिये सम्बन्ध श्रपेक्षित नहीं होता है 1“ 

स्वर्गीय णं० रघुनाथ शास्त्री पटवधन (मराठी टीकाकार ) कहते 
> कि :- 

“शुक्र रौर शनि ये परस्पर की दशान्तदंशा मे श्रलग-भ्रलग प्रकार से 
विशेष शुभ श्रयवा श्रशुभफल देता है । ` शुक्र रौर शनि इनकी दशा रौर 
प्रतर्वशा के सम्बन्ध मे यह्‌. विशेष नियम कहा गयादहै। शनि की शुभदशा 
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हो तो उसमें शक्र को भ्रतदंशा ्राने पर ्रत्यंत-शुभफल मिलता है। उसी 
प्रकार शनिकी श्रशुभदशाहो तो उसमे शुक्र की अन्तर्दशा श्राने पर अत्यंत 
्रशुभफल मिलता है । उसी प्रकार शुक्र की शुभ महादशा हो तो उसमें शनि 
की भ्रन्तदंशा भ्राने पर भ्रत्यंत शुभफल मिलता है; रौर शुक्र की ब्रशुभ महा- 
दशादहोतो शनि की श्रतदंशा श्राने पर श्रत्यंत ्रण्‌भफल मिलताटहै1 इस 
श्लोक के वारे में वहुत ही. संशय निमणि होने कौ संभावना, कारण इस 
श्लोक का प्रथ नहीं लगता एेसां एक दो जनों का मत है । परन्तु उसमें विशेष 
तथ्य नहीं है । इस श्लोक का स्पष्ट उदटेश यह है कि. जिस वक्त शनि श्रौर 
शक्र ये दोनों श्रयवा इनमें से कोई एक श्रनिष्ट स्थान का स्वामी हो भ्रथवा 
नीच, श्रस्तंगत, वक्री, भ्रनिष्टग्रह य॒क्तणेसाहो तव उसके फल फिर वह॒ शक्र 
होतो शनिकौ दशा मे उसकी ब्रंतदंशा आवे तव श्रौर -शनिहोतो श॒क्र 
को दशा मे जब उसको भ्र॑तदंशा भ्रावे तव म्रत्यंत भ्रनिष्ट तथा ब्रशुभफल 
मिलेगा । श्रथति ही इसके विपरीत उनकी अनुकूल स्थिति होने से उनके फल 
श्रेष्ठ श्रौर उच्च दर्जे के होगे 1 ` | 
रास्त्री तुरुज शंकर धीरजराम पंड-या ( गुजराती टीकाकार ) कहते है 
“शनि तथा शुक्र ये श्रपनी-प्रपनी परस्पर महादशा मे श्रपनी-ग्रपनी अ्रत- 
देशा श्राती है तव वे एक-एक के सामसामा विशेष शुभ भ्रथवा ब्रशुभफल 
भ्र्थात्‌ महादशा प्रमाणे फल देते हं ।” 
इस परसे एसा समज्ञमे प्राताहै कि जब शनिकी महादशाहो ग्रौर 
उसमे शुक्र को ्रन्तदंशा श्रावे श्रौर उसमें यदि शनि की दशा शुभहोतो शुक्र 
की म्रन्तदंशा का फल भी शुभ ही मिलेगा। उसी प्रकार शनि की प्रशुभ दशा 
श्रावे तो शुक्र को भ्रतदंशा का फल श्रशुभ ही मिलेगा ।.इसी तरह जव शुक्र को 
दशा शुभ होगीतो शनिकी अ्रतर्दशा शुभ फल देगी । इस प्रकार सामान्य 
. रीति से शभाशुभफल मिलता है । 
. ` श्री उत्तमराम मयाराम उक्कर ( गुजराथी टीकाकार ) कहते 
दैकिम् 
“ज्योतिष-शास्त्र में शृक्रग्रह सुख विलास देने वाला होतादहै तो शनि यह 
, पापग्रह होकर दुःख देने वाला होतादै। ये दोनों ग्रह भ्रति बलवानहेँग्रौर 
, “इनकी प्रकृति परस्पर विरोधी है । एसा होते.हृए भी इन दोनो ग्रहो मेँ श्रापस 
-मे.दढ मित्रभाव है यह एकर ज्योतिष. शास्त्र का रहस्य सूत्र है। भ्रागूर्दाय 
सम्बन्ध मे भीये ग्रह॒ अस्तंगत. होने पर भी श्रायुर्दायि को हानि नहीं करते । 
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( बृहज्जातक श्रायुरदाय श्रध्याय देखिये । ) एक दूसरे को . राशि मेँ परम शुभ 
भावों का स्वामित्व इनको प्राप्त है ! उदाहरणाथं :--वृषभलग्न की कुण्डली: 
मे शनि नवम-दशम भावों. का स्वामी होता है श्रौर तुला लग्नकी कुंडली मे. 
शनि चतु्थ-पंचम भावोका स्वामीहोतादहै। इसी प्रकार मकर लग्नकी 
कुडली मं शुक्र पंचम-दशम भावों का स्वामीहोताहै श्रौर्‌ कुम्भ लग्न की, 
कुंडली में चतुर्थ-नवम भावों का स्वामी होता है । उपरोक्त लग्नों की कड- 


लियो मे शनि भ्रौर शुक्र उत्तम. ( शुभ ) भावों के क २ 
स्वामी होते हँ । अन्य राशियों की कुडलियों मे इन >] 
दोनों ग्रहों का शुभ-ग्रशुभत्व साधारण रहता दै । >< | 


१३... दः ह भ 
कारण एक पापी होतादहै तव दूसराभी पापी र 


होता है 1 एक दोष युक्त हो तो दूसरा भी दोष युक्त ` प 2 + 
होता है । उदाहरणा्थ--इस मिथुन लग्नकी कुंडलीमे शनि मरष्टम-नवम 
स्थानों का स्वामीदटै श्रौर वह दोष यक्त होतादहै। इसी प्रकार श॒क्र दादश 
तथा पंचम स्थान का स्वामी है श्नौर वह भी दोषयुक्त होता है । तात्प्यं यह है 
कि शुक्र ्रौर शनि सम स्थान एक सरीखे हैँ 1 | 

उपरोक्त कटे हुए अनसार नियमो को ध्यान मे रखना चाहिये भ्र्थात्‌ शनि 
ग्रौर शुक्रं विरुद्ध प्रकृति के होते हृए भौ उनमें भ्रापसमे दुढ़मित्रता है ।.: 
इसलिये उनकी महादशा प्र॑तदशामे भीवेफलोंमे भी. विचित्रता उत्पन्नः 
करते ह । यह्‌ वात श्लोक ४०मे कही.गयी है। नियम एसा रहै कि शनि ओर. 
शुक्र स्वयं की महादशा मे. परस्पर की श्रंतदंशा में श्रपने स्वयं के शुभ-भ्रणुभ 
फल देते है श्र्थात्‌ शनि को महादशा मे शुक्र की अरंतदंशा शनि का फल देती . 
है रौर शक्र.की महादशा मे णनिकीः भ्रतदशाः शुक्त का फल देती है। इस; 
फलादेश में उनमे-परस्पर सम्बन्ध की कोई भी -श्रपेक्षा नहीं होती । 
स्पणछीकरण-- ` | , 

शुक्र की महादशा मे जव शनि की भ्रंतदेशा भ्राती है तब शनि शुक्र के 
फल देता है । इसी प्रकार शनि की महादशा में शुक्र को. भ्र॑तदेशा श्राती है 
तव शुक्र शनि के फल देता. है 1 . इसमे देतु एेसा है कि शुक्र ओर.शनि केवल 
मित्र ही नहीं हतो. शुक्र.की दोनों लग्नोकी राशियों मे अर्थात वृषभ राशि 
के लग्न मेँ शनिं नवमेश श्रौर दशमेश होता है मौर तुला राशि के लग्न में शनि 
. चतुर्थेश-पंचमेश होने से योगकारक ‹ होता है 1 . मौर शनि के दोनों लग्नों-में 
अर्थेति मकर राशि के लग्न में शुक्रः पंचमेश-दशमेश होने से रौर कुंभ लग्नमे 


देशक 


चतुर्थेश भौर नवमेश होने से-- योगकारक होता है! इसलिये इन दोनों नै 
विशेष सवन्ध है । “उत्तरकालामृत” नामक ज्योतिष ग्रंथ में शुक्रं मरौर शनि 
इन दोनों मसे किसी एक की महादशाहो श्रौर उसमें दूसरे की भ्रतर्दशाः 
श्रातीहो तो भिन्न-भिन्न परिस्थिति में ञ्रलग-ग्रलग फलों का निर्देशन किया 
गया है । इस सम्बन्ध में खंड ६ श्लोक २९्रौर ३०्मे जो श्लोक दिये दहै 
वं इस प्रकार हैँ 
श्टुग्वार्की यदि तुङ्गभे स्वभवने वर्गोत्तिमादौ स्थितौ 
तुल्यो योगकरौ तथैव बनो तौ चेन्मिथो पाकगौ ॥२९ खण्ड ६ ` 
-भूपारो धनदोपमोऽपिं सततं भिक्षाश्नो निष्फलः 
तत्रेकस्तु बखी परस्तु विबरुरचेद्धीर्यवान्योगद्‌ः 1 
तौ द्वावप्यबरो व्ययारिष्ट रिपुगौ तद्धावपौ वाऽपि तत्‌ 
तद्धावेश्युतौ तदा ञभकरौ सौख्यश्रदौ भोगदौ ।।३० खण्ड ६ 
एकः सद्धवनाधिपस्तदपरद्चेद्‌ दुष्टभवेश्वर-- 
, स्तावप्यत्र सखुयोगदावतिखो तौ वचेन्महासौक्यदो : 


म्र्थात्‌ शुक्र रौर शनि यदि श्रपनी उच्चराशि, स्वराशि, वर्गोत्तम श्रादि 
मे हो भ्रौर वलवान योगकारक हो ग्रौर उनमें से एक की महादशा ्रौर दूसरे 
को प्र॑तदंशाश्रातीहो तो एसे समय राजा तथा कुबेर भी भिक्षुक की तरह 
निष्क्रिय श्रौर दरिद्री हो जाता है । किन्तु शुक्र तथा शनि इनमें से एक बलवान 
भ्रौर दूसरा बलहीन हो तो उनका फल ग्रच्छा होता है । 

यदि दोनो ही निवेली हो, एक दूसरे से षष्ठ, श्रष्टम, तथा द्वादश स्थान 
मेहोंश्रथवा ( लग्न से ) षष्ठ, -श्रष्टम, द्वादश स्थानके स्वामी से युक्त होः 
तो शुभफल, सौख्य श्रौर भोग देने वाले होते हैँ । इन दोनों में से. एक शुभ. 
स्थान का स्वामीदहो भ्रौर दूसरा. दुष्ट स्थानका स्वामीदहो फिर भी दोनों 
ग्रच्छा योग करने वाले होते हैँ म्रौर दोनों शनि प्रौर शुक्र-्रतिखल ८ दुःस्थानों - 
के स्वामी ) हों तो महान्‌ सुख के देने वाले होते हैँ । 

` इस ग्रंथ में श्रभी तक दिये गये श्लोकान्वय में शुक्रम्मौर शनि यदि श्रापस मे. 

सम्बन्ध करते होतो शुक्र की महादशा मं ञ्रौर शनि की भ्र॑तदंशा में ्रथवा. 
शनि की महादशा मेँ प्रौर शुक्र-की प्र॑तदंशा में योगजफल ( योगकारक फल ) ` 
होना चाहिये । इस वात के लिये उपरोक्त शलोको मे किसी भी भतिका 
विरोध नहीं है रन्त॒ “व्यत्ययेन ` विशेषेण” वाक्य से एेसा बोध होता है कि 
जहां साघारणतः शुक्र के फल शुक्र की श्रंतदंशा मं प्रौर शनि के फल शनि की 


३१६ 
भ्रेतदंशा मे होने चाहिये वसा नहीं होकर उसके विपरीत होता है यह जो 
अवस्था है वह्‌ इस प्रकार से होती है। 

शुक्र श्रौर शनि यदि भ्रापस.में सम्बन्ध नहीं करतेहोंतो 
““आत्मसम्बन्धिनो ये च ये , घा निजसधर्मिणः । 
तेषामन्तदृशास्वेव दिशन्ति स्वददाफरम्‌ । 
इस श्लोक के अनुसार शुक्र के श्रपने श्रशभफल शक्र की महादशा मे शनि 
की अ्रन्तदंशादहो तव होने चाहिये कारण शुक्र श्रौर शनिये दोनों परस्पर 
प्रात्मसम्बन्धी (परस्पर मित्र) है। इसी प्रकार शनिके शुभाशुभ फल शनिः 
करी महादशामें शुक्र की भ्रन्तदशा श्रातीहो तब मिलने चाहिये। परन्तु 
उपरोक्त श्लोक इसका भ्रपवाद है । इस प्रकार न होते शुक्र के फल शनि की 
दशा में शुक्र की प्रन्तदंशामें तया शनि के फल शुक्र कौ दशा मे शनि की भ्रन्तर्दंशा 
मे विपरीत प्रकार से प्राप्त होते है । इन दोनों ग्रहों के सम्बन्ध में एक विशेष 
वात इस प्रकार है । 
मारकेस्सह सम्बन्धात्‌ निहन्ता पापकृत्‌ शनिः ॥ 
इस श्लोक के अ्रनुसार यदि पापी शनि मारकेश शुक्र के साथ सम्बन्ध 
करे तो शुक्र के बदले शानि निहन्ता होता है श्रौर -मारक-फल शनिमें होता है । 
यहां मारक-फल स्वयं उल्टा होने से उपरोक्त शलोक “परस्परदशायां 
इसका उदाहरण हुम्रा दै । 
पापी शनि यदि श्रन्य मारकेश के साथ सम्बन्ध करेतो वह्‌ मारकेश 
श्रमारक बनता है ्रौर उसको जगह शनि मारकेश वन जाताहै एेसा पूवंमे 
कहा गया है । 
भ्रव यदि मारक (पापी) शनि यह गुर प्रथवा वृध वा चन्द्रमाके साथंः 
सम्बन्ध करके यदि शुक्र के साथ भी सम्बन्ध करे तो शनि का मारकत्वं फिर 
शनि की म्रन्तदेशा भ्रावेगी तव होगा । | 
सारांश यह है कि शनि ग्रौर शुक्र आपस में सम्बन्ध नहीं करतेहोतो- 
परस्पर दशा मे श्रपने स्वयं के फल देते हैँ रौर मारक-प्रसङ्ग मे निहन्ता शनि 
का सम्बन्ध शुक्रसे हुग्रा रौर शुक्रका शनिसे नहींहुम्रातो उस शनिका 
मारक-फल शुक्र की महादशा म शनि कौ श्रन्तदंशा श्रावेगी तब -होगा एेसा 
लेखक का मत है । परस्पर सम्बन्ध होने के कारणसे योगजफल परस्पर 
दशान्तर्दशा में होता ही है। । --: ‡ 
कर्म॑खगनाधिनेतारावन्योन्याश्रयसंस्थितौ । ` ५ 
राजयोगाविति प्रोक्तं विख्यातो विजयी भवेत्‌ ॥४१॥ 


३२० 


धमंकममांधिनेतारावन्योन्याश्रयसंस्थितौ । 
राजयोगाविति प्रोक्तं विख्यातो विजयी भदोत्‌ ॥४२॥ 
दशम स्थान का स्वामी लग्नमें शओ्रौर लग्न कास्वामी दशम मेंएेसाःयोग 
हो तो वह राजयोग समक्ञना चाहिये 1 इस योग पर विख्यात श्रौर विजयी एेसा 
मनुष्य होता है ।॥ ४१॥ | 
नवम स्थान. का स्वामी दशममे ्रौर दशम स्थान का स्वामी नवम में 
एेसा योग होवे तो वह राजयोग होता है एसा समञ्ना चाहिये । इस योग पर 
विख्यात म्रौर विजयी पुरुष होता है ॥ ४२ ॥ 
विद्यारत्न पं० माधवप्रसाद्‌ व्यास (हिन्दी टीकाकार) कहते हैँ कि :-- 

“यदि दशमेश लग्ने एक दूसरे के स्थानमें हों, तो दोनों राजयोग करने 
वाले होते हैँ । इस योग में उत्पन्न पुरुष जगत में प्रसिद्ध मौर संग्राम में विजय 
करने वालाहोतादै। यदि नवमेण दशमेश के स्थानमें होवा दशमेश नवमेश 
के स्थानमेंहो तो दोनों राजयोग के करने वाले होते हैँ । इस योग मे उत्पन्न 
पुरुष जगत मे प्रसिद्ध भ्रौर संग्राम में विजय करने वाला होता है 1" 

राजज्योतिषी पं० चतुर्वेद्‌ - च॑द्ररोखर शाखी ( हिन्दी टीकाकार ) . कहते 
ज ५.६ ॑ 
“दशमभाव का स्वामी लग्नमें होश्रौर लग्न का स्वामी दशममें होतथाः 
नवमेश दशममे हो ग्रौर दशमेश नवममें हो तो ये दोनों ` राजयोग करते है। 
इन योगों पर उत्पन्न हुश्रा नर विख्यात कीति भौर संग्राम में विजयी होता है।” 

ज्योत्तिषाचाययं-तीर्थं परं० सीताराम क्षा ८( हिन्दी टीकाकार ) कहते हैँ 
कि न 

 -लग्नेश आ्रौर दशमेश य॒दि परस्पर स्थान में हों, ्रथवा दोनों मिलकर एक 
ही स्यान (लग्न या दशम )मेंहोंतो दोनों तरह से राजयोग होता है, इनमें 
उत्पन्न टोने वाला जगत्प्रसिद्ध श्रौर विजयी होता है, एेसा मुनियो ने कहा है । 

- तथा लग्नेश श्रौर नवमेश यदि परस्पर स्थानम हों ्रथवा मिलकर .एकः 
ही स्थानः ( लग्न वा नवममें ) मे होतो दोनों ही राजयोग होते ह एेसा मुनियो . 
ने कहा है 1 . इसमें उत्पन्न होने वाला विख्यात ग्रौर विजयी होता है 1 

(.पंडित सीतारामनजी. ज्ञा ने श्लोक ४२ का प्रथम चरण. इस प्रकार ग्राह्य 
किया है:- 
“धर्मलग्नाधिनेतारी” : #र॒श्रन्य प्रति मे “धर्मकर्माधिनेतारौ” एसा 
पाठान्तर है ) ॥ | व 
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“यह लग्नेश को दशमेश ग्रौर नवमेश के साथ संबंध के कारण राजयोग 
कहकर लग्नेश में केन्द्रेशत्व भ्रौर ्रिकोणेशत्व दोनों धर्म बतलाये गये ह । तथा 
प्रवल केन्द्रेश श्रौर त्रिकोणेशके साथ संवंधसे विख्यात श्रौर विजयी होना 
उत्कृष्टफल कहा गया है । इससे सिद्ध होता दै कि लग्नेण श्रौर त्रिकोणेश के 
संवंध से भी सामान्य राजयोग होता है । युक्ति वचन - 
भाग्येदो राञ्यनाथर्च देहाधीडशेन संयुता । 
तौ चेद्‌ वधंयतो भाग्यं राज्यं चेति किमद्‌ सुतम्‌ ॥ 


जन्मकालिक लग्न ही शरीर है, उसी के हिताहित साधक धन ्रादि भाव 
है । अतः किसी भावेश को जव तक देहाधीश ( लग्नेश) से साक्षात्‌ संवंध न 
टो तब तक श्रपने फल को पूर्णं रूप से नहीं दे सकता । श्रतः लग्नेश को भाग्येश 
से रीर राज्येशसे संवंध होने पर यदि भाग्यभश्रौर राज्यका लाभ होने से 
विख्यात भ्रौर विजयी कहा गया तो क्या भ्राश्चयं ? भ्र्थात्‌ उचित ही कहा 
गया हे। 

उपरोक्त उदाहरण से यह सूचित करायागया है कि लग्नेश का जिन 
भावेशों से जिस प्रकार का संवंघ रहता है उसी प्रकार उन भावोंका फल 
होता दै ।> 

पं° रामेदग्रर भय ( हिन्दी टीकाकार ) कहते हँ -- 

“जो दशम घर का स्वामी श्रौर लग्न का स्वामी बअ्नन्योन्य स्थान मे वैठे 
हों अर्थात्‌ दशमेश लग्न मे ्रौर लग्नेश दशवे घरमे दहोतोये दोनों राजयोग 
करने वाले होतेह, इस योग मे उत्पन्न हुम्रा मनुष्य बड़ा प्रसिद्ध भ्रौर युद्धम 
विजय पाने वाला होता है। 

धमं श्रौर कमं के स्वामी अन्योन्याधित हों भ्र्थात्‌ नवम का स्वामी दशे 
श्रौर दशम का स्वामी नवव हो तो राजयोग करते है; जो मनुष्य इसमे उत्पन्न 
होता है, वह वड़ा विख्यात्‌ श्रौर युद्ध मे विजयशील होता है । 

मराठी टीकाकार स्वर्गीय षं° रघुनाथ शाखी पटव्रधंन--इनके लघुपारा- 
शरी ग्र॑थमें ब्रौर स्वर्गीय श्री ह° ने° काटवे-इनकौ जातक-चन्दरिका 
(शुभाशुभग्रह विचार निणेयः इन दोनो प्रभो मे इन दोनों श्लोकों का समावेश 
नटीं है परंतु स्वरगींश्र वि° गो० नवाथे-इनके उड्दाय प्रदीप इस ग्रंथ मे उप्‌- 

रोक्त ए्लोक अ्रौर उनका प्रथं दिया है-- | 

दशम स्थान का स्वामी लग्नमें भौर लग्न का स्वामी दशम में एेसा योग 
होवे तो वह॒ राजयोग जानना चाहिये ! इस योग पर बिख्यात भ्रौर विजयी 

२१ 


२२२ 


एसा मनुष्य होता है । नवम स्थान का स्वामी दशममें श्रौर दणम स्थान का 
स्वामी नवम में एसा योग होगा तो वह राजयोग जानना 1 इस योग में विख्यात 
श्रौर विजयी पुरुष होता है । 
श्लोक ४१ ्रौर ४२ यहां पर भ्रप्रासंगिक दिखाई पडते हैं 1 इनका समा- 

वेश राजयोगाध्याय में होता दै, एेसा होते हए इस भ्रध्याय में इनका उल्तेव 
करने का कारण एसा दिखाई पड़ता है कि जव इस प्रकार के ग्रहों कौ महा- 
दशायें श्राती दै, तव वे एक दूसरे की म्रन्तदशा में राजयोग करते हैँ । जातक- 
चन्िकामे ये दो श्लोक नहीं हैँ। इसपर से ओर श्लोक ४२वें का 
भावाथ राजयोगाध्याय के एक इलोक में दियागयादहै इसपरसे इस ग्रंथ में 
किसी ने घुसेड दिये हैँ एेसा दिखता है 1? 

गुजराथी रीकाकार उत्तमराम मयाराम टकछर--इस प्रकार कहते हँ :- 
किं हिन्दी की प्रतियों मे श्लोक ४१ भ्रीर ४२में दियेरह। ये श्लोक वाद्‌ में 
लिखे गये हैँ । उपरोक्त श्लोकों मेँ जो दो राजयोग वताये दहै वे जो ग्रंथकारके 
होते तो उनको भ्रन्तदशाध्याय मे न लिखते कारकाध्याय में लिखते । 

उपरोक्त श्लोक ४१ में राजयोग लग्नाधिपति श्रौर दशमाधिपति क 
ग्रन्योन्याश्रय संबंध से बनते हं एेसा वताया गया है परन्तु उस राजयोग का 
इस ग्रंथ के नियम के श्रनुसार कोईभी प्राधार नहीं है। कारण कि केन्द्राधि- 
पति जो नैसगिक शुभग्रहदहोताहै तो इस भ्रंथके मूल सिद्धान्त के श्रनुसार 
ग्रशुभ है । इस नियम से इस श्लोक को वाघ भ्राती है। श्लोक ४२ मेँ राज- 
योग मे नवम ओ्रौर दशम भाव के स्वामी भ्रन्योन्याश्रय संबंध से राजयोग करते 

एेसा बताया गया है । यह योग तो श्लोक १६ में श्रा गया है इसलिये यहाँ 
बताने को कोई भ्रावद्यकता नहीं थी । व्याकरण कीद्ष्टिसे भी यह इलोक 


दोषयुक्त ह 1" 
छास्त्री तुरुजाद्य कर धीरजराम पव्या ( गुजराथी टीकाकार ) के विचार 


ग्रौर श्लोकों का श्रथं उपरोक्त समान ही दहै । 


स्पष्टीकरण 
लग्नेण श्रौर दशमेश यदि परस्पर स्थानगत हों भ्र्थाति दशमेश लगन में 


श्रौर लग्नेश दशममं हो तो इसे राजयोग कहते हैँ । इसी प्रकार नवमेण दशम 
मे तथा दशमेश नवममे हो तो उसे भी राजयोग कहते है । इन योगों पर 
उत्पन्न जातक विख्यात श्रौर विजयी होता है। तथा एसे योगकारी ग्रहों की 
दशान्तर्दशा जब जव श्राती है तव तव जातक विजयी तथा प्रसिद्ध होता है । 
दशा में विख्यात होना श्रधिक तकं-संगत है कारण पूवंमें कह चुके 
कि “भ्रारम्भो राजयोगस्य” इस इलोक के अनुसार राजयोग कारक कुण्डली के 
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जातक को जव उस्र कारक की दशा श्रावेगी भ्रौर उसमे सम्बन्धित मारकका 
ग्रन्तर भ्रावेगा तव वह राजसुख देकर उपरान्त मारक बनता । इस ग्रंथ के 
राजयोगाध्याय ( कारकाध्याय ) के प्रथम श्लोक मे-- 


^ केन्द्रत्रिकोणपतयः सम्बन्धेन परस्परम्‌ । 
इतरेरभ्रस क्तादचेद्‌ यिदोपफङ्दायकाः ॥ श्रौर 
द्वितीय श्लोक में ““केन्द्रत्रिकोणनेतारो दोपयुक्तावपि स्वयं । 
सम्ब्न्धमात्राद्‌बकिनो भवेतां योगकारक । 
केन्द्र तथा त्निकोणपति के परस्पर संवंघ से कारक योग की व्याख्या कही 
गयी है। भ्रव यहां उपरोक्त इलोक में उत्कृष्ट कारक योग की व्याख्या 
उदाहरण के ख्पमें देनेमें श्रायीदहै। लगन केच के व्यतिरिक्त त्रिकोण 
का भी श्राद्य स्थान है । इसलिये केन्द्रके श्राद्य स्थान के साथ-साथ वह 
त्रिकोण का भी भ्राद्य स्थान है! इसलिये स्वयं कारक स्थान है। उससे 
( लग्नेश से) यदि दशमेश का सं्वधहोताहो तो कारकत्वकी दुष्टिन्ञे वह्‌ 
बलवत्तर योग है 1 “निवसतां व्यत्ययेन तावुभौ धर्मक्मंणोः” इस श्लोक के 
ग्रनूसार केन्द्रेश-त्निकोणेश इनका परस्पर स्थान संवंध होना यह योगो में प्रथम 
श्रेणी का योग है। इसलिये लग्नेश-दशमेश का श्रथवा दशमेश-नवमेश का 
परस्पर संवध होना यह सर्वाधिक शृभयोग है । इसे राजयोग की संज्ञा दी गयीं 
दै 1 लग्नेश भ्रौर नवमेश यदि परस्पर स्थानों में हों फिर भी यह उत्तम (शुभ) 
कारक योग है परंतु लग्न की प्रधानता त्रिकोण स्थान होनेमें ही है1 इसलिये 
लगनेश-नवमेश इनका योग कारक योग होते हुए भी राजयोग संज्ञक नहीं है । 
वृषभ लग्न की कुण्डली मे शनि स्वयं नवमेश-दशमेश है । मीन लगन की 
कुण्डली मं लग्नेश-दशमेण स्वयं गूर टै । ये ग्रह यदि ग्रपनी-भ्रपनी कुण्डलियों 
मे लग्नस्थ ्रथवा दशमस्थ होवें तो स्वयं राजयोगकारक होगे; इस प्रकार कन्या 
लग्न की कुण्डली मे नवमस्थ श्रथवा दशमस्थ बुध राजयोग करने वाला है। 
यदि ये ग्रह॒ लग्न श्रथवा दशममें, दशम श्रौर नवम में नहीं बैठे तो वह कुण्डली 
राजयोग की नहीं होगी कारण यह संभव नहीं है कि सव वृषभ, कन्या, तथा 
मीन लग्न के जातक विख्यात मरौर विजयी होगे । राजयोग कारक कुण्डली का 
जातक राजयोग कारक ग्रहों कौ दशा में विख्यात श्रौर विजयी तो होगाही 
परन्तु दशा प्राप्त न होने पर भी राजयोग कुण्डली का जातकं जन्मतः उच्च 
श्रेणी का होगा एसा प्रतीत होता है। । 
“अन्त्दृ्ञाध्याय प्रकरण का चतुथं अध्याय समा इः” 


मेषादि ग्नो के कोन-कोन से ग्रह शुभाशुभ फल उत्पन्न करते है 
इस विषय मे पूवं में कटे हुये नियमों के श्रनुसार प्रत्येक लग्न को ग्रहों 
का शुभाशयुभत्व किस प्रकारका होता दहै, इसका क्रमवार विवेचन करता हं 
जिससे पूवं मे कटै गये नियमों को विरोध श्राता हो तो वह दूर हो सकेगा । 
मेषटग्न 
मन्दसोस्यसिताः पापाः उभौ गुरदिवाकरौ । 
न शुभं योगमात्रेण प्रभवेच्छनिजीवयोः ॥१॥ 
परन्तु तेन जीवस्य पापत्वमपि सिध्यति) 
कविः साश्षान्निहन्ता स्यान्मारकस्वेन रक्षितः ॥२॥ 
मन्दादयो निहन्तारो भवेयुः पापिनो रहाः। 
छभाङ्भफलान्येवं ज्ञातव्यानि क्रियोद्‌ भवे ॥३॥ 
` कुछ ग्रंथो मे पाठ भेद हैः- दूसरे श्लोक का प्रथम चरण इस प्रकार है । 
""परतंत्रेन जीवस्य पापकर्मापि निश्चितम्‌” 


स्पष्टीकरणः--मेष लग्न हो तो शनि, बुध ॒भ्रौर शुक्र ्रणुभफल देते हैँ । 
गुर श्रौर सूर्यं शुभफल देते है । शनि गुर का योग शुभफलदायक नहीं होता । 
परन्तु उतने से गुरु का श्रशुभत्व भी सिद्ध होता है । शुक्र मारक स्थान काम्रधि- 
पति होने के कारण उसने मारक होना चाहिये परन्तु केवल इतने ही कारण 
पर से वह मारक नहीं वनता । शनि म्रादि करके पापग्रहु मारक बनते है। 
इस प्रकार मेष लग्नमे जातकको शुभाशुभयोग होतेह यह ज्ञाताग्रोंने 
जानना चाहिये । मेष लग्न मे शनि १०।११ स्थानों का, वुध ३।६ स्थानों का 
प्रौर शुक्र २।७ स्थानों का श्रधिपति होता है 1 ३।६।८।११।१२ इन स्थानों के 
ग्रधिपति श्रशुभफल देते दँ एसा पूवंमे कहा गया है शुभग्रह केन््धोमे होतो 
शुभफल नहीं देते । उसी प्रकार मेप लग्न में लग्न स्वामी मंगल है श्रौर बुध, 
शुक्र तथा शनि उसके मित्र नहीं होते, इस कारणसे बुध, शुक्र प्रौर शनि 
म्रणुभ होते है । सूर्यं पंचम स्थान का (द्विकोण स्थान का) स्वामी श्रौर गुर 
€।१२ स्थानो का स्वामी होता. । सूर्य श्रौर गुर दोनो हौ लग्न स्वामी मंगल 
के मित्र हँ श्रौर वे याने मकर ग्रौर कुम्भ राशियों का स्वामी शनि भ्र्थात्‌ दोनो 
शुभयोग कारक स्थानों का मालिक होने से प्रचंड राजयोग कारक 
होता है एसा श्रनुभव है। लेकिन इस प्रकार का राजयोग करनेवाला शनि 
किसी भी पापग्रह से युक्त, दुष्ट श्रथवा ्रशुभ स्थान में नहीं होना चादिये। 
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वह्‌ अ्रकेला.श्रौर शुभ दुष्ट एसा होने पर ही उसके परमोच्व प्रकार के फल 
मिलते ह श्रन्यथा उसके वैभव कारक फलों मेँ न्यूनता रहती है । शनि भ्रकेला 
रहने की श्रपेक्ना श्रन्य शुभग्रह के साथ यदि सम्बन्ध करता हो तव भ्रति उल्कृष्ट 
फल होते हं । “शनिदिवाकरौ'" इस पाठान्तर को यदि स्वीकार किया जाय तो 
इन दोनों कायोग भी युभ वन सकतादहै कारण शनि केन्द्राधिपति श्रीर्‌ 
त्रिकोणाधिपति होता है श्रौर सूर्यं चतुथं केन्द्र का स्वामी है + इसलिए श्लोक 
१४ के श्रनुसार सम्बन्ध नहीं होने पर भी राजयोग होता है । परन्तु सूयं शनि 
का शत्रुहोने के कारण कदाचित्‌ फलों में किचित्‌ न्यूनता श्राना सम्भव है। 
“शनिशणी सुतौ” एेसा पाठान्तर यदि स्वीकार किया जापे तो शनि + 

बुध यह योग श्रेष्ठ वनता है कारण वृध पंचम याने चिकोण का स्वामी होता 
` है इसलिए शुभ है । उसका योग शनि से (नवम-दशम स्थानों के अधिपति से), 
जो केन्द्र रौर त्रिकोण दोनों का स्वामी है, श्रेष्ठ प्रकार का राजयोग उत्पन्न ' 
कर सकता है । कारण यह दौ त्निकोण स्वामियोंकाभीयोगहै। बुध धनेश 
यद्यपि मारक स्थान का प्रधिपतिदै फिर भी पंचम इस त्रिकोण स्थान का 
स्वामी होने से शुभ है । इसके भ्रतिरिक्त वुध शनि का मित्र है इसलिए श्लोक 
२० के ्रनुसार श्रेष्ठ राजयोग वनता है । वृषभ लग्न के लिए गुर ८।११ 
स्थानो का, शुक्र १।६ स्थानो काग्नौर चन्रमा ३ तीसरे स्थान का ्रधिपति 
दोते ह । ८।६।११ प्रौर ३ ये स्थान अ्रणुभ हैँ। श॒क्र ग्रह के लिए प्रथम स्थान 
भी अशुभ टै; इसके श्रलावा वह षष्ठ स्थान ( व्रिषडाय ) कास्वामीभी होने 
से (२) गुरु बारहवें स्थान का स्वामी होने से दूषित है भ्रौर श॒क्र सप्तम 
(मारक) भावकास्वामी होनेसे दूषितदहै दोनोंही दूषित होने के कारण 
गर + शक्र योग निष्फल होता है। 

सफल्योगः- (१) सूयं + मंगल; (२) सूयं + चन्द्र; (३) सूर्य + शुक्र 
८ निकृष्ट श्रौर सदोष) कारण शूकर सप्तम स्थान का स्वामी होने से दूषित 
ह । सूयं दूषित नहीं है परंतु एक दोषयुक्त होने से सफल राजयोग होता दै 

लेकिन यह्‌ योग निकृष्ट ्रौर सदोष दै । 

(४) सूर्य + शनि; (५) मंगल + गुरु; (६) चन्दर + गुरु-यदि चन्द्रमा 
पूणे हो तो चतुथं स्थान का (केन््रका) स्वामी होने के कारण राजयोग करता 
दै पूणं चन्द्रहोनेसे उसे शुभ माना गया है। परन्तु इस ग्रंथके नियमो के 
म्रनुसार केन्द्रेश यदि शुभग्रददहो तो भ्रशुभ होता है, इसलिए यह ॒ योग सदोष 
होता है यदि चनद्रमाक्षीण होवे तो शुभदहोतादहै श्रौर गुरु द्वादशेश होने से 
उसका दोष नष्ट करता है । | 
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मेषदग्न को गुभाश्चुभ योग :- 

(१) छभयोग :-- सूर्यं पंचम स्थान का श्र्थात्‌ त्रिकोण स्थान का श्रधिपति 
टोकर यदि स्वगृहमें हो तो श्लोक ६ के भ्रनुसार शुभ टोकर 
शुभफल देने वाला होता है । 

(र) छभयोग :-- गुरु नवम (च्निकोण) स्थान का स्वामी है प्रौर वह स्वगृह मे 

` होतो श्लोक € के अ्रनुसार शुभफल देने वाला होता दै 1 

(३) छभयोग :-- चन्द्रमा (विशेषतः क्षीणचन्द्रमा ) केन्द्राधिपति होने के कारण 
से ए्लोक ११ के प्रनूसार (ग्रत्प) कम दूपित होतादै श्रीर 
शुभ माना जाता है। वह शुभफल देने वाला होता है । 

(४) उछंभयोग :-- मंगल श्रष्टमस्थान का स्वामी होकर लग्नेगश भो. होता है 1. 
श्लोक & के ग्रन्‌ृसार उसे शुभ माना जाता है ग्रौर वह्‌ शुभ- 
फल देता हे । 

(१) .अञ्छभय्रोग :- शनि दशम स्थान का श्रधिपति होने से पापग्रहदहैग्रौर ; 
एकादण़ स्थान का भी श्रधिपति होने से श्लोक ६ के 
श्रनुसार भ्रणुभ माना गया भ्रौर वह श्रशुभ फल देने 
वाला मारक है । 

(२) अछ्ुभग्रोग :-वुध तृतीय श्रौर षष्ठ स्थान का श्रधिपति होने से, श्लोक 
६ के भ्रनुसार प्रणुभ मानागयादै प्रौर वह अ्रशुभफल 
देने वाला-मारक दहै । 

(३) अद्छभयोग :-- शुक्र दवितीय श्रौर सप्तम (मारक-स्थानों का) स्थानों का 
ग्रधिपति होकर सप्तम केन्द्र काभी म्रधिपति होता दहै 
ग्रोर श्लोक ७-१०. के ग्रनुसार प्रशुभ हैँ ग्रौर मृत्युकारक 
ग्रशुभफल देने वाला है (विशेष करके यदि श्रन्य पापी- 
ग्रहों से सम्बन्ध करता हो तो निश्चय ही श्लोक १० के 
ग्रनुसार मृत्युकारक होता ह) 

(४) अछ्चुभग्रोग :- गूर दादश स्थान का अ्रधिपति होकर नवम स्थान (त्निकोण 
स्थान) का भी श्रधिपति है। वह यदि दशम प्रौर एका- 
दश स्थान के स्वामी शनि से सहस्थानाधिपत्य योग 
ए्लोक = के अ्रनूसार करे तो वह पापग्रह माना जावेगा ` 
ग्रौर अ्रशभफल देने वाला होगा । 


निष्फर्योग :--(१) गुदं + शनि; (२) गुरं + शुक्र । 
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(१) शनि गुर्‌ का योग श्लोक २२ के अनुसार निष्फल होता है । यहभी 
ग्रशुभ है (श्लोक ७ श्रौर १० के प्रनुसार) 1 गृर श्रष्टम श्रौर एकादश स्थानों 
का स्वामी होने से मारक (ग्रशुभ) हैः। चन्रमा तृतीय स्थान का स्वामी होने 
से श्लोक ७ के भ्रनसार श्रशुभ है । इसलिये गुरु, शुक्र श्रौर चन्द्रमा अ्रशुभ हुए । 
सूयं चतुथं स्थान का स्वामी होता है। सूर्यं इस पापग्रहको केन्द्र गुभदै इस 
लिए श्लोक ७ के अनुसार वह शुभ हुआ । 

गट भ्रादि करके प्रशुभग्रह मारक-लक्षण युक्त होते द । वृषभ लग्न मेँ जन्म 
टोतोज्ञातियों ने इस प्रकार फल जानना चाहिये । 

गुरु, शुक्र श्रीर चन्द्रमा ये वृषभलग्न के लिये श्रणुभ है इसलिये उनको 
मारक-लक्षण प्राप्त होता हो तो भ्रर्थात्‌ मारक स्थानों से उनका जिस प्रकारका 
्रौर जव सम्बन्ध भ्रावेगा इस प्रमाण से वे मारक वनते हैं । 


( दित्राकरौ ) 
जीवशुक्रादयः पापाः भो शनिशशीसुतो । 
राजयोगक्ररः साक्षदेक एव रवेः सुतः ॥४॥1 
जीवादयो हाः पापाः सन्ति मारकरक्षणाः। 
दुधस्तत्र फरान्येवं त्ते यानि च्रपजन्मनः ॥५॥ 

कुछ टीकाकारो ने “शनिदिवाकरी'” एेसा पाठ 
ः लिया हम्रा है 1 भ्रौर अन्य टीकाकारोंने “शनिशशी- 
सूतौःः एेसा पाठ लिया हुमा है । ५. 
स्पष्टीकरण :- 
वृषभ लग्न के लिए गुरु रौर चन्द्रमा अरशुभफल देते है। शनि ्रौर रवि 
(चन्दर) ये शुभफल देते हँ । शनि श्रकेला ही राजयोग कारक है. ( वृषभ लग्न 
के लिए शनि भाग्य श्रौर दशम स्थानों का त्िकोणाधिपति है इसलिए दोनों 
शुभ हए 1 नवम ओर दशम स्थानों के स्वामियों का राजयोग होता है एेसा 
पूव मे श्लोक १६ परसे सिद्धहोतादहै। इसपरसे गुरु शनि का योग मेष 
लग्न के लिए शुभ फलदायक होना चाहिए था परन्तु वे ग्रह ११।१२ स्थानों 
के स्वामीहोते है इसलिए श्लोक २१ के नियमोंके श्रनुसार गुरु शनि का 
योग यहां पर शुभ नहीं होता ८ परन्तु कुछ ग्रंथो मे गुरु शनि योग मेषलग्न के 
लिए राजयोग माना है )। गुरु शनि योग शुभ नहीं होता एेसा जो उपरोक्त 
श्लोक मे कहा गया है, इतना ही नहीं तो गर शनि योग होने से गुर प्रत्यक्ष 
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रूप से श्रशुभ होता ह कारण गुर के दोनों स्थानों मे से नवम शुभ ग्रौर द्वादश 
भ्रशुभ श्रौर शनिके दोनों स्थानोंमे से दशम स्थान शुभ ्रौर एकादश 
स्थान श्रशुभ होते ह । परन्तु गुरु निसर्गतः शुभग्रह होने के कारण से उसे शनि 
इस पापग्रह का योग भ्रधिक वाधक होताहै भ्रौर शनि नैसगिक पापग्रह 
( क्रूरग्रह ) होने से उसको गुरु इस शुभग्रह का योग श्रधिक वनातादहै श्रौर 
इस प्रकार शनि का श्रशुभत्व कमठो जाता इसलिए गुरुशुभ नहींदहै। 
इतना ही नहीं किन्तु श्लोक ८ के ्रनुसार वह प्रशुभ हो गया है । शुक्र २।७ 
स्थानों का स्वामी होता है श्र्थात्‌ मारक स्थानोका स्वामी होता है परन्तु वह्‌ 
नेसगिक शुभग्रह होने से स्वर्यं मारक नहीं बनता । उसके साथ दूसरा पापग्रह्‌ 
हो तो शुक्र उसे मारकत्व का काम सौपदेताहै। 


( इस प्रकार ११।१२ स्थानाधिपतियों को वहत गौणत्व प्रदान किया 
गया है यह्‌ दिखाई पडता है ) उसी प्रकार शलोक & में कहे ्रनुसार मंगल 
ग्रष्टम स्थान कास्वामी भी होता है । परन्तु श्रष्टमस्थान का स्वामी लग्नेश 
भीदहोनेकेकारणसे वह श्रशुम नहीं होता । इसके सिवाय म्रष्टमस्य या 
लग्नस्थ हुश्रा तो शुभ होता है। श्लोक € कै भ्रनुसार चन्द्रमा यदि क्षीणहो 
तो वह पापी होता है रौर पापीग्रह केन्द्र कास्वामी होनेसे श्रशुभफल नहीं 
देता । ष्लोक € के ्रनुसार मंगल ग्रौर चन्द्रमाये समदहोतेर्ह। सूयं गुरका 
योग इस लग्न को शुभ होता है कारण सूर्यं पंचमे श्रौर गुरु नवमेश-द्वादशेश है 
परन्तु श्लोक १५ के भ्रनुसार गुर स्वयं दोष युक्तं द्वादश का स्वामी होने से) 
होने पर भी सूर्य से युक्त होनेके कारण गुरुका दोषनष्ट होताहैग्रौर वह 
राजयोग होता रहै । 


बरषभ रग्न के छखिये श्युमाश्चभ योग 
(१) छभयोग :- शनि नवम (ल्िकोण) श्रौर दशम (केन्द्र ) स्थानों का स्वामी 
होने से श्लोक ७ के ्रनृसार स्वयं श्रकेला ही राजयोगकारक 
है रोर उसमे यदि उसका योग शुभग्रहोंसे होताहो तो 
श्रतिश्वेष्ठ राजयोग के फल प्राप्त होते ह । “भावार्थं रत्नाकर” 
नामक ग्रंय में वृषभ लग्न को शनि श्रकेला राजयोग नहीं 
करता एसा कहा हुभ्रा हं । 
(२) छभयोग :--वुध द्वितीय स्थान का (मारक स्थान का) स्वामी होकर 
पंचम (त्रिकोण) स्थान का श्रधिपति होने से श्लोक ६ के 
ग्रनुसार शुभ है । यह मध्यम योग हं। “शनिशशीसुतौ 


३२६ 


श्रौर “शनिदिवाकरौ” पाठान्तर बरावर दिखाई पड़ता है । 
वुधके बारेमे ऊपर कह चुकेरहै। रवि चतुर्थं केन्द्रका 
स्वामी होने से श्लोक ७ के भ्रनूसार शुम होकर शुभफल 
करने वालादहं। रवि शनि का शत्रुं श्रौर इनका योग 
उत्कृष्ट राजयोग नहीं कर सकेगा । इसकी जगह वुध + 
श्नि यह्‌ उत्कृष्ट राजयोग बन सकता हं । 


(१) अञ्ुभग्रोग -- गुरु श्रष्टम स्यान का स्वामी तथा एकादश स्थान का 
स्वामी होने से लोक € श्रौर ६ के भ्रनुसार श्रशुभ होता 
ह । भ्रौर मृत्युकारक श्रशुभफल देने वाला होता ह । 


(२) अद्युभयोग :--शुक्र षष्ठ स्थान का अ्रधिपति होने से श्लोक ७ ग्रौर 
१० के भ्रनुसार प्रशुभ होकर अ्रशुभफल देने वाला 
(मत्युकारक) होता हं । 

(३) जड्जुभयोग :-- चन्द्रमा तृतीय स्यान का स्वामौ होने से श्लोक ६ के 
ग्रनुसार अशुभ (मृत्युकारक) होकर श्रशुभफल देने वाला 
होता हं । 

(४) अ्युभयोग :- मंगल सप्तम स्थान (केन्द्र स्थान) का स्वामीहं भ्रौर 

लोक ७ के भ्रनृसार शुभो मे उसकी गणना की गयी 

है परन्तु वह मारक स्थान का स्वामी भ्रौर द्वादश स्थान 
कास्वामी होने से अशृभ माना गया ह श्रौर वह्‌ 
भ्रशुभफलदायक होता हं । 

निष्फड योग :-(१) शुक्र +वुधः; (२) मंगल + बुध । 

सफर योग :-- (१) शुक्र + शनि; (२) सूयं + बुध; (३) सूर्यं + शनि; 
(४) मंगल ~+ शनि (निङृष्ट भ्रौर सदोष) कारण मंगल 
द्रादण स्थान का स्वामी होने से दूषित ह ्रौर सप्तम 
स्थान का स्वामी होने से कष्टदायक ह । 

, (५) शनि स्वयं श्रकेला राजयोगकारक है भ्रौर श्रेष्ठफल 
दायक योग करता ह 1 
(६) शनि + बुध यह श्रेष्ठ योग हं । शनि नवम आर बुधः 
पंचम स्थान का स्वामी है। ये दोनों त्रिकोणके स्वामी 
है ओर शनि दशम बलवान केन्द्र का स्वामी भीहोनेसे 
इनका योग श्लोक २० के अनुसारं श्रेष्ठ राजयोग होता है 1 


[1 


मिथुन ग्न 
खा पाठ 
भोमजीवारुणाः पापा एक एव कविः उभः। 
शा्नेडचरेण जीवस्य योगमेषभवो यथा ॥ ६ 
नायं श्री निहता स्यादुभिपत्पाप ॒निष्फरम्‌ | 
सहातन्यानि दिनेरासख फलान्येतानि सूरिभिः 1७] 





रय पाठ 
कुजभान्विन्दवः पापा एकु एव कविः ज्युभः। 
राजयोगकरो अक्रसोमपुत्रौ शुभान्वित्तौ ॥५। 
इानिजीवसमायोगात्‌ फर मेषञुबो यथा । 
दानिः साक्षान्न हन्ता स्यान्‌-मारकप्वेन रक्षितः ॥९॥ 
भो माद्यो निहन्तारो भवेयुः पापिनो अहाः । 
छभाद्भषलान्येवं क्ेयानि युगजन्मनः ॥१०॥ 
स्पष्टीकरणः- 
मिथुन लग्न के लिए मंगल, गुरु प्रौर रविये श्रणुभ है कारण मंगल पष्ठ 
स्थान का प्रर एकादश स्थान का स्वामी है। गुरु सप्तम ( मारक ) स्थान 
का श्रौर दशम स्थान का स्वामी हैग्नौर वह मारक ( सप्तम ) स्थान का स्वामी 
दोनसे मारकेश दै आर श्रशुभफल करने वाला है। रवि तृतीय स्थानका 
स्वामी होने से.्रणुभदटै। गुरु को पापफल उत्पन्न करने का कारण श्लोक १० 
में दिया दहुश्रा है। शनि ओर गुरुइनकायोग मारक होतादहै। कारण शनि 
भ्रष्टम स्थान का स्वामी होकर गुरं मारकाधीश टै । इसलिये इनका योग 
ग्रनिष्ट फल उत्पन्न करने वाला है। शुक्र शुभफल उत्पन्न करने वाला है। 
कारण वह पंचम स्थान ( त्रिकोण स्थान ) का अ्रधिपति है। व्ययेशण ्रौर 
द्वितीयेण ये साहच्यनुसार फल देने वाले होते हैँ 1 इसलिये चन्द्रमा पापग्रहों से 
संय॒क्त नहीं हो तो वह्‌ ` मारक नहीं वनता कारण चन्द्र ग्रौर सूयं इनको मारक 
का दोष नहीं लगता। बुध श्रौर शुक्र का संयोग होवे तो वह राजयोग समङ्लना । 
शुक्र लग्न स्वामी वुध का मित्र है इसलिए शुक्र सवंस्वी शुभ फलं देता है । 
मिथुन ` लग्न ही तो श्रकेला शुक्र किसी भी शुभस्थानमे होवे तो भ्रति श्रेष्ठ 
प्रकारके फलदेतारहै। बुध लग्नका श्रौर चतुर्थं केन्द्रका स्वामीदहै श्रौर 
उसका पंचमेश शुक्र के ( त्रिकोणेशके ) साथ योग श्रेष्ट फल करने वाला 
होता है। इस कुंडली में मंगल श्रौर शनि मारक होते है, 
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( मतान्तर से) मंगल, रवि श्रौर चन्द्र ये श्रशुभफल देते है ।. श्रकेला 
शुक्र मात्र शुभफल देता है । शुक्र, वृध इनका शुभयोग हो तो राजयोग होता 
दै 1 शनिश्रौर गुरु इनका योग मेषलग्न के समानही फल करता है । मारकः 
लक्षणों से युक्त होने पर भी शनि प्रत्यक्ष मारक नहीं बनता 1 मंगल इत्यादि 
जो श्रशुभग्रह कहे हैँ वे मारक होतेरैँ। इस प्रकार शुभाशुभ फल जानना 1 
स्पष्टीकरण :- 

दूसरे पाठ में गुरु की जगह चनद्रमालिया गयादहै। चन्द्रमा धनेश है 
इसलिये बह मारक स्थान का स्वामी होने सेश्रशुभफल देनेवाला होता है। 
इसलिये चन्द्रमा की गणना श्रशुभ ग्रहों मेंकौ गई है। इसके सिवाय चन्द्रमा 
लग्नेश वृध का शत्‌ है। परहिते पाठ के अ्रनुसार शुक्र म्रकेला राजयोग करता 
टै श्रौर उसकी लग्नेण बुध के साथ मित्रतादै इसलिए बुध, शुक्रका योग 
राजयोग करता एसा कहा हृश्रादहै। कुछ ग्र॑थकारोंका मतदहैकिगुरु 
दशम श्रौर सप्तम इन दो केनदरौ का स्वामी होने से शुम है । शुमग्रह केन्द्र स्थान 
मे अशुभ होताहै। एेसाजो भी एक ठोस नियमरहैतो भी केन्धका स्वामी 
होनेके कारण उसने कछ तोभी शुभदेनाही चाहिए यह्‌ उचित टहै। इस 
कारण से गुरु को दूसरे पाठम से निकाल दिया है। ~ 

कुछ प्रतियो में इस प्रकार का श्लोक दिया ह्र हे 

८“रविचन्द्रञ्कजाः पापा एक एय शानिः भः । 
चन्द्रार्मजेन संयुक्तो ` विहोषफरूदायकाः ॥।° 
मिशन लग्न के लिए रवि, मंगल ग्रीर चन्द्रमा पापफलं देनेवाले ह । शनिः 
शुभफल देता है । यदि इस शनि से बुध कासंयोग होता होतो विशेप फल- 
दायक होगा भ्रथवा राजयोग करेगा । <: | 
इस एलोक में शनि को शुभ फल देने वालादहै एसा कहा हुभ्रा दै परन्तु 
शनि श्रष्टमेश अ्रीर भाग्येश होता है याने भाग्य स्थान का भ्र्थात्‌ बलवान 
त्रिकोण स्थान का अ्रधिपति मानकर श्रष्टम स्थानका श्रधिपतिजोभीहो 
तोभी श्रष्टम स्थान की त्रिषडाय स्थानों भे गणना नहींकी गयीहोनेसे 
रसलिए इसे योगकारी माना गया होना चाहिए । 
मिथुन ग्न के लिए द्युभाद्यभ योग 

(४) छभयोग :-- चन्द्रमा द्वितीय स्थान का अधिपति होकर उसे श्लोक ११.के 
ग्रनुसार मारकत्व का दोष नहीं होने से वह ्रशुभफल नहीं 
देता लेकिन शुभफल देता है ( मध्यम-फल ) 
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(२) छभयोग :--शुक्र दवादश स्थान का श्रधिपति होकर वुध से स्थान साहचयं 
के कारण श्रौर भ्रन्य ्रहोंके साहचर्य के ्रलावा वहु पंचम 
(त्रिकोण ) स्थानका स्वामी दोन से श्लोक.६ के ग्रनुसार 

शुभ माना गया होकर शुभफलदायक होता है | | 
३) छभयोग :--वुघ चतुथं स्यान (केन्द्र स्थान) का अ्रधिपति होकर उसे 
| ष्लोक ११ के अ्रन्‌सार अ्रल्पदोप लगता ह श्रौर शुक्रका 
स्थान साहचयं प्राप्त होने पर राजयोग कारक होता ह ग्रौर 
इतने पर भी वह यदिदन स्थानोंमें हो तो निश्चयपूर्वेक 

राजयोग करके श्‌भफल देनेवाला होता हं । 

(१) अद्छभयोग :-- मंगल पापग्रह होकर एलोक ६ के भ्रनुसार षष्ठ प्रौर एका- 
दश स्थानोंका स्वामी होने से विषेष प्रणभदहैग्रौर 
विशेष ब्रशूभफलदायक होता हं । 

(२) अ्भयोग :ः- गुरु सप्तम स्थान का भ्रधिपत्ि होनेसे मारक होकर 
सप्तम प्रौर दशम स्थानों का (केन्द्रों का) स्वामी टोता है 
म्रोर श्लोक ७ के प्रन्‌सार श्रौर केन्द्राधिपत्य दोप श्लोक 
१० के ्रनुसार ये दोष बलवत्तर हं श्रौर शनि के सह- 
स्थानाधिपत्य केदोषके कारणसे भी वह प्रशुभ माना 
गया हं । यह्‌ मारक होकर भ्रणूभ फल देता है । 

(३) अछ्भयोग :- सूर्यं पापग्रह होकर तृतीय स्थान का श्रधिपति होनेसे 
श्लोक ६ के प्रनुसार वह ्रशुभदटहै रौर ग्रणुभफल देने 
वाला होता हं । 

निप्फर योग-- (१) गुरु + शुक्र; (दोनों ही दूपित होते हैँ ); (२) गुरु + 

शनि; (३) बुध + शनि (शनि प्रष्टम स्थान का स्वामी होने 
से (३) तीसरा योग श्लोक २२ के श्रनुसार निष्फल होता टै । 

, सफर योगः-- वुघध + शुक्र 

ककं रग्न 
१९दखापाट 

मागवेन्दुसुतो पापौ भरूसुतांगिरसो भो । 

एक एव अहः साक्षाद्‌ भूसुतो योगकारकः ॥११॥ 

निहन्ता रविज्योऽन्येतु मानिनो मारकब्हयाः 1 

( पापिनो ) 
कुरीरसं भवस्येवं फलान्युक्तानि सूरिभिः ॥१२॥ 
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र्रापाट 
श्क्रमंदबुधाः पापाः विदु्धिषणभास्करौ । 
. राजयोगकरः साक्षात्‌ एक एव धरासुतः ॥१३॥ 
भवेतां राजयोगस्य कारको गुरभूमिजौ । 
रविः साश्चान्न हन्ता स्याच्‌-मारकत्वेन खक्िवः ।1 १४॥ 
छक्रादयो निहन्तारो भवेयुः पापिनो अहाः। 
ककीरसंभवस्येवं फलान्यूह्यानि सूरिभिः ॥१५॥ 
२रापाट ६ 
छुक्रमंदब्ुधाः पापाः मो विषणभूसुतौ ॥१६॥ 
पिला पाठः--शुक्र मरौर वुधयेब्रशुभ है कारण शुक्र केन्द्र श्रौर एकादश 
का स्वामी होता हैश्रौर बुध तृतीय भ्रौर दादश स्थान कास्वामी होता है; 
उसी प्रकार शनि मारक कारण वहु मारकेश भ्रौर ्रष्टमाधिपरहै । मंगल 
ग्रौर गुरु शुभफल उत्पन्न करने वाले होते हँ । पाप ग्रह यदि केन्र के म्रधिपति 
टो तो वे श्रणुभ फल नहीं देते एसा पूवं मे कहा गया है इसलिये मंगल शुभ है 
क्योकि तिकोण ग्रौर दशम स्थान का म्रधिपति होने से राजयोग उत्पन्न करता 
दै इस प्रकार ककं लग्न का शुभाशुभ फल समक्षसा चाहिये । 
दूसरा पाठः--ककं लग्न हो तो शुक्र, शनि, बुध, गुरु मरौर रवि अशुभफल 
देते हैं भ्रकेला मंगल मात्र राजयोगकारक होतादै। गरुमंगलकायोगहो तो 
वह राजयोग होता है । रवि मारक लक्षणों से युक्त हों फिर भी वह्‌ स्वयं मारक 
नहीं बनता है । शुक्र श्रादि करके. प्रशुभग्रह मारक हो सकते हैँ । ककं लग्न में 
जन्मो तो ज्ञातो ने इस प्रकार शुभाशुभ फल जानना चाहिये । 
स्पष्टीकरणः-- ककं लग्न हो तो मंगल दशमाधिपति रौर पंचमाधिपति 
होता है भ्रर्थात्‌ बह प्रवल राजयोग का कारक होता दहै । गूरु षष्ठ स्थान का 
भाग्य स्थान स्थान का स्वामी होता है षष्ठ स्थात म्रशुभ भ्रौर भाग्य स्थान 
शभ एसी स्थिति में गुरु भाग्याघीश होने के कारण से उसका मंगल योग होवे 
तो वह्‌ राजयोग कारक होता हं । 
इनं तीनों ही पाणे में शुक्र प्रौर वध को प्रशुभफल देने वले जो कहा हं 
है उसमें दो मत॒ नदींहो सकते । दूसरे भ्रौर तीसरे पाठ में श्रशुभग्रहो मं 
णनि को भी अरशुभयरह मे डाला है । पहिले भ्रौर तीसरे पाठो में शुभफल देने 
वाले ग्रहों में मंगल श्रौर गुर की योजना की है रौर दूसरे पाठ में गुरु श्रौर रवि 
लिये है । इनमे से मंगल को उड़ा दिया है ्रौर उसकी जगह रवि मारक स्थान 


३२४ 


का श्रधिपति होते हए भी उसको शुभफल देने वालों मेँ लिया है क्योकि वह 
एक राश्याधिपति है इसलिए शायद उसका समावेश किया गया है । पिते पाठ 
मे शनि सप्तमेश ब्रौर श्रष्टमेश होनेके कारण मारक एसा कहादहुम्रा हैँ 
भ्रौर दूसरे तीसरे पाठो मे रवि यदि मारक लक्षणोंसे यूक्त होतो भी मारक 
नहीं होता एेसा कहा गया है राजयोगकारक ग्रहो में श्रकेला मंगल यद्यपि राज- 
योग करने मे समथं फिर भी इसको गुरु के साथ जोड़ागयादै। गुरुजोभी 
पष्ठेषदैतो भी वहः नवम इस बलवान च्रिकोण का श्रधिपति होता है इसलिए 
इसे जोडा गया हँ । परन्तु इस योग में किचित्‌ न्युनता भ्राती है क्योंकि त्रिकोण 
का स्वामी होते हुए भी सदोष ह । 
दुसरे पाठम रवि की गणना शुभग्रटोंमें की गयीहैग्रौर साथी भ्रगले 
चरण में “रविः साक्षान्तिहन्ता स्यान्मारकत्वेन लक्षितः” एेसा कहा गया है । 
कारण सूयं श्रौर चन्द्रमा इनको मारक स्थानों का दोष नहीं लगता, परन्तु वे 
श्रत्यन्त श्रणुभफल देते हैँ इसमें संगय नही है । | 
ककं छग्न के छिए शुभाशुभ योगः 
(१) छभयोग :--मंगल पंचम ८ त्रिकोण ) स्थान का श्रधिपति होने से श्लोक 
६ के श्रनूसारश्रौर दशम (केन्द्र) स्थान का ्रधिपति होने 
से ए्लोक ७ म्रनुसार शुभ मोना गयाहै। दलोक १२के 
म्रनुसार न्निकोण-केन्द्रपतित्व योगके कारण विशेष शुभ 
ग्रौर प्रशृभ देने वाला राजयोगकारक होता दै । 

(२) छभयोग -- गुरु यह शुभ ब्रह होकर नवम-त्िकोण स्थान का ्रधिपति 

होने से शुभफल देने वाला होता है । 

(३) अछ्छभयोग :--शूक्र चतुथं केन्द्र का स्वामी होने से श्लोक ७ के अ्रनुसार 
तथा श्लोक १०के श्रनुसार दूषित होतादै श्रौर वह 
एकादश स्थान का स्वामीहोनेसे श्लोक ६ के श्रनृसार 
ग्रशुभ होता दै म्रौर भ्रशभफल देने वाला होता है। 

- (२) जछ्युभग्रोग :--वुध तृतीय स्थान का स्वामी होकर श्लोक ६ के भ्रनुसार 
ग्रशुभ होता दहै श्रौर वह दादश स्थान का स्वामीहोने से 
भी अशभ है श्रौर श्रशभफल देने वाला है। 

(३) अद्युभयोग :--शनि सप्तम स्थान रौर ्रष्टम स्थान का णधिपति होकर 
स्वयं पापग्रह है श्रौरपापी होने से श्रणुभफल देने वाला 


होता है । 
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(४) अख्भयोरा :--सूरय पापग्रह होकर स्वगृह में द्वितीय स्थान कां स्वामी 
होने से श्रणुभफल देने वाला होता है परन्तु उसे मारक 
स्थान का दोष नहीं लगता। वह किचित्‌ शभफल देने 
वाला भी होता है। 

( मध्यम ) 

निष्फर थोग :--(१) गुरु + शुक्र; (२) गुरु+शनि; कारण दोनों ग्रह 

दूषित है। 

सफर योग :-(१) चंद्र +मंगल; (२) चंद्र + गूरु; (३) मंगल + शुक्र; 

(४) मंगल + गुरु (५) मंगल ~+ शनि; (निष्कृष्ट योग) 
सिह ग्न 
१ खा पाट 
रोहिणेय सितौ पापो कुजजीवो छभावहो । 
्रभवेद्योगं मात्रेण न भं कुजद्यक्रयोः ॥ १७॥ 
( गुरू उक्रयोः ) 
घ्नन्ति सोम्यादवः पापा मारकत्वेन रक्षितः । 
एवं फटानि वेद्यानि सहजस्य मनीविभिः ॥१८॥ 
२ पाट 

मन्दसोम्यसिता पापाः कुज एव उुभावहः। 

ग्रभवेद्योगमात्रेण न उभ गुङ्छकयोः ॥१२॥ 

गर युक्तो यदा भोमों विरदोपफलद्ायकः । 

(बधः) मंदः साक्षान्न हन्तास्थान्‌ मारकत्वेन क्षितः ॥२०॥ 

नन्ति सौम्या यः पापा मारकत्वेन रुकषितः 


क कि पि 


एवं फलानि वेद्यानि सिहजस्य मनीषिभिः ॥२१॥ 

१ दखारपाट | 

बुध श्रौर शुक्र ये पापफल उत्पन्न करने वले ह कारण बुध एकादश स्थान 
का ओर द्वितीय स्थान का स्वामी होताहै। मंगल केन्र ओर तिफोण का 
श्रधिपति होने से शुभफलदायक दै। शुक्र मंगल का योग शुभ नहीं होता। 
गुरु मंगल का योग विशेष शुभ फलदायक है 1 बुधादि उपरोक्त पापफलदायक 
ग्रह श्रपनी दशान्तदशाओं मे मनुष्य को मारते ( मृत्यु देते ) है । 
२२ पाट । । 

सिह लग्न हो तो शनि, वृध, शुक्र श्रशुभफल देते है । भ्रकेला मंगल मात्र 
शुभफल देता है । गुरु शुक्र का केवल योग॒शुभफलदायक नहीं होता । गुर 
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मंगल योग यदि हो तो विशेषफलदायक होता है । बुध मारक लक्षणों से युक्त 
होतो भी स्वयं मारक नहीं होता। कुछ स्थानों मे वृध की जगह मंदः याने 
शनि एेसा पाठहै। मारक लक्षणों से युक्त एेसे वधादि ग्रह मारक होते है । 
सिह लग्न मे जन्म हो तो ज्ञाताओं ने इस प्रकार शुभाणुभफल जानना चाहिये । 
स्पष्टीकरण :- 
वास्तविक ककं ओर सिह लग्न के शुभाशुभ ग्रह एक ही है । परन्तु पटिले 
पाठम शुक्र यदि मंगलसे युति करे तो शुभफल नहीं देते एेसा कहा है यह 
वरावर है, कारण चतुर्थेश ओर.भाग्येश मंगल को त्रिषडायपति (ओर दशमेश) 
शुक्र मिलता है। वसे ही शक्त दशम स्थान (केन््रका) का अधिपति है 
“कन्द्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो” इस नियम के भ्रनुसार शुक्र को 
दुचयम ( डवल ) भ्रशुभत्व का ब्रधिकार प्राप्त हुभ्रा । इसके श्रलावा शुक्र 
मंगल का शतु है। “भावाथंरत्नाकरं” प्रथ में श्री रामानुजाचार्यने कटाहे 
कि सिह लग्न को शुक्र ओर मंगल ये दशमेश-नवमेश होने पर भी इनका योग - 
राजयोग के फल नहीं देते । पहिले पाठ में शनि का विचार ही नहीं किया 
गया दै ओर दूसरे पाठमें कुछ प्रतियों में बुध मारक लक्षणों से युक्त होने 
पर भी स्वयं मारकं नहीं होता तो कु प्रतियों मे शनि मारक लक्षणो से युक्त 
होने पर भी स्वयं मारक नहीं होता 1 वास्तविक बुध एकादश ओ्रौर द्वितीय 
` स्थान का भ्रधिपति है श्रौर शनि पष्ठ भ्रौर सप्तम स्थानोंका स्वामी है। 
द्वितीय श्रौर सप्तम ये मारक स्थान रहै! उसी प्रकार षष्टश्रौर एकादश ये 
त्रिषडाय स्यान हैँ 1 रवि श्रौर चन्द्रमा कौ विवेचन में से पूर्णतः स्थान नहीं है । 
मंगल भाग्याधिपति श्रौर चतुर्थाधिपति होने से श्लोक ११ के म्रनुसार श्रकेला 
राजयोग करने मे समर्थं है 1 गुर शुक्र का योग शुभफलदायक नहीं होता कारण 
शुक्र तृतीयाधिपति ओर दशमाधिपति ओर गुरु पंचमाधिपति श्रौर ्रष्टमाधि- 
पतिदहोनेके कारणसे श्रौर कोई भी ग्रह श्रष्टमेश से युक्त हो तो वहु दोषी 
होता दै, एसा ग्रंथ में कहा गया होने से यह योग दोषकारक माना गया है । 
सूर्यं लग्नेण है श्रोर वह लग्न ( केन्द्र-तिकोण ) का स्वामी होकर शुभफल देने 
वाला है । चन्द्रमा व्ययेश श्रौर अ्रणुभफल देने वाला होता है इसलिये उसका - 
विवेचन नहीं किया गया है । परन्तु श्लोक ८ के श्रनुसार सूं श्रौर चन्द्रमा 
क्रमशः ककं श्रीर सिह लग्नं के लिए द्वितीयेश द्ादशेश होति है परन्तु दोनों 
ग्रह को एक ही राशि से उन्हें सम माना गया है श्रौर वे जिन स्थानों मे स्थित 
हो उन स्थानों के श्रनुरोध से फल करते है भ्र्थात्‌ उन स्थानों के भ्रनुसार शुभा- 
शुभफल देते हँ । त 
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सिह खगन के छि दुभाद्यभयोग : 





(१) छभयोग : -- मंगल निसर्गतः पापग्रह होने पर भी नवम ( तिकोण ) का 
प्रधिपति होने से श्लोक ६ के ्रनुसार शुभ माना गया है। 
वह चतुथं स्थान का (केन्द्रस्थानका) स्वामी भीदहै) 
इसलिए श्लोक ७ के भ्रनुसार शुभ होनेसे शुभफल देने 
वाला है। 





(२) छभयोग £ मंगल तथा गुरु चतुथं श्रौर पंचम स्थानों के अधिपति है। 
गरु श्रष्टम स्थान का स्वामीभीदहै। यहाँ गूरु पंचम म्रौर 
ग्रष्टम स्थान का भ्रधिपतिदहै मरौर उसको नवम स्थान के 
प्रधिपति से साहचयं योग के कारण शुभ माना गयादैश्रौर 


शुभफल देने वाला हँ । 


(३) छभयोग -- सूर्यं लग्न का श्रधिपति होने से श्लोक ६ के भ्रनुसार शभ 
होकर शुभफल देने वाला है । 


(१) जख्ुभयोग :- वघ द्वितीय (मारक) स्थान का स्वामी होकर एकादश 
स्थान कास्वामीभी है 1 श्लोक ६ के भ्ननुसार वह ्रशुभ 
होने से प्रशुभफल देने वाला है। 


(२) अञ्छभयोग :--शुक्र तृतीय स्थान का स्वामी होने से श्लोक ६ के ग्रनृसार 
ग्रशुभ गिनागयाहै ओर दशम केन्द्र कास्वामीहोनेसे 
श्लोक ७ प्रौर १० के अ्रनुसार दूषित है। इसलिए वह 
ग्रश्भफल देने वाला है। ,. 


(३) अडुभयोग :-( पाठान्तर क श्रनुसार ) शनि षष्ठ स्थान का स्वामी होने 
से ्रशुभ होकर भ्रशुभफल देने वाला है । 


निषफलयोग :-(१) मंगल + शनि; (२) गर + शुक्र; (३) गुरं + शनि (दोनों 
ही दूषित होते ह । ) | 


सफख्योग :- (१) सूयं + मंगल; (२) सूर्यं + गुरु ( सदोष ); (२) मंगल + 
गूर ( सदोष ); (४) मंगल + शक्र ( सदोष ); (५) मंगल 
भ्रकेला शुभफलदायक है कारण वह नवम अरर चतुथं स्थान 
( तरिकोण-केन्र ) का स्वामी है। 
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कन्या ङखग्न 
१ खाषपाठ 
कुजजीवेन्द्वः पापा एक एव श्गुः शुभः । 
भागंवेन्दुसुतावेव (देव) भवेतां योगकारकौ ॥२२॥ 
निहन्ता कविरन्ये तु (ऽपि) मारकास्तु कुजादयः । 
भरतीक्षेत फञान्युक्तान्येवं कन्याभवे बुधैः ॥२३॥ 
२रा पाट 
पापासितेन्दुगुवारभाग्येशो भार्गवः ञुभः। 
राजयोगकरः सोम्यो श्छगुपुत्रसमन्वितः ॥२४॥ 
न हन्ति रविरन्ये तु मारकाख्यरा कुजाद्यः । ` 
घ्नन्ति पापाः उभान्युह्यान्येवं कन्याभवो बुध ॥२५।। 
३रापाट 
कुजजीवेन्दवः पापा एको श्गुसुतः छभः । 
राजयोगकरः सोम्यो श्गुपुत्रसमन्वितः ॥२६॥ 
न हन्ति रविरन्ये तु मारकाल्याः कुजादयः । 
ध्नन्ति पापाः छभान्युद्यान्येवं कन्याञुवौ बुधैः ॥२५७॥ 
कुछ प्रतियों मे “भागवेन्दुसुतौद्रौच"”; ““सुतावेव”? की जगह “सुतादेव?” 
“निहन्ता की जगह “न हन्ता" एेसा पाठान्तर है । 


१खा पार 

मंगल तृतीयेश ओर श्रष्टमेश होता है इसलिए, गरु चतुर्थेश ओर बलवान 
मारक स्थान का (सप्तमं स्थान का) स्वामी होता है इसलिए, चन्द्रमा एकादश 
स्थान का स्वामी होताहै इसलिए, ये ग्रह श्रशुभफल. देते हैँ । श्रकेला शूक्र 
बलवान नवम स्थान का स्वामी होता है इसलिए ग्र॑थकारने इसे राजयोग कां 
स्थान दिया । शुक्र सह वृध होवे -तो योगकारक होते हैँ । शक्र यदि प्रथम 
मारकं स्थान का (द्वितीय स्थान का) प्रधिपति हो फिर भी वह्‌ स्वयं मारक 
नहीं होता 1 मंगल श्रादि करके जो पापग्रह कहे हृए हैँ वे मारक होते हँ। इस 
प्रकार कन्या लग्न के शृभाशुभ ्रहो का विवेचन हुभ्रा । 

| र्रापाः 

शुक्र धनेश (प्रथम मारक स्थान ) ओर भाग्येश होता है इसलिए, चन्द्रमा 
एकादशेश होता है इसलिए, गुर बलवान मारक स्थान का (सप्तम स्थान का) 
श्रधिपति श्रौर चतुथं केन्र इन दो केन्द्रो का स्वामी होता है इसलिए, रौर 
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मंगल तृतीय अ्रौर श्रष्टम स्थानों का ग्रधिपति होता है इसलिए, ये ग्रह भ्रशुभ- 
फल देते हँ । रवि व्ययेश होता है इसलिए स्वयं मारक नहीं बनता । राजयोग- 
कारक शुक्र होता है 1 बुध लग्नेश श्रौर दशमेशष्टोनेसे बुध ~+शुक्रकी युति 
राजयोगकारक होती है। मंगल रादि शुभफल मारक होते हैँ । इस प्रकार 
कन्या लगन के शुभाशुभ फल कटे 
३२रापाट 

कन्या लग्न होतो मंगल, गरु ्रौर चन्द्रमा अ्रशुभफल देते है । श्रकेला 
शुक्र शुभफल देता है । बुध-शूक्र योग यदिहो तो वह राजयोग कारकं है। 
रवि स्वयं मारकं नहीं वनता । मंगल श्रादि करके श्रणुभग्रह मारक बनते है । 
कन्या लगन मे जन्मो तो ज्ञातियों ने इस प्रकार शुभाशुभ फल जानना 1 
स्पण्ीकरणः 

न हन्ता व निहन्ता इन शब्दों के कारण कुष विद्वानों के मतमें शुक्र दितीयेश 
होने से मारकं वनता है म्नौर कु में “शुक्र मारक होने पर भौ ( नवमेश होने 
के कारणसे) मारक नहीं बनता । शनि पंचम स्थान का स्वामी है परन्तु षष्ठ 
स्भानकाभीस्वामीहोने से दूषितदै। 

मंगल नसगिक पापग्रह दै ्रौर वह इस लग्न के लिए तृतीय श्रौर ्रष्टम 
स्थानों का स्वामी होने से पापग्रह माना गयाहै। गुरु श्रौर चन्द्रमा शुभग्रह हैँ 
परन्तु उन्हं यहाँ पर ्रश्ुभफल देनेवाले कहा है कारण चन्द्रमा एकादश स्थान 
का स्वामी होनेसेश्रगुभदटै मरौर गुरु चतुथं तथा सप्तम क्न्द्रो का स्वामी 
दोनेसे मारकेश भी टै ्रौर इसलिए वह. प्रशुभफल देनेवाला है । गुरु मात्र 
सप्तम केन्द्र का स्वामी होनेसे इस लग्न के लिए निश्चवयसरे मारक बनता है 
इसमे सन्देह नहीं हं । ग्रंथकार ने एक जगह शुभफलदायक कहा है रौर 
तुरन्त ही बाद में निहन्ता कविः एसा कहा है, इस पर से एसा मालूम पड़ता 
है कि शुक्र नवम (भाग्य भवन) का श्रधिपति होने से शुभफल देनेवाला माना 
दे । परन्तु वादमें विचारके अ्न्तमे प्रथकारनेपएेसाभी कहारटै कि शुक्र 
द्वितीय (मारक) स्थान का स्वामी होनेसे मारक बनतादटै। इस परसे 
तात्पयं इस प्रकार निकलता है कि शुक्र अ्रपनी दशान्तर्दशा में भ्रशुभफल नहीं 
देगा परन्तु यदि वह॒ पापग्रह युक्तो तो ब्रशुभफल देने में चृकेगा नहीं । 
ग्नन्यथा वह शुभफल देनेवाला है । 

यहां लग्न कौ कन्या राशि का अधिपति बुध भ्रौर द्वितीय स्थानको राशि 
तुला का श्रधिपति शुक्र इन दोनों का स्थानाधिपति के नाति ओर उसी 
प्रकार नवम स्थानमेकी राशि वृषभ का स्वामी शुक्र भौर दशम स्थानकी 
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राशि मिथुन का स्वामी वुध इन दोनों ग्रहों का साहचर्य.योग उत्तम प्रकारका 
योग मानकर वे सम्बन्ध करतो राजयोग मानाहै श्रौरवे एक दूसरे की 
दशान्तदंशा मे उत्तमफल प्रदान करेगे इसमे सन्देह नहीं है 1 

रवि श्रौर रानि के सम्बन्ध में यहां पर कुछ भी उल्लेख नहीं है कारण वे 
खास शुभ श्रथवा ब्रणुभफल देनेवाले नहीं मालूम पडते हँ, क्योकि शनि 
पंचम स्थान का स्वामी होकर षष्ठ स्थान कास्वामीभी है अर्थात्‌ (सदोषदहै) 
श्रौर रवि द्वादश स्थानका स्वामी होनेसे दूसरे ग्रहों के साहचयं से फल 
देनेवाला है इसलिए इन दोनो ग्रहौ का कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है । 


कन्या लग्न को राजयोग करने के लिए पूणं निर्दोषि एसा कोई भी ग्रह 
नहीं है--उदाहरणार्थ--रवि व्यये, चन्द्रमा एकादशेश, मंगल तृतीयेश 
म्रष्टमेश, बुध लमग्नेण श्रौर दशमेश (दो केन्द्रोका स्वामी होने से), गुरु 
चतु्येश श्रौर सप्तमेश ( मारकेश ) इन दोनों केन्द्रोका स्वामी होने से, दक्र 
धनेश ८ प्रथम मारक स्थानका स्वामी) होनेसे प्रौर शनि षष्ठेशहोनेसे 
दोषयुक्त है इनमें से मंगल, शनि श्रौर चन्द्रमा त्रिषडायपति है । शुक्र रौर गुरु 
मारक स्थान के श्रधिपति हैँ इसलिए प्र॑थकार ने भ्रनिच्छकता से (नाई लाज 
वशा होकर ) बुध को लेकर ऊपर के श्रनुसार शुक्र का उससे योग- 
राजयोग कहा । 

दूसरे पाठ के २५ वें श्लोक मे गलती मालूम पडतीटहै कारण “रको 

“क की जगह गलती से लिखा गया दिखाई देता है । 

कन्या के लिए श्युमाद्युभ योगः- 

( १) छभयोगः--गुक्र नवम स्थान का स्वामी होने से श्लोक ६ के श्रनुसार 
शुभ होकर शुभफल देनेवाला होता है (वह्‌ द्वितीय-मारक 
स्थान का स्वामी होने से श्रशुभफल देनेवाला होता है) यह 
मध्य-योग है 1 

८२ ) छभयोगः-लग्नाधिपति बुध श्रौर द्वितीय स्थान का स्वामी शुक्र भ्रौर 
नवम स्थानाधिप शुक्त ओर दरामस्थानाधिप वुध इन दोनों के 
सह स्थान ओर साहचयं योगों के कारण (सामान्य 
केन्द्राधिपत्य दोष होते हुए भी) राजयोगकारक होने से ` 
शुभफलदायक टै । 

१ ) अशुभयोगः-मंगल स्वयं पापग्रह होकर श्लोक ६ के ्रनुसार तृतीय 
ओर प्रष्टम स्थानों का स्वामी होनेसे श्रशुभ है ओर 
श्रशुभफल देनेवाला होता है । 
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(२) अशुभगोगः-गुर चतु्यं ओर सप्तम ॒केनदरो का स्वामी होने से श्लोक ७ 
ओर १० के म्रनुसार बलवान्‌ केन्द्राधिपतित्व दोष के कारण 
ओर सप्तम-मारक स्थान काभी स्वामी होनेसे प्रशुभ 
टोकर प्रशुभफल देनेवाला होता है । 

(३ ) अश्ुभयोगः- चन्द्रमा एकाददया स्थान का अधिपति होकर श्लोक ६ के 
भ्रनुसार अ्रशुभ होकर भ्रणुभफल देनेवाला होता ह । 

(४) अशु भयोगः-दरानि पंचम (त्रिकोण) स्थान का स्वामी होकर स्वयं पापग्रह 
है ओर षष्ठ स्थान का स्वामी होने से श्लोक ६ के ्रनुसार 
भ्रशुभफल देनेवाला होता है 1 

. निष्फङ योगः--(१) गुर + शुक्र; (२) गुरु + शनि (दोनों ही ग्रह दूषित 
होते है । 

सफर योग :- (२) वृध +- शुक्र; (२) बुध + रानि ( सदोष ), दानि दूषित 
होने से सदोष राजयोग है परन्तु श्लोक १५ के अनूसार एक 
ही ग्रह दूषित दहो तो राजयोग में वाधा नहीं पहुंचती । 


तखा खगन १ खा पाठ 
जी वाकं मदहिजाः पापाः & + 
= # "2 द. 
रनैरचरडुधौ शुभौ । न 






भवेतां राजयो गस्य कारकौ, 


अ 9 
चन्द्रतस्सुतो ॥२८॥ 
जो निहन्ति जीवाद्याः, तितः > 
परे मारकलक्षणाः । . १९ 


निहन्तारः फरान्येवं फान्यो न तु तुङखाञ्युवः ॥२९॥ 





र्रापार 
जीवाकंभूसुताः पापाः शनेरचरबुधौ छभो । 
भवेतां राजयोगस्य कारको चन्द्र-चन्द्रजौ ॥३०॥ 
कुजो निहन्ता जीवाद्याः परे मारकलक्षणाः | 
निहन्तारः फलान्येवं ज्ञातव्यानि तुराभवे ॥३१॥ 
दरापाट 
राजयोगकरः साक्षादेक एवां्धमरसुतः ॥३२॥ 


था पाट 


 जीवाकंमहिजाः पापाः शनेरचरवुधौ शभौ | 
राजयो गकरः साक्षाद्‌ एक एर्वांडामत्सुत ॥ 
भवेतां राजयोगस्य कारकाविन्दु तत्सुतौ । 

कुजः साक्षान्न हन्ता स्यान्‌ मारकत्वेन रक्धितः ॥२४।। 
जीवादयो निहम्तारो भवेयुः पापिनो महाः । 
श्ुभाद्युभफलन्येवं ज्ञातव्यानि तुराञुवः ॥३५॥ 

(५) खा पाठः-गृरु, रवि ्रौर मंगल पाप उत्पन्न करनेवाले हैं । शनि अ्रौर 
वु शुभफलदायक ह । कारण गुरु तृतीय ग्रौर पष्ठ स्थानों 
कास्वामीरटै; रवि एकादश स्थान का स्वामीदै, श्रीर्‌ 
मंगल द्वितीय म्रीर सप्तम स्थानों का स्वामी होने से 
मारकेश है । व 

शनि त्रिकोण भ्रौर केन्द्रका म्रधिपतिदटै ओ्ओर बुध 

त्रिकोणपति है इसलिए ये दोनों ग्रह शुभफल उत्पन्न करते 

ह । चन्द्रमा दशम स्थान का स्वामी है ओर वुध नवम-भाग्य 

स्थान का स्वामीदटै इसलिए इन दोनोंका योग राजयोग 

.- करनेवाला दहोताटै। मंगल द्वितीय श्रौर सप्तम स्थान का 

॑ स्वामी होने से मारकदहै। गृरु, रवि श्रौर मंगल इनकी 

दशान्तदंशाग्रो मे मृत्युकी सम्भावना होतीदै इस प्रकार 

तुला लग्न के फल समञ्लना । शुक्र लग्नेण प्रर प्रष्टमेश 
होनेसेशभटहे। ४ 

( २) रा पाठः--इस पारु में -शक्रका उल्लेख नहीं है । शेप सव १ले पाठ 
के श्रनुसारही शुभाशभ ग्रहर्है। 


(३) रा पाडः-इस पाठ में दानि श्रकेला राजयोग करतादहै एेसा कहा है 
कारण वह्‌ चतुथं (केन्र) रीर पंचम (त्रिकोण) का स्वामी 
है। इसपर सेयह स्पष्टहै किदूसरे (२) पाठमें वुध 
चन्द्र के योग को अ्रधिक महत्व नहीं दिया गया है । 

(9) था पराठः-तुला लग्न हो तो, गुरु, रवि ग्रौर मंगल भ्रशुभफल देते है । 
शनि ओर वृध शुभफल देते हैँ । श्रकेला शनि प्रत्यक्ष रूप से 
राजयोगकारक होता है। मंगल मारक लक्षणोंसे य॒क्तहो 
फिर भी स्वयं मारक नहीं वनता 1 गुरु श्रादि करके श्रशुभ 
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ग्रह मारकं । तुला लग्ने जन्म होतो ज्ञातियोंने इस 
प्रकार शुभाशुभ फल समञ्लना । 


स्पछीकरणः- 

तुला लग्न हो तो गुरु, रवि ओर मंगल श्रणुभफल देते दै । शनि श्रकेला 
राजयोग करता है । कारण वह्‌ केन्र ओर त्रिकोण दोनोंका स्वामी दै । बुध 
ढादशेश होने से श्रशुभ होता है परन्तु वह त्रिकोणपति होने से उसका शुभग्रह 
से सम्बन्ध शुभफलदायक माना गया है । पहिले पाठके अन्तिम चरणमें 
ग्रथकार्‌ ने क्हादटै कि “काव्योनतु तुलाभवः” याने मंगल, गूर तथा सूयं 
जिस प्रकारसे मारक होकर मनुष्यका नाश करनेवाले होते टै उस प्रकार 
श॒क्र नहीं है ।.इस पर से एेसा मालूम देता है कि ग्रंथकार ने शुक्र के सम्बन्ध 
में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हँ । पाठ २,३,४ इनमेतो शुक्रका कुष भी 
उल्लेख नहीं है । श्‌ लग्नेश होने के नाते केन्द्राधिपति है अरर केन्द्राधिपति 
होने के कारण वह्‌ कदाचित्‌ भ्रशुभफल देता है ओर वह क्वचित्‌ शुभफल 
देगा क्योकि वह्‌ अ्रष्टम स्थान का स्वामी भी टै इसलिए कदाचित प्रंथकारने 
शुक्र का विशेष उल्लेख किया हुभ्रा नहीं है परन्तु शलोक & के भ्रनुसार यदि 
म्रष्टमेश लमग्नेश भीहो तो श्रशुभफल नहीं देता एेसा कहा है । 

ठुखा ग्न कं छिए शुभाशुभ योग 

( १ ) छभयोगः-शनि निसगेतः स्वयं पापग्रह्‌ होकर भी चतुथं केन्द्र का स्वामी 
होने से श्लोक ७ के भ्रनृसार वह॒ शुभ माना गया है ओर 
साथी साथ वह्‌ पंचम (त्तिकोण) कास्वामी भी होनेसे 
श्लोक ६ के श्रनूसार शुभ होकर शुभपःल देनेवाला होता है । 

( २) छभयोगः-वुध नैसगिक शुभग्रह है ओर वह नवम ( त्रिकोण ) स्थान 
का स्वामी होने से श्लोक ६ के श्रनूसार शुभ होकर शुभफल 
देनेवाला होता है। 

(३ ) छभयोगः-दशम केन्द्र को भ्रधिपति चन्द्रमा श्लोक ११ के प्रनुसार दूषित 
नहीं होता ओर उसका नवमाधिपति वृध से स्थानाधिपत्व 
साहचयं योग हुभ्रा तो वह राजयोग होता दै ओर शुभफल- 
दायक होता है। 

( 9 ) छभयोगः-शुक्र प्रथम ( निर्वल ) केन्द्र का स्वामी होकर श्रष्टम स्थान 
काभी स्वामी होता है। श्लोक & के भ्रनुसार वह्‌ लग्नेश 
होने के कारण शुभ होताहै ओर शुभफल देनेवाला होता ह । 


द४४ 


(१) जह्धभयोग :--गुर तृतीयग्रौर षष्ठस्थानका स्वामीहोनेसे श्लोक ६ के 
श्रन्‌सार अरशुभफल देने वाला होता है । 
(२) अश्च॒भयोग :--सूयं नसगिक स्वयं पापग्रह है ्रौर वह एकादश स्थान का 
स्वामी होने से ्रशृभ होतादहै ग्रौर प्रशुभफल करतादै। 
(३) अशुभयोग - मङ्गल स्वयं पापग्रह है ग्रौर वह्‌ द्वितीय तथा सप्तम स्थानों 
का स्वामी ( मारकं स्थानों का स्वामी ) होने ते ्रशुभफल 
देता है । 
निष्फरु योग-(१) मंगल + वृध 
सफर योग :-(१) शूकर + शनि; (२) शनिभ्रकेला; (३) वुध + शनि 
(श्रेष्ठ) दो त्रिकोणेश का केनद्रेश के साथ सम्बन्ध होता टै । 
(४) शनि + चन्द्रमा; (५) चन्द्र + वुध; (६) वुध + शुक्र; 
(७) म ज्गल + शनि ( निकृष्ट श्रौर सदोष ) कारण मङ्गल 
मारकेश होतादहैग्रौर दो मारक स्थानोंकास्वामीटहै। 


चिक लग्न 
१ लखापार 
सौम्यभोमासिताः पापाः श्लुभो गुर-निशाकरो । 
सूयाचन्द्रमसावेव भवेतां योगकारको ॥३६॥ 
जीवो निहन्ता सोम्याद्या हन्तारो मारकाहयः ।. 
तत्तफखानि विज्ञेयान्येवं वृश्चिकजन्मनः ॥ ३७।। 
ग्रा पाठ 
बुधड्क्राक तनयाः पापाः सुरगुरुः शभः । 
सर्याचन्द्रमसावेव भवेतां ्रोगकारको ॥३८॥ 
जीवो निहन्ता सौम्याद्या हन्तारो मारकाहयाः । 
तत्तरफलानि $ विज्ञेयान्येवं इश्चिकजन्मनः ॥३९॥ 





9 २रापाठ 
सौस्यमौमसिताः पापाः छभौ रवि-निशाकरौ । 
सूर्याचन्द्रमसावेव भवेतां योगकारक ॥४०॥ 
जीवो निहन्ता सौम्याद्या हन्तारो मारकाह्वयाः । 
तत्तत्करानि विन्ञेयान्येवं दृश्चिकजन्मनः ॥४१।॥। 


३४५ 


था पाट 
बुधञक्राकंतनयाः पापाः सुरगुरुः छ्ुभः । 
सूया चन्द्र॑मसावेव भवेतां योगकारकौ ॥४२॥ 
जीवो न हन्ता सौम्याद्या हन्तारो मारकाह् याः । 
तत्तत्फलानि विन्लेयान्येवं बृश्चिक जन्मनः ॥४३॥ 

५ खा पाठ --वुध प्रष्टमेशम्रौर एकादशेश होताटहै। इसलिए, मङ्गल लग्नेश 
ग्रौर षष्टेश होता है इसलिए, शनि तृतीयेश रौर चतुर्थेश होता है 
इसलिए, तीनों ही ग्रह त्िषडायेश होते है इसलिए, श्रशुभफल 
देते हैँ । ग्‌रु धनेश-मारक स्थान काःस्वामीहोतादहै फिरभी 

- वह्‌ पंचम (त्रिकोण) स्थान का स्वामी होता है इसलिये श्रशुभफल 
देता है। रवि दशमेश रौर चंद्रमा नवमेश होता दै इसलिये 
इनकी यति होने से राजयोग उत्पन्न करता है । गरु (ग्रौर शक्र) 
ये मारक स्थानो के म्रधिपति दँ परन्तु इनका यदि वधादि पाप- 
ग्रहो से सम्बन्ध (योग) होवेतो वे मनष्य के लिए मारक 
वनते हैँ । इस प्रकार वृर्चिक लग्न के लिए शृभाशूभ ग्रह॒ कहे दै। 


२ रा पाठ :-प्रथम पाठ के समान ही श्रशुभफल बुध श्रौर शनि को कहकर 
उनमें मद्धल की जगह शुक्र लिया गयादहै कारण वह्‌ व्यप्रेश 
भ्रौर सप्तमेश होता है इसलिए श्रशुभफल देता हैँ । प्रथम पाठ में 
गस चन्द्र इनको श्‌भ कहादटैतो इसपाठमे चन््रमाको उड़ा 
दिया है । शेष सब प्रथम पाठ के ग्रनूसारहै। 

३ रा पाठः-प्रथम पाठके प्रनृसार प्रशभग्रह लिए हं परन्तु शुभग्रहों में गुरु 
कोडडा दिया गयाहंश्रौर रविको लियाहं। तीनों पाठोंमे 
रवि चन्द्र काही राजयोग कहा हं । गृरु स्वयं मारक नहीं बनता 
एसा दूसरे भ्रौर तीसरे पाठ मे कहा हं । 

४ था पाठ {वृश्चिक लग्नके लिए बुध, शुक्र रौर शनि श्रशभफल देते हँ । 
गुरु शृभफल देता है । रवि चनद्रका योग राजकारक योग होता 
है । मङ्गल स्वयं मारक नहीं होता । बुध श्रादि करके प्रशुभ ग्रह 

 मारकहोते हैँ । वृश्चिक लग्न के लिए ज्ञाताग्रोने इसप्रकार 
शुभाशुभफल समज्लना । | 
स्पष्टीकरण :-वृश्चिक लग्न के लिए बुध नैसगिक शुभग्रह होने पर भी यहां 
पर श्रष्टम म्रौर एकादश स्थानोंका स्वामीहोने से पापग्रह के समान माना 


३४६ 


गया है1 कारण. वह शभफलदेने वाला होता है। मंगलश्रौर शनिये 
स्वाभाविक तौर पर पापग्रहदहैँफिरभी यहाँ पर मंगल लमग्नेण श्रौर षष्ठेल 
होने से प्रशुभदहै प्रौर शनि चतुर्थेश होने से शुभ है लेकिन तृतीयेश होने के 
कारण से ्रशुभ टुम्रा । इस प्रकार वृध, मङ्गल श्रीर शनिये तीनों त्रिषडाय- 
पति हैँ । रवि चन्द्र का योग नवमेश (त्रिकोण) रौर दशमेश (केन्द्र) का 
होने से राजयोग कहा है आ्रौर यह श्रेष्ठ योग ह । पहिले पाठ में गुरु चन्द्र 
का योग राजयोगकारक कटा टं उसका कारण गूरु धनेश होने से प्रशुभ परन्तु 
पंचमेश (त्िकोणेश ) होने से शुभ मानाहै श्रौर उसका चन्द्रमा से (नवमेश) 
यानेदो त्रिकोणपतिका योग होताहं इसलिए राजयोग कहा है परन्तु 

यह योग रवि चन्द्र के योग कौ श्रपेक्षा कम श्रेणी का राजयोग होता हं । यहां 
पर एक जगह तो गुरुको शुभ कहकर तुरन्त ही “जीवो निहन्ता" एेसा कटा है 
याने गुर मनुष्य का विनाश करता हं एेसा कहा हं। इस परसे एसा मालूम 
पडता ह कि गुर त्रिकोणेश होने से उसे श्‌भत्व-प्रदान कर दिया, वह्‌ धनेश हैँ 
यने मारकेश दै इसलिये उसे विनाश कर्ता माना गया है । यह भी स्वाभाविक 
ही टै। परन्तु विचार करते एेसा दिखाई पडता दै कि गुरु ग्रौर शुक्र ये दोनों 
मारक स्थानों के ्रधिपति होकर भी उनका यदि बुधादि ग्रहोंसेयोग होवे तो 


वे मारकेश के समान भ्रशभफल देते एसा भी कहा है। एेसा योग नहीं होता 
हो तो इसका अथंतोणएेसा हम्रा कि गुरु ्रौर शुक्र मारक नहीं वनेगे । वुधादि 
्रशुभग्रह जो कटे गये हँ उनकी दशान्तदंशा मे ्रनिष्टफल मिलेगा श्रौ र मनुष्य 

, के सौख्य का विनाश होगा यह स्पष्टटै। लेखक के मतम वृर्चिक लग्नको 
शनि को महादशामे गुरुको प्रंतदशा श्रथवा शनि की महादशामे श॒क्र की 
म्रतदशा मारक होगी । 


वृश्िक्र खग्नं के लिए शाभाराभ योग 

(१) उभग्रोग :-- गुरु पंचम , (त्रिकोण) स्थान का स्वामी होनेसे शुभै ्रौर 
शुभफलदायक होता हे । 

(२) छभयोग :--चन्द्रमा नवम (त्िकोण) स्थान का स्वामी होने से शुभै 
श्रीर शुभफलदायक होता है । 

(३) छभयोग :- सूर्यं दशम (केन्द्र) स्थान का स्वामीहोनेसे शुभै श्रौर 


चन्द्रमा नवम स्थान का स्वामी होने से इन दोनों का सह- 
स्थानपतित्व योग उत्तम होकर शुभफल दायक है । 


(४) छभय्रोग :--सूयं दशम (केन्द्र) का स्वामी होने से श्लोक ७ के अ्रनुसार 
श॒भफलदायक है (पाठान्तर के भ्रनुसार) 
(4) अद्भयोग :- बुध श्रष्टम भ्रौर एकादश स्थान का स्वामी होने से श्रणुभ 
ग्रौर श्रशुभफलदायक हे । 


२४७ 
२) अछ्ुभयोग :--मंगल स्वाभाविकतः पापग्रह्‌ है रौर वह्‌ षष्ठ स्थान कां स्वामी 


होने से श्लोक ६के प्रनुसार प्रशुभ है (श्रौर निवंल लग्न केन्द्र 
का स्वामी होने से निवेली दै) रौर ्रशुभ फलदायक है। 


(३) अछ्भयोग :--शनि स्वयं स्वाभाविक पापग्रह॒ है श्रौर वह्‌ चतुथं केन्द्र 


स्वामी होकर तृतीय स्थान का अ्रधिपतिहोनेसे प्रश्‌भ है 
ग्रौर श्लोक ६ के श्रनुसार श्रशुभफल दायक दहै । 


(9) अद्यभयोग :--शुभ योगकारक जो भी मानागया है फिर भी वह मारक 
(द्वितीयः) स्थान कास्वामी होने से ्रशुभफल देने वाला है। 


(५) अञ्युभयोग :- शक्र सप्तम (मारक) स्थान का स्वामी होकर केन्द्राधिपति 
होने से श्लोक ७ ग्रौर १० के ्रन॒सार श्रशणभ है रौर श्रशभ- 
फल दायक ह । 


निष्फर्योग :-- (१) मंगल + गुरु; (२) गुरु + शुक्र (दोनों ग्रह दूषित होते हँ) 
सफल्योग :-- (१). चन्द्र + मंगल (सदोष) ;. (२). चन्द्र + शनि ( सदोष .).; 
(३) चंद्र + सूर्य; (४) चंद्र + शुक्र (सदोष) 
धञ्चु खगन 
२९.०८८. > ९ खा पाठ 
९ भनु “७. | एकव कविः पापः इभो सौोम्पदिवाकरो । 
योगो भास्कर साम्याभ्यां निहन्ता भास्वतः सुतः॥७४।। 
घ्नन्ति उक्रादयः पापा मारकत्वेन रुक्ताः 
त्तातभ्थानि फंखान्थेवं चापजस्य मनी पिभिः ॥ ४५५ 
२रापाट 
एक पापः कविक्नापि छभो भामदिवाकरों। 
युक्तो भास्करभामाभ्याम्‌ न हन्ति रविनन्दनः ॥४६॥ 
ध्नन्ति छुक्रादयः पापाः हन्तृरक्षणरुक्षिताः ।. 
क्तातप्यानि फङान्येवं चापजस्य मनीषिभिः ॥४७॥ 
२३२ पाट 
एक एव कविः पापः छभो भोमदिवाकरा । 
योगो भास्करसोम्याभ्यां न तु हन्ता मत्सुतः ॥४८॥ 
घ्नन्ति कादयः पापाः मारकरवेन रुक्षिताः 
स्षातभ्यानि फरान्येवं धनुष्यरच मनीपिभि ‡ ॥४९॥ 
स्पष्टीकरण :- 
पिला पाठ :--धनु लग्न के लिए शुक्र एक मात्र पापफल देने वाला है 
कारण .वह षष्ठ ग्रौर एकादश स्थानों कौ स्वामी है । बुध श्रौर रवि शुभफल दायक 
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ह कारण बुध सप्तम श्रौर दशम स्थानों का स्वामी होकर सूर्यं नवम (भाग्य) का 
स्वामी है । इन दोनों ग्रहों का योग होवे तो राजयोग जानना । शनि मृत्युदायकः 
है 1 भ्रसी भ्रकार श्‌ क्रादि पापग्रह श्रपनी दशान्तर्दशा में मृत्यु प्रद होते हैँ । 

दूसरा पाठ :-- शुक्र षष्ठेश प्रौर एकादशेश होता है इसलिए बुध बलवान 
( सप्तम ) मारक स्थान का स्वामी श्रौर दशम केन्द्र का स्वामी होता है इस- 
लिए ये दोनों ग्रह श्रणुभफल देते है । मंगल पंचमेण श्रौर द्वादशेश होता है इसलिए 


शुभफल देता है । सूयं नवम स्थान का स्वामी होता है इन दोनों की युति होवे 
तो योगकारक होती हैँ । शनि स्वयं मारक नहीं बनता 1 शेप सव पहिले 
पाठ के ्रनुसार है । 


तीसरा पाठ --श्रकेला शुक्र ्रशुभफल देता है (पहिले पाठ के श्रनुसार) ; 
मंगल भ्रौर सूयं शुभफल देते हैँ (दूसरे पाठ के श्रनुसार); रवि वुध का योगः 
पहिले पाठ के प्रनुसार लिया है । पहिले प्रौर तीसरेपाठमें बुध को प्रशुभत्व 
नहीं दिया है । शनि मारक होता है (पहिले पाठ के श्रनूसार); शनि स्वयं 
मारक नहीं होता (दूसरे श्रौर तीसरे पाठो के अ्रनुसार) । 

शुक्र को तीनों पाठोंमे मारक होता है एसा कहा है । दूसरेपाठमेंवुधकी 
अ्रशुभ ग्रहों मे गणना की है । उसका कारण कदाचित्‌ वुघ केन्द्राधिपति ्रौर मारक 
स्थान का स्वामी होता है, एसा मालूम होता है । दूसरे पाठ में बुध को निकालकर 
उसकी जगह मंगल को लिया है परन्तु मंगल पंचमेश रौर व्ययेश होता 
है 1 इस ग्रंथकार की एकं विशिष्ट विचार धारा दिखाई पडती है वह एेसी टै 
कि व्ययेश पपिग्रहहो तो वह पापफल नहीं दे सक्ता भ्रौर वह शुभफल देता 
है 1 प्रसंगो मे शभग्रह भी व्ययेशहो तो शुभफल देते है एेसा मिथुन प्रौर तुला 
लग्नो के विवेचना मँ वुध प्रौर शुक्र की राजयोगो मे गणना की गई दहैँइसपरसे 
व्यय स्थान अ्रथवा व्ययेश पापफल देने वाले नहीं होते यह सिद्ध होतादै। वें 
म्रन्य ग्रहो के साहच्यन्‌सार फल देते हँ । इस पर सेरविब्‌धका योग प्रथम 
श्रेणी काहोतादहै। तो रवि मंगल योग द्ितीयश्रेणी का होता दहै 1 परन्तु धनु 
लग्न कोंशक्र को छोडकर एष सव ग्रह॒ शुभफल देते है 1 मात्र चन्द्रमा धनु लग्न 
के लिए श्रष्टमेश होता है। इसे श्रष्टमेश का दोष नहीं होगा। परतु श्रपनी 
दशान्तदंशा मे श्रनिष्टफल देता है ! इस प्रकार घन्‌ लग्न के ग्रहों के शुभाशुभत्व 
के विचार दहैं। 

सूर्य पुत्र शनि इस लग्न के लिए पिले पाठ में विघातकं माना गया टै 
कारण वह्‌ द्वितीय श्रौर तृतीय इन दोनों श्रशुभ स्थलों का स्वामी हता है। 
द्वितीय श्रौर तृतीय ये दोनों स्थानों में करमशः मकर रौर करभ राशियां श्राती द 


श्रौर उनका स्वाभी शनि ही होता है इसलिए शनि ्रनिष्टकारक होकर मारकेश 
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दै । निसर्गतः शनि स्वयं पापग्रहहैग्रीर इन सव कारणों कौ वजह्‌ से वह्‌ पाप- 

ग्रह ठहराया गया है ग्रौर वह्‌ अ्रपनी दशान्तदंशा में शुभफल देगा इसमें सन्देह 

नहींदै। गृख्ग्रोर चंद्रमा के विषयमे यहाँ पर कुछ भी उल्लेख नदींहै। गर 
चतुर्थं केन्द्र का स्वामी होनेसे शूभफल देने वाला नहीं हौता ग्रौर उसी प्रकार 
चन्द्रमा अ्रष्टम स्थान का अधिपति होने के कारण से शुभफल देने याला 

नहीं होता । 8 

ध्रु खगन केलि द्युभाद्युम योगः-- ` 

(१) भोग :-- सूर्यं निसर्गतः पापग्रह है फिर भी नवम (चिकोण) का 
स्वामी होने से श्लोक ६ के अ्रनुसार शुभ माना गया 
है ्रौर शुभफल दायक होता है । 

(२) इभग्रोग :- मंगल नैसगिक पापग्रह हैफिर भी पंचम (तिकोण) 
स्थान का स्वामी होने से श्लोक ६ के श्रनूसार शभ 
माना गया होकर शुभफलदायक होता है । 

(३) छखभयोग :-- वृध दशम केन्द्र का स्वामी होने से रौर सूयं नवम 
(चिकोण) स्थान का स्वामी होने से इन दोनो का 


स्थान साहचयं योग उत्तम माना गया है श्रौर वह उत्तम 
फलदायक होता है । 


(१) अद्युभयोगः- शक्र नैसगिक शभग्रहःदोने परभी षष्ठ भ्रौरएकादश 


स्थानोंकास्वामी होने से श्रशृभ होकर म्रणृभफल देने 
वाला होताह्‌ं। 


(२) अञ्युमग्रोग :-शनि द्वितीय स्थान का स्वामी होकर तृतीय अशुभ स्थान 
काभी स्वामी होने से वह्‌ ्रशुभफलदायक होता है। 

(३) अङ्भयोग :--वुध सप्तम (मारक) स्थान का ब्रौर दशम (केन्द्र स्थान) 

| स्थानका स्वामी होने से श्लोक ७के्नुसार वह 
श्रश्‌भफल देने वाला होता है । 

(४) अ्भयोग :--गुरु लग्न ्रौर चतुर्थं केन्द्र स्थान का स्वामी होने से श्लोक 
७ रौर १०के ञ्नन्‌सार अ्रशुभफल दायक होताहै। 


(५) अछ्ुभयोग : 1 ष्टम स्थान का स्वामीदहोनेसे अरशुभफलदायक 
होता है। 


निष्फड योग :-- (१) मंगल +-वृध 
सरु योग :-- (१) मंगल +गरु; 
(२) सूयं +ग्रु; . 
(२) सूयं + बुध (निकृष्ट ) । 
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मकर खमन 
|  श्खा पाट 
ऊजजीवेन्दवः पापाः छभौ भार्गवचन्द्रजौ । 
@ स्ये, 3 यार [1 ~ ` 
स्वयं चेव निहन्ता स्यान्मन्दो भोमादयः परे ॥*०॥ 
तल्लक्षणा निहन्तारः कविरेकः सुयोगङ्कत्‌ । 
ज्वातच्यानि फलान्येवं विवुचैरंगजन्मनः ॥५१।) 





र्रापाठ' 
कुजजीवेन्दवंः पापाः छमौ भागव चन्द्रजो । 
राजयोगकरः साक्षाद्‌ एक एव भृगोः सुतः ॥५२॥ 
चन्द्रात्मजेन ` ` संयुक्तो . वषिदोपफर्दायकः । 
स्वयं चैव. न हन्ता स्यात्‌ मन्दो भोमादयः परे ॥५३॥ 
निहन्तारः पापिनस्ते मारकस्वेन रक्षिताः । 
ज्ञातव्यानि बुधेरेवं फटानि म गजन्मनः ॥५४॥ 
उेरापाठ 
ङुज-जीवेन्दवः पापाः छभौ भागंवचन्द्रजौ । 
स्वयं मन्दो न हन्ता स्यादून्नन्ति भोमादयः परे ॥५५५॥ 
तच्छक्षणसमायुक्ताः कविरेकः सुयोगज्त्‌ । 
- मुगरूगनोद्धवस्येवं फछान्यृह्यानि सूरिभिः ॥५६॥ 
स्पष्टीकरण :-- | 
पिला पाठ -मकर लग्न हो तो मंगल, गुर श्रौर चन्द्रमा पापफलं करने 
वाले होते हँ । कारण मंगल एकादश स्थान का स्वामी होता है, गरु तृतीय 
स्थान का स्वामी होता दै रौर चन्द्रमा सप्तम स्थान (मारक स्थान) का स्वामी 
होता है। शुक्र प्रौर बुध शुभफलदायक हैँ कारण शुक्र त्रिकोण भ्रौर दशम 
केन्द्र का स्वामी होतादहै। भ्रौर वुधत्निकोण का स्वामी होता हं । शनि प्रौर 
भौमादि पाप फलदायक ग्रह अ्रपनी दशा भ्रौर श्रन्तदंशा में मृत्युप्रद होते हैं । 
, दूसरा पाठ -मकर लग्न हो तो मंगल, गुरु ्रौर चन्द्रमा अशुभफल 
देते है। शुक्र म्रौर बुध शुभफल देते हैँ । श्रकेला शुक्र राजयोगकारक होता 
है। बुध शक्र योग हो तो विशेष फलदायक होता है। शनि स्वयं मारक 
नहीं बनता । मंगल आदि करके श्रशुभग्रह मारक लक्षणोंसे युक्तहों तो. 
मारक वनते हँ । मकर लग्नमें जन्मदोतो ज्ञातोंने इस प्रकार शुभाशुभ 
फल समञ्लना । 
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तीसरा पाठ :-मकर लग्न होतो मंगल, गुरु श्रौरं चन्द्रमा पापफलंद होते 
दै । वृध ओर शृक् शुभ फलदायक होते हैँ । शनि मारक होने पर भी स्वयं 
मारक नहीं वनता 1 मंगल, गुर चन्द्रमा मारक लक्षणोंसे युक्त होतो मारक 
वनते है । 

शुक्र अ्रकेला सुयोग करने वाला होताटहै, मंगल चतुर्थश भ्रौर एकादशेश, 
गुर तृतीयेश ग्रौर व्ययेश श्रौर चन्द्रमा सप्तम (मारक) केन्द्र का बलवान मारक 
स्थान का स्वामी होने से प्रशूुभफल दायक हैँ । श्‌क्र दशमेश ( याने केन्द्रका) 
ग्रौर पंचमेश ( त्रिकोण) होनेसे भ्रकेला राजयोग कारक बनता है। इस 
शुक्र के साथ बुध का योग होवे तो उत्तम राजयोग होगा, कारण बुध षष्ठेश 
होने पर भी नवम (ललिक्रोण) का स्वामी होनेसे बुध + शक्र योग श्रेष्ठ प्रकार 
का राजयोग करनेवाला है । शनि स्वयं लगनेश होकर द्वितीय स्थान का स्वामी 
हे फिर भी मारकेश होने पर मारक नहीं बनता । मारक शनि स्वयं लम्नेश है । 
मंगल श्रादि पापग्रह॒ मारक लक्षणों से युक्त हों तो मारक बनते दहैँ। यहाँ पर 
रवि को विलकुल नहीं लिया है कारण रवि श्रष्टम स्थान का स्वामी होकर 
उसे श्रष्टमेश होने का दोष नहीं होता । चन्द्रमा सप्तम ( मारक स्थान ) प्रौर 
केन्द्र का स्वामी होने से उसे भ्रत्पदोषहै । 


मकर खगन के लिप छमाराभ योग :-- 


(१) छभयोग:-श्‌क्र स्वयं श्‌भग्रहहै वह पंचम ( त्रिकोण) स्थान का 
स्वामी होने से श्लोक ६ के भ्रनुसारशृभ दै ्रौर दशम 
स्थान का अ्रधिपति होने से प्रबल दूषित होता है । परन्तु 
बुध के साथ नवम स्थानाधिपत्य के साहचयं योग के 
कारण वह श्‌भ बनता है प्रर शुभ फल देता है। 

८ २) छभ योग :--वुध स्वयं शुभग्रह दहै रौर नवम ( तिकोण स्थान) का 
स्वामी होने से श्लोक ६ के ्रनृसार शुभ होता ह परतु 
पष्ठ स्थान का स्वामी होने से ए्लोक ६ के अ्रन्‌सार प्रशुभ 
होता है । उससे शुक्र के साथ स्थानाधिपत्व साहचयं के ` 
योग के कारण वह शुभ होता है रौर शुभफल देता हँ । 

(१) अछ्छभ योग :-मंगल स्वयं पापग्रह है । वह्‌ चतुथं केन्द्र स्थान का स्वामी 
होने से श्लोक ७ के अ्रनुसार शुभ होता ह परन्तु एकादश 
स्थान का स्वामी होने से श्लोक ६ के भ्रनृसार भ्रशुभ 
है भ्रौर भ्रशुभफल देनेवाला होता है । 
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(२) जद्छभ योग :- गुरु स्वयं शुभग्रह र्द परन्तु वह्‌ तुतीयस्थानका स्वामी 
होनेसे श्लोक £ के श्रनुसार प्रशुभदहै। गुर व्यय 
स्थान काभी स्वामी होने से प्रशुम दै। ग्रीर अ्रशुभ फल 

| देनेवाला होता है । | 

३) अछ्युम योग :-- चन्रमा शभग्रह दै। वह सप्तम (मारक स्यान) स्थान 
का ्रधिपति है ग्रौर केन्द्राधिपत्य दोष के कारण श्लोक 
११ के अ्ननुसार स्वल्प दूषित होता है इसलिए वह्‌ अशुभ 
माना गया दै ओर प्रशुभफलदेता है। 

४) अञ्चुभ योग :--शनि स्वयं पापग्रह टै ग्रोर वह द्ितीय (मारक) स्थान 

| का स्वामी होने से ्रशुभफल देनेवाला होता दै। 

निष्फरु योग -यह एक एसी कुंडली है जिसमे निष्फल योग 


नहीं वनता । 
सफर योग॒ :--(१) शुक्र श्रकेला . राजयोग करनेवाला दै; (२) शुक्र + 


शनि; (३) बुध ~+शुक्र श्रेष्ठ योग शलोक २० कै 

प्रनुसार; (४) शुक्र + मंगल (सदोष); (५) बुध 

शनि (सदोष); (६) चन्द्र + वृध (सदोष); (७) 

चन्द्र + शुक्र ( सदोष ) चन्द्रमा दोष युक्त है; (८) 
मंगल + वृध ( कनिष्ठ ) कारण मंगल एकादशेश होने 

से दूषित है म्रौर बुध षष्ठेश होने से दूषित है। दोनों 

दूषित होने से निकृष्ठ योग होता है । 

म्भ रग्न 


१ का पाठ 

जीवचन्द्रकुजाः पापा एको दैत्यगुरुः भः। 

राजयोगकरो भोमः कविइचेव चछरदस्पतिः ॥५७॥ 

निहन्ता ध्नन्ति भोमाद्या मारकस्वेन रक्षिताः । 

एवमेव फरान्युद्यान्येतानि धषटजन्मनः ॥*५८॥ 
ग्रा पाठ 

कजजीवेन्दवः पपा एको देत्यगुरः छभः | 

राजयोगकरौ भौमरवी एको वृहस्पतिः ॥५५९॥ 

निहन्ता ध्नन्ति भौमाद्या मारकस्वेनं निरिचताः । 

ज्ञातव्यानि बुधैरेवं फङानि धटजम्मनः ॥ ६०॥ 
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स्पष्टीकरण :- 

गुरु, चन्द्र, मंगल पापफल उत्पन्न करने वलि होते है, कारण गुर मारकेश 
ग्रौर एकादशेश हँ । चन्द्रमाषष्ठेश है ग्रौर मंगल तृतीयेश टै! शुक्र शुभफल 
उत्पन्न करने वाला है कारण शुक ( िकोण ग्रौर केन्द्र का स्वामी ) नवमेशं 
ग्रौर चतुर्थेश है । मंगल रौर शुक्र इनका योग होवे तो राजयोग होता है 
गुरु-मारकेश श्रौर एकादशेश होने से वह्‌ भ्रपनी दशान्तर्दशा में मृत्युप्रद हो सकता 
दै । इस प्रकार चन्रमा श्रौर मंगल भी म्रपनी दशान्तर्दशा में मृत्युप्रद होते ह । 

दूसरे पाठके श्रनूसार मंगल, गरु भ्रौर चन्द्रमा भ्रशुभफल देते हैँ । शुक्र 
्रकेला शुभफल देतादहै। मंगल शूकर योग राजयोग कारक होतादै। गर 
स्वयं मारक नहीं बनता । मंगल भ्रादि करके श्रशुभ ग्रह॒ मारक लक्षणोंसे 
युक्तदहोतोवे मारकहोतेहैँ। कभ लग्न मे जन्महोतो इसप्रकार शुभाशुभ 
फल समञ्लना । 

मकर श्रौर कुम्भ लग्नों के सव ग्रह्‌ योग शुभाशुभत्व की दुष्टि से समान 

ट सिफं इन दोनों लग्नो के मारक ग्रहोमेजो फरक है वह मकर लग्न को 

शनि होताहैतो कुम्भ लग्न को गुर होता है। कुम्भ लग्न में शुक्र प्रकेला शुभ- 

फल देता है इसका कारण वह चतुथं (केन्द्र) रौर नवम (त्रिकोण) स्थानों का 
स्वामी होता है । मंगल शुक्रयोग राजयोग होता है एसा कहने का हेतु मंगल 
तृतीयेश ओर दशमेश ग्रौर शुक्र चतुर्थश प्रर नवमेश होता है-यही है। इस - 
लग्नमें रवि का विचार किया हुभ्रा नहीं दिखाई देता परन्तु रवि वलवान्‌ मारक- 
सप्तम स्वान का स्वामी होता दहै इसलिए अ्रशुभफल देगा परन्तु मारक नहीं 
होगा । गुट, चन्द्र भ्रादि करके मारक वनते हैँ । यहाँ पर बुध शुक्रका योग, 
वेन्द्र न्निकोण याने चतुर्थेश श्रौर पंचमेश इनका होने से शुभफल तो मिलेगा 
परन्तु यह्‌ योग सदोष हे। उसी प्रकार बुध के संवंधमें भी इस लगन में कुछ 
भी उल्लेख नहीं हैँ । बुध ्िकोण का स्वामी होकर वह्‌ श्रष्टमेशं भी हैँ। 
कुम्भ खगन के टिप शुभाशुभ योग -- 

(१) छभयोग :-- शुक्र स्वयं शुभग्रह है । श्लोक ११ के भ्रनुसार केन््राधि- 
पत्य दोष से यं्यपि दूषित है फिर भी वह नवम (तिकोर्ण) 
स्थान का स्वामी होने से श्लोकं ६ के अनुसार शुभदे 
ग्रौर शुभफल देने वाला है 1 

(२ ) छभयोग :-- मंगल नंसगिक पापग्रह है परन्तु श्लोके ७ के. श्रनुसार 
दशम केन्द्र कां स्वामी होने सें शुभ हैं श्रौर शुभफलवायकः 
होता है । 

२३ 
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(३) छभयोग :-- नवम तथा दशम पति शुक्र श्रौर मंगल के साहचर्यं योग के 
कारण से राजयोग दरी सकता है प्रौर शुभफल देने वाला 
होता है । 

(४ ) छमयोग :-- बुध स्वयं शुभग्रह है श्रौर यहां पर पंचम (त्रिकोण ) 


स्थान कास्वामीहोनेसे श्लोक ६ के भ्रनुसार शुभदहै 
(ग्रौर श्रष्टम स्थान कास्वामीहोने से ग्रणुभ है) यहां 
पर इसके शुभफल मिलेंगे । 

(१) अञ्चभयोग :--गुरु नसगिक शुभग्रह है परन्तु द्वितीय इस मारक स्थान 

` का भ्रधिपति होनेसे ग्रौर एकादशेशहोने से श्लोक ६ के 
श्रनुसार श्रशुभफल देने वाला होता है । 

(२) अद्छभयोग :- चन्द्रमा शुभग्रह है परन्तु षष्ठ स्थान का स्वामी होने से 
यहां पर प्रशुभ दै रौर भ्रगुभफल देने वाला होता है । 

( ३ ) जछ्छुभयोग मंगल नंसगिक पापग्रह दै श्रौर तृतीय स्थान का स्वामी 
होने से श्लोक ६ के ्रनुसार ्रशुभफल देने वाला होता 
है । यह दशम केन्द्र का स्वामी होने से शुभ माना 

गया हे । 

(४) अद्ुभयोग :-- सू स्वयं पापग्रह है रौर वह॒ सप्तम ( मारक ) स्थान 
का स्वामी होने से ( श्रौर सप्तम केन्द्र का स्वामी होने से 
शुभ माना गया है ) अ्रशुभफल देने वाला होता है । 

निष्फर्योग :-- (१) सूयं + वध; दोनो ग्रह दूषित होते ह । 

सफङ्योग :-- ( १) शूकर श्रकेला शुभफल दायक है; ( २) शुक्र + शनि 

( सदोष ); (३) बुध + शुक्र (सदोष) ; ( ४) मंगल + शुक्र 
(सदोष ); (५) सूयं + शुक्र; (६) वृध + शनिः; 
8 पृ ५ 4 0 ~ मीन खगन । 


२ २ मीन >ˆ १०|| मंदञ्चक्रांयुमत्सौम्याः पापा भोमविधू भौ । 
ध मदहिसुतयर्वोयोगि मारकश्चैव भूसुतः ॥६१॥ 
(4 मारकान्कारकान्वीक्षय मंदादयाः सन्ति पापिनः । ¦ 
(- ~ ~ ->। इत्युह्यानि फलान्येवं उुधैस्तु क्षपजन्मनः ॥ ६२॥ 
“मारकष्च॑व' इन शब्दों की जगह “कारणेन व” भ्रौर “मारकान्कार- 


करान्वीक्ष्य' इस पद की जगह “कारकाः कारकान्वीक्ष्य'' भ्रौर “मारको मारका- 
भिल्या” इस प्रकार पाठ भेद ह । 
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स्पष्टीकरण :-- 

मीन लग्न हो तो शनि, शुक्र, रवि, बुध भ्रशुभफल देते है। मंगल म्रौर 
शक्र शुभफल देते हँ । मंगल गुर का योग राजयोग होता है । मंगल स्वयं मारक 
नहीं वनता 1 शनि श्रादि करके श्रशुभग्रह मारक लक्षणोंसे युक्त होतो वे 
मारक होते हँ । मीन लग्नमें जन्महोतो ज्ञात्याग्रों ने इस प्रकार शुभाशुभ 
फल समज्लना चाहिये । 

मीन लगनदहो तो मंगल चन्द्रमा शुभफल देते दँ एेसा कहने का कारण 
मंगल धनेश श्रौर नवमेश होता है श्रौर चन्द्रमा पंचमे होता दै, यही दहै। 
मंगल गुर योग राजयोगकारक होता दै यह कहने का देतु गुरु लग्नेश श्रौर 
दशमेश दै ओर मंगल धनेश रीर नवमेण टै--यही है । वस्तुतः. मीन लग्न में 
गर के तरफ महत्वके दो श्रधिकारश्राते हँ; एक लग्नधिपति भ्रौर दुसरा 
दशमाधिपति का; ये दोनों स्थान म्र्थात्‌ कुंडली मे भ्रति महत्वके हैं श्रौर इस 
प्रकार मीन लग्न के लिए श्रकेले गूर को श्रेष्ठता मिलनी चाहिये परन्तु ““केन्द्रा- 
धिपत्यदोपस्तु वलवान्‌ गुरुणुक्रयोः'' इस वचन के भ्रनुसार उसे शुभत्व नहीं 
प्राप्त होता । मात्र वह्‌ भाग्याधिपति मंगल से युक्त होने पर राजयोग करता 
है । मीन लगन को शनि एकादशेण श्रौर दादशेश होता दै; शुक्र तृतीयेश प्रौर 
म्रष्टमेश होता है1 रवि षष्ठेश होता है; वुध चतुर्थेश ग्रौर सप्तमेश होता दै-- 
इसलिए ये सव ग्रह अ्रशुभफल देने वाले होते हैँ । मीन लगन को वास्तविकता 
से चन्द्रमा को छोड़कर भ्रन्य एक भी ग्रहू शुभ नहीं होता इसका कारण क्रमशः 
इसप्रकार है । | 

रवि षष्ठेश होता है; मंगल धनेश मारक स्थान का स्वामी होता है; 
वुध केन्द्रेश (चतुथं सप्तम स्थानों का स्वामी) होता है; (वबुघधस्तदनु चन्द्रोऽपि); 
गुरु लग्नेश रौर दशमेश होता है । शुक्र तृतीयेश श्रष्टमेश होता है; शनि एका- 
दशेश श्रौर व्ययेश होता है। इस प्रकार किसी न किसी कारण वश हर एक 
ग्रह दूषित है। शेष वचा-चन्द्रमा--वह शुभ है। श्लोक ८ के अनुसार धनेश 
यदि ञ्नन्य शुभ स्थान का स्वामीहौ तो शुभफल देता है इस प्रकार मंगल 
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णुभफल दे सकेगा । केन्द्राधिपत्य दोष सिफं सप्तम स्थान पर दही लाग्‌ होता दै। 

इसलिए गुरु मंगल इनका योग उत्तम राजयोग हो सकता है । यहाँ पर मंगल 

स्वयं मारक नहीं वनता एेसा स्पष्ट रीतिसे कहने का कारण इतना हीटैकि 
मंगल द्वितीयेश होने पर भी शुभ स्यानकास्वामी भी होता है इसलिए शुभफल 
देने वाला होता है । 

मीन रग्न के लिये शुभारभयोग :- 

(१) उछभयोग :- मंगल नसगिक पापीग्रह है परन्तु वह्‌ नवम (प्रवल त्रिकोण) 
स्थान का स्वामी होने से श्लोक € के म्रनुसार शभफल देने 
वाला होता हे । यद्यपि वह्‌ मारक स्थान कास्वामी दहै फिर 
भी श्लोक ८ के भ्रनूसार शुभफल देने वाला होता है । 


(२) छभयोग :--चन्द्रमा नैसगिक शुभग्रह है श्रौर यहां पर पंचमेश ८ त्रिकोण 
 -कास्वामी) होने से शुभफल देनेवाला होता है। 
(३) छभयोग :--नवमेश मंगल का दशमेश गुरुसे योग हो तो (ष्लोक ११ 
के भ्रनूसार वह प्रशुभ है) शुभफल देने वाला होता है । 
(१) अछ्छभयोग :- शनि नैसगिक पापग्रह॒ दहै श्रौर वह एकादशेश होने के 
नाते लोक ६ के श्रनूसार श्रशुभ है 1 इसके सिवाय वह्‌ 
ॐ द्वादशेश भी है । शनि ग्रशुभ होकर श्रशुभफल दायक है। 
(२) अद्यभयोगः - शुक्र नैसगिक शुभग्रह है परन्तु वह तृतीय स्थान का 
| स्वामी है श्रौर श्लोक ६ के भ्रनुसार श्रशुभ है। शुक्र 
म्रष्टम स्थानकाभी स्वामी है। वह श्रणुभफल देने वाला 
होता है । | 
(३) अञ्युभयोग :- सूयं नसगिक पापग्रह है । वह्‌ षष्ठेश होने के नाते एलोक 
७ के श्रनुसार प्रशुभदैम्रौर भ्शुभफल देने वाला है। 
(४) जछ्ुभयोग :--वुध नैसगिक शुभग्रह है । वह सप्तम (मारक) केका 
स्वामी है भ्रौर चतुथ--सप्तम केनो का स्वामी होनेसे 
| शुभ है भ्रौर भ्रणुफल देने बाला होता है । 
निष्फठ्योग :--(१) मंगल + वुधः; 
सफर्योग :-- (१) चन्द्र + गुरु; (२) मंगल + गुरु; 


एवं द्वादक्ाभावानां छभाद्धभफरं विदुः । 
तन्वादिद्धादद्यानां च भावानां योजयेत्फखम्‌ || ६३॥ 
इस प्रकार द्वादशभावों के शुभाशुभफल होते हैँ । तनु, धन इत्यादि दादश- 
भावों के लिए क्रम से जानना चाहिये । 
पापत्वे सति नीच्वे ह्युच्चस्वे वापि किं फलम्‌ | 
ते योगाः किं करिष्यन्ति स्वदशानामनागमे ॥६४॥ 
ग्रहों का श्रशुभत्व, नीचत्व श्रवा उच्चत्व इनका योग होने पर भी यदि 
उनकी दशा नहीं श्रातीदहो तो उनके फल कहां से प्राप्त होगे? श्नोर क्यों 
मिलना चाहिये ? दशाग्रों मे ग्रहों के फल प्राप्त होते हैँ । इस जगह दशा शब्द 
से महादशा श्रौर भ्रन्तदंशा इन दोनों का वोधदहोतादहै। यह्‌ नियम जातक- 
शास्त मे सवं सम्मत नहीं है । दशा में विशेष फल मिलता टै परन्तु श्रन्य समय 
मे थोड़ा वहत फल मिलना ही चाहिये । 
मित्रदात्रसमायोगे फरुं मिश्रं शुभं विदुः । 
केन्द्रत्निकोणेप्युच्चव्वे मित्र्रहसमन्विते ।| ६,५॥ 
भित्र श्रौर णतुश्रहोकायोग हो तो मिश्रफल जानना । केन्द्र त्रिकोण 
भ्रथवा उच्च, स्थानों मे मित्र ग्रहो से युक्त ग्रह होतो शुभफल जानना 1 ~ 
मित्ररा्िगते वापि मन्त्रिणा यदि वीक्षिते। 
भिन्रयुक्ते बलवति राजतुल्यो भवेन्नरः ॥६६॥ 
मित्र ग्रहों के स्थान में स्थित, मित्रग्रह से युक्त श्रौर बलवान एसा ग्रह॒ यदि 
गुरु से दृष्ट हो तो मनुष्य राजतुल्य होता है। ` 
छ भपापात्मकतथा निदिष्टेभ्यः फर ग्रहाः । 
प्रदिशन्ति छुभं वान्यत्‌ स्वदृशासु स्वथुक्तिषु । ६७॥ 
उपरोक्त नियमो के अनसार ग्रह्‌, शुभ या ्रशुभ हो, उस प्रकार शुभ भ्रथवा 
भ्रणुभफल श्रपने-्रपने महा दशान्तदंशाग्नों मे देते है । 
फलानि अहचचारेण सूचयन्ति मनीषिणः । 
को वक्ता तारतम्यस्य तमेकं वेधसं विना ॥६८॥ 
ग्रहों की स्थिति पर से ज्ञातागण फलों की सूचना करते हँ परन्तु ( फलों 


वेः ) कम श्रवा श्रधिकं प्रमाण तो एक ब्रह्मदेव के सिवाय कौन कह सकेगा ? 
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परिदिष्ट (१) 


नक्षत्र : 

पृथ्वी पर जिस प्रकार पृथक-पुथक भ्र॑तरों पर ( किलोमीटरों पर ) रेलवे 
स्टेशन है म्रौर उन परसे प्रारभ स्थान से प्रतरों का निश्चित वोध होता है, 
उसी प्रकार जगत्‌ उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ने भ्राकाश में नक्षत्रों के दारा 
( नक्षत्र रूप से ) निश्चित ग्रंतर मालूम करने के लिए स्पष्ट श्रौर विशिष्ट 
तारागणों के स्टेशन निर्माण क्रिये हँ ग्रीर वे जगतके श्रारंभसे लेकर ्रभी तक 
जसे के तसे ही कायम हैँ 1 इनमें कहने सरीखा फरक नहीं पड़ा है । परमेश्वर 
निमित इन नक्षत्रात्मक स्टेशनों का दृक्‌ प्रत्यक्ष देखने मे उपयोगी होता है । 
ग्राकाशमे के २७ नक्षतरो मे से कुछ नक्षत्र तारा स्पष्ट प्रर बड़ है रौर कुठ 
साधारण हैँ" परन्तु उन दो तारो के बीच काग्रन्तर प्राचीन सिद्धांतोंमें रीर 
कारण प्रथो में दिये होनेसे कोई भी भानगड़ नहीं रहती । वम्बई से रवाना 
द्रा मनुष्य पूना को पहुंचते ही जिस प्रकार वम्बई्‌ से ११६ मील पर श्रा 
गया है एेसा निश्चित होता है उसी प्रकार मुख्य-मुख्य नक्षत्र तारा के पास कोई 
भी ग्रह भ्राने से होता है ्र्थात्‌ प्रारंभ स्थान से उस नक्षत्रतारा के जो.अन्त- 
रात्मक भ्रंश टोते है उतने प्रंशोमे पंचांगमें वह ग्रह॒ होना चाहिये । यदि 
एसा नहींहो तो वह पंचांग गलत होगा ्रौर उसमे का गणित भी 
गलत होगा 1 


पचांगो के प्रारभ के पृष्ठोंमें नक्षत्रों के ग्रनुरोध से भ्रवकहडाचक्र प्रौर 
राशियों के घातचक्र दिये होते है। श्रवकहडाचक्र याने - नक्षत्रचक्र है । 
इस चक्रमे प्रत्येक नक्षत्र के पहिले, दूसरे, तीसरे श्रौर चतुर्थं चरणों के 
प्राधार कौनसे है यह ऊपरके कोठेमें दिये हृए होते है। उसके नीचे 
नाड़ी, योनि, गण, यह सव॒ जानकारी जिस नक्षत्र से सम्बन्धित हो वह नक्षत्र, 
उसके नीचे उस नक्षत्र के राशि का स्वामी श्रौर आखिरी कोष्टकमे राशि, 
इस प्रकार से सव जानकारी दी हृई होती है। यह कोष्टक कंसे देखना चाहिये 
श्रोर यह किस प्रकार से उत्पन्न हुश्रा श्रथवा उसकी रचना किस प्रकार की ` 
दै, इस सम्बन्ध की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती इसलिए इस सम्बन्ध 


मे खलासा ( स्पष्टी करण ) नीचे किया गया हैः। 
ग्रवकहडा चक्र यह सचमुच मे नक्षत्र-चक्रहै। कारण २७ नक्षत्रों का 
सम्बन्ध इस श्रवकहडा चक्र से है । प्रत्येक नक्षत्र का वणं ( वश्य ), योनि 
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, ( नक्षत्र स्वामी की मित्रता ), गण ( पडाष्टकरादि कूट ), नाडी, राशिश्रौर 
राशि स्वामी इत्यादि दियाहुभ्रा होता दै। कसोंमें दी हुई बातें जो भी इनमें 
नहीं दी हों तो भी उनकी योनि, नक्षत्र, राशि श्रौर राशि स्वामियों से सम्बन्ध 
दे भ्रौर इसलिये विवाह प्रकरण में सुप्रसिद्ध मुहृतं मार्तण्ड प्रथमे कटा हभ्रा 
क्रम इस प्रकार है “वणेविश्यभयोनिखेचरगणाः कूटं च नाडीक्रमात्‌” 

ग्रवकहडाको उत्पत्ति भ्रौर उपपत्ति इस प्रकार है कि जिस समय कृत्ति- 
कादि गणना प्रचारमे थी ब्र्थात्‌ कृत्तिका नक्षत्र मे वसंत-संपात होता था, 
उस समय यह भ्रवकहडाचक्र शुरू हुञ्रा । कारण इस श्रवकहडा चक्र में श्रा ई 
ऊएयंचार स्वर कृत्तिका नक्षतरके चार चरणोंमें बाँटदियि गयेहृएये 
प्नौर वाद में मध्य में “व श्रक्षर लेकर प्राग क' व्यंजनाक्षर लिये गये हैँ कोई 
भीहो प्रथम स्वर ्रीर बादमें व्यंजन यहीं कम लेगा। इस श्रनुक्रम को 
लक्षित करने से श्रवकहडा चक्र की रचना कृत्तिका-गणना के समय ही प्रचलित 
ट्ई टै इस वछल कोई सन्देह नहीं रहता, कारण साम्प्रत ( वतमान ) जिस 
रकार से ्रार्विन्यादि-मेषादि गणना प्रचारमें हैवंसीही या उसी प्रकारसे 
पूवं नें कृत्तिकादि-गणना प्रचारमे थी श्रौर विभाग भी इसी समय के श्रनुसार 
नक्षत्र प्रधान तारांगभूत थे । उस समय कृत्तिकाके ताराके पीछे निश्चित 
४०० चालीस भ्रंगोपर रेवत्यत था, वैसाश्रव भीदहै श्रौर इस कारण से गत 
४-५ हजार वर्षो से यह नक्ष्न गणना स्थिति श्रखंड कायम रही दै । 

कृत्तिका नक्षत्र पर संपात्त जब था श्रवकहुडाचक्र प्रचारमें श्राया था 
यह्‌ वात॒ निश्चित होने के बाद वह॒ संपात कृत्तिका नक्षत्र पर कव था यह्‌ 
निकालना प्राप्त है 1 शके १८६० इस वषं मे वह्‌ रेवत्यंत वाले राशि चक्रारंभ 
स्थान से पीछे १२ भ्रंश गया है ( संपात की गति हमेशा वक्र रहती है, भ्र्थात्‌ 
वह्‌ कृत्तिकामे से भरणीमें, भरणीमे से अष्विनीमे इस प्रकार पीछे-पीछे 
वक्र गति में जाता दै 1 शक १८६० मे वह्‌ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रम था) 
प्रौर कृत्तिका तारा राशि चक्रके प्रारंभ मे ४०. भ्रंशो पर है । भ्र्थात्‌ ४० 
१६ = ५६ भ्रंश हृए । संपात को १० भ्रंश पी हटने के लिये करीव-करीव 
७१।। से ७२ वषं लगते ह ्र्थात्‌ ५९ >८७२ = ४२४८ सब्वाचार हजार वर्षो 
से भ्रवकहडाचक्र प्रचार मंदहै श्रौर उपयोगमें लिया जारहाहै1 एसा 
निःसन्देह स्पष्ट है ( १६७१ मे ४२४८ + ३३ = ४२८१ वषं हुए ) 1 


्रवकहडाचक्र जानकारी के लिये यहाँ दिया है देखिये" ˆ “पृष्ठ ३६४-३६५ 
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वेदकाल से भ्रव्याहत चले श्रा रहे कत्तिकातारा निणित मेषारंभ स्थान से 
( ज्लीटापिशियमतारा ) १३ भ्रंश २० कला भ्र्थात्‌ ८०० कला चन्द्रमा का 
भ्रन्तर पूणं होने पर ¶ नक्षत्र ( श्रश्चिनी ) पूणं होता है। इस प्रकार स्रागे 
३६० भ्रंशो मे २७ नक्षत्र पूणं होते ह । श्राश्चिनी से लेकर रेवती तक नक्षत्र 
के तारे निश्चित किये गयेर्है। वे क्रंतिवृत जिस जगह र्पाच हजार वषं पूर्व 
मे था उसी जगहम्राजभी है। इन २७ नक्षतोंको तारा प्रधान श्रारंभ स्थान 
निणित विभात्मक नक्षत्र कहते है । क्रांति वृत एक ही जगह स्थिर होने के 
कारण उसे स्थिर, निश्चल श्रथवा नक्षत्र कहते हैँ । “न क्षरति तत्‌ नक्षवे'“ 
एेसी नक्षत्र कौ व्याख्या है । प्रत्येक नक्षव्रके तारे श्रपने-अपने विभागोंमें 
समान श्रंतर पर नहींहं। कृतो प्रारंभ मेंहेभ्रौर कुठ भ्रंत (भ्राखिरी ) 
मेते है । ्रथवा भ्रारंभ श्रौर भ्रन्त इनके सन्निद्धं है, परन्तु उनकी जगह 
निश्चित होने के कारण श्रौर महत्व के तारकों का राणि चक्रारंभ से प्रंशात्मक 
भ्र॑तर कायम के निश्चित होने से शंका का कोद कारण ही शेष नहीं रहता । 


नक्षत्र को व्याल्या शास्त्रकारों ने “न क्षरतितत्‌ नक्षत्र” याने जो हटता 
नहीं हे, निश्चल, ग्रचल या स्थिर दै, नक्षत्र है एेसीकीहै। नक्षत्र २७ 
है वें कोष्टक रूप में पृष्ठ ( ३६२ ) पर दिये है वह्‌ देखिये 1 नक्षत्र याने राशि 
चक्र के ्रारंभ स्यानसे १३०ग्रंश २०'कला का क्राति वृत का प्रत्येक भाग । 
एसे भाग को चन्द्रमा श्रौर ग्रह को १३ प्रंश २० कला भ्रमण करने के लिषे 
लगने वाला समय याने नक्षत्र पंचांगमे हर रोज के नक्षत्र दिये हए होते हँ 
उन्हं चन्द्रनक्षत्र श्रथवा दिन नक्षत्र कहते है । कारण उस दिन चन्द्रमा उस 
नक्षत्र तारा के सपीप श्रगर उस नक्षत्र की मर्यादा में रहता है । नक्षत्र के कोठे 
के श्रागे उस नक्षत्र को घटी, पल (घ. प.) विये हए होते हैँ! दिनारंभसे 
उतना काल याने वह्‌ नक्षत्र । तिथि के भ्रनुसार ही नक्षत्र की क्षय वृद्धिहोती 
रहती है । कुछ त्योहार के शास्त्राथ नक्षव्र परसे देने पड़ते है नक्षत्र भ्रौरं 
ग्रह याने फलज्योतिषशास्त्र श्रौर भविष्य निणय इस कायं का मूल ्रधारदहैः 
इसलिए नक्षत्रों का गणित ग्रति सूक्ष्म होना श्रावश्यक है । 


भ्राकाश मे २७ नक्षत्रों के 'तारापुज (तारका) है भ्रौर वे त्पष्टतः 
दिखाई पड़ते ह । नक्षत्र याने कोई काल्पनिक जगह नहीं है । सूर्योदव से लेकर 
फिर से सूर्योदय होने तक २७ नक्षत्रों की एक फेरी पूणं होती है भ्र्थात्‌ २४ 
घंटों मे २७ नक्षत्र पूवं क्षितिज पर उदय पाते हैँ श्रौर पर्चिम क्षितिज पर 
भ्रस्त होते हँ । जिस नक्षत्र में सूर्यं होता है, ह नक्षत्र सूर्योदय के समय पूवं 
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क्षितिज पर उदय पातादहै। उसके बाद करीव ५३। भिनिटोंके बाद उसके 
भ्रागे को नक्षत्र उदय पातादै। इसप्रकारसे क्रम चलता रहता दै! सूर्यं 
किसी भी नक्षत्र मे भ्राने पर हर रोज करीव-करीव ३॥ से ४ मिनिट प्रागे 
सरकता टै ग्रीर इस प्रकार करीव-करीव १३ दिन के वाद अ्रगले नक्षत्र में 
प्रवेश करता है। र्घंटोमें २७ नक्षत्र श्र्थात्‌ि १३ रात्रिम श्रौर 
१३॥ दिन मे २७ नक्षत्र उदयास्त पाते हैँ। दिनिको सूर्यंके तेज के कारण 
से नक्षत्र दिखाई नहीं पड़ते परन्तु राति में नक्षत्र तारका स्पृष्ट दिखाई 
पड़ते ठै । 

संपूर्णं राशि चक्रका गोल (वतुंल) ३६०० प्रंशोंका होतादै। इस 
(वतुला)काफरा लगभगर४्घंटोमें पूर्णंहोतादहै ब्रौर इसी कारणसे 
ग्रलग-ग्रलग समयो पर भिन्न-भिन्न लग्न प्राते हं । यह्‌ संपूणं वतुल २४ घंटों 
काहोताह ग्रौर सूयं इस वतुल में ३६५ दिन, १५ घटी, २३ पलश्रमण कर 
लेतादहैतो हर रोज सूयं राशि चक्रमे कितना भ्रागे चलता है यह देखने के 
लिए मध्यम मानसे ३ मिनिट ग्रीर ५६ सेकंड श्रथवा लगभग १ भ्रंश इतना 
भ्रागे सरकता है । सूर्यं जिस राशि में जितने भ्रंशो पर होता ह उन भ्रंशो से 
प्रागे के सव लग्न क्रमशः भुक्त होते हैँ । सूर्यकी स्थिति पर सव वातं स्वंस्वः 
्रवलंवित होती हें । 


प्रत्येक नक्षत्र के तारकापु जमे कितनी तारका होती है, उसकी संख्या | 
नक्षत्नो के कोष्टक में पृष्ठ ( ३६२ ) परदी गयी हँ । परन्तु उनमेभी जो; 
सवसे अ्रधिक तेजस्वी, चमकनेवाली अ्रौर कांति वृत के नजदीक हो उसे उस 
नक्षत्र कौ योगतारा एसा कटते हैँ । कांत्तिवृत पर जो भ्रारम्भ स्थान माना 
जाता हे वहां से प्रत्येक नक्षत्र कौ योगतारा कितने भ्र॑तर परटहै यह सूयं - 
सिद्धातादि ग्रंथो पर से समञ् सकते हँ । परन्तु सव सूक्ष्म वेध साधनों दारा . 
नक्षत्रों की योगताराजो भोगहुमे प्रत्यक्ष अनुभवमे प्राते है, उनके साथ 
तुलना करने से प्राचीन सूर्यसिद्धान्तादि ग्रंथ भ्रौर ग्रहलाघवादि ग्रंथ इनमें दिये 
हुए नक्षत्रतारा के भोग स्थूल हैँ एेसा दिखाई पडता है । इसलिए भारतीय 
ज्योतिः शास्त्र के इतिहास के लेखक्र स्वर्गीय शंकर बालकृष्ण दीक्षित इन्टोने 
“मन्मत” ( उनके स्वयं के मत ) नामक वेध सिद्ध एसे जो नक्षत्र योग ताराग्नों 
के निरयन भोग श्रपने प्रथमे दिये हँ उसी मतो का प्राश्रय लेकर पृष्ठ ३६२ 
पर नक्षत्र योगतारा, उनके भअ्रग्रेजी भाषा के नाम, निरयन भोग ्रौर शरं 
इनकी जानकारी कोष्टक रूप सेदीदहै। 


३६२ 
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श्रव इन योग ताराभ्रों के श्रन्तर का विचार करने से एक बात स्पष्ट प 

से एेसी दिखाई पडती दै कि सूयं के. वतु लाक़ृति श्रमण मार्गं के (क्रान्तिवृत्त 
के) कुल भिलाकर ३६०० श्रंडा जो होते है उनके इन योगतारा से २७ 
समान भाग नहीं वनते । गणित की दुष्टिसे उस वतु लाकरृति मागं के २७ 
समान विभाग कियतो प्रत्येकभाग की लम्बाई १३० भ्रंश २० कला होती 
है। परन्तु श्रश्विनी का तारा जहां है वहीं तक ही श्रशिनी नक्षत्र का विभाग 
मानना पड़े तो वह्‌ १० प्रंश € कला पर टी समाप्त करना पड़गा । उसीं प्रकार 
गणित की दृष्टिसे क्ियिहुए १३ अंग २० कला के प्रत्येक विभाग में उपरोक्त 
भोगों के भ्रनूसार कभी-कभी दो नक्षत्नोंके तारे म्रा सकते टै; भ्रथवा किसी 
एक विभागमे कोई भी तारा विलकूुल आता ही नहीं । उदाट्रणाथः- 
चौदह्वां नक्षत्र चित्रा, उसका विभाग १७६० प्रंश २०८ कला से लेकर १८६० 
भ्रंश ४०“ कला तक हं श्रौर उसमे चित्रा श्रौर स्वाती इन दो नक्षतोके तारे 
भ्राये हए रह । उसी प्रकार पन्द्रहवां स्वाती नक्षत्र विभाग १८६० श्रं 
४० कला. कला से २००० ्रंश ०“ कला तक है श्रौर उस विभागमे एक भी 
तारा नहीं है 1 तात्पयं योगतारा के अ्रनुरोध से श्रडचनें पदा होगी! इसलिए 
नक्षत्र चक्रमेके १३० भ्रंश २ ०" कला इतने विभाग को नक्षत्र एेसी संज्ञा देकर 
२७ नक्षत्रो से ३६०० प्रशोंका वतुल पूर्णं होतारहै, एेसा गणितक लिये 
मानना श्रावश्यक पड़ता है । इस रीति से वाईस नक्षत्रों के योग तारे म्रपने- 
भ्रपने विभागों से श्राति है, परन्तु स्वाती, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा प्रौर 
श्रवण इस पांच नक्षत्रों के तारे मात्र उनके श्रपने विभागों मेँ नहीं 
भ्राते । विद्वान्‌ खगोलज्ञ कृष्णराम वालजी भट्ट का इस विषय मे एेसा 
कहना है कि “चित्रातारा का निरयन भोग १८०० भ्रंश ५१ कला, २७ 
विकला (लगभग १८०० श्रंण ५२८ कला) भ्रात इस प्रकार निरयन राशि 
का चक्रारम्भ स्थान मानकर तदनुसार समान २७ नक्षत्र विभाग किये जावे 
तो उपर्युक्त नक्षत्र योगतारा भोगों के श्रनुसार २४ नक्षत्रों की योगतारा श्रपने 
ग्रपने विभागों में भ्राते हैँ श्रौर स्वाती; उत्तराषाढा ग्रौर श्रवण इतने ही सिकं 
तीन नक्षत्र योगतारा अपने-श्रपने विभाग में नहीं ग्राते। इस प्रकारके राशि 
चक्रारम्भ स्थान को श्राद्य सूर्यसिद्धान्त, द्वितीय सूयंसिद्धान्त श्रौर वेदांग ज्योतिष 
इन सवंमान्य ग्रन्थों का श्राध।र मिलतादहै। मात्र इनमें से वेदांग ज्योतिष 
का श्रावार लेते समय उसमें दिये हए श्रनुसार उदगयन धनिष्ठापुजमेंके 
ग्रात्फातारा क पास नहीं मानकर वीटा तारा के परास ही मानना पड़गा भ्रौर 


३६४ 


धनिष्ा नक्षत्रं योगतारा के प्राचीन वर्णेन के अ्रनुसार बीटा धनिष्ठा यही 
योगतारा ठ्टरने के लिए भौ योग्य दै।' श्री भट्ट के मतानुसार देखते 
हुए नक्षत्र विभाग ग्रौर योगतारा इनकी संगति सवसे अधिक जमती है इसमे 
सन्देह नहीं है । प्राचीन स्वंमान्य ग्रन्थोंका भी इस राशि चक्रारम्भ स्थान 
को श्राधार प्राप्त हँ ही। 


तात्पयं नक्षत्र चक्र के सूये के वतु लाक्ृति श्रमण मार्गे में (क्रान्तिवृत्त में) 
्रारम्भ से १३० श्रंश २०८ कला इतना एक-एक विभाग मानकर उसे श्रश्विनी 
भरणी, कृत्तिका इत्यादि उपयुक्त कहे हुए नाम (संज्ञा) देने मे ्रायेदहैँ। भ्राज 
नक्षत्र कौनसा टै? एसा प्रण्न प्राने पर चन्द्रमा का परिश्रमण जिस नक्षत्रमें 
उस दिन सूर्योदय के समय चल रहा हो वह्‌ नक्षत्र कहना चाहिये । पंचांगो में 
नक्षत्रों का नाम दिया जाता है। मध्यमानमे चन्द्रमा को एक नक्षत्र विभाग 
तयः करने के लिए १ दिन, ° घटी, ४२ पल, ५३.२८८ विपल लगते दें । 
चन्द्रमा भ्रौर सूयं इनके भोगों की जोड़ को योग एेसा कहते है" वह जोड़ ८०० 
कला होने पर, एक योग होता है । 


देनिकर नक्षत्र चक्र-परिथ्रमणात्मक पत्येक नक्षत्र को आरम्भ 
गने वाखा समय 





मि० सेकन्ड मि० सेकन्ड मिभ सेकन्ड भि० सेकन्ड 





श्रण्विनी ४५- ० पुष्य ४६- ६ स्वाती ५७-४७ श्रवण ५०-१३ 
भरणी ४५-३० श्राण्लेपा५६- ७ ` विशाखा ५८-१३ धनिष्ठा ४७:२१ 
कृत्तिका ५०-५० मघा ५७-२० अन्‌ राधा ५६-३४ शतभिषा ४४-४५ 


पूर्वा पूर्वा 
रोहिणी ५२-२७ फाल्गुनी ५७-२० ज्येष्टा ५६-३३ भाद्रपदा ४-०१ 
उत्तरा- उत्तरा-. 


मृग ५४-५६ फात्गुनी५६-४० मूला ५७-५५ भाद्रपदा ४२-४० 

भाद्र ५७-२४ हस्त॒ ५७-५७ पूर्वाषाढा ५५-०२ रेवती ४२-४० 
| उत्तरा- कुल 

पुनर्वसुः ५०-३० चित्रा ५६-६ षाढा ५१-५३ योग वृर मिः 





--नन्लन-चक्र-- 





जन्मक्षं क्म॑श्षं आधान सूचक स्वामीग्रह दृश्ाफऊ 





अनुराधा उत्तराभा. पुष्य - णनि श्रेष्ठ 
ज्येष्ठा रेवती प्राश्लेपा सम्पत्‌ वृध धनलाभ 
मूला ग्रश्िनी मघा विपत्‌ केतु दुःखदायकः 
पुवषिदा भरणी पर्वाफाल्गृनी क्षेम शुक्र स्वस्थ 
उत्तराषाढा कृत्तिका उत्तराफा. प्रत्यरि सूर्यं धनानि 
श्रवण रोहिणी हस्त साधक चन्द्र उन्नति 
धनिष्ठा मृगसिरा चित्ना (निधन)वध मंगल रोग, दुःख 
शतभिषा ब्राद्री स्वाती मेत्र राहु लाभ 
पूर्वाभाद्रपदा पुनवसु ` विशाखा श्रति्म॑त्र वृहस्पति परम लाभ 





जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है उस नक्षत्र को जन्मक्षं (जन्म- 
नक्षत्र), उस नक्षत्र से दशम नक्षत्र जो होता है उसे करमंक्षं (कर्म-नक्षत्र) 
तथा उससे उन्नीसवां नक्षत्र जो होता है उसे श्राधान-नक्षत्र- एसा कटते हैँ । 
इस जन्मक्षे, कमेक्षं तथा श्राधान नक्षत्रसे जो दूसरा नक्षत्र होता दै उसे 
सम्पत्‌, तीसरे को विपत्‌, चौथे को कषेम, पांचवें को प्रत्यरि, टे को साधक 
सातवे को निधन (वध), श्राव्वेंको मैत्र तथा नवे को परममर एेसा 
कहते ह 1 

यदि कोई भी जन्मकालीन ग्रह सम्पत्‌, क्षेम, साधक, मैत्र अथवा परम 
मेत्र॒ इन नक्षत्र मे होकर जव उस ग्रह की अ्रन्तर्दशा आती है उस समय 
वह दशा श्रेष्ठ होती है श्रौर उस समय श्री" लाभ श्रौर श्रारोग्य इनकी प्राप्ति 
होती दहै। उदाहरणाथ-ऊपर का कोष्ठ देखिये । यदि किसी का जन्म 
भ्रनुराधा नक्षत्रम हृभ्राद्ो तो उसके नक्षत्रवोधक चक्र उपर लिखे हुए 


म्ननुसार जानना । 
परिरिष्ट ( २.) 
ग्रंथान्तर सिद्ध अरिपद्‌ नक्ष 
रेवती-ग्रश्विनी, आश्लेषा-मघा, ज्येष्ठा-मूला इन नक्षतों को सन्धि को 
गृण्डात एेसा कहते है । श्रश्विनी नक्षत्र से प्रत्येक नववें (€) वें नक्षत के 
श्न्त मेँ तथा दशवे नक्षत्र के श्रारम्भमें (एक प्रहर प्रमाण) गंडात योग 
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होता है। कारण भ्रर्विनी नक्षत्र से नववें नक्षत्र के अन्त में चार राशियां 
पूर्णं होती ह । श्रष्िनी नक्षत्र से नववां नक्षत्र ्राश्लेषा है। एक एक 
नक्षत्र १३०५ भ्रंग २०“ कला का होता है। इसलिए १३०२०. € = ४ 
राशि ककं । इस प्रकार भ्रागे मघा नक्षत्रसे याने सिह राशिसने ज्येष्ठा 
नक्षत्र तक (नववां नक्षत्र) चार राशि वृश्चिक होती है। मूला नक्षत्र से 
प्र्थात्‌ धनु राशि से श्रारम्भ टोकर नववां नक्षत्र रेवती भ्राता रहै याने चार 
राशि मीन होती है । इनमेकी कोर्ईदभी राशिका आरम्भ नक्षत्र के प्रथम 
चरण से नहीं होता । सिफं मेष राशिका प्रारम्भ अश्विनी नक्षत्र के प्रथम 
चरण से, सिह राशि का प्रारम्भ मघा नक्षत्र के प्रथम चरण से ्रौर धनुराशि 
का प्रारम्भ मूला नक्षत्र के प्रथम चरणसे होता है। नौ (&) नक्षत्र को एक 
शृःखला जहां समाप्त होती है मौर दूसरे नौ (€) नक्षत्र की दूसरी शृ खला 
ग्रारम्भ होती है उसे गंड (गांठ ) एसा कहते हैँ । यह शृखला मीन, ककं 

तथा वृश्चिक राशि मे समाप्त होती है श्रीर मेष, सिह, धनु राशि से पुनः नौ 
(६) नक्षत्रों की शृ खला प्रारम्भ होती है। इसलिए यें तीन स्थान ( रेवती- 
प्रशिनी; श्रष्लेषा-मघा; . ज्येष्ठा-मूला इन नक्षत्रों कौ संधि) राशि चक्र के 
तीन खंड (भाग) है । इस संधि पर जव चन्द्रमा होता है वह्‌ समय जन्म 
लेने वाले जातक के लिए घोर भ्रिष्टका होता है। इस संधिकाल की भ्रिष्ट 

सीमाइस प्रकारदहै। 

( क ) रेवती नक्षत्र का भ्रंतिम ४ दण्ड तथा स्मश्िनी नक्षत्र के ्रारम्भ 
के ४ दण्ड याने चन्द्रमा ११८२ &-०“ से ०-००-५०” तक 
संध्या गंड संज्ञके है । 

( ख ) प्राश्लेषा नक्षत्र के म्रंतिम ४ दण्ड तथा मघा नक्षत्र के प्रारम्भ के 
४ दण्ड = याने चन्द्रमा ३-२६-१० से ४-०-५० 
रातरिगंड संज्ञक है । 

( ग ) ज्येष्ठा नक्षत्र के भ्रंतिम ४ दण्ड तथा मघा नक्षत्र के प्रारम्भ के 
४ दण्ड = याने चन्द्रमा ७-२६.-१०८ मे ८०-०५-५०“ तकं = 
याने दिवागंड संज्ञक श्रवा ्रभृक्त मल टै! 

उपरोक्त गणना के भ्रनूसार यदि किसी भी जातक की भोंग्यदशा बुधः की 

१ वषं प्रथवाकेतु की भोग्य वर्षादि दशा ६।८ से ७ वषं तक जन्मतः हो 
तों उस जातक का जन्म गंण्डात मे हुभ्रा है एेसा समञ्लना चाहिए । यह गण्डांत 
काल उसकों स्वयं को भ्रौर परिवार के लिए घोर ` श्ररिष्टप्रदं समञ्ना 
चाहिये । 
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( घ ) ज्येष्टा नक्षत्र के भभोगके दस १० भाग करना । इन १० दस 
भागोमेंसे जिस भागम जातक का जन्म हूुग्रा हो उसके फल 
नीचे लिखे भ्रन्‌सार . प्राप्त होगे :-(भभोग के याने नक्षत्र के 
कूल काल के समान १० भाग )। 

पहिले भाग मे जन्महुश्राहोतो माताकीमां मृतहोतीदै; दूसरेमें 

, माता के पिता की मृत्यु; तीसरे में मातुल नाश; चौथेमें मातृ नाश; पांचवें 
मे स्वयं का नाश; छठे मे गोत्रजनाश; सातवेमे माताके कुल श्रौर पिताके 
कूल का नाश; राये मे-ज्येष्ठ वुधका नाश; नवममें श्वसुरका नाशः; 
रौर दशवे मे सर्वस्व नाश इस प्रकार फल प्राप्ति है। 

ज्येष्ठा नक्षत्र पर जन्म हुभ्रा जातक म्रपने ज्येष्ठ श्राताका नाश करतादहै 

श्रौर कन्या जन्मी हो तो उसके ज्येष्ठ देवर का नाश होता है । ज्येष्ठा नक्षत्र 
पर मंगलवार को जन्म हो तो ज्येष्ठ ध्राता का नाश । ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम 
चरण में ज्येष्ठ श्राता का नाश; द्वितीय चरणमे छोटे भ्राता का नाण; 
तृतीय चरण मे माता पिताका नाशः; श्रौर चतुथं चरणमें जन्म होतो 
स्वयं का नाश होता है । प्रथम तीन चरणों मे जन्म लिया हुश्रा जातक श्रेष्ठ 
होता है 1 इस नक्षत्र का दोष १५ महिने तक रहता है । 

(ङ ) मला नक्षत्र के प्रथम चरणमहो तो पितृनाशः; दूसरे मे मातु- 
नाशः; तीसरे में द्रव्यनाश श्रौर चौथे मे कुलनाश--एेसे फल हैँ । कोई 
मूला का चतुथं चरण शुभ मानते है । 

मूला नक्षत्न के भभोग काल के १५ समान भाग करना याने भभोग को 

१५ से भागदेना ओर जो लब्धि भ्रावेगी वह एक खण्डहोताहै। इस प्रकार 
१५ खण्डों का फलादेश नीचे दिये म्रनुसार है । 

(१). पितरा को; (२) चाचा को; (३) बहिन के पति.को; (४) मातृ 

, पक्ष को (नानी) ; (५) माता को (६) मौसी को; (७) मामा को; (ग) 
काकी (चाची) को; (€) सबको; (१०) पशुश्रों को (घर में के पालतू जानवर 
गाय, नैस, घोड़ा इत्यादि), को (११) नौकर को; (१२) स्वयं को; 

(१३) ज्येष्ठ भ्राता को;. (१४) बहिन को; (१५) नाना को-ईइन लोगों को 
भरिष्टप्रद है । 

( च ) श्राए्लेषा नक्षत्र मे जन्महो तो € मासः तक दोष रहता है। 
आश्लेषा नक्षत्र के पहिले पांच ५ घटिका मे जन्म हुभ्रातो राज्य 

लाभः उसके: भ्रागे के सातः ७. घटिका में पितृनाश; उसके भागे २ 
घटिका मे मातृनाश, उसके श्रागे के ३ घटिका मे कामभोगः 
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उसके श्रागे की ४ घटिका में पितु भक्ति उसके भ्रागे के ८ घटिका 
मे वल प्राप्ति, उसके प्रागेके ११ घटिका भे हिसकता; उसके 
श्रागेके ६ घटिकामे त्याग; उसके श्रागे के & धटिका 
मे भोग ग्रौर उसके भ्रागे के ५ घटिकामे धन इस प्रकार 
फलादेश है । ¦ 

ग्राश्लेा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो शुभ, दूसरे में धन नाश. 

तीप्ररेमे मातुनाश श्रौर चये चरणमे पितुनाश इस प्रक्रार चरणपरत्वेः 
फलादेश है । 

( छ ) श्रभध्िनी, मधा मला इनके प्रथम चरण-पिता को; रेवती, ज्येष्ठा, 
आश्लेषा के चतुथं चरण-पिता को भ्रिष्टप्रद होते हैँ । 

( ज.) रात्रिमेरेवतीके प्रथमचरणमे माताको, दिनम ज्येष्ठा के 
चतुथं चरणमे पिताको, सायंकालमे ब्राश्लेषा के चतुथं चरण 
में भ्राताको श्रिष्टप्रद होताहै। इस गंण्डांतमें दिन में जन्म. 
हो तो पिताको श्रौर रात्रिम जन्मदहो तोमाताको ओर 
सायंकाल में जन्म हो तो-स्वयं को प्रिष्टप्रद होता है। 

पूर्वापाढ़ा-धनु लग्न मे जन्म हो तो-पिता का नाश; पुष्य-ककं लग्न में 

जन्म हो तो-पिता को मृत्यु, उत्तराफाल्गुनी प्रथम चरण मे, पुष्यके द्वितीय 
चरण मेँ; चित्राके तृतीय चरण मे, भरणी-पू्व्धि, हस्त-तृतीय चरण मे, 
रेवती-चतुर्थं चरण में, श्रन्त भागम जन्महुश्रातो पिताको भ्रष्ट लाता 
दै! पुत्री का जन्मदहोतो माताको भ्रष्ट होतादहै। अ्रनिष्टं इन वर्पोमें 
होता दै-श्रश्िनी गंड का दोषप-१६बें वषमे; मघा गंड का दोष-प वें. 
वषं मे; ज्येष्ठा गंड का दोप-१ वषं ३ महिने पर; पूर्वाषाढा नक्षत्र का दोष 
& महिने म = पिताको ्रिष्टप्रद होतादहै। श्रभूक्त मूलका बालक उसी 
क्षण मे (जन्मते दही) पिताका नाश करता हे । 

ग्राषाटृ, पौष, मागं शीषे, ज्येष्ठ मासो के गण्डदोष प्रधिक -श्रिष्ट्प्रद 

होते दै इनमे मृत्यु होने की सम्भावना रहती है। अरन्य मासोमे जन्म. 
होने पर इतने तीव्र उग्र फल नहीं मिलते प्नौर उनका भ्रष्ट बल क्षीण. 
रहता है । 

स्पष्टो करणः-- | 
, श्रथोमे गंडात दोषों के श्रनेक वक्तव्य हं! प्राचीन समयमे इस दोष 
को लोग इतने मानते थे कि यदि किसी भी बालक का जन्म अ्रभूक्तमूलमे. 


भ्रा तो उसका मुख परिवारका कोई भी नहीं देखता था! उसे त्याज्य 
र 
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किया जाता था ्रथवा उसे दूसरी जगह पालन पोषण के लिए भेज दिया 
जाया करता था। श्रभूक्तमूल मे जन्म लेनेवाले व्यक्तियों का जीवन-इतिहास 
देखने पर लेखक ने उसके परिवार को अररष्टो से चिरा हुश्रा पाया है परन्तु 
अनन्य शुभग्रहों के प्रभावके कारण गंडांत दोप की तीव्रता कम भ्रथवादूर 
होते हुए देखी गयी है । गण्डांत इत्थंभूत प्ररिष्टग्रद होता है एसा नहीं है । 
कुछ जातियों मं जिस वालक काजन्म मूला नक्षत्रम होतादहै तो उसका 
नाम मूलचन्द रखते ह, एेसी प्रथा है ्रौर जिस व्यक्ति का नाम मूलचन्द हो तो 
समक्लना कि उसका जन्म मूल नक्षत्र मंहुभ्राद ग्रौर उसकी राशि धनु है। 
निम्नलिखित नक्षत्र विप धरिका कहलाती है श्रौर इन विप घरिकाग्रों मं 
जन्म इश्रा तो नीचे लिखे ्रनुसार फल प्राप्त होत ह 1 





नक्षत्र चरण अरिष्ट नक्षत्र चरण अरिष्ठ 
पुण्य १ पिताको पूर्वपिाढा १  माताको 
२ माताको र चाचा (काका) को 
३ जातक को ड जातक को 
४ मामा को ४ पिताको 
मूला १ पिताको आश्लेषा १ शुभ 
माताको २ परिवार के लिये 
३ समस्त परिवार को ३ माता के लिये 
४ स्वयं को उन्नतिकारक ४ पिता के लिये 
हस्त १ जातक को 
२ चाचा को (काका को) 
३ माता को 
1 पिता को 


ज्येष्ठा नक्षत्र को भ्रन्तिमि १ श्रथवार२ घटिका ओर मला नक्षत्र की 
प्रथम २ धटिका-इतने समय को ““श्रभुक्त मूल” कहते है । यही काल (समय) 
नक्षत्र गण्डांतमेंकाभीरहै। | | 

इस श्रभुक्तम्‌ल के समय जन्म हुभ्रातो ८ वपं तक उस वालक का त्याग 
कृरना चाहिये श्रौर उसके पश्चात शांति करनी चाहिये- इतना श्ररिष्ट फल 
है । मूल नक्षत्र मेँ जन्म होकर जन्म समयमे २।५।११ इस राशि का लग्न ` 


हो तो मूला स्वगं लोक मं होती है उसका फल राज्य प्राप्ति, ३।७।६।१२ राशि 


३७१ 


कालग्नदहोतो मला पातालमे रहती हैः उसक्रा फल धन प्राप्ति, श्रौर 
१।६।४।१० राशि का लग्नदोतो मूला मनुष्य लोकम रहती टै, उसका 
फल--शून्य टै । मूल नक्षत्र का ग्रौर भी विवेचन प्रधांतरोंमेंदियादै। 


परिरिष्ट-(३) 


राशि 
सूर्य जिस मागंमेसे फिरता ( श्रमण करता) हुभ्रा दिखाई पड़ता, 


उस मागं को क्रान्तिवृत्त एेसा कहते है, इसी मागेके प्रास पास सव प्रह श्रमण 
करते हुए हमें दिखाई देते है, मात्र वे कभी इस क्रान्तिवृत्त के उत्तर की तरफ 
से जाते हृए दिखाई पडते है तो कभी दक्षिण तरफकी वाजू से जाते हुए 
दिखाई देते ह । इस ऋान्तिवृत्त कौ मर्यादा उत्तरको € नौ भ्रंश ग्रोर दक्षिण 
को भ्रंश है भ्रर्थात्‌ यह श्रटारह्‌ १८ भ्रंश का क्रान्तिवृत्तका पदा दै ्रौर उसमें 
रविचन्द्रादि सवं प्रहु श्रमणकरते हँ । सिफं रवि ही भ्रकेला क्रान्तिवृत्त की मध्य- 
रेखा मसे फिरते रहतादहै श्रौर यही कारण टै कि रवि कोकभीभी शर नहीं 
हो सकता । ग्रहों का क्रान्तिवृत्त के उत्तर तरफ काया दक्षिण तरफकाजो 
ग्रन्तर होता दै उसे.शर कहते हैँ । इस क्रतिवृत्त के तीस-तीस प्रंशों के वारह्‌ 
समभाग क्वि गए ओ्रौर उन्टेंही राशि कहते ह। इस राशि-चक्र काश्रारंभ 
मेप राशिसे होता) 
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विघुवन्रुत्त ग्रौर त्रांतिवृत्त इसका जो छेदन विन्दु राशिचक्र पर पड़ता दै 
उस संपात विन्दु से याने वसंत संपातसे राशिचक्रका प्रारंभटहोताहै एेसा 
श्राज सायनवादी, युरोप रौर म्रमेरिका वगैरे पाश्चात्य राष्ट मानते टै । यह्‌ 
संपात विदु राशिचक्र को अ्रथवा क्रान्तिवृत्तको दो जगह पर छेदन करता टै । 
एक छेदन को वसंत संपात ्रौर दूसरे को शरद्‌ संपात कहते टँ । वसंत संपात 
मे सूर्य भ्रानेपर उत्तरगोलाधं मे वसंत ऋतु का प्रारंभ होतादै, प्रौर यहींसे 
देवताग्रों के दिन का ्रारभदोतादहै। शरत्‌ संपात में सूर्य श्रानेपर यहीं पर सूर्य 
ग्राने पर उत्तर गोलाधं में शरद ऋतु काप्रारंभदहटोतादहे। ग्रौर राक्षसोंकेदिन 
का श्रारंभ होता है 1 इन दोनों जगह पर सूयं श्राने पर दिनमान समस्त पृथ्वी पर 
समान होता है । यह संपात यदि स्थिर होता तो राशिचक्रके भ्रारंभ स्थान का 
विवाद कभी भी उत्पन्न नहीं होता । परंतु इस संपात को ५०.२ विकला हर वषं 
की विलोम गति है श्नौर उस कारण से राशिचक्रका प्रारंभ स्थान पीषठेहटता जा 
रहा है श्रौर वह ७२ वर्षं मे एक प्रण पीछे हटता टै 1 इस कारण से ७२ वपं पूर्वं 
मे जहां पर वसंत संपात का प्रारंभ हुम्रा था ग्रथवा जहाँ पर दिनमान समान 
हृश्रा था, अरव उस जगह पर,. वह वहां न होकर एक दिन पीषे हटा म्रा देखने 
को मिलता । इस प्रकार ऋतुचक्रका विपर्यय होकर उसका सव श्रमण 
२५८६८ वर्पो मे होता दै। यदि हम हमारे ब्राहार विहारादि व्यवहार म्रौर 
धर्मकृत्य ऋतु के श्रनुसार नहीं रखेगे तो हमारा जीवन चल सकेगा क्या ? 


इस राशिचक्र के १८ प्रंशके पद्मे प्रसंख्य तारकागण हैं ग्रौर उनके 
विशिष्ट ब्राकृति वले पुजोंकौ कल्पना धारण कौ गयीदहै। यही वह हमारे 
सत्ताईस २७ स्थिर तारात्मक नक्षत्र हैँ । ये नक्षत्र पुज समान १३ प्रग २०' 
कला विभाग के नहीं है, कुछ वड प्रौर कुछ ष्छोटेैँ। इन्दीं नक्षत्र पुजोंके 
वारह्‌ विभाग माने गये हैँ ग्रौर प्रमुक-प्रमुक तारे मिलाकर मेषराशि, इस 
प्रकार निचित किय गये हँ । वे स्थिरतारात्मक राशिपुज भी समान ३०० 
तीस श्रंशोके नदीं) कुछवडहैँ तो कछ छोटे) निरयनवादी लोग 
राशियों काजो फलादेश है वह स्थिरतारात्मक राशि काहि, एसा मानते है । 
नक्चत्रात्मक राशि चक्र का श्रारंभ कहां से तेना चाहिये इस सम्बन्ध मे हमारे 
प्रथो में कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेव नदींटै प्रौर इसी कारण से निषिचित 
एक स्यान से राशिचक्रकाश्रारभदटोतादहै एसा किसीको भी कहने नहीं 
श्राता श्रीर वैसा उत्लेख हमारे ग्रथोँमें कहीं पर भी नहींहै। संपातों 
का श्रमण इस राशिचक्रमेंसे होने के कारण भिन्न-भिन्न जगहों पर वसंतारंभ 


[॥ 
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हश्राधा एसा तो जुनेग्रंथो मं पटने को मिलतादहै। भारतीय श्रार्पो को वारह 
राशियों की जानकारी नहीं थी, उसी प्रकार संपातगति का ज्ञान भी वहुत 
प्राचीन काल म-दटु्रा नटीं दिखता । भारतीय म्रार्यो को २७ सत्ताईस नक्षत्र, 
तिधि, बारहमास म्रथवा १२ विभाग इनकी जानकारी थी, म्रौर उनको उन्होने 
ग्राज की वतमान राशियोंके नाम नहीं देकर म्रयन संक्राति, विषु-संक्राति, 
विष्णुपदी, पडशिती इत्यादि नामों से सम्बोधन किया हम्म था, बेदोंमेमेष, 
वृषभादि बारह राशिथों का उल्लेख दिखाई नहीं पड़ता । मेष याने मेढा, वृषभ 
याने बैल, युग्म, सिह. इत्यादि शब्द मिलना संभव दै, परन्तु इस पर से ये शव्द 
उन-उन राशियों के दयोतक हैँ एेसा नहीं कह सकते । भारतीय भ्रार्यो के इादश- 
राशि की मेप-वृपभादि संज्ञाय श्रपने वारह संक्रातियोंकौर्ट। ये संज्ञाया 
राशि के नाम हमने वाबीलोनियन, इजिष्शियनः, श्रथवा स्वाल्डीयन लोगों से 
ली टै, एेसा वतंमान के विद्वानोंका मतदहै। वसे ही राशि-चक्रका प्रारभ 
हमने उसी प्रकारसेटी मेप राशिसे भ्रभवा संपात विदुसे बहुत दही प्राचीनः 
समयसे लियादह्श्रादै। 

ईसवी सन के पूवं १२८ वर्पमं हिपाकंस नामक ज्योतिविदं को संपात 
गति काज्ञान हुश्रा था । हमारे यहां संपातगति का ज्ञान शके ८०० के लग- 
भग टम्रा रौर शके ५०० कै लगभग श्रयनगति का ज्ञानं दुम्रा धा, एेसा 
मालूम पड़ता ह ( उपरोक्त जानकारी स्वर्गयि शंकरवालक्रृष्ण दीक्षित इनके 
भारतीय ज्योतिष शास्त्र श्रधवा ज्योतिषशास्त्र का प्राचीन भ्रौर श्र्वाचीन 
इतिहास इस पुस्तक पर दी दै!) | 


स्थिर राशिचक्र के पाणचात्य राष्ट के इतिहास के तरफ देखने से उनमें 
प्रथम राशिचक्र के श्रथवा क्रांतिवत्त के दस १० नक्षत्रपु जात्मक राशियों के 
विभागयेभ्रौर प्रागे कालांतरसे उसकी वारह राशियां निश्चित करने में 
म्रायी 1 वारह राशियों की श्राङ्ृतियां भ्रौर नक्नत्रात्मक मर्यादा उनकी श्रौर 
हमारी एकही दह 1 ्रमुक-प्रमुक तारों को मिलाकर मेषवृषादि जसा श्राज हम 
मानते है, वैसे ही वे भी मानतेह। हम मात्र स्थिर तारात्मक राशिचक्र के 
मोह मे पड़ने से हम में प्रारंभ स्थान के सम्बन्ध मे घोटाला उत्पन्न होकर प्राज 
भिन्न-भिन्न श्रयनांश निर्माण होकर एकही समय मे भिन्न-भिन्न महिने 
(मासोंकेनाम) भ्रा रहे हैँ । पाश्चात्य देशों मे राशिचक्र मे फलादेश 
निर्माण होता है, एेसा नहीं माना गया है । वसंत संपात से प्रथम विभाग 
कायम का मेष, फिर उसमे मेष राशिमे के तारेहोया नहींभी हो, उस 
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विभाग द्वारा निर्देशित फलदेश यह्‌ कायम का उस-उस विभागमे रहता > 
प्रर उसी प्रकार वह तारोके कारण से उत्पन्न होतादहै एसा नहीं होकर 
ग्राकाश मे के क्रांतिवृत्त में यह फलादेश उस-उस विभाग में मिश्रित या निरिचत 
टु्राहैभ्रौरवहवेसाही, कुछभी फेरफार नहीं करके, लेना चाहिये एसा 
“क्लाडियस टाँलमो" इसने श्रपने टेटावेवलास नामक ग्रंथ मे कहा है । क्राति- 
वृत्त मकेजो स्थिरतारे टै उनके ग्रहोके गृणधमं के श्रनसार वर्गीकरण 
करकं जव जन्म समयमे ये स्थिर तारे लग्न विन्दु पर, दशम विदु पर्‌ होतेह 
प्रधना उनके साथ जन्म समय के रवि, चन्द्र श्रथवा श्रन्य ग्रह युक्त हए हुवे 
हों तव उन-उन स्थिर तारों के गुणधमं के ग्रनुसार फलादेश लेने के लिए उसने 
भ्राग्रह कियादह त्रौर लगभग इस एकार क्रांति वृत्त मेके १००से १२५ 
स्थिर तारोंका फलादेश उसने श्रपने प्र॑थमें दिया हश्रादह। तारे स्थिर है 
यह्‌ वात तो सच हं, परन्तु उनको भी स्वयं की श्रतिसूक्ष्म गति ह । 


राशिके प्राकार, गुणधमं उनके स्वामी इत्यादि सव वाते श्राज हमारी प्रर 
पाश्चात्यो कौ एक दही दह ओ्ौर उक्षपरसेवे कटीं तो एक ही समयमे प्रगट 
हए, होना चाहिये रौर वहीं से उनका सर्वेत प्रसार हुश्रा है। राशियों के 
प्राकार नक्षत्र पुजोपरसे वेधे हुए दहै, एसा नहीं मालूम पड़ता । ग्रहस्वरूप, 
राजिस्वरूप, काणस्वरूप श्रौर्‌ भ्रंशस्वरूप एसे पाश्चात्य ग्रंथों में देखने को मिलते 
ठ 1 इसपर से एसा मालूम पड़ता टै किये सव स्वरूप कुठ दित्य-दुष्टि वाले 
द्रष्टा या "व्यक्तियों ने-ऋषियो ने स्वयं देखे हैँ श्रौर बादमे उन्होने वे दूसरों 
को बताया होना चाहिय न्रौर इस प्रकार ज्योतिषशास्त्र मे के मलभतप्रमेयों 
का उदय ह्र । | 


प्राकराश में के क्रान्तिवृत्त के प्रारम्भ स्थान से वारहसमान विभाग कल्पना 
कारके उस प्रत्येक विभागको “राणि” एसी संज्ञा देनेमेश्रायीहै। राशि 
१२ बारह हैँ । उनके नाम श्रौर पारिभाषिक संज्ञा प्रारम्भिक परिचय में कोष्टक 
र्पमेदी है 1 वट्‌ देविये-- 
राशियों का आर ग्रा का सम्बन्य-- 

व्रिशिष्ट ग्रह विशिष्ट रशि के ग्रधिपति होति है" एसा बहुत प्राचौन समय 
स मानने का प्रवात है । ग्रौर एेसा क्यों मानना चाहिये इस सम्बन्ध में श्रनेकों 


ने उपपत्ति लगाने के प्रयत्न किथे हैँ 
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सिटस्याधिपति्भायुश्वन्द्रः ककंटेश्वरः । 
मेषव्रश्चिकयोर्भोम. कन्यामिधुनयोुंधः ॥२८॥ 
धनुर्मीनियोर्दवेज्यःञ्ुक्रो वृषतुखेश्वरः । 
दानिमंकरङ्म्भेश इत्येते राशिनायकाः ॥। 
सिह राशि का स्वामो रवि, ककं राणि का स्वाम चन्द्रमा, मेव, वृश्चिक 
राशियों का स्वामी मंगल, मिथुन ्रौर कन्या राशियों का स्वामी वुघ, धनु श्रीर 
मीन राशियों का स्वाम गुरु, वृषभ प्रर तुला राशियों का स्वामी शुक्र भ्रौर 
मकर तथा कुम्भ राशिग्रों का स्वामी शनि टै, इन्हीं राशियों को उन-उन 
ग्रहों के स्वगृह कटते हें । 





रशि ओर ग्रो का खञ्चन्व्य-यक्र, 
राहु का स्वगृह कन्या श्रौर केतु का स्वगृहं मीन है, एेसा माना गया है 
ग्रहों के ये स्वगृह ्रत्यन्त कुशलता से नियोजित क्ये गये है । कुल भिलाकर 
वारह्‌ राशियों से ककं राशि से लेकर पिछले छः € राशियों पर चन्द्रमा का 
ग्रधिकार है आर सिह राशिसे अगे की ६ छः राशियों पर सूये का अधिकार 
है । चन्द्रमा के ्रधिकारमेकी छः ६ राशिं सौम्यफल देती है ्रौर सूरयंके 
ग्रधिकार वाली छः ६ राशियां उग्रफल देती है । चमा के भ्रधिकार वाली 
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६ छः राशियों मसे ककं राणि की पिछली प्रत्येक राशि पर क्रमशः बुध, शक्र, 
मंगल, गुरु आर शति इनका स्वामित्व है, अओ्रौर्‌ रवि के श्रधिकारवाली 
६ राशियों मेसे सिह राशि से श्रगली प्रत्येक राशि पर उसी क्रमसे बुध, शुक्र, 
मंगल, गुरु श्रौर शनि इनका स्वामित्व है । उपरोक्त श्लोक पर से यह्‌ बात 
ध्यान मे ्र सकती है । बुध, शुक्र, मंगल, गुरु श्रौर शनि इस प्रकारका जो 
भ्रनुक्रम यहाँ लिया गया है, वह सूयं के चारोंग्रोर भ्रमण करनेवाते ग्रहोंकी 
भ्रनुक्रम से कक्षाएं जो एक-दूसरे से दूरी पर ह उसी प्रकार दहं । यही क्रम लघु 
पाराशरी मे ग्रहों की दशान्तर्दशा मे स्वीकार किथा गपा है। इसका-वर्णेन 
ग्रगले परिशिष्ट मे देखिये । 


इस प्रकार ग्रहों मे एक श्रौर चमत्कार दिखाई पडता ठै यह एसा है करि 
चन्द्रमा का स्वगृह कक है तो सूर्यं का स्वगृह सिह दहै । ग्रोर उनके सामने कौ 
दोनों राशि याने मकर प्रौर कुम्भये शनिकोदेनेमेंश्रायीर्हैँ। चन्द्रमा श्रौर 
सू्यं ये दोनो ही शनि के गतर ्हँ। वैसे ही भिथुन श्रौर कन्याये दो राशिवुध 
के स्वगृह हँ प्रौर उनके सामने कीदो राशियां धनु श्रौर मीनये गुरुको देने 
मे भ्रायी ह । बुध, गुरुकाश्त्रुहै। मेष प्रौर वृश्चिक ये मंगल के स्वगृहे 
ग्रौर उनके सामने की राशियां तुला प्रौर वृषभ शुक्र को देने मेंम्रायीहं। 
मंगल भ्रौर शुक्र मित्र नहीं ह । वे परस्पर के विषय मे उदासीन ग्रह्‌ ह । कोई 
भी ग्रह भ्रपनी स्वराशि से सातवीं राशि में होने से टीनवली होता है । 
उदाहरणाथं रवि का स्वगृह सिह है । वहाँ से सातवीं राशि कुम्भ टै इसलिए 
रवि कुम्भी तो हीनवली समक्नना। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह॒ का हीनवली 
स्थान देखना चाहिये । 

मुहूतं होरा मकरन्द नामक ग्रन्थ मे सूयं प्रौर चन्द्रमाके क्रमशः सिह ्रौर 


ककं राशि मे रहने का कारण ग्रीर राशियों के स्वामियों कौ उपपत्ति का 
वणन इस प्रकार क्रिया है- 
कटी रवं विक्रमिणं विलोक्य स्वीयं पदं तत्र चकार सूयः 
शेत्यात्तदासन्नतया कुलीरे निजं वबंधालयमेणलक्ष्मा ॥८॥ 
सिंहादिक छः राशियों मे सिह पराक्रमी है, एेसा देखकर मयं ने श्रपना 


स्थान वहां चना । वैसे ही कुम्भादिक छः राशियों में ककं ठंडे प्रदेश मे रहने 
बाला होने से श्रपनी शीतल स्वरूप के योग्य है, एेसा जानकर चन्द्रमा ने अपना 


स्थान वहां चना । 
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अदनातला कतरे उगच्रति ग्रो क परिक्रमा करने काम 





राशि स्वाभियो की उपपत्ति 
अन्ये अहा गरृहयियाचिषया क्रमेण तिग्मांश्चुश्शीतमहसोः सविधं समीयुः । 
प्राक्षक्ृमेण ददृतुर्भवनानि तौ तु ताराग्रहा द्विमवनास्ततः एव जाताः ॥९॥ 
भ्रागे चलकर कुष्ठं समय वाद मंगलादि ग्रह॒ स्थान मांगने की इच्छा से 
सूयं, चन्द्रमा के पास प्रनृक्रम से (क्रमशः) अ्राये। उनमें प्रथम वृध त्राया 
ग्रौर वह्‌ सूयं के पास श्रपना स्थान मांगने लगा, तव सूयं ने अपने प्रागे कीजो 
कन्या राशि वह्‌ वृधकोदी। वहाँंसे वह्‌ चन्द्रमा के पास गया ग्रौर स्थान 
मांगने लगा तो चन्द्रमा ने श्रपनी पिछली राशि मिथुन उसे दी। वाद में शुक्र 
श्राया तव सूर्यं ने कन्या राशिकेभ्रागे कौ तुला राशि शक्रको दी ओर चन्द्रमा 
ने मिथून राशि की पिछली राशि वृषभ दी । वादमें मंगल श्राया तवसूयं ने 
- तुला की ्रगली राशि वृश्चिक श्रौर चन््रमाने वृषको पिछली राशि नेष 
उसे दी। तव वृहस्पति श्राया भ्रौरसूयं ने उसे वृश्चिक राशिके भ्रागे की 
राशिधनु दी श्रौर चन्द्रमाने मेषकी पिछली राशि मीन दी। सबसे 
ग्राखिरी मे शनि श्राया तब सूयं ने धनु राशि की श्रगली राशि मकर दीग्रौर 
चन्द्रमा ने मीन की पिछली राशि कुम्भदी। इस प्रकार राशिर्वाटदेनेपर 
मंगलादि पाँच ग्रहों को दो-दो सशियां प्राप्त हुई भ्रौर सूयं ्रौर चन्द्रमाको 


एक-एक राशि वची इस प्रकार की व्यवस्था से सात ग्रह राशियों के स्वामी 
वने । इस सम्बन्ध मे एेसा भी कहा गयो है- 
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दाशि-सूर्थो तु राजानो युवराजो बुध्रः स्ष्टतः। 
भोमो नेता रानि्श्वैत्यो मन्त्रिणो गुक-भा्त्रो ॥ सशर्थं ॥ 
इसके उत्तर मे एक वचन एेसा है कि-- 
चक्रा्धस्य पतिः सृ्॑श्चक्रार्ध॑स्य पतिः राशी । 
अन्ये अहास्तयोरगेहि मन्त्यादिप्वेन संस्थिताः ॥ 
सूर्य श्रौर चन्द्रमा राजा ह इसलिए चक्रकी\६ राशियों का स्वामी सूर्य 
ग्रौर ६ राशियों का स्वामी चनद्रमाह रीर क्‌जादि ग्रह मंतित्वग्रादि श्रधिकारों 
से युक्त दोनों के ही स्थानों मे रहते हं 1 
परिशिष्ट (४) 
रग्न इत्यादि दाद भावो की कस्पना-- 
इष्टकाल में सूं के क्रान्तिवृत्त मागं में जो विन्दु पूर्वं क्षितिज पर उदय 
पातादहैरउतेही लग्न एसी संज्ञा दहै । र 
इष्टकाल में उदय क्षितिजमे जो राशि लगी रहती है, बह लग्न कहलाती 
ह । सूर्योदय समयमे जिस राशिमे सूर्यःरहतादटै वही लग्न भी होती दहै 
वाद ग्रहोरात्र भरम १२ राशियोके रमसे उदय होते ह। 
पूवं दिशा मे जहां ग्रह भ्रौर नक्षत्र का उदय देखने मे प्राता है वह्‌ उदय 
क्षितिज भ्रौर पश्चिम दिशा में जहां भ्रस्त होते देख पड़ता है वह भ्रस्तक्षितिज कह- 
लाता हं । नज्ञत्नो के समूह कानाम राशि है। श्राकाश मे जहाँ तारां देख पडती 
ठे वह भगोल कहलाता है । भगोल के तुल्य २७ विभाग अरिविनी रादि २७ 
नक्षत्रौ के नाम से प्रसिद्धं तया श्रश्विनी नक्षत्र से भगोल.के तुल्य १ रवि- 
भाग मेष भ्रादि नाम से १२ राशियां प्रसिद्ध है। 
लग्नादि दादश भावों के नाम कौन-से तत्वों पर देनेमे ्रयेरहै, इस 
सम्बन्ध म वतमान में उपलब्ध ज्योतिषशास्त्र के ग्रन्थो मे कहीं भी उल्लेख 
या विवेचन लेखक के देखने मे तो नहीं प्राया है 1 तृतीय स्थान को पराक्रम- 
स्थान क्यों कहना चाहिये, एकादशस्थान को लाभस्थान यह संज्ञा क्यों दी गयी 
है, इन सव की सथुक्तिक उपपत्ति यदि मालूम ही जावे तो इस शास्त्र का महत्व 
ग्रधिक वद सकता है, इसमे सन्देह नहीं हँ । तथापि वेदान्त श्रौर व्यवहार 
इस उभय दृष्टि से विचार किया जवे तो एक विशिष्ट वात जौ दृष्टिगोचर 
होती है, वहएेसी है कि कुण्डली का कोई भी सप्तम स्थान), जिन स्थान से 
यह॒ गिन जावे, उस स्थान का परिणाम श्रथवा कारण स्पष्ट तौर से दिखायी 
पड़ते है ग्रौर वहु स्थान सप्तम स्थान से प्रभावित होता है। 
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उदाहरणार्थं प्रथम स्थान तनुस्थान है, उससे सप्तम स्थान 'जोयास्थानः ह 
रीर उसे एसी संज्ञा दी गई है । सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यह्‌ ज्ञात होता 
दै कि ^जाया' यह्‌ तनु के तेजोवल के लिये लाभदायक नहीं है, श्रयवा “जायां? 
गृहस्थाश्रम के लिये भूषण नहीं है? एेसा कौन कटेगा ? उसी प्रकार द्वितीय 
स्थान को धनस्थानकोसंज्ञाहै। धनकेट्ारा तन्‌ का नाश होतादहैरएेसे 
करं उदाहरण मिलते हैं । धनस्थान से सप्तम स्थान यह्‌ मृत्युस्थान है। 
इसलिये स्वास्थ्यका नाश होना भ्रनेक प्रसंगो पर दिखाई पड़ता है । इसका 
कारण यहां पर श्रशुभ ्रहकी दृष्टिसे हो प्रथवा वह ्रशुभ ग्रह॒ का स्थानं 
दो इत्यादि कुछ भी हौ सकताहै। पारमार्थिक दृष्टि से यदि विचार किया 
जावे तो भी धन यह घातक दै श्रौर इसलिये मुमुक्षुजन उसका तिरस्कारकरते 
ह । तृतीय स्थान यह पराक्रम स्थान कहलाताटहै भ्रौर उससे सप्तम स्थान 
भारयस्थान टै । शरीरम पराक्रम होगा तो मन॒ष्य श्रपना भाग्य स्वयं निमणिकर 
सकता टै । चतुर्थस्थान को मातृस्थान कहते हैँ । यह पितृस्थान का याने दशम 
स्थान का जायास्थान हुमा । जायास्थान का परिणाम ऊपर दश्चन कर चुके 
है अथवा दशम स्थान को राज्यपदस्थान मानकर चले है रौर चतु्थस्थान 
याने सुख का विचार करें तो राज्य के पीठे जो बड़प्पन होता है उसकी वजह 
मनुष्य के सच्चे सुख की हानि होती है. उसी प्रकार दशम कर्मस्यान है, 
प्रोर कमंके द्वारा ही मनुष्य जायदाद ग्रचल सम्पत्ति निर्माण कर सकता 
दे। उसी प्रकार पंचमस्थान से याने विद्यास्थान से सातवें स्थान को 
लाभस्थान कहते हं । विद्या याने ज्ञान । यदि ज्ञानहो तभी इष्ट वस्त्रों 


का लाभ हो सव्रता. है, यह स्पष्ट टह्‌े। रिपृस्थान से जो सप्तमस्थान हँ 
उसे व्ययस्थान कहते है ~ शत्रु के द्वारा तनु, श्रान भ्रौर घन का व्यय 
किस प्रकार से दता है यह कोई कचहरियों मे जिनके भाईवन्धुप्रों के 
सगड़ चल रहे हा, उनको पूनेसे मालूम हो सक्ता दै । अधवा रिपु याने 
पड्ितु माना जावे फिर भी उनके द्वारा भी सब प्रकार से व्यय ्र्थात्‌ क्षय होगा 
ही यह स्पष्ट दै। इसप्रकार से प्रत्येकः स्थान से उनके सप्तम स्थान मे कुछ 
तो भी कारण सम्बन्ध या परिणाम सम्बन्ध दहै, एेसा दिखाई पड़ेगा । इसी 
प्रकार के तत्वों के कारण ग्रौर उपयुक्त कह हुए श्रनुसार; द्वादशस्थान के नाम 
प्रचलित हए ह, एेसा मालूम पडता है । _श्ङः ^ 


इस सम्बन्ध में पं० सीताराम ज्ञा टीकाकार लघुपाराशरी सं्ञाध्धाय श्लोक्‌ 
४ के श्रन्तर्गेत श्रपने विचार इस प्रकार प्रकट किये है-- । > 
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(१) तजुभाव-- जन्म समय मं जिस ग्रह का उदय होता है उसका नाम देह 
के साथ उदय होने तथा शरीर पर उसके किरण के प्रभाव के कारण तनुभाव, 
रखा गया, इसलिए देह के (भ्रंग, वपुः श्रादि ) जितने नाम है, उन सबसे लग्न 
काबोधटोतादटे। 

(२) धनभाव- देह के उदय (शरीरभ्राप्ति) होने के श्रनन्तरही उस 
देह) की रक्षा के लियं धन (म्न, वस्त्र, द्रव्य) की भावना हृदयम ब्रातीरहै, 
इसलिये द्वितीय लग्न-का धनभाव नाम रखा गया । 

(३) सहज-धन की प्राप्ति श्रौर रक्षा के लिये पराक्रम करना पड़तारहं 
तथा पराक्रम मे सहायक रौर धन केः विभाग कारकं सहोदर होते हं, इसलिये 
धनभाव के वाद ३ तृतीय भावका पराक्रम तथा सहजभाव नाम हृम्रा। 

(४) सुख-पराक्रम प्राप्त होने परगृह ्रौर माता त्रादि बन्धुभ्रोंसे 
सूख की भावना हृदय में प्रात है, इसलिये तृतीय भावना के वाद चतुर्थं लग्न 
के मातर्‌, गृह, बन्धु सुखभःव नाम हृए । 

(५) सुत- बन्धु-गृह-मुख लाभ होने पर--्रपुत्रस्य गतिर्नास्ति" इत्यादि 
शास्त्र के वचनो से पुत्रप्राप्ति की भावना मनमेंभ्रातीटहै, श्रथवा श्रह्य्ञानं 
परं सुख भ्‌" विषय सूखं कौ प्रपेक्षा ब्रह्य्ञान परम सुख टै, ब्रह्मज्ञान विद्ासे 
होता है इसलिये चतुर्थंभाव के वाद पंचम लग्न के पुत्रभाव तथा विद्याभाव 
नाम हुए । 

(६) रिपुभाव-पूत्रप्राप्ति की कामना के श्रनन्तर विवाह करने कौ 
कामना हृदयमे श्राती है-परंच ‹रोगिणे नेव दातव्या, न मूखयि कदाचन 
इत्यादि वचनो से रोगियों को कन्या देना निषेध दहै, ग्रतः शरीर को रोगहीन 
वनाने की भावना हूदयमे श्राती है, ग्रतः पंचम के वाद पष्टलगन का रोग 
भाव नामदहु्रा। तथारोगदही ब्रन्तः शतै प्रौर शतु भी रोगस्वस्परै 
इसलिये पष्टभाव का रिपुभाव भी नाम हूश्रा । 

(६) जायाभाव -एवं रोग से मुक्त होने पर स्त्री ग्रहण करने की भावना 
होती है । श्रतः सप्तम लग्न का जायाभाव नाम रखा गया । 

(८) मृल्यु--जाया (स्त्री) प्राप्ति होने के भ्रनन्तर मृत्युसे बचने ्रौर 
भ्रायुदय बदाने की भावना होती दै। ग्रतः म्रष्टमलग्न का मृत्यु तथा 
भ्नायुभवि नाम हृच्रा । 

(€) धर्म---श्रायुवं दिधं मवृद्ध्या जनानाम्‌' इत्यादि वचनो से धर्माचरण से 
ही श्रायुभविकी वृद्धि होतीटहै भ्रौरमृत्युका निवारण होता है । श्रतः मृत्यु 
भाव के वाव नवम लग्न का धर्म, तप, पुण्य (भाग्य) नाम हुए। 
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(१०) कमं--धर्मवृद्धि के लिये यज्ञ श्रादि कमं तथा कर्मं सम्पन्नता के 
लिये राज्य अ्रथवा पिताया पालक (राजा) का ्राश्रय लेतादटै। इसलिये 
दषम लग्न का कर्म, राज्य, तात नाम हृए। 

(११) अय-पुनः कमं सम्पन्नता के लिये त्राय (दरव्यादिलाभ) की भावना 
होती टै, इसलिये एकादश लग्न का भ्रायभाव नाम हूग्रा । 

(१०) व्यय--ग्राय (लाभ) होने के ग्रनन्तर उसका किस प्रकारसे व्यय 
दोना चाहिये, एेसी भावना हृदय मे ग्राती है, श्रत: द्वादश का व्ययभाव नाम 
हृच्रा। इस प्रकार वारहु लग्न की तनु ग्रादि १२ संज्ञां ई । 

लग्नात्‌ तनु्धेनं श्राता सुख-पुत्र-रिपु-स्त्रियः । 
मृत्यु-धमौ च कर्मायो व्ययो भावाः क्रमादमी ॥ 

ज्योतिष शास्त्र मे १२ भाव कहे गये हँ उमके नाम क्रमशः एेसे टै । 

दें द्रव्पथराक्रमौ सुबसुतो गतु: कलत्रं मतिभग्यिं राज्यपदं क्रमेण गदितौ 
लाभव्यथौ लग्नतः ॥ 

(१) देह्‌भुवन, (२) द्रव्यभुवन, (३) पराक्रमभूवन, (४) सुखभुवन, (५) पुत्रमुवन, 
(६) गतुभुवन, (७) कलत्न-स्तरी भुवन, (=) मृत्यु-म्रायुष्य भुवन (€) भाग्य भुवनः, 
(१०) राज्य भुवन, (११) लाभ भूवन, ओर (१२) व्यय भुवन, इस प्रकार के 
लग्न से श्रारम्भ हौकर्‌ १२ भाव भाननेमेभ्राये ह । 
परिक्षिष्ट (५) 
राभ ओर पापग्रह--्षम्वन्य 

इस ( लघुपाराशरी ) ग्रंथ में गुर, शुक्र, क्षीणचन्द्रमा, रौर श्रशुभ 
ग्रह के साथ बुध इन चार ग्रहोको शुभ ग्रहों मे शामिल किया गया है, 
ग्रौर सूये, शनि, मंगल इनको -पापग्रहो मे शामिल किया गयादहै। राहु ्रौर 
केतु ये ग्रह नहीं होने से इनका समावेश ग्रहों में नहीं किया गया है । राहू ग्रौर 
केतु के सम्बन्ध में इतनी ही सूचना करना है कि उनका स्थान बल श्रथवावे 
जिस स्यान में वंठे हों उस स्थान के स्वामी के सम्बन्ध बलानुसारवे फल 
देते है । 

योगकारक सम्बन्ध ग्रहो का परस्पर, (श्रापस का) सम्बन्ध चार प्रकार 
का होता है, उसका विवेचन इस प्रकार है। 

(१) सहयोग, (२) कारकयोग (३) सम्पूणं दष्टियोग (४) एकाकी 
दुष्टियोग | 

(१) सहयोग--एक ग्रह के साथ दूसरा ग्रहषड़ाहो तो उसे सहयोगं 
अथवा सहावस्थान सम्बन्ध कहते है 1 
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(२) कारक्योग-एक राशि का स्वामी दूसरी राशिमें षपड़ाटो ओ्रौर 
दूसरी राशि का स्वामी पहिली राणिमे षपड़ादहो तो बह अ्रन्योन्याश्रय अ्रधथवा 
कारक सम्बन्ध कहलाता टै । 

(३) सम्पण दषियोग-एक ग्रह दूसरे ग्रहको श्रौर दूसरा ग्रह प्रथम 
ग्रह को सम्पूणं दृष्टिसे देखता हँ । 

(४) एकाकी दश्ियोग--एक ग्रह्‌ दूसरे ग्रह को देखे परन्तु दूसरा ग्रह॒ 
प्रथम ग्रह॒ को नहीं देवता है | 

इस प्रकार ये योग क्रमणः उत्तरोत्तर कम वलवान योग होति ह| 

उदाहरण द्वारा योगकारक सम्बन्ध पाराशरी ६ पद 
पद्धति मे पूणे दुष्टि मात्र तेनेमे ्रायीदहै। एक 

€ 2 । <| 
पाद, द्विपाद, त्रिपाद दृष्टि सम्बन्ध इनका विचार 2 प. श 


नहीं किया गया है । इस कुंडली में :-- - + ५ 
गर्‌ से चन्द्र कारक सम्बन्ध ^ = > 
(१) गुरु से चन्द्रमा का परस्पर सम्बन्ध प ९ °> २ स 


एक दूसरे की राशिमे होने से ्रन्योन्याश्रय श्रथवा. 
कारक सम्बन्ध हुभ्रा है। 

(२) मंगल शुक्र की राशिमेंवेठाहै श्रौर वह शक्रको श्रष्टम दुष्टिसे 
देख रहा है । यह शुक्र मंगल से श्रष्टमस्थ है । परन्तु मंगल शुक्र से पष्ट स्थान 
मेहैग्रौर शुक्र की दृष्टि मंगल पर नहीं है । इस प्रकार एकतर दृष्टि सम्बन्ध 
हृश्रा है । इसी प्रकार शनि कौ दृष्टि चन्द्रमा पर है परन्तु चन्द्रमाकी वृष्टि 
शनि पर नहीं है । उसी प्रकार गुरु चन्द्रमाको देखता है परन्तु चन्द्रमा गुर 
को नहां दखता हं । यह भी एकतर-दष्टि सम्बन्ध हुं । 

मंगल, गुरु अ्रीर शनि ये एक दूसरे ग्रह के साथ सम्बन्ध करते है । 

ग्रथांतरों में सम्बन्ध इस प्रकार भी माने गये है-- ५ 

जातक परिजात ग्रंथ मे उपरोक्त चार सम्बन्ध ग्राह्य है । । 

उत्तर कालामृत प्रथमे कालिदास ने सिफं तीन ही सम्बन्ध ग्राह्य किये 
हं वहां पर एकतर दृष्टि सम्बन्ध मान्य नहीं हं । 

फलदीपिका ग्रंथ में. मंत्ेश्वरने पांच सम्बन्ध ग्राह्य किये हवे इस, 
प्रकार टै । 

(१) भ्रन्योन्य राशि सम्बन्ध (२) सहयोग सम्बन्ध (३) परस्पर दृष्टि, 
सम्बन्ध (४) परस्पर केन््रस्थित सम्बन्ध (एक दूसरे से केर मे होना) (५) 

परस्पर चिकोण स्थित सम्बन्ध (एक दूसरे से. त्रिकोण स्थानमें होगा) 
ग्र॑थांतर में सहृस्थान स्थिताधिपत्य सम्बन्ध भी माना गया हं । 


परिशिष्ट (£ ) 
ग्रहो क दीक्तादि गुण ( संदभे दखोकर ) 
“दीक्च; स्वस्थः प्रञ्युदितः शान्तो दीनोऽतिद्टुःखितः। 
विकरश्च खलः कोरी नवधा खेचरो भवेत्‌ । १।। 
ग्रह नौ प्रकार के हीते है--(१) दीप्त, (२) स्वस्थ, (३) प्रमुदित, (४) 
शान्त, (५) दीन, (६) श्रतिदुःखित (७) विकल, (=) खल, (€) कोपकारक । 
म्रव इनके दीप्तादि होने के प्रकार इसप्रकार रहै। ` 
“उच्चस्थः खेचरो दीप्तः स्वस्थः स्वपतिसिनत्रमे । 
सुदितो मित्रभे चान्तः समभे दीन उच्यते॥२॥ 
खुभमे दुःखितेऽतीव विकरः पापसंयुतः | 
खलः खरग जेयः कोपी स्यादकंसंयुतः' ॥ ३ ॥ - 
ग्रह॒ जव श्रपनी उच्चराशि मे श्रथवा त्रिकोण राशिमेंहोतेर्हतब वे दीप्त 
होते ह । ग्रह जव स्वगृहमेंहोते टँ तव वे स्वस्थ होते दहैं। ग्रह॒ जब मित्र के 
गृह में हों तव वे प्रमुदित होते । शुभग्रहोंकौ राशिमेंहोते है तव वे शांत 
होते है । ग्रह्‌ शतग्रह की राशिमेंदहो तबवे दीन होते दहं। ग्रह्‌, पापग्रहोंसे 
य॒क्त हों तव उन्हें खल कहते है, रौर सूर्यके साधहोंतव कोपी कहते ह । 
इसके सिवाय ग्रह जव श्रपनी नीच राशि मंहोतेर्है, तववे भीत होते हं । 
ग्रह्‌ जव सूर्यं के तेज से लुप्त होते है, तव वे विकल होते हं । 
ग्रह॒ जव तेजस्वी होते ह तव वे शक्त होते हं। ग्रह जव दूसरे ग्रहोसे 
पराजित होते ह तब वे प्रपीडित होते हं ( युति समय जो ग्रह दूसरे की दक्षिण 
तरफ होता है, वह पराजित होता है ( एेसाः खमञ्ञना ) । 
दीप्तादि भ्रवस्थाग्रो के फल इस प्रकार ह -- 
पाक प्रदीक्तस्य धराधिपत्यमुतसादर्शौर्ये घनवाहने च । 
खीपुत्रराभं छभवन्धुवूज्यं क्षितीशसन्मानसुपैति विधात्‌ ॥ १॥ 
श्रपने दीप्तांशक मे जो ग्रह होता है उसकी दशा मे राज्य प्राप्ति, उत्साह, 
शौय, धन, वाहन, स्त्री, पुत्रलाभ, बन्धुजनो मे सम्मान श्रौर राज्य से प्रतिष्ठा 
प्राप्त होती हे। - अ. | 
स्वस्थस्य खेटस्य दशादि पाके स्वास्थ्यं च॒पाल्रन्धधनादि सौख्यम्‌ । 
विद्यां यदः प्रीतिमहत्वमारादारा्ेभूम्यादिजघम॑मेति ॥\२॥ . `: 


(| 
41 
= 


वे भे 


स्वस्थ को दशा के परिपाक टोनेके समय धीरजता, राज्य से धनका लाभ 
सुख, विद्या, यश, प्रीति ्रौर वड़े श्रादरपूरवक स्त्री, धन, भूमि श्रीर धमे का 
लाभ टोता है । - 
सुद्राऽन्वितस्यापि दशाविपाके वस्त्रादिभूगन्धसुतार्थै्यम्‌ । 


पुराणधमंश्रवणादिराभं शखादियानाम्बरभूषणास्िम्‌ ॥३॥ 
जो ग्रह प्रमुदित हाता टै उसकी दशा के परिपाक के समय वस्त्र भूमि, 


सुगन्ध, पुत्र, धन, ध्य, पुराण का श्रवण, शस्त्र ग्रादि, सवारी, शाले-दुशाले 
ग्रीर प्राभूषणो की प्राप्ति होती है । 
दशा विपाके सुखधेर्यमेति चान्तस्य भूपुत्रकङत्रयानम्‌ । 
विद्याविनो दान्वितधमंदास्त्रं, बह्थंदेशाधिपपूज्यतां च ॥४॥ 
जव शान्त ग्रह को दशा का परिपाक समय श्राव उस समय सुख, धीरज 
पुत्र, भूमि, स्त्री, सवारी (वाहन) विद्या का विनोद, धम्मंशास्त्र, बडे धनवान 
राज्य से भ्रादरसत्कार, ये फल होते हं । 
स्थानच्युतिबंन्धुविरोधिता च दीक्षस्य खेटस्य ददाविपाके । 
जीवत्यसो कुस्सितही नच्स्या त्यक्तो जनेरोगनिपीडतः स्यात्‌ ॥५॥। 
प्रदीप्त ग्रहकी दशाके परिपाक समय स्थान का छूटना, कुटुम्ब के लोगों स 
सगड़ा, कुत्सित, प्रौर हीन वृत्ति से जीविका करके जीना, श्रपने जनों से टना 
ग्रीर रोगी होना, यह्‌ फल होते हं । 
दुःखादिंतस्यापि दशाविपाके नानाचिधं दुःखमुपेति नित्यम्‌ । 
विदेङगो बन्धुजनेर्विहीनश्चोराग्निभूयैभ॑यमातनोति ॥६॥ 
भ्रति दुःखित ग्रहकी दशा का जिस समप परिपाक हो, तव म्रनेक प्रकार 
कादुःख होता दै, विदेश को यात्रा, कुटुम्ब का वियोग म्रौर चोर श्रग्निप्रौर 
राजा से भय होता दै। ् | 
वे कल्यखेटस्य ददाविपाके वैकल्यमायाति मनोविकारम्‌ । 


मिव्रादिकानां मरणं  विशेपात्खीपुत्रयानाम्बरचोरपीडाम्‌ | 3॥। 
विकल ग्रह की दशा के परिपाक में विकलता, मनका विकार, मि्नोका 


मरण श्रौर स्त्री, पुत्र, सवारी (वाहन ) तथा वस्त्र इनका विशेष दुःख श्रौर 
चोर से पीड़ा होतो ह । 
दुश्ाविपाके करं चियोगं खलस्य खेटस्य पितुवियोगम्‌ । 
शत्रो नानां धनभूमिनादसुपैति निर्यं स्वजनैश्च निन्दाम्‌ ।॥८॥ 
खल ग्रह्‌ की दशा के विपाक मे कलह हौ, वियोग हो, पिता का मरण हो, 
शतु, स्वजन, धन, पृथ्वी, इनका नाश हो ओर श्रपने कुटुम्ब के लोगों से निन्दा 
कौ जाय । 
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` 'कोपान्वितस्थापि दश्ाविपाके पापाः समायान्ति बहुप्रकार: । ` 
विद्याधनसख्नीसुतवं घुनादां पुत्रादिङ्कच्छं त्वथ नेत्ररोगम्‌ ॥९।। 
कोप ग्रह की दशा के विपाक मे वहत प्रकार के पाप लगे, विद्या, धन, 
स्ती, पुत्र, बन्धू, इनका नाश हो, सन्तति कष्ट हो रौर नेत्र पीडा हो । 
दाक्त-ग्रहों की दशा मे सब प्रकार के लाभ होतेह ्रीर समय सूखमें 
व्यतीत होता हे 1 .: 
प्रपीडित--ग्रहों की. दशा में ्रनेक प्रकार के संकट उत्पन्न होते दै, परदेश- 
गमन होता है ग्रौर चोर, अ्रग्नि, राजा, इनसे भय उत्पन्न होतादहै1 . 
भीत- ग्रहो को दशा मे भ्रनेक.प्रकारके दुःख आओर अनेक प्रकार का भय 
उत्पन्न होता ह । 
विकरू- ग्रहो की दशा में विद्या, धन, स्त्री, पुत्र, बन्धु, इनके द्वारा दुःख 
होता है । 
ग्रथान्तरो मं दीप्तादि १० प्रवस्थाके फल इस प्रकार कहे हं । जन्म- 
समय, विवाह के समय ्रौर व्यवहार के समय अवस्था अनुसार ग्रह॒ फल 
देते हं । 


[ र क 
# 





नाम स्थिति फल 
(१) दीप्त उच्च, मूल, त्रिकोण तेजस्वी कायं 
(२) स्वस्थ स्वगृह में धन, कीति 
(३) मदित मित्रवगं में भ्रानंदी, लक्ष्मी 
(४) शांत शुम वगं मे बड़ा पराक्रम्‌ 
(५) शक्त सुवीयवान संपत्ति वान्‌ 
(६) पीडित पाप दूषित कतु कारक 
(७) दीन शत्ग्रह मे दुःखी . 
(=) खल पाप-युक्त धनहानि 
(£) कोपक म्रस्तंगत शतूग्रस्त 
(१०) भीत , नीचस्य ` कायनाशक 





परिशिष्ट (७) 
वाधक भाव-ग्रह विवरण-चक्र 


जन्मकुण्डली मे चरलगन के लिये एकादश स्थान, स्थिर लगन कै लिये 
नवमस्थान ओर द्विस्वभाव लग्न के लिये सप्तमस्थान ये बाधक स्थान कटे. गये 
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है श्रौर बाधा-कारक होते हँ ( चर लग्न में ३-६-€-१२ राशियां होती हैँ ) 
इस भ्रकार वाधक स्थानों के अ्रधिपति को वाधकस्थानाधिपति एेसा कहते हैँ । 
चर लग्न के लिये लाभेश, स्थिर लग्न के लिये नवमेश श्रौर द्विस्वभाव लग्न के 
लिये सप्तमेश बाधकप्रति होते हँ श्रौर इनकी दशा. वाधकस्वरूप होकर उसका 
फल श्रगुभ मिलता है। म्र्थात्‌ हर एक काम में व्यत्यय, देरी, -श्रसफलता 
इत्यादि प्राप्त होते हैँ । इस पर भी यदिये ग्रह भ्र्थात्‌ वाधक स्थानाधिपति _ 
यंदि वाधक स्थानमेंहीस्थितदहों तो उनकी भ्रत्तर्दशा भी जातक के लिये 
हानिकारक होती दहै श्रौरः अ्रशुभ फल देती दठै। इसी प्रकार जो `ग्रहुःबाधक 
स्थान मे हो उसकी भी बाधक-भाव-ग्रह विवरण चक्र नीचे दिया हृुश्रादै 
उनपर से उपरोक्त बातों की जानकारी सुगमता से मिल सकेगी । 


इस चक्र पर से यह वात सहज ही मे ध्यान में श्रा सकेगी कि जिस जातक 
क्‌[ लग्न मेष है, उसे शनि की . दशा तथा कुम्भ राशिस्थ ग्रहों की दशा श्रशभ 
फल देने वाली तथा हानिकारक होगी । 


वाधक स्थान से १-४-७-१० इन भावोँमे कोई भी ग्रहक्योंनवैठा 
हो उस ग्रह की दशान्तर्दशा भी वाधकस्वलरूप होती टै मरौर जीवन में व्यत्यय 
उपस्थित करनेवालौ एसी संकटपूणं होती है । 











जन्मलग्न. ` संज्ञा  बाघक राणि बाधक स्वामी बाधक भाव 
मेष चर कुम्भ शनि एकादश ११ 
वृषभ स्थिर मकर णनि नवम € 
मिथुन , द्विस्वभाव धनु गुरु सप्तमं ७ 
ककं चर वृषभ शुक्र एकादश ११ 
सिह स्थिर मेष मंगल नवमं € 
कन्या  द्विस्वभाव : मीन गुरु सप्तम ७ 
तुला चर सिह सूयं एकादश ११ 
वुङ्चिक स्थिर ककं चन्द्रमा नवम & 
धनु दविस्वभाव मिथुन बुध सप्तम ७ 
मकर चर वृश्चिक मगल एकादश ११ 
कुम्भ स्थिरं तुला शुक्र नवम € 
कन्या चृध सप्तम ७ 


मीन * . 


द्िस्वभाव 
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पारशष्ट (८) 
आदिवन्यादि २५ नक्षत्रो के समाप्ति कारु में स्पष्ट चन्द्रमा राशि अं 
कलात्मकं फिंतना होता हे, यह नीचे कोष्टक रूप से दिया ह उस परसे व्यान 
मे आवेगा । चन्द्र स्पष्ट करने की रीति पृष्ठ (‰(>९>९४1) ओर ( >>> ) 
पर दी ह वह देखिये । (उत्तराषाढा ओर श्रवण इनकी संधि को अभिजित 
कहते हैँ । ) | 
नक्षत्र तारा 


~~ ` ~~~ ~ च~ ~~~ न ` ~~ ~ ~ या ाा 


कितने प्रंशोपर चन्द्रमा नक्षत्र का . योगका 
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परिशिष्ट (९) 
(कोष्टक- १) 
स्पष्ट चन्द्रमा पर से विशोत्तरी दशा का भोग्यक्राङ मादटूम 
करने का कोष्टकः 
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रीति- स्पष्ट चन्द्र के राशि के नीचे श्रौर उसके भ्रंश श्रौर कला के सामने 
वाले श्रांकड़ जिस ग्रह के नीचे दिये हुए हँ वे उस ग्रह की महादशा के भोम्यकाल है 1 

स्पष्ट चन्द्र के अ्रंश कला होंगे उतने श्रांकड़े यदि कोष्टक में नहींहोंतो 
उसके पूर्वे के प्रण कलाकेग्रागे के म्रीर स्पष्ट चन्द्र-के राशि के नीचे वाले 
श्रांकड़े लेकर उन श्रांकडों में से जितनी कला स्पष्ट चन्द्र से श्रधिक हो उतनी 
कला के आगे ओ्रौर महादशा -के ग्रह के नीचे एसे खानों मे कोष्टक क्र्माक २ में 
से मिलने वाला श्रांकड़ा ( कोष्टक क्रमाक १मेसे श्रायेहुए श्रकडोंमेसे) 
. ऋण करने से महादशा स्पष्ट भोग्यकाल भ्रावेगा । 

उदाहरण-१ एप्रिल १६७१ का सूर्योदय का स्पष्ट चन्द्र १।२७।४१५।४६ 
एेसा है । म्र्थात्‌ चन्द्रमा, मेष, राशि समाप्त होकर वृषभ राशि के २७ श्रश 
४६ कला के श्रागे ४ वषं--5 महिने-२१ दिन यह्‌ स्थल भोग्यकालं मंगल 
महादशा का श्राया । श्रव कोष्टक क्रमांक रेमे से मंगल के नीचे ्रीर शेष 
रहे हुए कला ६ के ्रागे ्राने वाले १६ दिन पूवंमेंभिने हुए भोग्यकालमेंसे 
ऋण करने पर ४ वषं ८ महिने २ दिन इतना मंगल की. महादशां का भोग्यकाल 
श्राया । विकलो का काल दोन कलां मे के श्र॑तपर से निकालना चाहिये । 
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(१) भ्रश्चिनी के प्रथमचरणसे मेष राशि का प्रारम्भ होता है। 

कृत्तिका के द्वितीय चरण से वृषभ राशि का प्रारम्भ होता | 
, मृगसिरा के तृतीय चरण से मिथुन राशि का प्रारम्भ होता है। 

पुनर्वसु के चतुथे चरण से ककं राशि का प्रारम्भ होता है। 

(२) मघा के प्रथम चरणसे सिह राशि का प्रारम्भ होता है । 
उत्तरा फाल्गुनी द्वितीय चरणसे | कन्या राशि का प्रारम्भ होता है। 
चित्रा के तृतीय चरण से तुला राशि का प्रारम्भ होता ह । 
विशाखा के चतुर्थं चरण से वृश्चिक राशि का प्रारम्भ होता है। 

(३) मुला के प्रथम चरण से धनु राशि का प्रारम्भ होता है। 
उत्तराषाढा के द्वितीय चरणसे | मकरराशि का प्रारम्भ होता है। 
धनिष्ठा के तृतीय चरण से कूभ राशि का प्रारम्भ होतादहे। 


पूर्वाभाद्रपदा के चतुथं चरणसे | मीन राशिका प्रारम्भ होता हे। 


(४) अरश्चिनी से प्रत्येक नवव नक्षत्र के भ्रन्त में रौर दशवे नक्षत्र के प्रारम्भमें 
चन्द्रमा का होना जातक के लिए भ्रनिष्टकारक माना गया है। राशि- 
मंडल की ये तीन म्रनिष्टकारक.सन्धि है :- 

(क) रेवती के म्रन्तके ४ दण्ड भ्रौर म्रश्िनी नक्षत्र केप्रारम्भके ४ दण्डको 
संध्यागण्ड कहते टँ । 

' चन्द्र स्पष्ट--११।२९।१० से ०।०।५ तक 

(ख) इसी प्रकार भ्राष्लेषा नक्षत्र के अन्तत॒ शओ्रौर मघा नक्षत्र के ्रारम्भ मे 
राशिगण्ड कहते हैँ । 

चन्द्र स्पष्ट--२।२६।१० से ४।०।५०-तक 

(ग) ज्येष्ठा नक्षत्र के श्रन्तश्रौरमूलाके प्रारम्भ की ४ घटीको दिवागण्ड ` 
ग्रथवा श्रभृक्त मूल कहते ह । 

चन्द्र स्पष्ट--७।२६।१० से ८।०।५० तक | 

इस योग मे उत्पनन हुश्रा बालक सदंव पारिवारिक कष्टों से युक्त रहता है, 
एेसा कहते है कि. भ्रभक्तमूल में जन्म लेनेवाले वालक के माता पिता उसकी 
बाल्यावस्था में ही या जन्म लेते ही मृत्यु को पाते हैं । 


परिशिष्ट (११) ६ 
विंशोत्तरी दशाका वैज्ञानिक ओर दास्नीय सिद्धान्त . 
मनुष्य प्राणी अ्रपने भविष्य के विषय में जिज्ञासु रहते श्राया है भौर प्रागे 
२६ | 


४ ०२ 
चलकर भविष्यमे भौ सदव रहेगा । भावीफलो का ज्ञान दहोनेके लिए 
ज्योतिष शास्त्र ही एक मात्र प्राधार है । 
देश, काल इनके श्रन॒सार फलित विचार धाराग्नों मे विभिन्न प्रकार के मार्गं 
स्वीकारे गये है लेकिन ग्रह, भाव म्रौर राशि इनका उपयोग प्रायः सभीमेंदहै। 
भारतीय ज्योतिष मे भावफलों कां प्रतिपादन करने के लिए विणोत्तरी 
दशा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता दै । वैसे देखा जाये तो यह दशा सवं - 
प्रकार की दशाग्रों में वास्तविक प्रधान है ग्रौर वज्ञानिक सिद्धान्तो पर प्राधा- 
रितहै। इस दशाके उद्‌भवमे जो त्रिकोण-सिद्धान्त ग्रहण किया ह्ग्रारै 
वहु. सवंथा उपयुक्त ही है 1 परस्पर मित्रता भी इसी परसे निर्धारित की गई दहै। 
ज्योतिष शास्त्र का सर्वाधिक महत्व त्रिकोण याने नवम पंचम ( टरर्ईन 
एस्पेक्ट ) कोही दिया गया है । जिस प्रकार कि “लक्ष्मीस्थानं त्रिकोणं च 
विष्णुस्थानं च केन्द्रम्‌ 
हमारे प्राचीन महपिगण मूलभूत सिद्धान्तो को गुप्त रखते हुए प्रकारान्तर से 
उसीःशेली द्वारा फल प्रतिपादन का श्रादेश देते श्राये हैँ। जिस प्रकार 
प्रतिपादन के. लिए विंशोत्तरी दशा को सर्वाधिक महत्वपूणं एेसा कहा गया है 
परन्तु इसको कल्पना का ्रधार क्या है, इस विषय में कहीं भी प्रदशित नहीं 
कियादहै। 
कालान्तर मे विभिन्न मतावलम्बियों के कारण अनेके उचित, अनुचित 
वातो का समावेश करके ्रनेक प्रकार की श्रान्तियाँ उत्पन्न कर दी.गयी हैँ । 
यथाथ मे विंशोत्तरी दशा का प्रादुरभावि त्निकोण पद्धति के दवारा निर्धारित 
कियागया है। सम्पुणं राशि चक्र ( भ~चक्रं) मे २३६०० प्रंश होते, 
उनमें प्रत्येक त्रिकोण १२०० का होता है। इन्हीं १२०० को १ वर्ष 
के बरावर मानकर विंशोत्तरी दशा के १२० वपं निर्धारित कयि हुए है 
ग्रौर प्रचार इस प्रकार क्रिया गया है चूंकि मनुष्य के पूर्णं आयुष्य का मान 
१२० वषे का होता है इसलिए विंशोत्तरी दशा का मान भी १२० वर्बोकाही 
होना चाहिये, जबकि यथायं मे तथ्य कुछ दूसरा ही है । मनुष्य की पूर्णायुः 
विंशोत्तरी दशा का श्राधार है यह विधान तथ्यहीन है। 
पाश्चात्य विद्वान १ भ्रंशको १ वषं वरावर मानकर भविष्य कथन करते 
ह श्रौर त्रिकोण सम्बन्ध ( दराइन एेस्पेक्ट ) को विशेष महत्वपूणं भौर शुभ- 
फलदायक एेसा मानते है । उपरोक्त तथ्य को न समते हुए भ्राजकल के भ्रनेकं 
विद्वान १२० वषं की पूर्णायु को भ्रसम्भव मानकर उसमे ‰ एक चतुर्थांश वषं 


४०३. 


की संख्या कम करके ६० वर्षो की पूर्णायु मानकर विशोत्तरी दशा में ग्रहों की 
दशा भ्रन्तदशादि इ तीन चतुर्थांश मानकर फलों का निदंशन करने लगे है। 
नेपाल के विद्वान ज्योतिविद विभागीय दशा के नाम से इसे पुकारतेै। 
आण्च्यं॑तो इस बात का है करि श्रनेक ज्योतिषी इस चक्करमें श्रा रहेर्है। 
ज्ञानाभाव के कारणों से दशाग्नोंका उपयुक्त फल न भिलने के कारण श्रनेक 
प्रकारके नये एसे मत प्रचलित कर रहे टँ जिनको कि रवज्ञानिक भ्राधार 
विलकूल कुछ भी नहीं दै । इस प्रकार की वातो द्वारा केवल श्रांतियां ही 
ग्रधिक वदती है । = 

विशोत्तरी दशा का आ्राधार मातर मानव की रायु नहीं है श्रपितु ग्रहोंका 
भ्रमण पथ है। ख-मंडल के सम्पूणं ्रमणकाल काउसग्रहुका दशाकाल है। 
उदाहरणार्थं शनि ख-मंडल मे जिस बिन्दु से प्रारम्भ ` होता है ठीक उसी बिन्दु 
पर पुनः १६ वषं मे पहुंचता है । इसी प्रकार राहु भी ठीक श वर्षोमें उसी 
स्थान पर पहुंचता है । श्रतः यदि हम १६ वर्षोका या १८ वर्षो का २।३ 
भाग कर १२ वषं ८ महीने मानें ्रथवा १२ वषं मानें तो इस श्रवधि में शनि, 
ग्रथवा राहु को उस विन्दु पर नही देखे सकगे जहाँ से वह दूसरी श्रावृत्ति 
प्रारम्भ करेगा, श्रपितु पीछे रहेगा । फल स्वरूप २।३ भाग कर फलादेश करने से 
तो सब गड़वडा जायेगा । श्रौर फल कथन मे किचित भी न तो सत्यता रहेगी 
ग्रौर न प्रामाणिकता ही 1 एतदर्थं विशोत्तरी दशा के पूणं भ्रवधिमान का २।३ . 
भाग करदेनान तोयुक्ति संगत ही है भ्रौर न वैज्ञानिक तथा पूणे ही। 
त्रिकोण पद्धति मे प्रत्येक राशि से ` पांच्रवीं श्रौर नवीं राशि उसकी श्रपनी 
्निकोण राशि होती दै । प्रत्येक का म्रन्तर १२०० ्रंशोंकादहैश्रौर ये राशियाँ 
उत्तरोत्तर बलवान मानी गयी है 1 | 2.1. ॑ 

प्रथम राशिया प्रथम भाव यह्‌- मूल ्राधार है। यह दादश भावोंका 
मूल केन्द्र॒विन्दु है। भावों कौ त्रिकोण, केन्र, पणफ़र, भ्रापोक्लिम, उपचय 
दुश्चिक्य, त्रिक, श्रादि जितनी भी संज्ञाय बनायी गयी है उन सब कामूल केन्द्र 
विन्दु प्रथम भावदहीहै इसलिए लगन यह प्रधान भ्राधार होता है। लग्न 
दादशभावों को व्यापकता श्रौर सक्रियता प्रदान करने वाला होता है। 
लग्न के विना किसी भी भावका कुछ भी मूल्य नहीं रहता है । 


दादश राशियों कौ तीन संज्ञा होती है श्रौर वे चर, स्थिर श्नौर द्विस्वभाव 
हैँ ्रौर इन तीनों का समावेश त्रिकोण में हृभ्रा"होता है इसलिए केन्द्रीय शक्ति 
के शुभत्व का परिवतित रूप त्रिकोण में ही सन्निहित है 1 


7.31 


द्वादश राशियों मे तीन-तीन राशियों को मिलाकर चार च्निकोण वनते है। 
प्रत्येक त्रिकोणमे एक चर, एक स्थिर, प्रौर एक द्विस्वभाव राशि होती दहै) 
राशि चक्रमे चार-चार राशियों के तीन त्रिकोण, होते है । इनमें चर राशियों - 
का्नलगगृट ( समूह) है स्थिर राशियोंका श्रलग प्रौर द्विस्वभाव राशियों 
काश्रलगहै। मेष, ककं, तुला, मकरये चर केन्द्र हँ । वृषभ, सह्‌, वृश्चिक 
कभ ये स्थिर केन्द्र है, मिथुन, कन्या, धनु, मीन ये द्विस्वभाव केन्द्र हैँ । इसलिये 
प्रत्येक केन्द्र की स्थिति श्रलग-श्रलग होती टै रौर उसका प्रभाव भी एक दूसरे 
से भिन्न एेसा होता है । 
चर राशि में भ्रधिक ग्रह होने पर मनुष्य भ्रधिक ्रमणशील श्रौर जीवन 
परिवतनमय होगा । स्थिर राशि में ्रधिक ग्रह॒ होने से श्रधिक स्थायित्व ग्रौर 
श्रपरिवतेनीय विचार धाराग्नों से युक्तहोगा। ओर द्विस्वभाव राशि में अधिक 
ग्रह होने से उभयात्मक प्रवृत्ति वाला मनुष्य होगा । तात्पयं यह दै कि केन्द्र 
यातोचर्ौ सकते या स्थिर श्रथवा द्िस्वभावदही हो सकते हैँ । इसलिये 
इनमें श्रापस मे मेल नहीं वैठता श्रौर परस्पर मेल के श्रभावमे इनकेद्रारा 
सामूहिक फलों का उपद्रव ्रसम्भव होता है, दूसरे प्रत्येक केन्द्र परस्पर ७ वीं 
ग्रौर शत्रु राशि-का समृह है, जैसे मेष से सातवीं तुला, ककं से मकर, इसकी 
शत्रु राशि है श्रतः केन्द्र जीवन मे संघषं केही प्रतीकं है । 
यदि मेष में रवि, ककं में गुरु, तुला मे शनि श्रौर मकरमे मंगलहोतोये 
चारों ग्रह उच्च के होते है इसलिये इनका संघषं भौ उच्च कोटिका होगा भ्रौर 
इतिहास का विषय बन जायेगा । इसके विपरीत मेष में शनि, ककं मे मंगल, तला 
मे सूर्यं म्रौर मकरमें वृहस्पति होतो चारोंग्रह॒ नीच के होते हँ। एेसी 
स्थिति में संघं भी निम्नकोटि काहोगा रौर सम्भवतः घृणित जीवन का 
परिचायक- भी होगा । 
त्रिकोणमे एसी बात नहींहै। इनमें तीनों स्थानों का सम्मिश्रण दहो 
जाता है इसलिये इनमें श्रधिक सात्विकता श्रौर शुभत्व रहता है । इसका कारण 
यह्‌ है कि प्रत्येक त्रिकोण में सारे गुणधम, स्वभाव श्रा जाति र्है। जिस प्रकार 
मेप, सिह, धनु में मेष चर राशि है, सिह स्थिर राशि है रौर धनु द्विस्वभाव 
राशिदहै श्रौर इनमें प्रत्येक राशिके स्वामी परस्पर मित्र ही होते हँ । प्रत्येक 
त्िकोणमें एक ही प्रकार के तत्व हैँ । मेष, सिह, धनु यं भ्मग्नितत्व है । वृषभ 
कन्या, मकर ये पृथ्वीतत्व हैँ । मिथुन, तुला, कुम्भ ये वायतत्व हं 1 श्रौीर 
ककं, वरचिक, मीन ये जलतत्व राशियाँ हं । त्रिकोण भूत, भविष्य, वतमान 
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इन कालों का द्योतक टै! लगन या प्रथम त्रिकोण वतमान कालका द्योतक 
दै । पंचम भाव (ल्िकोण) पूवेजन्म भ्रथवा भूतकाल का श्रौर नवम भाव 
(भाग्यत्रिकोण) भविष्य कालका द्योतक है। तीन ही गुण होते सात्विक, 
राजस, तामस । म्रवस्था तीन ही है--ग्रादि, मध्य अर अन्त। सृष्टिकेक्रमभी 
तीन प्रकार के होते है--सुजन, पालन, संहार-सुष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता 
विष्णु, संहारकर्ता शिव--ये तीन त्रिदेव माने गये हं । लोक भी तीनर्है- 
स्वगं, मृत्यु, पाताल । फलतः त्निगुणात्मक शक्ति के प्रधान स्नोत ये त्रिकोण 
ही दहं। 
सम्पूणं राशि चक्र मे तीन-तीन राशियोंके चार त्रिकोण होते हैँ । जैसे 
मेष, सिह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुम्भ, ककं, वृश्चिक, मीन, 
इनमे मेष, सिह, धनु तथा ककं, वृश्चिक, मीन इन ६ छेः राशियों का एक 
गुट या समूह है रौर वृषभ, कन्या मकर श्रौर मिथुन तुला, कुम्भ इन ६ छेः 
राशियों का एक श्रलग समूह या गुट दै । इस प्रकार सम्पणं भूचक्र दो समूहों 
मे याने गुटों में विभक्त है । इन राशियों के याने मेष, सिह, धनु के स्वामी 
क्रमशः मंगल, सूये, वृहस्पति तथा ककं, वृश्चिक, मीन राशियों के स्वामी 
करमशः चन्द्रमा मंगल वृहस्पति हैँ! इनमें सूयं चन्द्रमा एक-एक. राशि के 
स्वामी है । श्रत सूयं का सम्बन्ध भ्रपनी राशिवाले न्िकोणसे तथा चन्द्रमा 
का सम्बन्ध अ्रपनी राशिवाले दूसरे त्रिकोण से है 1 मंगल रौर वृहस्पति दो-दो 
राशियों के स्वामी हैँ ग्रतः इनका सम्बन्ध दोनों त्रिकोणो से दै क्योकि दोनों 
ही त्रिकोणो मे इनकी एक-एक राशि सम्मिलित है 1 फलतः दोनों त्रिकोणो का 
सम्बन्ध मंगल, गुरु, द्वारा एक दूसरे से बन जाता है 1 इसलिये राशि चक्रक 
इन ६ छै: राशियों द्वारा निर्मित दोनों त्रिकोणो के भ्रधिपतियों का परस्पर 
तिकोण राशियों के कारण अ्रलग गुट या समूहं बन जाता है एवं इसी न्निकोण 
सम्बन्ध के कारण उक्त चारों श्रधिकारी ग्रह, सूर्यं, चन्द्रमा, मंगल, गुरु, परस्पर 
मित्र बन जातेर्है। भम्रौर उक्त \६्रों राशियां भी परस्पर मित्र राशियां 
ज्योतिष शास्त्र मे मानी गयी रहै । 


इसी प्रकार राशिचक्र की दूसरी & राशियों के दो त्रिकोण बनते है । इनमें 
से एक वृषभ, कन्या, मकर, श्रौर दूसरा मिथुन, तुला, कुम्भ से निर्मित है । 
इनके स्वामी क्रमशः वृध, शुक्र, शनि हैँ । ये तीनो ग्रह दो-दो राशियों वाराही 
दोनों त्रिकोण वन जाते हैँ । इन त्रिकोणो मे विशेषता यह है कि हर एक ग्रह्‌ 
की एक-एक राशि दोनों त्रिकोणो मे सम्मिलित दहै। अतःये ^ कैः राशियां 
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परस्पर मित्र है । प्रतः स्पष्टहोजाताहै किं ग्रहोंकी परस्पर मित्रता श्रौर 
शत्रुता के मूल प्राघार त्रिकोण हैँ । -्र्थात्‌ न्निकोण सिद्धान्त के भ्राधार पर 
ही ग्रहों को मित्रता शत्रुता निर्धारित कौ गयी है । प्रन्यमत अ्रवज्ञानिक हैँ । 
-तिकोण राशियों मे एक विशेषता प्रौर भीदटै। मेष, सिह, धनु श्रौर 
ककं, वृश्चिक, मीन ये प्रथम त्रिकोण धनात्मक हैँ ्रौर द्वितीय च्रिकोण-- 
ऋणात्मक हैँ । यह सवं विदित वज्ञानिक सिद्धान्त है किं धनात्मक ऋणात्मक 
शक्तियों के संयोग से ही विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है । भ्र्थात्‌ शविति के 
घनात्मक भ्रौर ऋणात्मक दो पहलू है, जिनमें मेष, सिह, धनु, घनात्मक, ककं, 
वृश्चिक, मीन ऋणात्मक एवं मिथुन, तुला, कुम्भ धनात्मक ग्रौर वृषभ, कन्या, 
मकर, ऋणात्मक हँ । इसी प्रकार राशिचक्र में ६ राशियों का धनात्मक ऋणात्मक 
एक श्रलग समूह टै, जिसके श्रधिपति सूर्यं, चन्द्र, मंगल, वृहस्पति हैँ श्नौरये 
परस्पर मित्र है । तथा एक समूह या गुट के ्रधिपति दूसरे समह॒ यागुट के 
शत्रु वन जाते हँ । फलतः ग्रहों के परस्पर मित्रता श्रौर शत्तुता के मूल ब्राधार 
में त्रिकोण सिद्धान्त ही निहित है । 
ज्योतिष शास्त्र के अनेक ग्रन्यों में प्रायः इस प्रकार के विवरण पाये जाते हैँ 
कि सूयं शनि अ्रीर वृध चन्द्र परस्पर पिता पुत्र होने के कारण ही एक दूसरे के 
शत्रु बन गये हैँ । गुरु, शुक्र, देव गुरु प्रौर दैत्यगुरु होने के कारण परस्पर 
णतु होते है । क्या विडबना है? दुनियामे कहीं भी पितापुत्र की शतुता 
नहीं होती । पुत्र जन्म क्या शत्रुताके लिएहीहोतादै? यदिषेसादहीदहै 
तो चन्द्र, शनि भ्रौर मंगल, शनि परस्पर शत्रु क्यो हँ? वुध गुरुम शतुता 
क्यो है ? मंगल, बुध को शतु क्यो मानता है ? जब कि बुध युवराज है भ्रौर 
मंगल सेनापति दै । क्याकारणहै कि चन्द्रमावृधको मित्र माने मौर बुध 
चन्रमा को शत्रु माने ? मानाकि देव दैत्यो मे शत्रृता है किन्तु गुर शुक्र दोनों 
द्विज (ब्राह्मण) ह सो इनमे जातीय एेक्यता क्यों नहीं हई ? ये मात्र शिष्यो के 
लिए ही परस्पर शत्रु वन गये हैँ । इससे तो यही प्रामाणित होता हैँ 
किये ग्रहत्व को त्यागकर सामान्य मानवीय गृणधर्माचार के प्रतीक 
बन गये है 1. 
ग्रहों के कारकत्व भी इनकी परस्पर मित्रता वा शतूता के कारण नहीं हो 
सकते श्रौर नहीं इनके शुभत्व पापत्व के कारण इनमें परस्पर शतुता श्रौर 
मित्रता हो सकती है । गुरु शुक्र दोनों शुभ ग्रह है, गुर धन कारक श्रौर शुक्र 
वैभवकारक है । गुरु पुत्रकारक श्रौर शुक्र स्त्री कारक है । चन्द्रमा मन मस्तिष्क 
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काकारकरदै, बुध विद्या प्रतिभाका कारक है ` वास्तव्मे ये सव कपोलं 
कल्पना पौराणिक गत्प मात्र है जो परम्परा से किवदन्तियोंके रूपमे प्रचलित 
है । इनमे कोई तथ्य नहीं है) 


सारभत सिद्धान्त वहै किग्रहों की राश्यघीश्वरता ही इनकी परस्पर 
मित्रता शतूता का कारण दहै प्रौर जिन गुटों की राशियों का परस्पर त्रिकोण 
सम्बन्ध नहीं, वे परस्पर शतु है । 


केन्द्र का निर्माण परस्पर विरोधी ग्रहों कौ राशियों के समन्वयसे दभ्रा 
दे । प्रथम चर केन्द्र १-४-७-१० राशियों का समूह है । इसके श्रधिपति 
मंगल, चन्द्रमा, शुक्र, शनि हैँ । इनमें मंगल चन्द्रमा परस्पर मित्र ह ओर शुक्र 
शनि परस्पर मित्र हैँ ्रौर ये एक दूसरे के परस्पर शतु हँ । इसी प्रकार स्थिर 
केन्द्र मे २-५-८-११ के स्वामी शुक्र, सूयं, मंगल शनि है। सूय, मंगल 
मित्र है, शक्र, शनि मित्र हैँ तथा एक गुट दूसरे गुट का शत्रु है। द्विस्वभाव 
केन्द्र ३-६-६-१२ के स्वामी वुध गुरु हैँ जो परस्पर शतु हैँ । फलतः ग्रहों की 
परस्पर त्रिकोण स्थिति (दराइन एेस्पेक्ट ) शुभत्व श्रौर मित्रता की योतक है, 
श्रेष्ठ है तथा ग्रहों कौ केन्द्रीय स्थिति (स्क्वेश्नर एेस्पेक्ट) बअ्रशुभत्व भ्रौर 
गतता की प्रतीक है श्रौर नेष्ट फलदायक है । (इसलिये पाराशरी में केन्द्र 
ग्रौर उसके स्वामी श्रशुभ भ्रौर त्रिकोण श्रौर उसके स्वामी शुभ माने गये है) । 


हमारा सम्पूणं राशिचक्र (2017140) २७ नक्षत्रों मे (1 
10423075 ) विभागा गया है । महर्षि पराशरने पूरे भ-चक्र को २७ 
नक्षत्रों तथा नौ & नक्षत्रों को तीन मुख्य भागो मे विभक्त किया है रौर इनकी 
प्रवृत्ति १२० वर्पो मेही नौ ग्रहों की दशा भृक्त होती है । 


२७ नक्षत्रों को तीन भागोंमें वांटने से प्रत्येकं भागम € नौ नक्षत्र 
स्थापित होते है अ्रौर उन € नौ नक्षत्रों के स्वामी नौ ग्रह माने गये हैँ । श्रौर 
उन ्रहों का क्रम सूयं, चन्द्र, मंगल, राहु, वृहस्पति, शनि, बुध, केतु, तथा 
शुक्र एसा रा गया है । दशा का श्रारम्भ कृत्तिका नक्षत्र से माना गया है 
रीर उसका स्वामी सूयं है । 

इस क्रम से प्रथम प्रावृत्ति में कृत्तिका, रोहिणी, मृग, आर्द्रा, पुनर्वेसु, ` 
ग्रार्नेषा; मघा ओर पूर्वाफाल्गनी नक्षत्रों की योजना कौ गहै श्रौर इनके 
स्वामी क्रमणः सूर्यं, चन्द्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, ्रौर शुक्र है इस 
परावृत्ति को “जन्म नक्षत्र श्रावृत्ति कहते है 1 इसके पश्चात्‌ नक्षत्नो को दूसरी 
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चन्द्रमा की गति को फल ज्योतिषशास्त्नो मे दशा का ्राधार मानादहै। 
सभी श्राषदशा पद्धतियों का सम्बन्ध चन्द्र नक्षत्रसे ही है। चन्द्रमा जिस विभाग 
मे याने जिस नक्षत्र विभागमे होता है उस विभाग द्वारा ग्रहों के दशावर्षं 
निश्चित किये जाते हैँ । विशोत्तरी दशा १२० वर्षो की होतीरहै श्रौर वह्‌ 
१२० वर्षो का कालखंड नक्षत्र मंडल का एक-तृतीयांश भाग होता है । चन्द्रमा 
जव किसी एक विशिष्ट नक्षत्र से & नक्षत्र पूणं करके दशवे नक्षत्र में 
प्रवेश करता है तव विशोत्तरी दशा की १२० वषं की एक श्रावृत्ति पूर्णं 
होती है उसके पश्चात्‌ वह्‌ दूसरे € नक्षत्रों कौ ्रावृत्ति मे प्रवेश करता है । श्रौर 
उसके वाद तीसरे € नक्षत्रों की श्रावृत्ति में। इस प्रकार उसकी तीन ्रावृत्ति पूणं 
होने पर ३६० वपं पूरे होते हैँ। एक भ-चक्र ३६० भ्रंशोंका होता है। 
चन्द्रमा का सम्पूणं नक्षत्रों. के एक भ-चक्र का मान भी ३६० भ्रंशों 
काहोता है। इस प्रकार चन्द्रमा जव १ भ्रंश (एक भ्रंश) चलताहै तो 
विशोत्तरी दशा का एक. वषं पूरा होता'है 1 इस वषं को निरयन सौरवषं कहा 
जाता है। 

यद्यपि सव-ग्रहों के दशावर्षो का मान भिन्न-भिन्न है परन्तु उन सवका 
योग १२० वषं सिद्ध होतारहै। इस प्रकार चनद्रमाकी १ श्रंशकी गति 
विशोत्तरी दशा के एक सौर वषंके वरावर होतीहै। चन्द्रमा जव १६०५ 
पृथ्वी की प्रदिक्षणा कर लेता है, तब उतने ही समयमे पृथ्वी सूयं की १२० 
बार प्रदिक्षणा कर लेती है । इस प्रकार एक आवृत्ति के ठीक १२० वषं पूरे 
होने पर सयं तथा चन्द्रमा पुनः अ्रपने-ग्रपने उसी नक्षत्र पर प्राते! भ्रौर 
इस प्रकार दशारंभ की चन्द्रतिधि श्रौर दशा समाप्ति की चन्द्रतिथि एको 
जाती है । इनको गणना इस प्रकार है । 

चन्द्रमा की १६०५ आवृत्ति = ४३८२८०६ दिन; सूयं की १२० भ्रावृत्तियां 
४३८ ३०.२ दिन | इस प्रकार चन्र भ्रौर सूयं दोनों १२० सौर ` वर्षो 
के बाद जिस नक्षत्रमें भ्रारम्भमे थे, उसी ग्रपने-भ्रपने नक्षत्र पर श्रा 
जाते है । | । र 
एक निरयन सीरवषं मे ३७१.२ तिथियां होती है । प्रश्न उर्तारहै कि 
तिथि किसे कहा जाय ? वास्तव में सूयं श्रौर चन्द्रमा की आपस की अंशात्मक 
दूरीही तिथिदहै। इस प्रकार १२० वर्षो में कुल तिथियाँ ४४५२० हो 
जाती ह जो.कि पूरे-पूरे १४८४ चान्द्रमासों मे विभाजित होकर दशा के १२० 
वर्षो को वेज्ञानिक प्राधारदे देती दहै। 
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` इस प्रकार निरयन १२० वर्षो के वाद सूये श्रौर चन्द्रमा ये एक दूसरे से 
या परस्पर उसी. स्थिति में पुनः श्रा -जते हैँ याने इण्ट समय कौ तिथि १२० 
वर्षो के पश्चात्‌ पुनः वही होती है रौर सूयं व चन्द्रमा का नक्षत्र भी वही 
 होतादहै। इसप्रकार से विशोत्तरी दशा यह एक प्रकार से चन्द्र नक्षत्र मंडल 
की त्रिकोण दशा है । जातक के जन्म समयमे जो नक्षत्र होता है उसी नक्षत्र 
से नववें € वें नक्षत्र मे विशोत्तरी दशा की समाप्ति होती है। नवर्वां नक्षत्र 
भ्रादि नक्षत्रों का त्रिकोण है भौर उसका श्रपना वह स्थान १२०० श्रंणों पर 
होता है । इस प्रकार १२० वर्षो को वज्ञानिक ्राधार है। 


परिचिष्ट ( १२) 


` विरोत्तरी दा में ग्रहो की क्रमगणना यर उसके आधार- 
ज्योतिष शास्त्र मे फल प्रतिपादन करने के लिए सर्वाधिक महत्व विशो- 
त्तरी दशाकोही प्राप्त है ।. यह्‌ श्रपने श्राप मे पूणं सत्य, निविवाद श्रीर 
सवं सम्मत है । इस दशाक्रम में प्रह गणना क्रम इस प्रकार है-सूर्य, चन्द्र, 
मंगल, राहु, वृहस्पति, शनि, वृध, केतु, शुक्र, जवकि इनकी सीधी सामान्य 
गणना है सूयं, चन्द्र; मंगल, वृध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु | इनकी 
सामान्य गणना की विशोत्तरी दशा के ग्रहोंकी क्रम गणना में यथाविधि क्यों 
नहीं रहने दिया गया, इसका उत्तर भ्राज भी भ्रनेकों के पास नहीं है | 
ट्स प्रश्न का उत्तरतो यह है कि विशोत्तरी दशा नक्षत्रों पर भ्राधारित 
है । ओर नक्षत्राधिप क्रमानुसार दशापति होते गये हैँ । इसका वणेन परिशिष्ट 
११मे कोष्टक रूपमे दियागया दहै। यह एक तथ्य है किन्तु इसमे भी 
त्रिकोण सिद्धान्त के श्रनुसार ही दशाक्रमको भ्रागे बढाया गयाहै। यथा 
ग्रण्विनी नस्षत्र से श्राण्लेषा नक्षत्रतक एक भ्रावृत्ति होती है। मघा नक्षत्र से 
जेष्ठा नक्षत्रतक द्वितीय भ्रावृत्ति रौर मूला नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक तृतीय 
आवृत्ति उसी क्रम से निर्धारित की गईदटै। भ्र्थात्‌ त्रिकोण नक्षत्र मे उसी 
ग्रह की दशा रहेगी जंसी अश्विनी, मघा, मूलामें केतु की दशा होगी । 
इससे यह प्रमाणित हो जाता है करि नक्षत्राधिपत्य भी त्रिकोण सिद्धान्त पर दही. 
श्राधारित है । श्रौर यह कि त्रिकोण पद्धति के श्राधार पर ही विंशोत्तरी दशा 
के मल सिद्धान्त निर्धारित कयि गयेह। जंसा कि ऊपर. बताया गयादहै 
परिशिष्ट ११ राशिचक्र के चारों त्रिकोणो छःकेः राशियोंके २ ब्रूपया 
समूह वने हुए है । इनके स्वामी सात ग्रह हैँ | राशिचक्रमें राहु, केतु को 


४११ 


कोई प्राधिपत्य प्राप्त नहीं हुश्रादहै। वसे राहु, केतु, के आधिपत्य को इनकी 
ऊच, नीच राशियोंकी तथा मूल त्रिकोण राशियों की भी श्रनेक विद्वानों ने 
कल्पना की है किन्तु उनमें भी परस्पर मतभेद पाये जाते है । 

वास्तव में इनकी कोई राशि नहींदै। ये जिस राशिमें स्थित होते है। 
उसी के स्वामी भी वन जाते हैँ। राहु, केतु, दृश्य भी नहीं हैँ । ये छाया ग्रह 
कटलाते हैँ | इनमें राहु ` चन्द्रमा का नोड (1१078) माना गया है.। भ्रौर 
केतु सूयं का नोड (70728) कहा जाता है । इनकी स्थिति सर्वथा एक 
दूसरे से ७ वेंस्थानमें रहती दै। गणित ज्योतिषमें काल शुद्धिके लिए 
इनका उपयोग क्रिया जाता है। नवग्रहों मे इनकी स्थिति सर्वथा एक दूसरे 
से ७ वं स्थानं में रहती है । गणित ज्योतिष में कालवृद्धि के लिए इनका 
उपयोग किया जातादहै। नवग्रहोमे इनको गणनाक्री जातीहैग्नौर दशा 
विचारमेंभी इनको सम्मिलित कियागयादहै। यह खुद स्वयं ही एक 
महत्वपूणं एसा प्रए्न है । महपि पाराशर ने जिस क्रमसे ग्रहों को स्थान दिया 
हे वह यथाथ में विज्ञान सम्मत है। 

भारतीय ज्योतिषमें राह म्रौर केतु को ग्रह माना गया ह लेकिन. वस्तुतः वें 
ग्रह॒ नहीं है। क्योकि सौर मण्डलम सिफं वही पिण्ड ग्रह माना जायेगा, जो 
सूयं कौ परिक्रमा करतादटै। पृथ्वी सूयं की परिक्रमा करती दहै पृथ्वी के 
साथ-साथ चन्द्रमा भीसूर्यको परिक्रमा कर लेता ह। इसल्पयि चन्द्रमा 
उपग्रह्‌ होते हुए भी ग्रह माना गया है| सूयं स्थिर है, ग्रतः उपयु क्त परिभाषा 
क श्रनुसार सूय को ग्रह नहीं कहाजा सकता, परन्तु पृथ्वीतो सूर्यकी 
परिक्रमा करतीदटै भ्रतः पथ्वीएकग्रहदहै। पथ्वी जिस वत्त पर चक्कर 
लगाती है उसी वृत्त के नक्षत्रीय क्रान्तिवृत्त पर सूयं चलता दिखाई देता है, 
जो कि वास्तवमें पृथ्वीकी ही गति होती है। इसलिये भारतीय ज्योतिष 
फलित विज्ञान मे पृथ्वी की जगह सूयं को ग्रह्‌ मानकर फलित सिद्धान्त प्रति- 
पादित किया गया है, राहू रौर केतु केवल कल्पित ग्रह है, क्योकि वे पार्थिव नहीं 
है| केवल वायवीय है" परन्तु इतना होने पर भी गगन-मंडल मे इनका स्थान 
सुरक्षित है ही । वास्तविक राहु रौर केतु पृथ्वी तथा चन्द्रमा के कक्षावृत्तों के 
सम्पात विन्दु है | जिस सम्पात स्थान से चन्द्रमा कान्तिवृत्त से उत्तर की तरफ 
चलता है उस विन्दु को राहु तथा जिस सम्पात स्थान से चन्द्रमा क्रान्तिवृत्त 
से दक्षिण की श्रोर चलतादैउस विदुकोकेतु माना गया दै। इस प्रकार 
यह तो स्पष्ट हो गया कि राहु श्रौर केतु ठोस ग्रह नहीं ह श्रपितु ्राकाश में 
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चन्द्रगमन को ठीक प्रकार से समज्ञने के लिए दो निर्धारित विन्दु है जिन्हें राहू 
भोर केतु कहा जाता है | | 
राह ओर केतु की स्थिति इस भकार आकारा मे हे । 
इस प्रकार स्पष्ट हुभ्रा कि राहु ग्रौर केतु ठोस ग्रह नहीं है। 


` राह श्रौर केतु चन्द्रमा के उत्तर तथा -दक्षिण वाजू के सम्पात विन्दु दहै, वे 
भ्राकाश में कहीं भी दिखाई नहीं देते 1 इसलिये इनका भ्राधार केवल ज्योतिष- 
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गणित-फलित ही है । प्राचीन श्राय ऋषियों ने देखा है कि नक्षत्र मण्डल नें 
कान्तिवृत्त कौ ५०.२६१ प्रतिं विलोम गति होती है । उसी प्रकार राह 
श्रौर केतु के सम्पात विन्दुश्रों की क्रान्तिवृत्त में विलोमतः गति १८०४२ 
प्रतिवषं है भ्रौर हर १८ वर्षोके वाद इनका पातविन्दु पुनः फिर उसी स्थान 
पर दृष्टिगोचर होता है, जिस स्थान पर वह भ्रारम्भमे था भ्रौर प्रत्येक १८ 
वर्षो वाद उसी श्राकृति के सूयं श्रौर चन्द्र ग्रहण होते रहते है भ्रौर वे दिखाई 
पडते हँ । इसलिये सूयं ग्रौर चन्द्रमा के ग्रहणो के कारण ये ` ही संपात विन्दु है 
भरर वे इतने महत्त्वपुणं है कि उनको यदि श्रलग करिया जावे तौ सही गणना 
सिद्ध होना ्रसम्भव है । एेसा देखकर ही प्राचीन ऋषियों ने ( पाराशरने) इन 
विन्दुभ्रों को श्रथति राहु केतुको दशा पद्धति मे समाविष्ट किया भौर इस 
भ्रकार से विशोत्तरी दशा पद्धति को वैज्ञानिक भ्राधार दिया। 


४ 


&# 
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सूयं सिद्धान्त ग्रन्थ के भ्रनुसार--२ सितम्बर सन्‌ ६४६ को भिन्न-भिन्न ग्रहों के 
वेध लिये गये रौर गणित करके प्रत्येक ग्रह॒ की स्थिति जिस प्रकार से निश्चित 
करके उनको जिन-जिन स्थानों पर स्थापित किया गया वह्‌ जानकारी निम्न- 
लिखित अ्रनृसार है 1 यह संशोधनके रूपमे था। 


ई ° स० ६४६ की २ सितम्बरको गणित विशोत्तरी दशा के लिय ग्रहोौकीजो 
करके ग्रहों के वेध लेने के पश्चात स्थिति निरिचत की गयी, वह इस 





स्थिति इस प्रकार थी प्रकार थी 

सूयं १५६०.-४८ १४६०८४० से १६०० 
चन्द्रमा ३६-४८ ४० -० से ५६-२० 
मंगल ४ ८--४० + २.-८ ५३०-२० से ६६४० 
राहु ६१६ ( निश्चित स्थिति ) ६६.-४० से ८० 

गुर ८५.-३० ~ १०.० ८०९, से ६३०.२० 
शनि ६३.१० + २.-० €३.-२० से १०६४० 
चूघ १३८०-० ~+ १८९०-० १०६.-४०. से १२०० 
केतु १३३०-२० १३३-२० से ११०० 
शक्र १४८०-८ ०-४".० १३३२० से १४४०-४० 


इण्डियन एफिमेरिस पुस्तक १ पर से (श्री एन डी° स्वामी कन्नु पिस्लाई 
कृत) | | 
विशोत्तरी दशा मे जंसा कि ऊपर कहा गया हं कि ग्रहों की गणना सूं, चन्द्र, 
मंगल, राहु, गुरु, शनि, वृध, केतु ग्रौर छुक्र इस प्रकार है । 
भ्राकाशमे सूयंको प्रधानता देकर यदि सव ग्रहोंको ( राहु, केतु कों 
छोडकर ) कक्षाक्रम के श्रनुसार स्थापित करे तो उनका क्रम इसप्रकार से 
होगा ग्रहमाला की श्राकृति देखिये । 


सूये 





। | | |,= 1 1 
बुध शुक्र पृथ्वी चन्द्र मंगल गुर शनि 
भ्र्थात्‌ कक्षा करम से सूर्यं के वाद बुध की कक्षा, फिर पृथ्वी, चन्द्र, मंगल, 
गुरं तथा शनि को कक्षा है, परन्तु यदि हम सूयं को जगह पृथ्वी को प्रधानता ` 
देकर ग्रहों की कक्लाएं देखे तो उनका रूप इस प्रकार से होगा 1. 


पृथ्वी ॑ 

| | | । | [न 
१८ चन्र मंगलं गुर शनि बुघ शुक्र 
जसा कि ऊपर कहा गया है किं चन्दर भ्रमण-पथ को स्पष्टता देनेकेलियेही 
राहु, केतु ग्रहों की - कल्पना कर ( कृपया ऊपर को श्राति देखिये ) राहु को 
( सम्पात विन्दु के ्रनुसार ) मंगल, वृहस्पति, के. बीच तथा केतु को बुध, 
शुक्र के वीचं स्थान दिया गया हे । ्रव यदि राहु ग्रौरकेतुको भी ग्रह मानकर 
तथा पृथ्वी को प्रधानता देकर कक्षा श्रनुसार ग्रहों का निर्धारण किया जाय तो 
उनका क्रम इस प्रकार से होगा-- 
2 पृथ्त्री 
| =|: 2 । | | । । | 
सूयं चन्द्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि महि पाराशरने ग्रहों का जो क्रम--पूर्य, 
चन्द्र, मंगल, राहु, गुर, शनि, वध, केतु तथा शुक्र रखा है वह्‌ पृणंतः तथ्य संगत 
युक्त एवं वेज्ञानिक आधार लिये हुए है 1 ऊपर सूर्यं सिद्धान्तका संशोधन करने 
के लिये गणित सिद्ध करके ग्रहों की जो स्थिति निर्धारित की गयी है, वहं 
कोष्टकः. रूप से वनायी गई है 1 उन ग्रहो के भ्रंशो पर से सहज ही ध्यान में भ्रा 
सकता है कि हर एक ग्रह॒ उसके निश्चित भ्रंशो के श्रनुसार श्रपने भ्रपने नक्षत्र 
मे है । इसक्रे सिवाय दशापति के कम के विषय में कुछ विवेचन इस प्रकार है। 


राशि चक्र की प्रथम राशि मेषु है। सूयं सम्पूणं विश्व का प्रकाशक ग्रह॒ है । 

वह्‌ सर्वाधिक बलवान माना गया है । मेष राशि में वह॒ उच्च का होता है। राशि 

चक्र का श्रारम्भमेष सेहोता है । इसकी त्रिकोण राशियां सिह रौर धनु है। 

द्सकी मित्र राशियोका दूसरा त्रिकोण ककं, वृश्चिक, मीन राशियों से बनता 

है 1 इन छः राशियों के स्वामी सूयं, चन्द्र, मंगल, गुरु है। प्रष्न यहहै किं 
राहु केतुको जव दशा क्रममें शामिलक्रियागयादहै तो दशा क्रममे इनका 
कौन सा स्थान है । दशागणना करममें मंगल, गरु के वीचमे राहु भ्राता है । ग्रत 
तीन-तीन ग्रहों के वाद इनकी स्थापना दशाक्रममें को गयी हे । सूर्यं, चन्द्र, 
मंगल के वाद राहु का नम्बर श्रा जाता दहै। श्रव भ्रन्य छः राशियों के दोनों 
विकोणके स्वामी वध, शक्र, शनि है वृहस्पति के वाद दशागणना में शनि के 


भ्रानेके निम्नांकित कारण ह । 
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(१) गुरु के वादशनिकी कक्षादहै, २) शनि की राशियां मकर ग्रौर 
कुम्भ दोनोंही धनु रौर मीनके मध्यमेंर्है, (३) कुम्भ राशिमे गृरुका नक्षत्र 
पूर्वा भाद्रपदा है श्रौर मीन राशिमें शनि का नक्षत्र उत्तरा भादभ्रदा है, श्रत 
इनका परस्पर राशि, नक्षत्र सम्बन्ध भी बन जाता है| श्रतः गुरु दशा के बाद 
णनि दशा अ्राती दै | मकर, कुम्भ मे से शनि कौ मूल न्निकोण एवं भावात्मक 
०७५५८ ( + राशि) राशि कुम्भ है] कुम्भ के वाद इसकी सर्वाधिकं निकट 
चनिकोण राशि मिथुन है | श्रौर यह भी भावात्मक याने 2057४५८ ( + राशि) 
हे । श्रत: णनि के वाद वृध श्राताहै। भिथून से निकटतम मूल त्रिकोण श्रौर 


भावात्मक (20510५८ = + राणि) तुला राशि है । जिसका स्वामी शुक्र है। 
दोनो कक्षाएं भी पासपास हीह । अतः वुधके वाद दशाशुक्रकीदहीहोनी 


चाहिये थी किन्तु इन दोनों के वीच केतु भ्रा जाता है। कारण वृहस्पति, शनि). 


वृध इन तीनो ग्रहोके वाद नियमानुसार केतु कौ स्थापना गणनाक्रमं से होनी 
चाहिये थी । 

इसमे एक कारणभ्रौरभीटै 1 वह्‌ यह दहै कि द्वादश्च राशियों के चार-चार 
राशियों के तीन समूह होते हैँ । (१) मेष, वृषभ, मिथुन, ककं २) सिह, 


कन्या, तुला, वृश्चिक (३) धनु, मकर, कुम्भ, मीन। इनमें प्रथम समूहमें 


मेष प्ररं वृषभ राशि का सम्बन्ध कृत्तिका नक्षत्र दारा वन जाता है। 
जो सूयं का नक्षत्र हं । वृषभ, मिथुन का सम्बन्ध मृगशोषं नक्षत्र दारा तथा 


मिथ॒न-ककं का सम्बन्ध पुनर्वसु द्वारा बन जातादै। ककं से आगे इस ` 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं चल पाताटै। भरतः भ्राष्लेषा नक्षत्र पर राशिश्रो 
का सम्बन्ध भंग हो जातादहै। यह बुध का नक्षत्रहै। ग्रतः वृध से श्रागे 
दूसरे समूह ` का प्रारम्भ होता है जिसके नक्षत्र मघाका -स्वामी केतुदहै। 
इसलिये विशोत्तरी दशा मे बुव के वाद केतु की गणना की जाती है।' 


इस प्रकार सूय, मंगल, गुरु ये एसे ग्रह हँ जिनके नक्षत्रों के कारण 


परस्पर राशियों का सम्बन्ध बनता हृभ्रा चला जाता है। इस परसे 
यह्‌ पता चलता है कि सूर्य, मंगल, गुर ये ` सम्बन्ध कर्ता, बुध सम्बन्ध समाप्त 
करने वाला भ्रौर केतु हर सम्बन्ध को . प्रारम्भिकता प्रदान करने वाला है। 
तदनुसार भी बुध के वाद दशा क्रममे केतु ही श्रा जाता है। केतु के बाद शुक्र 
की दशा भ्राती है 1 राशिचक्र में प्रथमे राशि कास्वामी मंगल है भ्रौर श्रन्तिमि 
राशि कास्नामी गुरु है। भरतः म्रादि-म्नन्तके बीच मध्य स्थान राहुकाही 
होना चाहिये । जबकि हम राशि चक्र के प्रथम नक्षत्र वाले केतु से दशागणना 
करते हैँ तो इससे १८०. दरी पर राहु की स्थिति स्वयमेव भ्रमाणित हो जाती 


# 
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है । राहु केतु के नक्षत्र ( +-धन ) ( 2०51४४८ ) भावात्मक राशियों से 
हीह । राशि चक्र का मध्य भावात्मक राशियों में केवल तुला राशिसे ही संभव - 


होता हे । अतः राहु की ` गणना दशाचक्रमे मंगलके वादही श्रातीहै। 
उपरोक्त विश्लेषणका निष्कर्षं निम्नांकित है । 


(१) विशोत्तरी दशा में ग्रह गणना नक्षत्राधिपतियों के श्रनुसार दै। 
(२) विशोत्तरी दशा का मूल भ्राधार त्रिकोण सिद्धान्त है। 
भ्रव भारतीय ज्योतिष मे नवांश को विशेष महत्त्वपूर्णं माना गया है । 


तदनुसार यदि नवांशपति श्रौर नक्षत्र पति ग्रहोंको देखा जाय तो निष्कषं इस 
भकार भ्राता है- 


नवांशपति नक्षत्रपति 
मंगल, युक्र, वुध, चन्द्र केतु -चन््रमा“-गुर" 
सूयं, गुरु, शुक्र, मंगल शुक्र -मंगल *-शनि 

गुरु, णनि- सूयं -राहु“-वुधः 


भ्रव उक्त नक्षत्रपति ग्रहोको उपर से नीचे क्रमानुसार देखा जाय तो वही . 
गणना रमसे, शुक्र, सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, गुरु, शनि, बुध श्रते है । उपरोक्त 
नवांशपति भ्रौर नक्षत्रपति के संशोधन परसे यह स्पष्ट होता है कि शनि गुर 
के नवांश किसी भी राशि के हों उनके नक्षत्रपति सदैव, सूर्य, राहु, वध होगे । 
प्रथम श्रावृत्तिमे नक्षत्रपति सूर्य, द्वितीय भ्रावृत्ति मे नक्षत्रपति राहु श्रौर तृतीय 

ˆ श्रावृत्ति मे नक्षत्रपति वृध रहेगा । इसी प्रकार सव में समञ्चना चाहिये । इनमें 
चन्द, मंगल, शुक्र यं तीन ग्रह एेसे हैँ जो श्रपने नवांश के नक्षत्रपति बन सकते 

है 1 चन्द्रमा, रौर मंगल के नक्षत्रों का चौथा-चरण इन्हींका नवांश होगा । 
शुक्र श्रपने नक्षत्रों का तीसरे चरण का नवांशपति वन॒ जायगा 1 इस सव का 
फलादेश में क्या उपयोग है म्रौर इनका महत्व क्या है १ यह अलग विषय हैँ 
प्रौर इसपर श्रलग से विचार हो सकता है। वैसे युति दृष्टि, राशि 
परिवर्तन ये तीन प्रधान सम्बन्ध माने गये है| किन्तु ग्रहों का परस्पर 
नक्षत्र परिवर्तन सम्बन्ध भी तो होता है श्रौर यह श्रधिक सृक्म नौर प्रभाव- 
शाली है, परदेखा गयादहै किं इस सम्बन्ध की तरफ प्रायः आम ज्योतिषी 


वहुत कम ध्यान देते हैँ । । । 

| परिशिष्ट (१३) 

विरोत्तरी ददा में गरदो के दशावषं का आधार ओर सिद्धान्त-- 
श्रव एक वड़ा श्रौर महत्वपूर्णं प्रष्न विचारणीय है क्रि ग्रहों कौ दशा- 

वर्षं किस सिद्धान्त पर निर्धारितक्यि गये? सूर्यं दशाके ६ वषं श्रौर 
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गात्र दशाके २० वर्धक्योंहैँ? इस प्रन पर अधिकार पुर्वकं विचार श्राज 
तक किसी विद्वानने व्यक्त नहीं कयि ्रौर यदिकिसीने क्यिभीहोतो 
-वे सार्वजनिक रूपमे श्रभीप्रकाशमें नहीं ्राये हैं । तात्पयं यहदटै कि भ्राज 
तक जिस पद्धति कै ्रनुसार फलादेश किये जाते रहे है. बह पद्धति किन मूलभूत 
सिद्धान्तो पर निर्मित कौ गयी है। इसका विचार अ्रवश्यमेव होना जरूरी है 
राशा है कि इस विषयपर श्रन्थ विद्वान भी संशोधन करके प्रकाश डालेगे । 


जहां तक लेखक का श्रपना म्रनुभव ओ्रौर विश्वास है, विशोत्तरी दशा कं 

वपं निर्धारणमे राह का उपयोग किया गयादहै। हमारे ऋषियों श्रौर 
मुनियों कौ दिव्य सृञ्च-व्रूञ्च ग्रौर क्रियात्मक पर्येवेक्षण (27५11081 008न~ ` 
५४0) ने यह्‌ ` खोज निकाला कि राहु प्रौर केतु, जो यद्यपि (सूरं द्वारा 
बनाई गई) पृथ्वीकी छाया मात्र है, कोई पिण्डात्मक या भौतिकः( /4८९- ¦ 
८21 ) वस्तु नहीं है, तो भी संसारम उत्पन्न जीवों तथा पदार्थो पर बहुत. ` 
गम्भीर, दीर्धव्यापी भ्रावश्यक एवं निश्चित प्रभाव डालते है । इनके प्रभाव 
को देखकर राहु श्रौरकेतु को भी ग्रहों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया 
दै यद्यपि इनका भ्रस्तित्व छाया मात्र है । ऋषियों कौ यह्‌ खोज (21860श्दा$) ` ` 
ज्योतिष मे उतना ही महत्व रखती है, जितना उनकी शन्यः( 2ल०) की ` 
खोज ( 1500*ल7# ) गणित शास्त्र मे रखती है 1 छाया ब्रथवा शून्यः के ' , 
प्रभाव को श्रस्वीकृत नहीं किया जा सकता । आज के वज्ञानिक युगमेपाठ- ' 
शाला तथा महाविद्यालयों की प्रयोगशालाग्रों में प्रयोग द्वारा यह तथ्य सिद्ध 
हो चकादै कि “छाया भी श्रपना एक परिणाम रखती है। चाहे वह 
दुष्परिणाम ही क्यों न हो, क्योकि देखा गया है कि छाया मे पौधे, 
` वनस्पति आदि जीवन रूपी धूपके न मिलने.के कारण पनप नहीं सकते । 
इसी प्रकार राहु तथा केतु का प्रभाव भी बहुत भ्रंशो में “नकारात्मक, 

वन शून्य” “मारक” प्रादि सिद्ध हमरा है। इस प्रकार ग्रह संख्या 
मे € ग्रह हृएदै। 


इस परसे विदितदहोगा कि राहु भ्रौरकेतुकी गणना € ग्रहोमें की 
 गयीहै किन्तु यह भ्रत्य ग्रहों के समान दृश्य ग्रह्‌नहींर्हैम्नौर नही सवं 
सम्मत रूप से इनको कोई राशि मानी गयी है.। इनकी राश्यधीशता मे भी 
मतभेद है ।. इसी प्रकार इनकी उच्च, नीच, मल त्रिकोण राशियोंमे भी ` 
मतभेद पाया जाता है । यह्‌ निम्नलिखित कोष्टक पर से विदितं होगा । | 
२७ 
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राहु अर केतु के विषय मे जो सर्वसम्मत तथ्य है वें निम्नां 
किति ह । | ¦ 

(१) ये ्रदुश्य ग्रह रै । इनके रूप, रंग, ्राकार भ्रज्ञात है । 

(२) ये दोनों सूर्यं चन्द्रमा के }प ००९८७ नोडस माने गये हँ । 

(३) राहु चन्द्रमा का नोड है ( १०५८ ), केतु सूर्यः का ( 1००८ ) टै 1 

(४) ये छाया ग्रह है। | 

_ (५) ये दोनों जिस राशि, भावमें होते है, तदनुरूप फल प्रदान 
करते टुं । 

(६) ये दोनों ग्रहों कौ श्रपेक्षा बलवान माने गये हैं । 

(७) राहु, केतु का राशिपति वाधक वन जाता है । 

(८) राहु केतु के साथ रहनेवाले ग्रह निर्बल वन जाते ्ह। 

(€) ये सदा वक्रगति से चलते है । 

(१०) इनकी गति सदेव एक समान रहती है । यद्यपि सूर्यं, चन्द्रमा 
सदेव मार्गी रहते ह किन्तु इन दोनों को भी गति घटती-वदृती रहती दै । 
जवकि ये एक गति से सर्वथा चलते रहते हं । 

(११) इनका उपयोग कालशुद्धि के लिये भी किया जाता दहै। 

(१२) सूर्यं, चन्दर ग्रहण मे ये परिदशित होते दै! भ्र्थात्‌ ग्रहण कालमें 
सूर्यं चन्द्रमा का राहुकेतुके साथ रहना ्रनिवार्यदहै। सूयं चन्द्र जव एक 
राशिमे दोनोमे से किसीके भी साथ होगे सूयं ग्रहण होगा तथा सूर्यं चन्द्र 
परस्पर ७वीं राशियों मे होनेपर चन्द्र ग्रहण होगा । 

(१३) राहु केतु के वार नहीं माने गयेहै। नही इनकी राशि निश्चित 
दै किन्तु इन्हं नक्षत्रों का स्वामी माना गया है श्रौर विंशोत्तरी दशाम इनके 
वषं भी निर्धारित कयि गये भ्रौर इनकी दशाप्नोंके फल भी बताये गये 
है । इसलिये दशावषं निर्धारणमें प्रमृखरूपसे राहुकादही ्राघार बनाया 
गयादहै। राहु को ्राधार मानकर दशावषं किस प्रकार निर्धारित किये गये 
है, इसका विवरण इस प्रकार है । 

विशोत्तरी दशा मे १२० वर्षं होते हं। दशा नक्षतों के अनुसार स्पष्ट 
कौ जातो है 1 जसे चन्द्रमा जिस नक्षत्रम होगा उसी नक्षत्र के स्वामी की, 
दभ्रा होगी । दशा मक्त भोग्य चन्द्र स्पष्ट के श्रनुसार होते हैँ । जितना नक्षत्र 
चन्द्रमा ने भोग लिया दै, उतनी दशा भुक्त होती है, वाकी दशा भोग्य होती है । 
नक्षत्र का मान १३ रंश २० कला भ्रथवा ८०० कला होता है 1. अव 
यदि ग्रहोंकी दशा वर्षों केश्रनुसार नक्षत्र का सूक्ष्म विभाग कियाजायतो 


२०७ 


प्रत्येक नक्त के € भाग होगे श्रौर प्रत्येकः भाग.करा मान अ्रलग-अलग होगा । 
इसका नियम यह दहैकि केतु दशा ७ वषं कीहोती दहै इस नक्ष मान को 
१३ अंश २०. कला या ८०० कलास गणगए कर दिया जाय ग्रौर सम्पूर्णं दशा वर्प 
काडइस ग्‌णनफल मे भाग दिया जाय तो फल ग्रंणादि में प्राप्त होपे जैसे- 


| ज्रं [ कलाः [ चिकला | केतु = ८०००६ ७ = ५६०० कला ~> 
१२० = ४६ कला ४० विकला 





कृतु 9 ४६ 29 केतु ~ होती = 

की है 
शुक्र | र | १३ ०१1 ४ 
सय ० 2, ०० णक्र = १२ -२० >< २० 
चन्द्र १ ०६ |. ४० 0 १२० 
मंगल | ° ४६ | ४०. 1२९ -२० = २.्रंश १३.२० 
राट ९२ 99 ०० । । 123 
गूरु १ | ४६ | ४० | शुक्र कीं होती है 
शनि र ०६ ८० :| इसी प्रकार सव में ` समन्नना 
वृध १ |=. २० चाहिये । 


इसका दूसरा सरल नियम यह भीटहै कि दशा वर्योमे €्काभागदेनेसे 
भी फल भ्रंशादिक होगे । जसे केतु दशावषं' ७- & = ७>८ ६० = ४२० ~ 
& = ४६“ शेष ६ >< ६० = ३६० ~ ६ = ४०४.। इसी प्रकार शुक्र दशावषं 
२० & = २ प्रंश, शेष, = >€ ६० = १२० -- € = १३ शेष ३९ ६० = 
१०० ~~ & = २०८ ्र्थात्‌ शक्र के २-१३-२० होते हँ । इसी प्रकार प्रत्येक 
ग्रह॒ का सूक्ष्म विभाग सार्थक कोस्टक से. सिद्ध होगा । । 
भ्रव इनका भी सूक्ष्म विभाग क्ियाजायतो उसमें राहु के नक्षत्रके उस 
सूक्ष्म क्षेत्र का मान कलादिमे भ्रायेगा 1 श्रौर वे कलादिमान ग्रहोंके दशावर्षो 
के भ्रनुरूप होगे । इसका नियम इस प्रकार है किं उपरोक्त मान को ग्रहु- 
दशावपं से गुणा कर -१२० का भागदेने पर इस सृष्ष्म विभागका मान 
कलादि में प्रावेगा । जसे- सूयं के सूक्ष्म नक्षत्र विभाग का मान ४००कला है । 
इसे सूर्य के दशावषं से गणा करिया जाय. तो ४०>८ ६ = २४० ~ १२० = २ 
कला, यह सूयं का श्रति सूक्ष्म मानै । श्रवसूर्यंके सूक्ष्म मान ४० कला 
को राहु के दशावर्षोसे गुणा किया जाय . तो ४०९ १८ = ७२० - १२० = ६ 
कला भ्रर्थात्‌ यह & कलामान सूयंदशा, सूयं भृक्ति मे राहु का प्रत्यन्तर माना 
जायगा भ्र्थात्‌ चन्द्रमा जव राश्यादि ०-२६७-४० पर भ्रायेगा उस 
समय सूर्यं-तयं राहु का भ्रारम्भ होगा । रौर चन्द्र राश्यादि ०-२६-५३.-२० 
तक सूर्य-सू्य-राह रहेगा । 
ग्रव इसी नियमानुसार राहु के दशावर्षो मे ्र्थात्‌ १८ में नक्षत्र भूगोल 


४२१ 
। के सूक्ष्म भागको गुणा करके १२० काभाग देकर कलादिमान निकालने पर 


¦ प्रत्येक ग्रह के दशावर्षो का वरावर मान भ्रावेगा । यह निम्नलिखित कोष्टक पर 
, से सिद्ध होता टै-- 





केतु ०-४६-४८ ˆ५८ १८ २०=७कला 
शुक्र २-१३-२ ००८१८ १२. = २० कला 
सूयं ०-४०-० ० 9 १८ ~ १२० = ६ कला 


चन्द्रमा १-६५-४० >< १८ -- १२० = १० कला ` 
मंगल ०-४६-४० >< १८ ~ १२० = ७ कला 


राहु २-०-० >< १८ ~ १२० = १८ कला 

गु १९-४६-४० < १८ ~ १२० = १६ कला 
श्नि १९-६.-४०>< १८ १२० = १६ कला 
वृध १-५३-२०. >८ १८ ~ १२० = १७ कला 


योग- १२० कला 


यहाँ १ कला १ वर्षके बरावर मानने से १२० वषंदहोते है। राहु दशां 
१८ वर्षकीहीहोतीहैश्रौर १८ वर्षोमेंदही इसका राशिचक्र में पूर्णं भ्रमण 
भी होता है। 

पाश्चात्य विद्वानों के श्रनुसार विशोत्तरी दशा के वषं ग्रहों की गति पर 
श्र)धारित है । उनका कहना है कि जंसे सूयं ६ वषं में श्रपने निर्धारित विन्द्र 
पर परिलक्षितं होगा एवं शुक्र हर २० वर्षो में ` भ्रपने 160 2010" फिक्स्ड 
पादंट पर निर्धारित विन्दु पर रहेगा । जैसे श॒क्र यदि मेष राशि के ०९-०*-१ˆ 
परदहैतो२० वें वषंके श्रन्तिम दिन उसी पाइंट-विन्दु पर अवेगा। भ्रत्य 
वर्षो मे कुछ इधर-उधर ही रहेगा । 

बीस वर्षो तक लगातार शास्त्रज्ञो ने ग्रहों केस्थिति का निरीक्षण किया 
भ्रौर उन्ं सव ग्रहों को स्थिति खास भ्रंशो पर जो प्राप्त हुई वह पृष्ठ ४२२ के 
कोष्टक में निदंशित है। 

भूगोल शास्तरज् श्रौर तज्ञ ने पृथ्वी को मध्य मान कर गगन मण्डल में ग्रहों 
के वेध भिन्न वर्षो में संशोधन करने हेतु लिये थे उस समय उन्होने अरश्िनी नक्षत 
के ०० श॒न्य भ्रंश से उन-उन ग्रहों के सम्बन्ध मे श्रध्ययन किया । जसे १७७४ 
ई.स.मे गुरु के,. १७३३ ई. स. में शनि. के, १७२९ ई. स. मे संगल के 
१९३५ ई. स.मे शक्र के प्रौर १६३२ ई. स.में बुध के वेध लिये भ्रौर 
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भत्येक वपं में उनकी स्थिति का श्रध्ययन क्रिया करि वे ग्रह॒ हर वषं मे कौन- 
कौनसे भ्रंगोंपरयथे। एेसा निरीक्षण शास्त्रज्ञोने २० वर्षो तक किया नौर 
२० वर्षो.के भ्रन्त मे उन सव ग्रहों की स्थिति जो खासम्रंशोंमें ज्ञात हुई वह 
स्थिति ( पु०४२७ ) कोष्टक रूप में निदेशित है। 

राति के समय भ्राकाशमें देखने से एेसा मालूम देगा कि सम्पूणं राशि 
चक्र पूवं की तरफ से पश्चिम की तरफ सरक रहाहै रौर ग्रह पचिम की तरण 
से पूवंकीम्रोर भ्र्थात्‌ राशि चक्रक विपरीत दिशासे धूमे हृए दिखाई 
पडते है । रौर सम्पूर्णं राशि चक्र ३६०० भ्रंश पूणं वषं तक पूवं की तरफ धूमते 
दिखाई पड़ते है । दूसरी महत्व की बात यह टै कि ग्रह कभी-कभी भ्राकाश मं 
दिखाई पड़ते हैँ भ्रौर कभी-कभी बिलकुल दिखाई नदीं देते 1 उनका दिखाई देना 
सूर्य से वे कितने भ्रंशो की दूरी पर हैँ इसपर भ्रवलम्बित है । जब ग्रह्‌ आकाशं 
मे दिखाई नहीं पड़ते तव वे भ्रस्तं होते हैँ । सूयं सिद्धान्त के भ्रनुसार भत्येक ग्रह 
के दुण्य प्रौर अरद्श्य के भ्रंश नवे लिखे श्रनुसार है। | 

चन्द्रमा मंगल वृध गुरु शुक्र शनि ग्रह॒ जव भ्रस्त होति हैँ 

१२ १७ १०.११ € १५ तव वे निबली होते ह । 
हिन्दू शास्त्रमें १ सावन दिन ६०्घटीका होतादै श्रौर प्रत्येक घटी 

प्मग्रेजी समय के अनुसार २४मिनट कीहोतीदहै। दिन सूर्योदयसे लेकर 
दूसरे दिन के सूर्योदय तक माना गया है । वह श्रगरेजी समय के भ्रनुसार रात्रि 
के १२ बजे के वाद नहीं वदलता। ३० दिन का एक महीना होता है! एक 
वषं मे ३६० दिन हते है । इसलिए पृथ्वी से समस्त ग्रहों की स्थिति का गणित 
सावन दिन या सावन वषं परसेही होता भ्राया है। तीन बड़-बड़ गोल याने 
मंगल, शनि, गख इन ग्रहों की स्थिति पृथ्वी से श्रश्विनी नक्षत्र के ० शून्य 
रंश से प्रत्येकं सावन दिन से गिनी जाती है रौर अन्य शेष ग्रहों की स्थितिं 
पथ्वी से प्रत्येक सावन दिन को सूयं गतिपर से ठहरायी जातीदहै। इसं 
प्रकार भगोल शास्त्रज्ञ ग्रौर वेज्ञानिकों ने ग्रहोकी जो स्थिति निश्चित की 
है वह उपरोक्त कोष्टक में बतायी है । इस कोष्टक पर से वैज्ञानिकों ने सिद्ध 
कियाहै कि सूयं श्रश्विनी नक्षत्र के जिस विन्द॒ से प्रारम्भ में दिखाई पडता है 
उसी बिन्दु पर फिरसे हर ५ वषं के बाद दिखाई देता है उस बिन्दुसे त्रिकोण 
स्थिति मै पाया जाता है। चन्द्रमा-१० वर्षो के पिले फिर उसी बिन्दु पर 
नहीं मिलेगा । लेकिन १० वर्षो के वाद प्रारम्भ के नक्षत्र बिन्दुमे या उस 
बिन्दु मे त्रिकोण स्थिति मे दिखाई पड़ता है । श्रोर वह प्रारम्भ के जन्म नक्षत्र 
से मूल नक्षत्र के त्रिकोण स्थिति में दिलाई पडता है । 
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मंगल प्रत्येक वषं के श्रारम्भ. श्रपने जन्म नक्षत्र में नहीं दिखाई पडता । 
वह मूल नक्षत्र मे श्रपने जन्म नक्षत कै विन्दु पर च्रिकोणमें ठीक ६ वर्षं 
३५० दिनों के बाद दिखाई देताहै भ्र्थात॒ लगभग ७ वर्षोके वाद । यहाँ 
पर १० दिन का पूरक भ्राता है। परन्तु १२० वर्पो मे १० दिन का पूरक 
वैसा देखा जावे तो बहुत नही है क्योकि प्रत्येक वषंमें इस हिसावसे र 
घंटोंका या प्रत्येक महिनों में ५ भिनर्टो का पूरक श्रवेगा। देशाकारोने 
गणित करने में सुलभ हौ, इस दुष्टिसे परणं ७ वषं निर्धारितं किये दहैं। 
यदि एसा नहीं किया जाय तो दशान्तदंशा का गणित करते समय पूर्णाक, 
म्रपूर्णाक के गणित में घोटाला होने की सम्भावना रहेगी । मंगल शीव्र गतिसे 
चलने वाला ग्रह दहै श्रौर कदाचित वह ७ वषं के पूवं प्रपने भ्रारम्भ के नक्षत्र 
बिन्दु से त्रिकोण स्थितिमे भ्राता होगा लेकिन उस समय वह्‌ दृष्टि-गोचर 
नहीं होता । 
गुरु की गति राशि ्रमण चक्रमे हर वषेमे वहीं रहतीहै श्रौर वह 
न्रपने ्रारम्भ के जन्म नक्षव्र मेया उस नश्नत्रसे च्रिकोणमे हर ४-८-१२ 
प्रौर ७६ वर्षो के श्रन्त मे दिखाई पड़ता टै लेकिन चौथे वषं मे वह ५ ब्रश 
पीछे रहता है, श्रायवें वषं के भ्रन्त मे वह जन्म नक्षत्र मूलमें श्रातादै तब 
वक्री रहता है ग्रौर व्रिकोण स्थिति मेः ५ भ्रंश श्रागे निकल जाता है। १२ वषं 
के भ्रन्तमें सूर्यं के प्रति सान्निद्ध श्रशिनी नक्षत्र में होने से दिखाई नहीं देता 
लेकिन १६ वषं के भ्रन्त मेँ वह भ्रपनी भोगत।रामेया उससे चिकोण स्थिति 
म श्राता है तव दिषाई पड़ता है । 
शनि मल नक्षत मे श्रश्विनी नक्षत्र से त्रिकोण स्थितिमें १६ वर्षं के 
भ्नन्त मे दिखाई पड़ता है श्रौर वहां वह्‌ वक्रीहोताटै रौर फिर वादमें वषं 
भर तक मार्गीं रहता है । 
ग्रवदो ग्रह शुक्र भ्रौर बुधये श्रपनी-ग्रपनी कक्षामे सूय के सान्निद्धयमें 
होने सेफिरसे श्रपने प्रारम्भ के जन्म नक्षत्र मे क्रमशः २० श्रौर १७ वर्षो 
के भ्रन्त में दिखाई पडते है । इनकी कक्षा सूयं के सान्निध होने से उनके दृश्य 
भ्रौर भ्रद्श्य का प्रश्न खड़ा होताहै श्रौर यह सदव ध्यान में रखना चाहिये 
क्योकि शुक्र से ४८० से १०० भ्रंश तक भ्रौर वुध २८ से.१३०प्रंशकी दूरी पर 
रहता. है । च 
शुक्र फिर से अपने श्रारम्भ के जन्म नक्षत्र से ७ ग्रौर १९ यां ५ श्रौर २४ ` . 
था ११ श्रौर १३ वर्षो के श्रन्त में. सन्ध .समय भ्राता है. रौर वह १ श्रौर १३, ` 
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२ रौर १४, ५ रौर १७ वर्पो के ग्न्त में सूर्योदय होने के पूवं क्षितिज पर 
होता है । शुक्र या तो सूर्योदय के पूर्वं श्रथवा सूर्यस्ति के वाद अपने नक्षत्र के 
्रासपास रहता दै लेकिन २० वर्षो के म्रन्तमें मात्र वह्‌ श्रपने जन्म-नक्षत्र के 
चतुर्थं चरण मे जन होता है दिखाई पडता है यह निर्चितदहै। श्रौर इस प्रकार 
वह्‌ श्रपने विन्दु पर ्राने के लिए ४५ दिनलेतादहै। शुक्रकौ गति सम नहीं 
रहती इसलिये २० वर्षो में ३५ से ५५ दिनि कभीकम या कभी अधिकएेसी 
ग्रवधिहोतीदहै। उपयुक्त कथन के श्रनूसार मंगल के लिएनजिस प्रकारसे 
पूर्णाक में वषं ग्राह्य किये गये ह, उसी प्रकार शुक्र का यह पूरक १२० वर्षो में 
यदि विभागा जावे तो वह भ्रधिक नहीं होगा । इसलिये गणित करने की सुगम 
दुष्टिसे शुक्र के भी २० वपं निर्धारित कयि गयेर्है। 

यही नियम भ्रौर सिद्धांत वृध के सम्बन्धमेंभी दहै 1 बुध म्रपने जन्मनक्षत्र 
मे फिरसे ११ रौर १३ वर्पो के श्रन्तमें प्रभवा ७ भ्रौर १६ या १ प्रौर १३ 
वर्षी के अ्रन्त मे सूर्योदय के समय रहता दहै । ७ वें वषं के म्रन्त में श्रश्िनी नक्षत्र 
के ्राखिरीचरणमं होने से वह्‌ क्षितिज के विलकूुल नजदीक होता है 1.१७ वें 
वर्षं के श्रन्त मे मात्र वह्‌ क्षितिज से उपर ्रपने जन्म नक्षत्रके प्रारम्भ मं 
दिखाई पडता है । | | 

राहु चन्द्रमा का उत्तरपात विन्दु होकर ग्रपने जन्म नक्षत्र मे १८ वर्पो 
के श्रन्त मे जहां परभ्रारम्भमे था वहींपर फिर से उसी विन्दु पर दिखाई 
पडता है । 

केतु चन्द्रमा का उत्तरपात विन्दु होकर राहु से १८० भ्रंश के ्नन्त पर सदव 

रहता ह । किन्तु वह्‌ श्रपने जन्म नक्षत्र के श्रन्त मे ७ वषं बाद ्रपने श्रारम्भके 
विन्दु से त्रिकोण स्थिति में चित्रा नक्षत्र में रहता है। 

इस प्रकार सव ग्रह श्रपने निर्धारित वं के म्रन्त में या श्रारम्भ में 
या मध्य मे या जन्मनक्षत्र के द्वितीय श्रथवा तृतीय. चरणों मेया उस 
नक्षत्र के श्रन्त मेँ उसी नक्षत्र में दिखाई देते है । भ्र्थात्‌ वे ्रपनी 
तिकोण स्थिति मे निष्चित कयि हुए १३ -२०' प्रों के भीतर ही 
रहत ह। ~ ` 

2 ` परिशिष्ट (१४). 

„  विशेत्तरी दशा के सम्बन्ध में कछ महत्वपूण पदन-- 
` ` विशोत्तरी दशा के सम्बन्ध में कुछ महत्व के एसे प्रश्न सामान्यतः उपत्थित 
क्रिये जाते है म्नौर वे यथार्थं मे विचारणीय ह| ये प्रन कुछ भ्रंशो मे क 
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एसे प्रन हैँ जो प्रत्येक वृद्धिजीवी के मस्तिष्क को क्रेदते दहै किन्तु खेद. 


कीवात यहहै किं इन या इस प्रकार के प्रष्नों से जञ्लने का किसी 
ज्योतिषी विद्वान ने साहस ही नहीं किया। अ्रधिकतर ज्यौतिषी उसी 
` लकीरको पीट रहेदहैंजो पुरातन काल से चलीश्रारहीदहै1 लेकिन आज 
के इस तकं-प्रघान एवं वेज्ञानिक युग मे ज्योतिष शास्त्र तभी जीवित रह 


सकता है, जब कि उसका श्राघार वैज्ञानिक हो, उसका व्यवहार विज्ञान । 


सम्मत हो 1 


उपस्थित किये हए प्रश्न इस प्रकारके हैं| 
(१) विशोत्तरी दशाक्रम में नवग्रहों का क्रम सूं, चन्द्र, मंगल, राहु, 
वृहस्पति, शनि, बुध, केतु तथा शुक्र ही क्यों रखा है ? सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, 

वृहस्पति, शुक्र; णनि, राहु तथा केतु क्यो नहीं 


(२) चन्द्रमा के दोनों सम्पात विन्दुश्नों (नोडंस ५०0०} अर्थात्‌ राह 


श्रौर केतु को ग्रहन होते हृए भी विशोत्तरी दशा पद्धति में शामिल क्योंकिया 
गया? 


(३) दश्चापद्धति में राहु-केतु को जो स्थानं दिया गयारहै क्या वह्‌ एक 
निश्चित क्रम में प्रौर वज्ञानिक पद्धति पर प्राधारित है? 
(४) विशोत्तरी दशणाक्रम मे राहु प्रोर केतु के जो दशावपं निर्धारित किये 
है, उनका श्राधारक्या दहै | 
(५) क्या दशा का ग्राधार चन्द्र-नक्षत्र के भुक्त-भोग्य पर्‌ रखना उचित 
एवं व्यावहारिक टै ? 
(६) क्या विशोत्तरी दशा प्रामाणिकं एवं विश्वसनीय. कही जा सकती टै १ 
(७) केवल नौ ग्रहोंकोदही विशोत्तरी दशा में क्यों मान्यता दी गयी 
जव कि भ्राजकल जन्म-कूण्डली में हरपल, नेपच्यून प्रौर त्यूटो ग्रहकोभी 
स्पष्ट करतें? क्या इनको भी विशोत्तरी दशा में स्थान नहीं दिया जा 
सकता हि ? 
पदन करमाक-१, २, ३, 9 
उपरोक्त परिशिष्ट क्रमांक ११ से १३ के ्रन्त्गत जो.विवेचन निश्चयात्मक 
रूप से श्रीर विस्तारपूवक वज्ञानिक, गणित श्रौर अन्य कई सिद्धान्तो के ्राधार 
पर किया गया ह, उनमें प्रथम चार प्रश्नों के उत्तरोका समावेशदैभ्रीर 
वाचकों ने उन्हें म्रवश्य पढना चाहिये, यह विवेचन शास्त्रीय श्रौर वैज्ञानिक 
तथ्यों पर ही ्राधारित है। 
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प्ररन.५-- क्या दशा का म्राधार. चन्द्र-नक्षत्र के भुक्त-भोग्य पर रखना 
उचित टै 

इसका उत्तर इस प्रकार दै) 

इस सम्बन्ध मे कुछ वाते शुरू मे हमे जान लेना जरूरी हँ । सबसे पहले 
तो यह्‌ वात जानना जरूरीटै कि रवज्ञानिक दृष्टि से सूयं से समस्त सौर- 
परिवार का-मंगल का, वृहस्पति का, चन्द्रमा का जन्मदहुत्रादहै। ये सव 
सूर्यकेहीभ्रंगदटैँ। फिर पृथ्वी पर जीवन काः जन्म हुग्रा, पौधों से लेकर 
मनुष्य तक भ्रौर मनुष्य पुथ्वीकाश्रंगदहै पृथ्वीसर्यकाभ्रंग दहै । यदिहम इसे 
इस प्रकार समञ्ञे-एक मां है, उसकी एक वेटी है । इन तीनों के शरीर मे एक 
ही रक्त प्रवाहित होता ह । उन तीनोंकेशरीरका निर्माण एक ही तरहके 
कोपाणु (6115) से एक ही तरह के कोष्ठं से होता है । अरर वेज्ञानिक एक 
शब्द का उपयोग करते ह ""एम्पैथी'” ( 0901४) का। जो चीजें एकमे 
ही पैदा होती है, उनके भीतर एक ग्रन्तर-सहानुभूति होती है । सूयं सेपुथ्वी 
पदा होती है, पृथ्वीसे हम सवके णरीर निमित होतेहँ। थोड़े ही दूर फासले 
कासू हमारा महापितादै। सूयं परजो भी घटित होता है, वह्‌ हमारे रोम- 
रोम में स्पंदितहोतादहै। होगादही क्योकि हमारा रोम-रोम भीपसूर्यसेही 
निमित टै। सयं जितनी दूरी पर दिखाई पडता है, उतनी दूर नहींहै। हमारे 
रक्तं के एक-एक कण में ग्रौर ह्की के एक-एक टुक्डे मेसू्यसे ही अणुप्रोका 
वासर! हमसूर्यके हर टुकड़े म्रीर यदिसू्यसे हम प्रभावित दौतेरहै,तो 
इसमें कृ ग्राश्चर्य नदीं है--यह (17211) एेम्पे यी-सहानुभूति है । 

सूर्यं जसा हम साधारणतः सोचते दहै एेसा कोई निष्क्रिय अग्निका गोला 
नहीं है । वह्‌ सक्रियहै श्रौर प्रतिपल सूयं को तरंगोमे रूपान्तरण भी पृथ्वीके 
प्राणों को कम्पित करता दै। इस पृथ्वी पर कुछभी एसा घटित नहीं होता 
जो सूर्थं पर घटित हुए विना रित हो जाता हो। सूर्यं काजव ग्रहण होता 
दै, तो सारी पृथ्वी मौन हो जाती है । पक्षी, जंगल के. जानवर, बन्दर वरह 
सब भयभीत दहो जाते हैँ। सुमेर में सबसे पहिले यह ख्याल पदा हृुश्रा। 
उसके वाद स्विस मे पैरासिलीसस नाम का एक चिकित्सक पदा हुश्रा, उसने 
एक बहुत भ्रनूठी मान्यता स्थापित कौ श्रौर मान्यता भ्राज नहीं कल, सारे 
मेडिकल साइन्सको बदलने वाली सिद्ध होगी । अरव तक उस्र मान्यता पर बहुत 
जोर नहीं दिया जा सका क्योकि ज्योतिष तिरस्कृत . विषय है । सर्वाधिक 
पुराना लेकिन सर्वाधिक ` तिरस्छृत, यद्यपि सर्वाधिक मान्य भी । पेरासिलीसस 
ने एकः मान्यता को गति दी श्रीर वह मान्यता यह्‌ थी किं आ्रादमी तभी बीमार 
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होता है जव उसके ग्रौर उसके जन्मके साथ जड़ हुए नक्षत्रों के बीचका 
तारतम्य टूट जाता है 1 इस सम्बन्ध में उसने वड़ा महत्वपूणं कायं कियां है । 
वह्‌ किसी मरीज को दवा नहीं देता था, जव तक उसकी जन्मकुंडली न देख 
ले श्रौर बड़ दैरानीकी वात है कि पेरासिलीसस ने जन्मकुंडलियां देख कर 
दो सौ मरीजों को ठीक किया जिनकी च्रन्य चिकित्सकः कटिनाई में पड़ गये ये, 
व्मौर ठीक नहीं कर पातेथे। उसका कहना था कि जव तक मै यहनं जान 
लं कि यह व्यवित किन नक्षत्रों की स्थितिमें पैदा हुश्रा है श्रौर तव तक ` इसके 
ग्रनतःसंगति की व्यवस्था क्या है, इसे कंसे हम स्वस्थ करें । (+ 
ग्राज से कोई २५०० वपं पर्वं, ईसा से छः सौ वपं पव, य॒नान मे पैरा- 
सिलीसस से बहत पहले, पाइथागोरस नाम का व्यक्तिषैदा हृग्राथा। इस 
व्यक्ति ने “प्लेनेटरो हार्मनी" ( शाथपल्धा+ प्रशा ) ग्रहों के बीच एक 
संगीत का सम्बन्ध है, इसके सम्बन्धमें एक बहत दड़ दशन को जन्मदियां धा 
ग्रीर पाइथागोरस ने लव यह्‌ वात कही थी तब वह भारत श्रीर इजिष्ट इन 
दो म॒त्कों की यात्रा करके वापिस लौटा था । वह्‌ मानता धा कि प्रत्येक नक्षत्र 
या प्रत्येक ग्रह॒ या उपग्रह जव म्रन्तरिक्ष में यात्रा करता है, 
तो उसकी यात्रा के कारण एक विशेप. ध्वनि षैदा होती है । प्रत्येक नक्षत्र की 
गति एक विशेष ध्वनि पदा करती है श्रौर प्रत्येक नक्षत्र कौ श्रपनी व्यक्तिगत 
ध्वनिदहै। श्रौर इन सारे नक्षत्रों की ध्वनियों काएक तालमेल है, जिसे वंह 
विश्व की संगीतवद्धता “हारमनी" कहता था 1 जव कोई मनुष्य जन्म लेता है 
तव उस जन्म के क्षण में इन नक्षत्रों के वीच जो संगीत की व्यवस्था होती रहै 
वह॒ उस मनुष्य के प्राथमिक, सरलतम, संवेदनशील चित्त पर ्रंकित हौ जाती 
है । वही उसे जीवन भर स्वस्थ श्रौर भ्रस्वस्थ करतीहै। जव भौ क्ह उस 
मौलिक जन्म के साथ पायी गयी संगीत-व्यवस्थाः के साथ तालमेल वना तेता 
है, तो स्वस्थ वन जाता है। जव उसका तालमेल टूट जाता टै तो म्रस्वस्थ 
हो जाता हे ।  ? १. 
१६५० मे एक नई सायन्स का जन्म हृभ्रा। उस सायन्स का नाम-है 
“कास्मिक केमेस्ट्री” (ब्रह्मरसायन ) । उसको जन्म देने वाला आदमी है जिया- 
जारजी गिग्रारडी । यह ्रादमी इस सदी के कोमती-से-कीमती थोडे आदमियों 
मेसेएकदठै। इस श्रादमी ने व॑ज्नानिक श्राधारों पर प्रयोगशालाग्रों मे श्रनन्त 
प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया कि जगत्‌ पूरा जगत्‌ एक “श्रार्गेनिक युनिटी"' 
 ( 0श्टभा० (णं ) है । पूरा जगत एक शरीर है, श्रगर मेरी उगली 
वीमारं पड़ जाती है, तो मेरा पूरा शरीर प्रभावित होताटै, शरीर का प्रथं 
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होता हे टकट -टकड्‌ं श्रलग नहीं हैँ । संयुक्त दै--जीवन रूपसे इकट्ठे हं । श्रगर 
मेरे श्राखमें तकलीफहोतीदैतोमेरेपेरका म्रंगठा भौ म्रन॒भव करता है ओर. 
अ्रगरमेरेपैरकोचोट लगतीदहंतोमेरे हृदयको भी खवर मिलतीदहै। भ्रौर 
अगर मेरे मस्तिष्क को खड़े होने को जगह मिलती अगरमेरा शरीर पूरा नष्ट 
कर दिया जाय तौ मेरे मस्तिष्क को खड़े होने की जगह मिलनी मु्किल-हो 
जायगी । मेराशरीर एक “श्रार्गनिक युनिटी” है, एक जीवन्त एकता दै 1 
इसमे कोई भो एक चीज कोष्ठृप्रा तो सव भ्रंग प्रभावित होता है। ““कास्मिक 
केमिस्ट्री" कहती है ङि पूरा ब्रह्माण्डएक शरीरटै। उसमें कोई भी चीज 
श्रलग-ग्रलग नहीं है । सव संयुक्त है । इसलिए कोई तारा कितनी दही दूर क्यों 
नहो, वह भी जव वदलतादैतो हमारे हृदयको, हमारे हदय की गति को 
चदन जाता दै । ग्रौर सूर्यं चाहे कितने भी फासलेपर क्योनहो, जव वह॒ 
ज्यादा उत्तप्त होता हैतव हमारे खनकी धाराएं बदल जाती ह । .हर ११ 
ग्यारह वर्पो ने जव पिछली दार सूयं पर बहुत ज्यादा गतिविधि चल रहीथी 
रौर श्रग्नि के विस्फोट चल रहै थे तो एक जापानी चिकित्सक तोमातो वहत 
दैरान हू्रा वह चिकित्सक स्त्रियोके खून पर निरन्तर काम कर रहा धा, 
कृरीव-करीव वीस वर्पो से स्त्रियों के खून की एक विशेषता जो पुखुषोंके 
खून की नहीं होती । उनके मासिक धमं के समय उनका खून ` पतला हो जाता 
दे भ्रौर पुर्पकाखन पूरे समय एक-सा रहतादटै। या गभं जव उनके पेट 
मे होता है तव भी उनका खून पतला हौ जाता है । पुरुष श्रौरस्तीके खून में एक 
बुनियादी फकं तमातो कर रहा था लेकिन जब सूर्यं॑पर बहत जोर से तूफान 
चल रहे थे--प्राणविक शक्तियों के-( हर ग्यारह वषं में चलते हैँ) वह्‌ 
चक्रित हुश्रा करि पुरुषों कालन भी पतलाहो र्हादहै। जव सर्यंपर ` भ्राण- 
विक तूफान चलता हं, तव पुरुष का भी खून पतला हो जाता है-यह एकः 
वड़ी नयी घटना थी, वह्‌ इसके पहिले कभी “रेकाडं नहीं की गयी थी कि 
पुरुष के खून पर सूयं पर चलने वाले तूफान का कोई प्रभाव पड़ेगा । श्रौर 
प्रगर खून पर प्रभाव पड़ सक्ता देतो फिर किप्तीभी चीज पर प्रभाव पड़ 
सकता है 1 | 
एक दूसरा म्रमेरिकन विचारक है--फ़क ब्राऊन । वह्‌ भअ्रन्तरिक्न यात्रियों 
की सुविधाएं जुटाने का काम करता रहा है । सबसे बड़ी विचारणीय वात यह 
थी करि पृथ्वी को छोडतेही अ्रन्तरिक्ष में न मालूम कितनी रेडियेशन की 
धाराएं होगी, किरणो को-वह भ्रादमी पर क्या प्रभाव करेगी । लेकिन दो 
हजार साल से एसा समज्ञा जाता रहादै ्ररस्तु के बाद, पश्चिमम कि 
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श्रन्तरिक्ष शून्य है । वहां कुछ दै ही नहीं-जोदोसौ मौल के बाद पृथ्वी षर्‌ 
हवाएं समाप्त हो जाती है, फिर अन्तरिक्ष ण॒न्य है । लेकिन ब्रन्तरिक्ष याच्चियों 
कौ खोजने सिद्धकर दिया कि वह्‌ वात गलत है । श्रन्तरिन्न शून्य नहीं है, 
बहुत भरादह्ग्राटै श्रौरवहनतो शृन्यदहे तथान मृत टै, बहुत जीवन दै । 
सच तो यहहैकिपृथ्वी कीदोसौ मील कौ हवाभ्रोकी पतं सारेप्रभावोंकोः 
हम तक मनाने से रोक्तीरहै। अन्तरिक्षम तो म्रद्भुत प्रभावों कौ वाराएं 
बहती रहती हैँ उनको आदमी सह पायेगा या नही, श्राप जानकर हैरान होगे । 
ओर हंसेगे भी कि अ्रादमौीको भेजने के पहिले त्राऊन ने भ्रन्तरिक्षमें ब्राल्‌ 
भेजे । क्योकि ब्राऊन का कहना हैं कि म्राल्‌ ग्रौर श्रादमी में बहुत भीतरी फकं 
नहीं है 1 ्रगर ्रालू सड़ जायगा तो श्रादमी नहीं वच सकेगा श्रौर यदि आल्‌ 
बच सकता है तो श्रादमी वच सकेगा । श्राल्‌ू वहुत मजवृत प्राणी है ओर 
ग्रादमौ तो बहुत संवेदनशील दै । ्रगर भ्राल्‌ जीवित लौट भ्राता दै श्रौर उसे 
बोनेपर श्रकुर निकल प्राता है तो फिर ग्रादमी को भेजा सकता है । 

ब्राऊन एक दूसरे शास्त्र का भ्रन्वेपक है भ्रौर उस शास्त्र को श्रभी ठीक- 


ठीक नाम मिलना शुरू हो रहा है । लेकिन उसे कहते है ““प्लेनेटरी हेरिडिटी” 


शभालाशा४ प्रलल्ता(् उपग्रही वंशानुक्रम । श्रसल मे जव एक वच्चा पैदा 
होता है तव उक्ी समय पृथ्वी को चारों श्रोर क्षितिजपर श्रनेक नक्षत्र जन्म 
लेते है, उरते ह, जसे सुवह सूरज उठता है । जिस प्रकार सूर्यं उगता है, सांज्ञ 
को डवता है, एसे दी चौवीस घंटे ्रन्तरिक्षमे नक्षत्र उगते हैँ ओौर ङवते हँ 
जव एक वच्चा पदा हो रहा है, समन्ञो सुवह छः वजे तो उस वक्त सूर्यं भी 
पेदादो रहा है, उस वक्त कुछ भ्रौर नक्षत्र पदाहो रहे, कुठ नक्षत्र ङव रटे 
हँ" कुछ नक्षत्र ऊपर हँ, कुठ नक्षत्र उतार पर चले गये, कुछ नक्षत्र चढाव पर 
हँ । वह वच्चा जव पैदा हो रहा है तब भ्रन्तरिक्नों की~ग्रन्तरिक्ष में नक्षवों की 
एक स्थिति है । श्रव तक एसा समञ्चा जाताथा गओरौरम्रभी भी ग्रधिक लोग, 
जो वहुत गहराई से परिचित नहीं है, वह एेसा ही सोचते है कि चांदतारोंसे 
ग्रादमी के जन्म काक्या लेना देना। चाद, तारेकटहींभी हो, इसके एकगांवमें 
वच्चा पैदा हो रहा है, इससे क्या फरक पड़ेगा १ फिर यह भी कहते हँ कि एक 
ही वच्चा पैदा नहीं हीता, एक तिथि मे; एक नक्षत्र की स्थिति मे लाखों वच्चे 
पदा होते है । उनमें से एक प्रेसिडन्ट वन जाता है किसी मूलक का, वाकी तो नहीं 
वन पाते। एक उनमें से सौ वषं का होकर मरतादै, दूसरा दो दिनका होकर 
मर जाता है । एक उसमे से बुद्धिमान्‌ होता दै रौर एक निर्वृद्धि रह्‌ जाता दै । 
तो साधारण देखने से पता चलताः है किं इन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का किसी के 





भे 
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वच्चे पदा होने से, पत्निका से क्या सम्बन्ध ` हो सकता है । यह तकं इतना सीग्रा 
भ्रौर साफ मालूम होत। है कि चांद-तारे एक बच्चे के जन्म की चिन्ता भी नहीं 
करते । ्रौर फिर एक ही वच्चा पैदा नहीं होता, एक स्थिति मे लाखों वच्चे 
पदा होते ह, पर लाखों वच्चे एक से नहीं होते । इन तर्को से एसा लगने लगा 
था कि कोई सम्बन्ध नक्षत्रों से व्यक्तिके जन्म कानहींदहै। परन्तु ब्राउन, 
पिकाडी, तोमातो, इन सारे लोगो की, इन सवको खोज का एक ्रद्‌भूत परिणाम 
ट्प्रा है मरौर वह्‌यह्‌हैकिये वंज्ञानिक कहते हैँ कि हम यह पक्के रूपमे कट्‌ 
सकते ह किं नक्षत्रों सें जीवन प्रभावित होता है। 

भ्राजतक ज्योतिष के लिए वैज्ञानिक सहमति में हृए नये प्रयोग सहयोगी 
बने हैँ । एक तो, जैसे ही हमने मार्टीफिशियल सेटेलार्ईट कृत्रिम उपग्रह म्रंतरिक्न 
मेषखोडेवसे ही टमं पता चला कि सारे जगत से, सारे नक्षत्नोंसे, सारे तारोसे 
निरन्तर श्रनेक प्रकार की किरणों का जाल प्रवाहित होता टै, जो पृथ्वी पर 
टकराता है, श्रीर पृथ्वी पर कोई एसी चीज नहीं है" जो उससे श्रप्रभावित छट 
जाय । श्राप जानते हैँ कि चन््रमाको भ्राकषण शक्ति से सागर में ज्वार-भाटा 
उत्पन्न होता टै । उसके श्राकर्पण से सागर में लहरे उत्पन्न होती रहती हैँ । 
पूणिमा तथा भ्रमावस्या, ग्रहण श्रादि पवेकाल से रोगियोंकी हालत ग्रौर 
ग्रधिक विगड़ जाती टै, यह्‌ वात भी देखी गईदटै। मानव शरीरपर चन्द्रमा 
का प्रभाव इसलिए मान्य करनादहोगा कि समुद्रम ज्वार-भाटा चन्द्रमाकी 
ग्राकर्षण शक्ति के कारण ही उत्पन्न होता है रौर समुद्रके जलका विश्लेषण 
किया जाने पर उसमे लगभग ८० प्रतिशत सोडियम, ४ प्रतिशत कंलशियम 
तथा ४ प्रतिशत पोटशियम होतादै। इसी प्रकार मानव शरीरके रक्त का 
विश्लेषण करने पर भीये ही द्रव्य इन्दी परिणामों में पाये जाते अर्थात्‌ 
समुद्र के श्रौर मानव रक्त मे पयप्ति साम्यहै। अ्रतः इस वातको स्वीकार 
करनेवालों को कि समुद्र के जलपर चन्द्रमा का प्रभाव पड़ताटहै। श्रगर समुद्र 
का पानो प्रभावित होतादहैतो चांँदसे भ्रादमी के भीतर का पानी क्यों 
प्रभावित नहीं होगा । श्रमी इस सम्बन्ध मे जो खोजवीनं हई हँ, उसमे दो, 
तीन तथ्य ख्यालमेले तेने जसे हैः वह यह कि पूणिमा के निकट श्राते-म्राते 
सारी दुनियां मे पागलपन की संख्या वढृती है । भ्रमावस्या के दिन दुनिया में 
सवसे कम लोग पागल टोते है म्नौर पूणिमा के दिन सर्वाधिक होते हँ । चांद 
के वढने के साथ अनुपात मे पागलों का बद्ना शुरू होता दै । पूणिमाके दिन 
पागलखानों मे सर्वाधिक लोग प्रवेश करते है1 ` प्रर श्रमावस के दिन 
पागरलखाने से सर्वाधिक लोग बाहर जाते है। भ्रव तो इसकी स्टैटीस्टिक्स 
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(5^7178768) सांख्यकी उपलब्ध है । म्रंग्रेजी शब्द टै “ल्यूनटिक” 
1.४०४५ जिसका मतलब होता दै चांदमारा “लुनारा' 1.ण7182 हिन्दी में 
पागल के लिए चांदमारा शब्द है, वहत पुराना शब्द है, प्रौर ““ल्युनाटिक' भी 
कोई तीन हजार वषं पुराना शब्द है। कोई तीन हजार वपं पहिले भी 
ग्रादभियों को ख्याल था करि चन्द्र पागल के साथ कुछ न कुछ करता है, लेकिन 
भ्रगर पागलकेसाथकरताटहै तो गेर-पागलके साथ नहीं करता होगा ? 
श्राखिःर मस्तिष्क की बनावट, ब्रादमी के भीतर की संरचना तो एक जंसी है । 
दां यह हो सकता टै किं पागल पर थोड़ा ज्यादा करता होगा । गैरपागल पर्‌ 
थोडा कम कर सकता होगा । यह्‌ मात्राका भेदटहोगा। लेकिन एसा नहींहो 
सकता कि गैरपागल पर विलकुल नहीं करता होगा । ्रगर एसा होता तव 
तो कोई पागलदही कभीन हो क्योकि सव गैर-पागलही पागल होते ह पटिलि 
तो काम गेर-पागल पर ही करना पड़ता होगा चांदको 2 चन्द्रमा का प्रभाव 
वनस्पतिथों पर भी पड़ता है, इसका प्रमाण भ्रायुर्वेदशास्त्रे मे दिया गया है । 
चन्द्रमा कै प्रभाव पर एक वज्ञानिक का कथन है क्रान्स के एक अपराध-विज्ञान- 
शास्त्री ने श्रांकडे देकर सिद्ध किया दहै कि चन्द्रमा के साथ-साथ चलनेवाल्े २८ 
दिन के चक्र मे उद्‌देश्यहीन हत्याएं, श्राक्रमण एवं श्रन्य सभी प्रकार के भ्रपराध 
घटते-बदृते देखे गये हँ । उसने यह्‌ सिद्धान्त भी सामने रखा है किं दिमाग के 
नाजुक सन्तुलनवाले कुछ स्त्री-पुरुष पूणिमा की रान्न में श्रपना सन्तुलन खो 
देते है तथा उटपटांग काम करते हँ, जवकि उनका भ्नन्य रात्नियों में व्यवहार 
पूरी तरह सामान्य रहता है । 


इसी प्रकार वायु की वहन शक्ति (0114०४1) हर २८ दिनोंके 
चाद बदलती रहती दै । ` यह ` प्रभाव-भी चन्द्रमाकाहीरहै। वायु तथा मन 
दोनों ही गतिमान है रतः वहन ` शक्ति पर श्रसर डालनेवाला चन्द्रमाहीदै)। 
यह स्पष्ट हे । 

एक म्रन्य वंज्ञानिक्र का कथन है-'“एक मनोविज्ञान के श्रनृसार पूणिमां की 
रात्रि मे चलने की प्रवृत्ति श्रधिक देखी गयी है । श्रौर मानसिक चिकित्सालय. 
के रोगी पूर्णिमा के रोज श्रधिक विकल हो उठते है । म 


एकर डक्टिर ने करीव-करीव पच्चीस सौ २५०० व्यक्तियों कां भ्रध्ययन करने 
कै बाद एसा सावित करने का प्रयत्न किया करि पूर्णिमा के समय जितने भी 
वच्चे पैदा ्ीते है, उतने भ्रन्य समय पर नहीं होते । कुछ डाक्टिरों कौ राय 
मेँ चन्द्रमा का प्रभाव मनूष्य के मस्तिष्क श्रौर रीढ्‌ पर पडता है 1. 


र 
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ज्योतिषशास्त्र मं चन्द्रमाको मनकाकारक माना गयादहै श्रौर यही 
मन का नियंत्रक भी दै । चन्द्रमा कौ शीतल रदिमयां भी काफी शुभफलदायक 
मानी गयी हैँ । म्रायुवंद के महापंडितों ने यहांतक स्वीकार कियादहै कि मानों 
चन्द्रमाके प्रकाश व क्रिरणोंसे अमृत की वर्षा होतीदहै। शरद्‌ पूणिमाको 
क दवारईयो का सेवन विशेष रोगियों के लिये काफी लाभप्रद सिद्ध हुग्रा 
ट 1 भ्र्थात्‌ यह मान्यता है. कि एसे समयमे दवार्ईयां शरीरके लिए काफी 
गुणकारक सिद्ध होती हें । 

हमारी पृथ्वी सौर मण्डल की एक सदस्यादहैग्नौर वह्‌ श्रनवरत खूपसे 
सूयं से प्राकपित होकर उसकी परिक्रमा कर रहीदहै। पृथ्वीमेंभी प्राक्षण 
शक्ति है, जिससे प्रभावित होकर सूर्यं उसे भ्रपनीभ्रोर खींचने की चेष्टा में 
टे, उसे प्रकाश, ताप, ओज प्रादि भट करते रहना है, जिसके फलस्वरूप 
पृथ्वी के जीवधाग्योंमे प्राण ्रौर शक्तिका संचार होता रहतादहै। सूर्यं 
एवं चन्द्रमा कौ तरह प्न्य ग्रहो का भी प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता रहतादहै भ्रौर 
एक दुसरे को भ्रोज ्रादि प्रदान करते रहते हैँ । पृथ्वी पर रहनेवाले प्रत्येकः 
मनुष्य का एक स्वतंत्र मनस--अस्तित्व होता है, जिसके कारण प्रत्येक मनुष्य 
पर भिन्न-भिन्न रूप से ग्रह्‌ श्रपना प्रभाव डालते रहते है । 

पृथ्वी के सवसे निकट चंद्रमा है। इसका जलतत्त्व पर विशेष प्रभाव 
पड़ता है । जल यह्‌ चल (11०0116) तत्त्व है कभी स्थिर नहीं रहता, इसी 
प्रकार से मन के जलतत्व होने के फलस्वरूप चन्द्रमा का मन पर भी विशेष - 
प्रभाव पडता है । चन्द्रमा द्रूतगामीदहोनेसे ही मन द्रुतगामी है। चन्द्रमा की 
गति नित्य कम म्रधिक होनेवाली रहती है श्रौर वह सब ्रहोमे भ्रति शीघ 
चलनेवाला ग्रहदै। करीव करीव मन कौ स्थितिभी इसी प्रकार होती है। 
इसलिए फल ज्योतिषशास्त्र में “मनस्तु हिम” एसा कहा है । मन भौर 
चन्द्रमा इनका पणं साम्य है । जन्मकूडली मे चन्द्रमा का एक विशिष्ट स्थान 
ोतादै। चन्द्रमा जिस राशि पर होतादहै, वही जातक की जन्मराशि 
कहलाती है । जन्मराशिसे ही मनुष्य के मनका स्वभाव श्रौर वृत्ति का पतः 
चलता है । कुंडली मेँ चन्द्रमा जिस स्थितिमेहो उस प्रकार की मनस्थिति 
देखने को मिलती है । जातक मे चन्द्रराशिका भ्रति महत्व है क्योकि जिस 
राशिमें चन्द्रमा रहता है उसी राशि के रवभावानुसार जन्म लेनेवाले प्राणी का 
` स्वभाव, मानसिक प्रगल्भता इत्यादि बातें मालूम पड़ सकती हैँ । एक पाश्चात्य 
ज्योतिपी श्रौर वज्ञानिक ने धोडं वषं पूवं चन्रमा के संम्बन्धमे जो 
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संशोधन क्ये हं, उसके विषय मे एसा प्रतिपादित कियाद कि उसने पाँच 
वर्षोतक बरावर ४०,००० चालीस हजार कृंडलियों का सूक्ष्म रूप से चन्द्रमा 
के सम्बन्ध मे निरीक्षणकियादहैग्रौर संशोधन करने के बाद उसे यह्‌ ्रनुभव 
प्राप्त ह्ुभ्रा कि चन्द्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर के प्राणीमात्र पर श्रौर विशेष- 
कर मनुष्य प्राणियों पर अधिकांशरूपसे सदेव होता रहता है । चन्द्रमातो 
पृथ्वीके भ्रति निकट दह म्रौर श्रव तो मानव के सवल हाथ चन्द्रमा को भ्रच्छी 
तरहसे स्पशं करके भीभ्रा चुके. । चन्द्रमा पृथ्वीका एक उपग्रहहैग्रौर 
पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है । जव वह्‌ पृथ्वीकी परिक्रमा करतादटैतो 
साथ ही साथ वह सूयं की परिक्रमाभीकरलेताटै क्योकि पृथ्वीतो सूर्यकी 
परिक्रमा करती रहती है 1 
चन्द्रमा का प्रभाव पृथ्वीपर पडता है यह वात श्रव शास्तरसिद्धदै 
भ्रौर यदि कोई व्यक्ति इससे इन्कार करतादै तो निश्चित ही वह जान- 
वृञ्लकर वास्तविकता से भ्रांख म्‌दना होगा। प्रकृति पर चन्द्रमा के प्रभाव 
को सिद्ध करने हेतु इससे भ्रधिक दृढ व स्पष्ट प्रमाणम्रौर क्या हो सकता 
है ? चन्द्रमा तथा सूयय, ग्रहण के समय में दूषित होते हैँ तव उनका प्राणियों 
पर प्रभाव वरा सिद्ध हुआ है। क्योकि चन्द्रमाको ग्रहण लगने के वाद 
तेजी से जन्तुम्रो की उत्पत्ति होती दै जो कि हानिकारक होते ह, इसी कारण 
धर्मशास्त्र में ग्रहण के वेधके समय ग्रहण के बीच में जल पीना या भोजन 
करना मना दै भ्रौर ग्रहण के वाद स्नान करना भी ग्रावश्यक कहा है । 
खगोलवेत्ताप्रो, भूगोलवेत्ताग्रो, पदा्थशास्त्रियों, रसायनशास्त्रियों, 
डाक्टर प्रादि सभीने स्वीकार क्ियादहैकि ग्रह सजीव श्रौर निर्जीव दोनों 
पर श्रपना प्रभाव डालते हैँ । इस पर से यह स्पष्टहै कि चन्द्रमाका पृथ्वी से 
सवसे ्रधिक सम्बन्ध है । अतः अरन्य ग्रहों की श्रपेक्षा चन्द्रनक्षत्रोको ही 
ग्राधार वनाकर दशा पद्धति का विवेचन किया तो वह स्तुत्य, प्रामाणिक एवं 
वैज्ञानिक है, इसमे संदेह नहीं है । | | 
ग्रहन &--. | | 
अव छटा प्रन एेला हे कि विंशोत्तरी दशा भामाणिक्र ओर 
विदवसनीय कटी जा सकती हे च्या ए 
इसके सम्बन्ध मे सवसे पहिले पाश्चात्य प्रसिद्ध ज्योतिषी ओर ग्रन्थकार 
““सेफेरियल रेफल'” वतमान समय के ज्योतिषी प्रौर वैज्ञानिक, भ्रमेरिका.के 
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सुप्रसिद्ध ज्योतिविद बुएल, डी, हगीन्स ( एण्ला. 9. प्रप््ट्7ऽ ) अ्रग्रेजी ग्रंथो के 
कर्तां ज्योतिविद टकर इत्यादियों के विचार यहां पर उनके स्वयं के शब्दों में 
प्रस्तुत क्ियेजा रहे है, जिनके द्वारा विशोत्तरी दशा प्रामाणिक श्रौर 
ति्चसनीय कही जा सक्ती है क्या? इसका उत्तर उपरोक्त विचारोमें 
समाहित टै । 


पाश्चात्य ज्योतिष शास्र के विदधान ग्रन्थकार तथा खुप्रसिद्ध 
उयोतिर्विंद्‌ इनके अपने ही शाब्दो मे उनके अभिप्राय नीचे दिये 
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लेखक की एेसी मान्यता टै कि ज्योतिष एक विज्ञान है ग्रौर इसके भी 
` प्रयोग-परीक्षण उसी परकारसे होने चाहिये, जिस प्रकार से विज्ञान के ग्रन्य 
उपकरणों या द्रव्यो कादहोतादै। परिश्रम म्नौर अनुभव के भ्रन्त में करीव- 
करीव सव दशाभ्रो को टटोलनेसे एसा निश्चित है कि फल-कथन में जितनी 
` प्रामाणिक विशोत्तरी दशा ही उपयुक्तहै ग्रौर उसपरसे कोई भी फल प्राप्त 
करने के लिए काल निणेय दशान्तदंशाओं पर से सहज रीति से श्रौर भ्रचूक 
निकालने मे श्रा सकता ठै । धीरे-धीरे उनका ध्यान विशोत्तरी दशा पद्धति की 
तरफ भ्राकपित दहो रहादटै इसलिये विशोत्तरी दशाही प्रामाणिक, सत्य 
ग्रौर विश्वसनीय म्रौर विज्ञान युक्त दै । 
म्र्-७ 
अब ७ वां ओर आखिरी प्ररन यहदहै कि केवल नौ अहो को विंशोत्तरी 
दशा में क्यों मान्यता दी गयी, जव्रकि आजकं जन्म-कुण्डरीमे हषर, 
नेपच्यून, प्ठछटो-ग्रह को भी स्पष्ट करते हैँ । क्या उनको भी विरोत्तरी दशा 
म स्थान नही दिया जा सकता हे ? 
हषल ग्रह का पता १३ माचं १७८१ में लगा इस ग्रह्‌ के कक्षा कौ धरातल 
कांतिवृत्त के धरातल से केवल .४६ कोणात्मक टै म्र्थात्‌ पृथ्वीके मा्गेसे 
इसका सूर्यं परिक्रमा मागं ०.४० कोणात्मक है तथा दोनों के धरातल पास- 
पास हँ । परन्तु इनके मागे का (07011) म्रन्तर सूर्यं से पृथ्वी के श्रन्तरकी 
म्रेक्षा १६१८ गुणा ्रधिक दै याने पृथ्वी से शनि की कक्षा जितनी दूरीपर 
हे उससे दुगे प्रन्तर से भी हर्षल का श्रन्तर है। इस ग्रहका सयं परिक्रमा का 
काल ३०६८६-८२ सौर दिन है (याने लगभग ८४ वर्षं इतना ) । 


४४३ 


इसका उत्तर है कि नेपच्यन काशोध २३ सितम्बर १८४६ ई०स०्से 
लगा। इस ग्रह॒ की कक्षा धरातलसे १-४७-०२" कोणात्मकदटै। सूयेसे 
इसको कक्षा पृथ्वी के म्रन्तरसेभी अधिक ग्रन्तर से ३००५ वार्‌ दरुरी पर 
टै याने पृथ्वी से जितने भ्रन्तर पर शनि है । उसके भ्रागे लगभग छं: गुणा इतने 
ग्रधिक श्रन्तर या दूरी पर है । इसका सूयं परिक्रमा काल ६०१८१.४१ दिन 
अश्वा १६४.७८ वषं इतने सौर वषं है । 

ल्युटो का शोध २३ जनवरी १६३० लगा। इस ग्रह॒कीकक्षाका 
धरातल क्रान्तिवृत्त के धरातलसे १७ प्रंगोका कोणात्मक है। इसका 
सूय परिक्रमा काल २४८ वषं है । 


उपरोक्त तीन ग्रहों मे सं हषल-नेपच्यूनं इनका मागं नक्षत्र मंडल के 
कान्तिवृत्त के पासटहै भ्र्थात्‌ ये ग्रह क्रांतिवृत्त के उत्तर-दक्षिण १६ ग्रंशोंका 
जो पट.टा है उसके ग्रन्दर ्राता है, परन्तु ल्यूटो का वैसा नहीं है । वह्‌ नक्षत 
मण्डल से निर्धारित ७६ भ्रंश की दुरी पर है ओर उसके मध्य भाग से उत्तर- 
दक्षिण पट्टा १७ सतरा प्रंश की दूरी पर प्राता टै जव किं पटृटे की मध्यरेखा 
(क्रान्तिवृत्त) से दुध का मार्गं ्रधिक से श्रधिक ७-०.-६"" इतना लम्बा 
एक छोर पर गिरतादटै। ल्यूटो ्रहुको फलित ज्योतिष के नक्षत्र मंडल की 
सीमा मं लिया गया तो राशि करांतिवृत्त से उत्तर-दक्षिण सीमा बहुत दही वदी 
या चौड़ी हो जायगी श्रौर वतमान समयमे जो राशि का स्वरूप उसमें है, वह्‌ 
उनक्रा स्वरूप वेसा नहीं रहेगा । इसलिए त्यूटों ग्रह॒ का नक्षत्रगमन 
का फल म्न्य ग्रहों के नक्षव्रगमन कौ सीमा में लाना सम्भव नहींहै। इसका 
दूसरा श्र्थं एेसा होगा किं निरयन राशि के मानम इस ग्रह के कारण से परि- 
वर्तन करना पड़ेगा । इसलिए इस ग्रह॒ को निरयन फलित मे शामिल करना 
निरयन फलादेश के प्रभाव के बाहर्‌ है। इसके सिवाय ल्यूटो के राशि गमन 
काकाल भी म्रतिदीर्धं है । जव तक वहत वार दांशिःप्रवेशका फल अनुभवमें 
नहीं लिया जाता तव तक फलों का निश्चित करना दुःसाहस होगा । किसी 
भी एक राशिमं इसका फिरसेश्राने का काल १६१५ वषं हुं ्रौर जव तक 
इसके १०-१२ श्र(वृत्तियो का प्रभाव देखा नहीं जाता तव तक इसके फलो का 
निणंय लेना ्रणक्य है । नवग्रहों के फलों का अ्रध्ययन तो ्राज हजारों वषं 
पूर्व से चला भ्रा रहा है इसलिए इसके विषय मे बहुत कुछ कहने मे रा सकता 
टे । व्यूटो के पक्षम या विरुद्ध में कहा जावे तो इसका शोध तो सिफं ४० 
वषं पूर्वमे लगाहै म्रौर श्रभीतक वह्‌ सिफं एक राशिमेंसे बाहर भ्राया है। 


द्द 


इसलिए इसके स्वभाव के सम्बन्ध मे ओर उसका भिन्न-अिन्न राशियोंमेसे 
ज्मणके फल निर्धारित करना कल्पना मात्र होगा । 

उपरोक्त दो ग्रह हर्पल भ्रौर नेपच्यून ये नवग्रहों के श्रंदर श्रते । एेसा 
होति हुए भी इनको भी भारतीय फलित ज्योतिष पद्धति मे क्यों नहीं लिया 
गया 1 इसके दो कारणदटैं। एकतो यह दटैकरि कदाचित प्राचीनं आचार्यो 
को इनका पता नहीं रहा होगा । या इनकी जानकारी उन्हं नहीं हीगी | 
ग्रौर दूसरा यहदटैःकि वे श्रतिदूरी पर होने के कारण त्याज्य समञ्ने गये 
होगे । इस पर यह शंका उपस्थित होती दै कि पृथ्वीसेये ग्रह म्रत्यधिक 
दूरी पर होनेसे यदि फलितमे इसका प्रभाव नगण्यएेसा माना गया तव 
नक्षत्र तो पृथ्वीसे इनसे भी श्रतिदूरहैँ प्रौर फिर नक्षत्रोका प्रभाव क्यों 
मानना चाहिये ? इस शंका का समाधानणेसाहै कि नक्षत्रोका प्रभावतो 
उनके समूहो के म्रनुसार होता है जवकि ग्रह सिफं एक-एक पिण्डदं म्रौर 
किसी भी एक नक्षत्र की तुलनामें (योगतारा) वहत ही छोटेदहैँ। लेखकः 


के मतमे इन दोनों ग्रहोको दशा में शामिल नहीं किया गया, इसका कारण 
उनका प्रत्यत दूरी पर होना भ्रौर इनका राशियों में से ्रतिमंद गतिसे श्रमण 
करना यह ही कारण सम्भवदहुं। इसके प्रलावा एेसा देखने में भ्रातादहै कि 
विशोत्तरी या श्रन्य कोई भी नक्षत्रदशा मेँ इनको कोई भी स्थान नहीं दिया 
गया श्रौर फिर. भी नौप्रहों का प्रभाव क्रमशः श्रपनी-्रपनी दशा में भ्रनुभव 
मे श्रातादही है ओर इसके सिवाय नवग्रहोंकी दशामें अव कोई भी जगह 
यावषंदेने के लिए शेष नहीं रहतेहं। सूर्य ्नौर पृथ्वीके वीचमें भ्रौरभी 
ग्रन्य ग्रहभीतोहे, परन्तु उनकोभी फलिमें कोई जगह नहीं दी गयी 
है ्रौरग्रवदेने को कोई गुंजाइश भी नहीं टै। 
दूसरी दृष्टि से विचारं करने से एेसा मालूम पड़ेगा कि उपरोक्त तीन 
ग्रह शनि से प्रति दूरहंग्रौरवे भ्रति मंदगति के हैँ कि उनके प्रभाव इत्यादि 
का शोध लगाने के लिए वहुत वर्षो के धैय्यं कीं ्रावद्यकता है परन्तु यह वात 
ग्राजकल निविवाद दिखाई पड़ रहीदै किं इनके प्रभावतो मनष्य प्राणी 
पर होतः रहते हैँ एवं इनके निश्चित परिणाम भी घटते ह, एेसा श्रन॒भव में 
ग्राता है। | 
कुछ श्राधुनिक्र विद्वानोंका मत दै करि वोड़स सिद्धान्त के भ्रनुसार इन 
ग्रहों के दशावषं निर्धारित किये. ती हषंल को २२, नेषच्यून को २५ तथा ल्युटो 
को २८ दशावपं होते दँ । इस प्रकार सम्पूणं विशोत्तरी दशा का मानं १२० 
वषं न होकर १२० + २२ + २५ २८= १६९५ वषं होते हं । फिर इस दशा 


01. 


को विशोत्तरी दशा केसे कह सकते है ? यदि एेसा किया तोइसददयाका 
फिर सव ग्रहोका क्रम इस प्रकार होगा- 


सूय-९ ; चनमा-१०; मंगल-७; राहु -१८, गुरु १६, ईणनि-१६, हष॑ल- 
२, नेपच्यून २५ त्यूटो-२७, वुध-१७, शृक्र-२० वर्प-इस प्रकार कूलयोग 
१६५ वप | 
4 
एवं ल्यूटो ग्रहो की दशा, प्र॑तर्दशा भ्रौर प्रत्यंतर दशा निकाल कर लोगों के 
फल कथन में परीक्षण किया था श्रौर उसमें उन्होने तथ्यात्मक एवं निश्चयात्मकता 
पायी । साथही उनकेजो परिणाम निकलेवे भी शत प्रतिशत सही थे। 
इसलिए उनका कट्ना है कि ज्योतिषी विद्यार्थी कपमण्डकता छोड़कर सही 
त्या पर श्रायम्रारसाथ ही विशोत्तरी पद्धतिमे इन नवीन मग्रटोको भीं 
स्थानं दे । वे देखेगे कि उनके फलकथन में श्राश्चर्यजनक सफलता सिद्धहो रही 
टै । अ्रतः व्रं श्रव निविवाद रूपसे यह्‌ कहनेमें समर्थ कि इन ग्रहोकोभी 
दशापद्धति मे स्थान देकर घंटों प्रर मिनटों तरक की टठीक-ठीक भविष्यवाणी 
कीजा सकती हँ । श्रौर वह सत्य एवं प्रमाणिक सिद्ध होती है। उन्होने राहु 
सुल्लादीदहं। पुराणों एवं पुराना हौ उत्तम है की प्रवृत्ति त्याग करतथा नवीन 
खोजों एवं परीक्षणो के भ्राधार पर चल कर भविष्यवाणी की जाय तो निश्चय 
टी सफलता के ढार खटखटा कर विजय माला पहन सकेंगे इसमें संदेह नहीं । 
इन श्राधूनिक विद्वानों मंसे एक विद्वान ज्योतिषी का नाम डाक्टर श्री 
नारायण दत्त श्रीमाली है, ओ्रौर वे जोधपुर निवासी हैँ । उनका पता--सी एफ 
१८ हाई कोटं कांलनी, जोधपुर है । ्रव म्राधुनिक पाश्चात्य विद्वान ज्योतिषी 
का इस सम्बन्धमे क्या कहना है वह उनकीदही भाषा में यहां पर प्रस्तुत 
कर रहा हूं । जिस पर से इस प्रकरण पर बहुत कु प्रकाश पड़ सकेगा । 


\ लेखक के श्रपने विचार इस प्रकार दँ कि यदि हमे हर्षल, नेपच्यून, ल्यूटो 
को विशोत्तरी दशा मे शामिल करना हो तो सवसे प्रथम इनके जन्म विदुका 
्रारम्भ स्थान दंटृना होगा ग्रौरवाद मे देखना पड़गा कि ये प्रहफिरसे 
श्रपने उसी विन्दु पर या उस विन्दु के त्रिकोण स्थिति पर कितने वर्पो के वाद 
पुनः दिखाई पडते हैँ । इस पर से उनके दशाकाल के वषं निश्चित करने 
पड़गे भ्रौर वाद में उनका दशाक्रम विशोत्तरी दशा के नियमानुसार (परिशिष्ट 
१२ पृष्ठ ३२३). ठहराना पड गा जंसा कि पृष्ठ ३२७ के कोष्टक मे श्रन्य 
ग्रहों के दशावषं के सम्बन्ध मे निरीक्षण किया गयाथा। इतना निश्चित 


कू ्राघ्ूनिक ज्योतिपियों का कटना है कि “उन्होने हर्षल, नेपच्यन 
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होने के वाद ही दशान्त्दशाश्रों के फल निर्धारित करने पडगे श्रौर एेसा करनं 
पर ही उन्ह प्रामाणिक ग्रौर वैज्ञानिक प्राधार प्राप्त होगा । यह सव एक 
ज्योतिषी के लिये श्रसम्भव ह 

हषल एक राशि मे लगभग ७ वषे रहता ्रोर एक वषम म्रांसत 
४से ४] अ्रंश तक भ्रमण करता टै। इसलिये लेखक कै मतम राणि फल 
की श्रपेक्षा नक्षत्र फल ग्रौर उसके भी प्रपेक्षा भ्रंगफलोका विचार करते 
ग्राना चाहिये ग्रौर यदि यह विचार सहीकरते भ्रायातो किस महीनंमें 
विशिष्ट कायं के लिये श्रन्‌क्ल या प्रतिकूल वल उसको प्राप्त हे, इसकी 
सहज ही से कल्पना करने. श्राकर उस समय में विशिष्ट व्यक्ति किस कायं के 
लिये भ्रवतीणे हुमा है उसका विचार भी करते भ्रा सकेगा] 

नेपच्यून भ्रौर ल्यूटो एक राशिमे कमणः १४ शओ्रौर २४ वपं लगभग 
रहते रै 1 इन ग्रहों काभी राशि फल की प्रपेक्षा स्थान फल अ्रधिकं ग्रनुभव 
मे भ्रावेगे । 

उपरोक्त तीनों ग्रहो के स्थान फलादेश के सम्बन्ध मे सही भ्रदाज ठीक 
से करते म्राये तो जन्म समय में पूवं केन््रमे कौनसी राशि उदय हो रही 
थी, इस सम्बन्ध मं सहज कल्पना हो सकेगी । उसी प्रकार दीघं समय तक 
एक ही राशिमें रहने वालेग्र राशि फल देखने की श्रपेक्षा उनके 
नक्षत्र फल देखना चाहिये 1 ग्रौर वादमे इन ब्रह केम्रंशफल क्याहो 
सकते है, इसका शोध भी लगानाहोगा । भ्रंश फल का ज्ञान होने पर 
ग्रति सक्षम फलादेश मे जाकर विचार करके विशिष्ट समय पर कौनसा 
व्यक्ति किस कार्य के लिये भ्रवतीणं हुम्रा है, या होगा, इसका भ्रचूक निदान 
बहुत पहिलेसे ही करते श्रवेगा, प्रौर समाज में श्राज ज्योतिषशास्त्र का 
जितना उपयोग हो रहा टै, ` उसमे कहीं म्रधिक शतप्रतिशत उपयोग हो 
सकेगा । 


(~ (न 
परेश (१५) 
 दद्ासाघधन 
मनुष्य प्राणी जो भी श्रच्छेया बुरे कमं पूर्वं जन्ममें करता है उसका 
कौन-सा म्रच्छाया वुरा परिणाम इस जन्ममें भुगतना पड़गा यह वात तो 
उसकी जन्मपत्रिका से ही मालूम पड़ सकती है| यदि इस जन्ममें जो 
परिणाम भोगने दै, वे मालूम भी पड जावे फिरभी जीवनमें वे किस 
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समय मे भोगने पड़ंगे वह काल निर्णय समञ्लना ग्रति श्रावश्यकटै। हमारे 
ज्योतिषशास्त्र के ग्रंथो मे दशासाधन का वर्णेन इसी लिये किया गया । दशा 
ग्रनेक प्रकार कीरै । वहत पाराशरीमें ४२ प्रकारक दशाभ्रोंका वर्णन है 
परन्तु उनमें से वतमान मे भ्रष्टोत्तरी, योगिनी श्रौर विशोत्तरी प्रमुखतः 
प्रचलित हें । | 
हर एक व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी ग्रहं 

की महादशा ग्रौर उसमे भ्रन्तदशा चलती ही रहती है ग्रौर उनका शुभाशुभ फल 
जन्मकुण्डली मे के उस ग्रह्‌ की इष्टानिष्ट स्थिति के ्रनुसार श्रौर बलाबल के 
ग्रनुसार मिलता हं, एेसा फल-ज्योतिष ग्रन्थो में कहा है ग्रौर उनका म्रधिकांश 
मे अनुभव हरएक व्यक्तिको श्राया हुभ्रा होता है। कौन-सी महादशा जन्म 
समयमे ्राती है ्रौर कितनी भुक्त हुई होती है, इसका कोष्ठक विशोत्तरी 
पद्धति से पच्निका मे सामान्य भावसे दिया हुम्रा होता है। 

रसदशाद्विपुराणमहीभृतौो विधुविहीननखा अगभूमयः | 

गिरिनखा रविचनद्रकुजायु-युग्गुरुशनिज्ञककेतुसिताब्दकाः ॥ 


रस-६; दश-१०; ्रद्वि-७; पुराण-१८; महीभृत-१६; विधुविहीन नख- 
१६; ( नखाः = २०, विधु = १, २०-१ = १६ ) अ्रगभूमि-१७; गिरि-७; 
नख-२०; इस प्रकार नौग्रहोकौी दशाभ्रों का प्रमाण है ग्रौर उनके 
स्वामी क्रमशः सूर्य, चन्द्र, मंगल, राहु, गुर, शनि, बुध, केतु प्रौर शुक्र हं | 
दहनात्स्वक्षपर्यन्तं - गणयेन्नवर्भिहेरेत्‌ । 
सूर्यन्ुक्ष्माजतमसो वाक्पति्मन्दचन्द्रजौ || २१ 
केतुशुक्रौ क्रमादेते विज्ञेयाश्च दशाधिपाः । 
रसाशामुनिधृत्यनब्दा भूपतिधुं ति वत्सराः 1 
सप्तेन्दवौ नगा व्योम वावहो भास्करादितः ॥२३॥ 
विशोत्तरी दशाम १२० वषं का काल नि्णेय होता है, उसमें क्रमशः सूय-ई 
वषं; चन्द्रमा-१० वषं; मंगल-७ वषं; ग्‌र-१८ वषं; गुर-१६ वषं; शनि- 
१६ वषे; वुध-१७ वषं ; केतु-७ वषं; भ्रौर शुक्र-२० वषं एसे प्रत्येक ग्रह॒ के 
वषं हँ । चन्द्रनक्षत्रानुसार इस दशा को. गणना करनी होती है । 
कृत्तिका नक्षत्र मेँ चन्द्रमा ने प्रवेश किया करि विशोत्तरी दशा का प्रारम्भ 
होता है । कृत्तिका नक्षत्र मे रवि की दशा, रोहिणी नक्षत्र मे चन्द्रमा हो तव 
चन्द्रमा को दशा इस प्रकार कृत्तिका नक्षद्र से, प्रत्येक नक्षत्र को उक्त क्रमानुसार 
प्रत्येक ग्रह॒ की दशा रहती टै । कृत्तिका से €वां (नववाँ) नक्षत्र ्राने के वाद, 
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उत्तराफल्गुनी नक्षत्र से फिर रवि की दशा शुरू होती है। उत्तराफाल्गुनी से 
नववां नक्षत्र जो होता दहै, उसमे नौ न्त्र को क्रमशः नौ म्रहींकीदणा श्राने 
के पश्चात्‌ उत्तराषाढा नक्षत्रसे फिरसे रवि कौ दणा शरू होती है । (कोष्ठक 
परिशिष्ट (११) देखिये) 


क्ृत्तिकादिनवकत्रिकक्रमात्सुथचन्द्रकुज राहु मन्त्रिणः । 
सौरिसोमसुतकेतुभार्गवा भप्रवतित दशाब्दनायकाः ॥ 


कृत्तिका नक्षत्र से स्वयं के जन्मनक्षत्र पर्यन्त गिनना ग्रीर उस संख्या को 
& से भाग देने से कमणः सूयं, चन्द्र, मंगल राहू, गुर, णनि, व्‌ ध, केतु प्रौर शक्र 
इनकी दशा म्राती टै । 


उदाहरण--जन्ममक्षत्र म्रनुराधा दै, तो कृत्तिका नक्षत्र से गिनने से १५ 
संख्या हुई । इसे भाग देने पर एप ६ वचे । इसलिये णनि की दशा दहे] 
यह्‌ स्पष्ट हुभ्रा। 

जन्म समय चन्द्रमा जिस नक्षत्रम हो, उस नक्षत्रका जो स्वामी, उस 
ग्रह॒ की महादशा जन्म से जाननी चाहिये । 

उदाहरण--किसी का जन्म स्वाति नक्षत्रम हो तो कोष्ठक मे बताये 
ग्रनुसार स्वाति का नक्षत्र स्वामी जो राहु टै, उसकी महादशा जन्म समय मेदैएेसा 
जानना । वह्‌ स्वाति नक्षत्र कूल ६० घटीका है श्रौर जन्म काल तक उस नक्षत्र 
की ५० घटी व्यतीत हो गईटहै। श्रौर शेष १० घटी वाकी वचीदहै, एसी 


कल्पना करने पर व्रंराशिक से६० घ० = ५० घ० = १८ म॒क्तवषं ^4 <~ 1 ३ 
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१५ वषं राहु की दशा भुक्त हूईदहै ओर शेष ३ वषं भोग्य है याने भोगना 
्राकीटै इसके प्रागे गुरु की महादशा, इस क्रमसे महादशा भोगनी ह एेसा 
समञ्लना । | 

विशोत्तरीं दशाचक्र वनाने का नियम है कि पहले जिस ग्रह की भोग्यदशा 
जितनी है उसे स्थापित करे। फिर क्रम से ग्रहों को एवम्‌ उनके दशावर्षो को स्थापित 
करे । वीच चक्र में एक खाना भ्रारम्भ-समाप्ति की सूचना के लिए तथा 
श्रन्तिमि खाने में जन्म समय के राश्यादि सूयं स्पष्ट होगा । जन्म स्पष्ट सूयं 
मे भोग्य वर्षादि जोडकर श्रगले खाने मे लिखना चाहिये तथा संवत्‌ के खाने 
भे वर्वं तथा दिनाक में वर्ष, मास, दिन भ्रादि जोड़कर भ्रागे लिखते रहना 
चाहिये । 
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उदाहरण- इससे पूवं भयात भभोग साधन की रीति श्रौर 

उदाहरण दिया गया दै, वह देविये । उस घ्रक।र भयात भमोग स्पष्ट होने 
पर॒ पलात्मक भयात को जन्म नक्षत्र के अ्ननुसार जिस ग्रहुको दशा हो, उस 
ग्रहके दशा वर्षो से गुणा करना चाहिए तथा इस प्रकार जो संख्या प्रायं 
उसमे पलात्मक भभोग का भागदेनेसे लब्धि वषं, शेष को १२से.गृणा कर 
पलात्मक भभोग का भागदेने से लंन्धि मास, फिरशेषको ६०से गणा कर 
पलात्मक भभोग का भाग देने से दिन, फिर शेष को ६० से गुणा कर, पलात्मक 
भभोगका भागदेनेसे लब्धि घटी श्रातेहं। येजो वषं, मास, दिन, घटी 
तथा पल भ्रायेगे ये भुक्तदशा वर्षादि कहलाेगे, अर्थात्‌ इतने दशावपं वहु 
बालक जन्म से पूवं भुगत चुका है तथा उसग्रहकी पूरी दशाम से भुक्त 
दशा वर्षादि शेष करने पर जो वाकी वचते हं वे भोग्यदशा वर्षादि कहलाते हं । 
ग्र्थात्‌ इतने समय कौ दशा बालकं ने जन्म के पश्चात्‌ भोगी । 

उदाहरण- पिछले पृष्ठो पर भयात भभोग के उदाहरश् मे दिये ह्रों पर 
से भयात ८।३३ अ्रौर भभोग ५७।४९ श्रये हुए थे । 


पलात्मकं भयात ८>< ६० = ४८० +३३= ५१३ 
पलात्मक भभोग ५७ ६० = ३४२० ¬+ ४६ = ३३६६ 
भयात ५१३ >< १७ वृध दशावर्षो से गृणा किया भ्रीर पलात्मक भभोग से 
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बालक जन्म के पूवे भुगत च॒ृकाथा तथा बध के दशावषं १७ मंसे धरित 
करने पर-- 
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ग्र्थात्‌ बालक ने जन्म लेने के पश्चात्‌ इतनी दशा भुगती 











= विसोत्तसे दराचक्र 








बुध केतु शुक्र सूयं चन्द्र मंगल राहु गुरु शनि 
१४ 

















वर ० 1० 0 २१६१९ वषं 
' © ब्त 9० 9 9 ~, 9 ० माञ्च 
रट 9 9 9 9 9 9 © 9 दिनि 
ध ४८ 9 9 0 9 9 9 9 9 घटि 
१२ 9 ०9० 9 9 9 -9 0 9 पल 
1. @ ©) | 0 #ि @ # र 
> %७ ९ ५ . 1 ८4 ० (> संवत 
© @ @ © @ © © [~ > । 
{> {9 {9 {ॐ {ग {9 > {> {> 
© *9 ©^ [० ©) ©) 9 [१०५ (11 
©> |, ६८४ ©^ [8 {> {4 ~, # ५, 
~ ~ 
{> 
। । | | ˆ दिनांक 
{ग | ५१ | 1 | 1 | 11 | {1 | १1 | {1 | ९१ 
| ॥ ए ॥ . 1 | | ॥ 1 
ध 09 ॥9 "9 #ग ॥9 1{# # ग 
भा ध्रा. ध्रा. ध्रा. धा. पा. ध्रा. पा. पा. सूचक 





9 4 ५ ४ 

२४ १6 १६ १९ १६ १६ १६ १६ १६ सूयं स्पष्ट 
४ ४३ ४३ ४३ ४३ ४३ ४३ ४३ ४३ 

ठ्ठ रच ४५ ४ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ 

शि क = शप्र श्रेष्ठ मध्य श्रेष्ठ दशाफल 


~~~ ~~ 
परिशिष्ट (१६) 
= अन्तदंशा 
महषि पाराशर ने विशोत्तरी दशा प्राह्य की है भ्रौर उसकी पाँच प्रकार 
की भुक्ति कटी है । सूक्ष्म ज्ञान के लिए--भ्रन्तदंशा, विदशा (प्रत्यन्तर दशा), 
सृक्ष्मदशा (स्थित्यन्तर दशा) भौर प्राणदशा ये गणित द्वारा निकालते है । 
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दशा चान्तदंशा चेव तत्तदन्तदशा तथा। 
सृक्ष्मभुक्तिः प्राणदशाप्येवं पंच दशाः स्मृताः॥ 
भ्रन्‌भव से सवं प्रथम म्रन्तदंशा निकालने का प्रकार निम्नलिखित है। 
स्वदशा रामगुणिता तद्दशा गुणिता पुनः। 
स्वरामभागतो लब्धं वषंमासादिकं भवेत्‌ ॥ 
ग्रपनी मूल दशा की संख्याको ३सेगुणा कर जो गुणाकार भ्रावे उसे 
ग्रलग स्थापित करे । उसके वाद उसे ्रपनी दशा की सांख्या से गुणा कर उसे 
३०सेभागदे। जो भागाकार श्ावेगा वह्‌ वषं, मास, दिन इत्यादि होगे । 
उदाहरण- कल्पना करो कि जन्मतः सूयं महादशा दै, उसकी दशावषं 
संख्या ६ को तीन (इसे) गणाकरेतो १८ प्रावेगी (यह संख्या सूयं की 
दशा के सव ग्रहों को भ्रन्तर्दशा के लिए काम श्रावेगी) इस संख्याको ६से 
गुणा तो १०८ भ्रावेगा भ्रौर उसे ३०से भागदेने पर ३ मास १८दिनभ्राते 
द । भ्रागे इस प्रकार चनद्रमाका श्रन्तर निकालनाहो तोश्ठको १०से 
गृणा करे श्रौर ३० से भाग देने पर अन्तर भ्रावेगा । मंगल का भ्रन्तर 
निकालनादहो तो उसी प्रकार मंगलके ७ वषं से गुणाकर ३० से भाग देना 
इत्यादि । 


विदोत्तरी महादशा ओर अन्तर्दशा 
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परिरिष्ट (१७) 


प्रत्यतर दशा 
श्रव प्रत्यतर निकालने की रीति इस प्रकार दै । 
म्र न्तदंशा की संख्या को (याने जो महीने श्रौर दिन है उनको) दिन करके 
जिस प्रह का प्रत्यंतर निकालनाहो, उसग्रहकी दशाका प्रमाण वर्षं दै 
उसके आराधे करके उस संख्या को ६० से भाग देने पर प्रत्य॑तर होगा । 
उदाहरण- सूयं का श्रन्तर ३ महीने १८ दिन है उसके १०८ दिन 
हये । उस संख्या को. सूयं को महादशा ६ वषं टै तो उसका राधो याने 
वर्षं इसते गुणा किया तो १०८६३ = ३२४ होते हैँ ` इसे ६० से भाग देने 


४५५३ 


से (३२३ --६०) ५ दिन र्धटीहोते है यह्‌ सूयं की श्रन्तदशामें सूयंका 
प्रत्यतर हुभ्रा। 

| इस प्रकार चन्द्रमा का प्रत्यंतर निकालनादहो तो चन्द्रमा की बअ्रन्तदंशा 
€ महीने होती है, याने ६>८ ३० = १८० दिन हए, उसमे ३ से, गृणा किया 
तो (१८०८३) = ५४० होतेह, ६०से भागदेने से & दिन भ्राते हं। 
यह सूयं की महादशा मे, सूयं की भ्रन्तदशा में चन्द्रमा का प्रत्यन्तर € 
दिन हुम्रा। 


इसी प्रकार मंगल की म्रन्तदशा ८ महीने ६ दिनदहै। भ्र्थात्‌ १२६ 
दिनहृए 1 इसे ३से गुणा कियातो ३७८ (१२६>८ ३). दिन हुए । इस ` 
संख्या को ६०से भागदेने पर ६ दिन १८ धटी श्रातेैँ। यह हुभ्रा 
सूयं की महादशा मे सूं की अन्तर्दशा मे मंगल का प्रत्यन्तर 
६ दिन १८ धटी इसी प्रकार अन्य ग्रहों का प्रत्यन्तर निकालना 
चाहिये । 

भत्यन्तर दरा का कोटक 
सूयं को महादशा में-सूयं कौ श्रन्तदंशा में प्रत्यन्तर-- 
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सूर्यं की महादशा! मं-चन्द्रमा की अन्तर्दशा मं प्रत्यतर 
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सूये की महादशा मे-मंगर की अन्तर्दशा में प्रत्यंतर 
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सूय की महाद्दा-राह की अन्तर्दशा मे प्रत्यन्तर 
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परिरिष्ट (१८) 


( स्थित्यन्तर ) सृक्ष्मदशा 


भ्रव सूक्ष्मदशा निकालने की रीति इस प्रकार दहै। 

ग्रधिकांश ज्योतिषी भ्रन्तदंशा तक ही दशा निकालते हैँ । सुक्ष्मदशा निका- 
लने का ज्ञान बहुत थोड़े ज्योतिषियों को होता है । वाचकों के लाभार्थं यहाँ पर 
सृक्ष्मदशा का विवरण दिया है। । 


इस दशा को जानकारी व्यापारी लोगों के -लिए भ्रति भ्रावश्यक है । विशेष 
करके उन लोगों के लिये उपयोगी है जिनकी रथिक स्थिति दैनंदिन भावों 
पर निभर होती है । भावों के बदलनेके साथी भ्रार्थिक स्तर भी बदलता 
रहता है! एसे व्यापारी जौ. शेभ्रर माकंट से सम्बन्धित है; सोना, चांदी 
इत्यादि का व्यापार करने वाले, सट्टा करने वाले, क्योकि इनके भाव ऊपर 
नीचे होते ही रहते है । इसलिए एसे व्यापारियों को भाव इस दशा द्वारा 
बताये जाते हैँ । सुबह ८ वजे तेल का भाव कुछ अलग ही रहता है श्रौर.वह्‌ 
€ वजे बदलता है तथा & बजे वह॒ ऊपर चद़ता है या नीचै गिरता दै 
रौर इस प्रकारके उतार चडढाव के कारण व्यापारी लोगों मे लाखोंके 
वारेन्यारे हो जाते है। भ्रनुभवसे हीइस दशाके द्वारा बदलने वाले 
भावों का ज्ञान पहिले से मालुम कियाजा सक्ता है। किसी भी वस्तु के 
भाव १५-१५ मिनिट तक के बदलने वालेहों तो इनके द्वारा ज्ञात किये 


जा सकते हँ । | 
भरत्यतर दशा के दिन, घटी इसकी घटी बनाकर जिस ग्रह का सूक्ष्म निका- 
लना हो उसके प्रमाण वषं के ्राधे करके उससे गुणा करना ्रौर ६०्सेभाग 
देना तव सृक्ष्मदशा भ्राती है। उदा० सूयं का प्रत्यंतर ५ दिन २४ घटी है। 
उनकी एक दर घटी ३२४ ( ५८ ६० = ३०० + २४३२४ ) । सूयं की 
महादशा की वषं संख्या ६ है उसके भ्राघे ३ से गुणा करना (३२४८ ३९७२) 
तब €७२ श्रते है । इस संख्या को ६० से भाग देने पर १६ घटी १२ पल 
राते है ( ६७२ ~ ६० = १६ घटी १२ पल ) यह काल सूयं की महादशा मं 
सूयं के भ्रन्तर में सूयं का प्रत्यतर जो है उसमें सूयं का सूक्ष्म (स्थित्यंतर) है । 

इस प्र कार श्रन्य ग्रहों का भी निकालना चाहिये ।, 
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सूय की महादशा मे सूयं अं तर, सूरय भ्रत्यन्तर म सुक्ष्म 
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सूयं की महादशा मं सूर्यं अन्तर, चंद्र प्रत्यन्तर मे सुक्ष्म 
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सूयं की महादशा मे सूय अंतर, मंगर क प्रत्यन्तर मं सूक्ष्म 
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सूये की महादशा मे सूयं अंतर, राहु के प्रत्यन्तर में सुक्ष्म. 
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सूये. की महाद्रा मे सूयै अंतर, गु के प्रत्यन्तर भँ सुक्ष्म 
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सूयं की महादशा में सूर्यं अंतर, दानि के प्रत्यन्तर मे सृष्ष्म 
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इसी प्रकार श्रागे भी सुगमतापूवेक सक्ष्मदशा निकाल कर शुभाशुभ ज्ञात. 
किया जा सकता है। 


परिशिष्ट ( १९ ) 


प्राणदद्या 


सूक्ष्म दशाकाल के पल बनाकर जिस ग्रह की प्राणदशाः निकालनीःहो 
उस ग्रह के दशाप्रमाण वषं संख्याके ्राधे वषं करके उसे गणा करना ओर 
उस गृणाकार को ६०से भाग देने पर प्राणदशा . निकलती है। यदि सूक्ष्म 
दशा के एकभागकोभी € नौ ग्रहों मे निश्चित क्रम रौर निश्चितं श्रनुपात में 
वाटे तो वह प्राण दशा होगी । 

उदा० सयं का सक्षम १६ घटी १२ पल है। . इनके पल किये तो €&७२ 
हृए । इनको सूर्यं की दशा के भ्राघे ३ वषं से गणा किया तो २९१६ हए । इनको 
६० का भाग दिया ४८ पल श्राय, ३६ विपल रहे। यही सूयं काप्राण 
हुमा । श्रथवा प्राण जो कुष्ठ हो उसे केवल तीन गुणा कर दो तो सुक्ष्म दो 


जायगा । 
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सूयं की महाद्दा, सूय का अंतर सूय का प्रत्यन्तर सूर्यं की सुक्ष्म 
दृश्ञा में प्राणदञ्चा 
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गुर की प्राणदा 
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इसी प्रकारवुधकी प्राणदशा, केतुकी प्राणदशा तथा शुक्र की प्राण- 
दशा भी स्पष्ट करे तथा साथ ही भ्रन्य ्रहोंकी भी प्राणदशाग्रों को उपर्युक्त 
विधि से स्पष्ट कर सृष्ष्मातिसृक्ष्म भविष्य फल कह्ने के योग्य बनें । 


परिरिष्ट (२० ) 
` अन्तदं शा आदिं माम करने की सररु रीति 
भ्रव भ्रन्तदशा भ्रादि निकालने की बहत सरल श्रौर सीधी रीति इस 
प्रकार है। | 
रामह ताश्वाकंमुखम्रहाणां ददाब्दकास्ते दिवसा भवंति । 
वश्ासमानां खलु षष्ठभागः शुक्रस्य भुक्तिः सकरुग्रहेषु । 
दक्षोदवरदिनेर्हीना जुक्भुक्तिरमवेच्छनेः । - 
सेव हीना दशानाथदिनैश्वागोः स्ता हि सा ॥ 
रहिता चेव सा ज्ञेया चन्द्रजस्य तु तैर्दिनेः 
एवं हीना च सा ज्ञेया दश्चनाथदिनेगुरोः॥ 
अगोस्त्रिभागं रविभुक्छिमाहः छक्रस्य॒वचाद्ध॑दिमगोमेवेतला । ` ` 
युक्ता दहानाथदिने रवेस्तु अुक्तिर्भवेच्चैव ऊजस्य केतोः । ` 
एवं समस्तग्रहयुक्तयस्तु कायां दिनेशादिंखगेदवराणाम्‌ ॥ 
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सूर्यादि ग्रहो की दशा वर्षोको तिगुना करनेसे दिन होतेह श्रौर ददा के 
वर्षो काटा भाग सव ग्रहों का म्रन्तर होता है ओर उसमे दशानाथ के दिन - 
चटाने से शनि का ्रन्तर होता ह्‌, फिर इसमे दशानाथ के दिन घटाने से राहू 
की ्रन्तदशा होती हे फिर दशानाथ के दिन घटानेसे बुध का ्रन्तर होता है। 
फिर इसमे दशानाथ के दिन घटाने से गुरु का श्रन्तरहोतादहै, फिरराहुका. 
तीसरा भाग सूर्यं का भ्रन्तर होता दहै; शुक्र का प्राधा भाग चन्द्रमा का भ्रन्तर 
होता है । सयं मे दशानाथ के दिन जोड़ देनेसे भौमका श्रन्तर होता दै। 
भौमकेसमानहीकेतु का होता है । 

उदाहरण :- सयं की दशामेसये काही म्रन्तर मालूम करना। 

६ वषं का छठा हिस्सालेने पर १ वषं यह शक्र की अन्तदशा हुई; श्रव ` 
इसमें दशानाथ सूर्यं के १८ दिन घटाये -(क्योकि सूयं श्रपने भ्रन्तरमें ३ मास 
१८ दिनकादहै) तो २१ महिने १२ दिन हृए-ते शनि की ब्रन्तर्दशा के हुए । . 
इसमे फिर १८ घटाये तो १० मास २४ दिन बचे वे राह कौ प्रन्तरदशा के हुए । 
फिर १८ घटाने के वाद १० मास, ५ दिन वचे वे बुध की ब्रन्तदंशा केहुए । 
फिर उसमे से १८ दिन घटानेपर & मास १८दिनरहे वे गुरु की अन्तदंशा के हुए । - 

श्रव राहुके हैँ १० मास २४ दिन इसका तीसरा भाग ३ मास १८दिनिका 
हुश्रा। वह सूर्यं कीग्रन्तदंशाकादहै। शुक्रदै १ वषं इसका श्राधा € मास 
चन्द्रमा की ग्रन्तदंशा के हुए । भ्‌ 
ग्रव सूये के ३ मास १८ दिन हैँ इसमें सूर्यं के १८ दिन जोडं तो ४ मास 
६ दिन मंगल की भ्रन्तर्दशा हुई प्रौरयही केतु की भी हुई । 
ग्रथवा जिसकी भ्रन्तर्दशा निकालनी हो उसकी दशा को वषे संख्या 
से गणा कर दो, प्रथम भ्रंक मास होगा श्रौर दूसरा अंक बचे उसे तिगुना कर 
दो तो दिन हगि। 

जसे सूयं की दशा ६ वषं की है इसको ६वर्षोते गुणा क्रियातो ३६. 
इए। प्रथम श्रंक ३ मास हए दूसरा अंक जो\६दै इसे तिगुना क्यातो १८ 
य दिन हुए म्र्थात्‌ ३ मास १८ दिनि का सूयं हुम्रा। 


परिशिष्ट (२१) 


निम्नलिखित कोष्टक परसै हर एक लग्नं के लिए कौन-कौन से कारक 
ग्रह, शुभग्रह, समग्रह, श्रगुभग्रह तथा मारक ग्रह॒ हँ इसका स्पष्टीकरण किया गया 
है । उदाहरण जो नीचे दिया गया. उस्र पर से ` स्वयं कौ प्रत्यन्तर दशा का ज्ञान 
इसं पर से हो सकता है । 
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उदाहरण :--मिथुन.लग्न के व्यक्ति को किसी भी ग्रह॒ की प्रन्तदंशामें शुक्र 
करी प्रत्यंतर दशा श्रतिश्चेष्ठ जानी चाहिये । 
` परन्तु व॒ध श्रौर चंद्रमा इनकी दशा साधारण जावेगी । चन्द्रमा दितीम्रेण 
मारकेश होने से उसकी दशा मे शारीरिक कष्ट भोगना पड़ेगा । मंगल भ्रौर 
सूयं की दशा में परेशानी या तकलीफदायक ग्रौर श्रयशस्वी जार्ये ग तथा गुर का 
प्रत्यंतर मरण तुल्य कष्ट देगा । शनि की प्रत्यन्तर दशा भी उत्तम जानी 
चाहिये । इसी प्रकार भ्रन्य लग्नों की कुण्डलियो में की प्रत्यन्तर दशा के वारे में 
विचार करना चाहिये । 


परििष्ट ( २२) 
मारक प्रकरण विशोत्तरी नक्षत्र दशा के अरिषट्रद तथा मारक ग्रहों का निर्णय । 
(१) निम्नलिखित ग्रहों को “पापौ संज्ञादी गयीदहै। ये संज्ञा सिफं 
विशोत्तरी दशा प्रसंग के ्रनुसार है, 

(क) द्वितीयेश तथा दादशेश बृहस्पति, शुक्र, वध तथा चन्द्रमा यदि पाप- 
स्थान (३-६-८-११) तृतीय, पष्ठ, श्रष्टम श्रौर एकादश स्थानों 
मेहो यवा इनकी श्रपनी दूसरी राशि पापस्थान मे पड़ती हो 
ग्रथवाये किसी च्रिषडायाधीश वा भ्रष्टमेणके साथ होतो, 


(ख ) द्वितीयेश, वृहस्पति, शुक्र, बुध, चन्द्रमा यदि द्वितीय स्थानम ही हों 
हादशेश वृहस्पति, शुक्र, वध, चन्द्रमा यदि द्वादशस्थान में ही स्थित 


हों तो, 

(ग) सप्तमेश वृहस्पति, शुक्र, वुध, चह्भमा ये यदि सप्तम स्थानमेंही 
स्थित हों तो, 

(घ) द्वितीयेश, द्वादशेश, सप्तमेश मंगल यदि त्िषडाय श्रपना अ्रष्टम 
स्थानमेदहोंतो, 


(डः) सूये के प्रतिरिक्त सव षष्ठस्थानाधिपति । 

(च) सव अष्टम स्थानाधिपति। यदि वहं भ्रष्टमेशाधिपति भ्रष्टम स्थान 
में श्रथवास्वराशि का होकर लग्न में स्थितिनदहोःतो। 

(छ) षष्ठ, भ्रष्टम श्रथवा द्वादश स्थान गत चन्द्रमा, 

(ज) शनि सवेदा, 

(ज्ञ) राह ्रथवा केतु यदि पापस्थानमेंहोंतो। . 


॥.‡ +.) 


(२). उपरोक्त पापौ संज्ञक ग्रह यदि उपरोक्त पापी. ग्रहोंःसे सम्बन्धकरे 
तो वह अपनी महादशा मे मारक फल देगा श्रौर यदि वह्‌ किसीभी 
पापग्रह से सम्बन्ध न करे तो वह ग्रह श्रपनी महादशा मे सिफं 
भरिष्टप्रद-होगा । 

(३) यहां पर “सम्बन्ध” के नियम इस प्रकारै :-- 

(क) विचाराधीन पापीग्रह्‌ पर श्नन्य पापीग्रह की पूणं दष्टि हो ग्रौर वह्‌ 
उसे देखता न हो 
(ख ) परस्पर दुष्ट हो, 
(ग) विचाराधीन ग्रह, भ्रन्यग्रहकी राशिमे हो भ्रौर वह दूसरा ग्रह 
देखता न हो । 
(घ) परस्पर एक दूसरे की राणि में हो, (यह्‌ प्रसिद्ध म्रन्योन्यान्रित योग) है । 
(डः) दोनो एकत्र किसी राशि में हों । 
(च) दोनों एकत्र कहीं भी वेठे हों तो 1 
उपरोक्त सम्बन्ध में से “कः सम्बन्ध मारक दृष्टि से प्रबल सम्बन्ध 
है । उसके वाद गः सम्बन्ध दै। खः तथा “च'. अति साधारण 
सम्बन्ध हँ परस्पर सम्बन्धित ग्रहोंका मारकत्व ( पापत्व ) श्रापस 
भंवंट जाता दहै इसलिए मारक प्रसंग मे खः ओौर “च निर्बल. 
सम्बन्ध हैँ 1 
(४) यहाँ पर "दृष्टि" के नियम इस प्रकार हैँ :-- 
(क) सव ग्रह अपने स्थान से सक्चमस्थ ग्रहों को देखते हैं । यह्‌ साधारण 
दुष्टि सम्बन्ध है। 
(ख) शनि भ्रपने स्थान से, चर तीयस्थ तथा दुश्मस्थ अह को विशेषरूप 
से देखता है । 
(ग) वृहस्पति श्रपने स्थान से पंचमस्थ तथा नवमस्थ अह को विशेषरूप 
स देखता 8, 
(घ) मंगल श्रपने स्थान से चतुथेस्थ तथा अष्टमध्थ अह को विशेष रूप से 
देखता है 1 ¦ 

(५) उपरोक्त पापी संज्ञक ग्रह भ्रन्य उपरोक्त पापी संज्ञक ग्रह से सम्बन्ध करे 

तो उसकी “मारक” संज्ञाहोतीदहं। 

(६) यदि कोई मारक ग्रह चन्द्रलग्न की कुण्डली में पापीग्रह से सम्बन्ध करं 

ग्रथवा चन्द्रमा से पापस्थान ( ३-६--११ ) हो तो वह ग्रहं निश्चय- 
पूर्वक (मारकः वनतादहै।. | 
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इस योजना में उपरोक्त नियम १ के भ्रनुसार-जिन ग्रहों को पापी 
संज्ञादी ग्ईहैवेही पापी ग्रह है । तृतीय, षष्ठ, अष्टम तथा एकादश स्थान 
भाव श्रथवा गृह ये पापस्थान है| लग्नस्य राशिसे वादश राशि तक 
द्वितीय श्रादि राशि है । वे स्थान भाव श्रवा गृह । यहाँ पर स्थान, 
भाव श्रथवा राशि एक ही बात है चन्द्रमा जिस राशिमेहोउसेलगन एेसा 
सम्बोधन करके जो कुण्डली तयार कौ जाये वह चन्द्र॒ लग्न कुंडली है । 
जव तके चन्द्र कुंडली को चर्चा नहीं की जाती तव तक समस्त श्रौर 
सवंत्र फल विचार से जन्म-कूडली ही समञ्लना चाहिये 1 
(७) जन्म करंडली मे एक से म्रधिक ग्रह मारक वनते हों तो उनमें सेजिस मारक 
ग्रह्‌ की प्रथम विशोत्तरी दशा आआयेगी, उस दशा में जातक का निधन 
सम्भव हं । परन्तु जव शनि श्रथवा अरन्य ग्रह॒ किसीभी मारक ग्रहुका 
प्रतिक्रमण करता हो तब जातक कीं मृत्यु उस मूल के मारक ग्रहकी दशामें 

न होकर म्रतिक्रमण करने वाले ग्रह की दशा मेंहोती है । एेसी परिस्थिति 

मेउसमूलके मारक ग्रह॒ की महादशा भ्रमारक होती । यदि कोई 
ग्रतिक्रमण करनेवाले ग्रह कौ दशा, जिस ग्रह को वह पीछे हटाता है, उसकी 

दशा पहिले ब्राती हो तो ञ्रतिक्रमण करनेवाला ग्रह ही मारक होता है। 

मारक अहां का अपवादं 
१. (क) तृतीयंश, पष्ठेश, अ्रष्टमेश, तथा एकादशेण यदि सूरय ्रथवा चन्द्रमा 
हो तो वह्‌ मारक वनता ह । परन्तु वह्‌ ्रन्य पापी ग्रहों से श्रथवा 
ग्रह से सम्बन्धित हो तो “मारक नहीं बनता । भ्र्थात्‌ एसे सम्बन्ध 
के कारण श्नन्य पापी ग्रह मारक होते हैँ । परन्तु सूर्यं भ्रथवा 
चन्रमा मारकं नहीं बनते । सप्तमेश चन्द्रमा पापी होकर श्रन्य पापी 
ग्रह॒ से सम्बधित हो तो मारकः बन सकता है । 

(ख) केन्द्रेश श्रथवा त्रिकोणेश सूयं भ्रथवा चन्द्रमा हो तब वे. शुभसंज्ञक 
होते है । वह्‌ सूयं.ग्रथवा चन्द्रमा षष्ठेश श्रथवा श्रष्टमेश इन दो 
ग्रहो से दृष्टया सम्बन्धित हो तो "मारक" वनते है परन्तु पापी 
संज्ञक मारक नहीं बनते भ्र्थात्‌ उनसे सम्बन्ध करनेवाले श्रन्य 
पापी ग्रह “मारकः नहीं वनते । 

उदाहरणा वृश्चिक लग्न की कुण्डलीम सूयं दशमेश होनेसे शुभ 

है।1 वह सूयं यदि मंगल तथा बुध षष्ठेश व श्रष्टमेश इनं दोनों से सम्बन्ध 
करे तो यह सूयं “मारकः हौता है 1 
३१ 
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२ (क) 
(ख) 
(ग) 

(व) 

(डः) 

(च) 
३ (क) 


परमोच्चांशगत ग्रह स्वयं मारक नहीं बनता किन्तु परिस्थिति- 
वश “पापीः वन सकता है । 

कोई भी उच्चस्थ ्रथवा उच्चाभिलाषी पापी ग्रह. किसी 
नीचस्थ पापी ग्रहुसे तथा पापी ग्रहों से सम्बन्ध नहीं करता 
हो तो वह "मारकः नहीं वनता । 

नीचस्थ पापीः ग्रह यदि किसी-उच्चस्थ ग्रहसे सम्बन्धित हो 
फिर भी वह्‌ 'मारक' ही होता है। 

नीचस्थ पापी ग्रह यदि किसी नीचस्थ पापी ग्रह से सम्बन्ध 
करे तो वहु “प्रवल मारक वनता है । 
कोई भी पापी श्रह जो स्वयं उच्चस्थ नहीं हो श्रौर वह्‌ यदि 
किसी उच्चस्थ पापी ग्रहसे सम्बन्धितिहो फिरभी वह्‌ 
मारकः ही रहता है, यदि वह्‌ उच्चस्थ पापी ग्रह परमोच्वांश- 


` गत नहीं हो तो । 


पापी परमोच्वांशगत ग्रह यदि भ्रपने "परस्पर मित्र पापी 
ग्रह से सम्बन्धित हो तो वह निश्चयपूवंक मारक नहीं 
वनता परन्तु यदि परस्पर मित्र पापी ग्रह भी परमो- 
च्चांशगत होवे तो वह प्रथम विचाराधीन ग्रह॒ भ्रपने 
परस्पर मित्र म्रात्म सम्बन्धी ग्रहका वल लेकर कभी-कभी 
स्वयं "मारक होता है 


अहों के परमोच्चांश तथा उनी उच्च राशि - सूर्य -०।१००; 


, चन्दरमा-१।३ मंगल-€।२८०; वुध-५।१५० वृहस्पति- 


३५९ शुक्र-११।२७० शनि-६।२०९ राहु- वृषभ, 
केतु-वुश्चिक । इनसे सप्तम राश्यादि तत्तद्‌ ग्रहों के नीच 
स्थान है । 

श्रपनी कक्षा में भ्रमण करनेवाला कोई ग्रह॒ जव प॒थ्वीसे 
सवसे नजदीक श्रवस्था में भ्राता हैतो उस समय उसकी राणि 
“नीच राशि तथा भ्रंश परमनीचांश होते है। उसी भकार 
म्रत्यधिक दूरी पर हो तो उच्वस्थ कहलाते ह । ये उच्च 


नीच स्थान चल दै परन्तु फलित ज्योतिष मे उपरोक्त 


उच्च-नीच राशियां रूढि बनी हुई है । 
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(ख) कोई भी ग्रह भ्रपने परमोच्चांश से ३०० पूवं तक हो तव वह्‌ 
उच्चाभिलाषी. कहलाता है । उच्चाभिलाषी होने का फल 
उतना ही श्रच्छा होता है जितना कि, वह परमोच्चांश के 
नजदीक हो । परमोच्चांश.के श्रागे उस राशि मे जव तक 

वह॒ रहता है तव तक उसे उच्वस्थ कहते है, उच्चराशि 
छोडने पर वह उच्चाभिलाषी नहीं कहलाता है । 
ग्रहां के परमनीचांश तथा नीच रादि 
सू्य--६।१०., चन्द्रमा--७।३. मंगल--३।२८० वुध-११।१५० गुरख-- 
&।५०, गुक्र--५।२७० शनि--०।२००। 
उच्चांरावरा आयु साधन 
 साधारणतः जव भ्रष्टमेश, लग्नेश तथा चन्द्रमा श्रपने-श्रपने परमोच्वांश पर 
होते हं उस समय उनमेसे हर एक ४० वषंकी श्रायु प्रदान करता दहै 
परन्तु परमनीचांश पर भ्रायु ° वषं होती है। श्रपने परमनीचांशसे ३० 
ग्रंश तक अर्थात्‌ एक राशि श्रागे तक ६ वषं = महीने प्राप्त होतेह श्रौर 
उसके प्रत्येक श्रंश पर भ्रनुपात श्रायुष्य ° वषं २ महीना २० दिन होता है। 
ग्रपने परमनीचांश से म्रष्टमेश, लग्नेश तथा चन्द्रमा जितने भ्रंश भ्रागे उच्चांश 
तक व्यतीत कर चुका हौ, जन्म कूण्डली मे उतने भ्रंशो को वर्षादि 
०।२।२० इससे गुणा करके तीनों श्रहोका जो गुणाकार श्रावे उसको जोड. 
करके जातक को उच्चांशवश परम श्रायु होती दहै। परमनीचांश पर श्रायु 
शन्य ० होती है । 
उदाहरण--वृषभ लग्न को कुण्डली में. लगनेश शुक्र .६।१०० अरष्टमेश 
गूरु १।५ चन्द्रमा १०।३० है । शुक्र स्पष्ट ७।२०० परमनीच 
५।२७० = शेष १- ३३० याने ५३० प्रंश॒ परमनीचांश के 
ग्रागे ५३०>८२ मास २० दिन ११ वषं-९ मास 
१० दिन । 
गु₹--१।०५ परमनीचांश €।०५० = ४ - ०० राशि 
म्रपने परमनीचांश के भ्रागे ४५९६ वषं ८ मास=-२६ वषं 
८ महीने । 
चन्द्रमा--१०।३० परमनीचांश ०।३०० = ३ ~ ०५ 
राशि म्रपने परमनीचांश से भ्रागे ३५९६ वषं ठ मास = 
२४० महीने = २० वषं । 


टट 


श्रव ११ वषं € महीना १० दिन--२६ वर्ष, = 
महीने + २० वषं = वर्षादि ५८ वषं ५ महीने १० दिन 
यह उक्त जातक कौ उच्चांशवश परम भ्रायु होगी । श्रष्टमेण 
प्रादि ग्रह॒ यदि श्रपने परमोच्चांशके भ्रागे हो तो उतने 
प्रशोकोप्० सेगुणा करके मूल को ४० वषंसे ऋण करना 
चाहिये । यदि इस प्रकार भ्रायुखंडमे मारकेश की दशान्तर 
भ्रावे तो मृत्यु होगी । 


जन्म कुण्डी के निम्नङिखित योग॒ अल्पायु कारक देँ । अल्पायु की 

अवधि ४० वपं तक हे। 

(१) नीचस्थ श्रष्टमेश पर नीचस्थ लग्नेश को दृष्टि तथा इन दोनोंसे 
नवमेश का सम्बन्ध । यहां पर सम्बन्ध का श्रथं लघु पाराशरी 
मे वणित सम्बन्ध से है अर्थात्‌ दृष्टि, स्थान तथा परस्पर राशिस्थ 
सम्बन्ध इत्यादि | 

(२) नीचस्थ नवमेश तथा दवादशेण इनका परस्पर ब्रन्योन्याधित 

` सम्बन्ध भ्र्थात्‌ नवमेश हादश भावम तथा द्वादशेश नवम भाव 


मेहोतो। 

(३) श्रष्टमेश नीचस्थ हो तथा चन्द्रमा भी नीचस्थटहो श्रौर ये कुण्डली 
मे कहीं भी वैठे हों तो । 

(४) नीचस्य लग्नेश तथा नीचस्थ ब्रष्टमेश कहीं भी वंठा 
हो तो । । 

(५) नीचस्य लग्नेश कहीं भी हो तथा चन्द्रमा अ्रष्टमस्थ 
हो तो 1 


(६) नीचस्थ प्रष्टमेश के साथकहींभीवेखादहो तो। 


उपरोक्त योगों का सारांश एेसा है कि श्रायुदयि की दुष्टि 
से नीचस्थ लग्नेश, नीचस्थ चन्रमा या ग्रष्टमस्थ चन््रमा-ये 
उत्तम नहीं होते । भ्रायुष्यवल देखने के लिए लग्नेश, भ्रष्टमेश 
तथा चन्द्रमा इन तीनो पर से विचार करना चाहिये। ये यदि 
उच्च के सन्निध हों तो उतना ही श्रायुष्य भ्रधिक होगा । परम भ्रायु 
१२० वषं समञ्लनी चाहिये । 


ठभ 


परिशिष्ट (२३) 
परस्पर मित्र तथा परस्पर राच ग्रह 

(१) शनि-शुक्र, शुक्र-वुध, वृहस्पति-मंगल, सूय-चन्द्रमा, वृहस्पति-सूय, 
सू्य-मंगल ये परस्पर मित्र प्रहर्है। 

(२) सू्यं-शुक्र, सूयं-शनि ये परस्पर श्र ग्रह रैं । 

उपरोक्त परस्पर मित्र ग्रहो मे शनि-शुक् अखंड ब्रभिन्न 
तथा बली परस्पर मित्र ग्रह है उसके बाद वृहुस्पति-मंगलं की 
पारस्परिक मित्रता टै। उससे न्यून क्रमशः शुक्रवुध की 
सूयं-चन्द्र की . वृहस्पति-सूयं की तथा सूयं-मंगल की परस्पर 
मित्रता है। 

अभिन्न परस्पर मित्र शानि-ड्क्त के विषय मं विेष नियम-- 

(१) शनि जिस किसी पापी ग्रह॒ से परस्पर सम्बन्ध करता टै तव 
उससे सम्बन्धित ग्रह॒ श्रमारक' होता है । यदि उसकी दशा शनिकी 
महादशा के पूवं श्राती हो। भ्र्थात्‌ शनि श्रपने परस्पर 
सम्बन्धित मारक ग्रहों को पीठे हटाकर स्वयं मारक होता 
टै परन्तु एेसा श्रमारक' ग्रह राहुसे ग्रसितदहोतो वह ग्रह मारक 
ही बना रहता है । 

(२) शनि वह फिर शुभ हो भ्रथवा पापी जिस किसी भी पापी ग्रहसे 
सम्बन्धित हो तो वह्‌ स्वयं मारकः होताटै ञ्ननेक पापी ग्रहोंसे 
सम्बन्धित हो तो ्रवबल मारकः होता है। 

(३) मारक शनिसे यदि शुक्र तृतीयस्थ अ्रथवा दशमस्थ होतो वह 
शनि अपना “मारकफलः शुक्र कौ महादशा मे देता दहै! 
फिर वहशुभ ही क्योनदहो। एसी दशाम शनि श्रमारकः 
हो तो स्वयं नहीं मारता प्रत्युत उसका म्रभिन्न मित्र शुक्र 
मारता है। | 

(४) श्रमारक शनि से यदि मारक शुक्त तृतीयस्य भ्रथवा दशमस्थ हो 
तो शनिका जो भ्रमारक फल वह शुक्र कौ महादशा में श्रथवा 
शनि को अन्तदंशा मे मिलता है किन्तु शुक्र यह मारक ही रहता 
है, मारक शनि भ्रर्थात्‌ शुक्र भ्रथवा अशुभ शनि यदि किसी पापी 
से सम्बन्धित नहीं हो ओर भ्रमारक शुक्र यदि तृतीयस्थ भ्रथवा 
दशमस्थ हो तो वह्‌ शुक्र भी भ्रमारक होता है। 
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(५) शनि शुक्र ये दोनों यदि श्रमारक हों ग्रौर परस्पर सम्बन्ध करते हों 


॥ 2) 


म्र्थात्‌ परस्पर दुष्ट हो, एकत्र एक राशि में हों, एक दूसरे की 
राशिमेहोंओर एक दूसरे को देखतेहोंतो शनि का फल शुक्र 
को तथा राक्रका फल शनि की महादशा की परस्पर प्र॑तदंशामें 
मिलता है जो फलतः अ्रमारक होता है । 

मारक शनि तथा मारक शुक्र यदि परस्पर सम्बन्ध करतेहों तो 
उपरोक्त नियम ३ के श्रनुसार शुक्र प्रमारक होता दै । श्रौर शनि 
मारक होता टै। परन्तु यदि अ्रमारक श॒क्र का मारक शनिसे 
भ्रन्योन्या्रित सम्बन्ध होवे तो शनि श्रपना मारक फल शुक्र में 
हीदेतादै। कारण कि एसी स्थितिमें शनि का मारकत्व दोष 
शुक्र के सहयोग से नहीं हुञ्रा प्रत्युत शनि किसी दूसरे पापग्रहसे 
सम्बन्ध करने के कारण मारक वना । भ्रस्तु एेसी स्थिति में शुक्र 
श्रपने श्रभिन्न मित्र शनि का मारकत्व दोष अपने ऊपर लेता है।. 
सारांश यह है कि मारक शनि तथा श्रमारक शुक्र यदि परस्पर दृष्ट 
हो, श्रथवा दोनों एक ही राशि में वटे हों. ्रथवा दोनों परस्पर एक 
दूसरे की राशिमेंवेठेहों तभी मारक शनि का मारकत्व फल शनि 

की महादशामे न होकर शुक्र की महादशामें होता है। 
(७) मारक शनि से मारक शुक्र का कोई भी सम्बन्ध नहींहो तो शुक्रही 
मारक होता है । | 


#4=- 


(६ 


` (८) शनि मारक हो भ्रथवा श्रमारक हो यदि वह मारक शुक्र से सम्बन्ध 


` करे तो शुक्र भ्रमारक होता है श्रौर शनि मारक होतादहै। 
(€) शनि का जिस किसी पापग्रह से सम्बन्ध हो श्रौर यह्‌ सम्बन्ध करने 
वाले पापीग्रह शुक्र का श्रन्योन्याधित सम्बन्ध होवे तो शनि भ्रपना 
फल शुक्र की महादशा मेदेताहै। 

(१०) उच्चस्थ मारक शनि मारता नहीं है परन्तु यदि वह्‌ प्रमारक शुक्र 
को देखता हो तो उस कारण से शुक्र. मारक वनता हैग्नौर शनि 
ग्रमारक होतो उस कारण से शुक्र पर उच्चस्थ शनिकौ 

ष्टि शुक्रके लिए श्रमारक नहीं होती भ्र्थात्‌ि उच्चस्य ग्रह्‌ 
की दष्टि मात्रके कारण किसीभी ग्रह का मारकत्व दोष नष्ट 


नहीं होता । 


(११) मारक शनि के साथ शुभ राहु श्रथवा केतु बेठा हो भ्र्थात्‌ राहु 
ग्रथवा केतु केन्द्र त्रिकोण मेँ शनि के साथ हों तो राहु श्रथवा केतु 
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मारक नहीं वनते परन्तु यदि पापस्थान में राहु अथवा केतुशनि 
केसाथहोंतोवे मारक वनते है। 
परस्पर भित्र च्रहस्पति मंगर इनके विषय मे विशेष नियम - 

(१२) वृहस्पति की मंगल पर दुष्टि मंगल के लिए श्वेयस्कर होती है । 
पापी मंगल -पर यदि पापी वृहस्पति की दृष्टि मात्र हौ भ्र्थात्‌ 
मंगल वृहस्पति से पचमस्थ श्रयवा नवमस्य हो, परस्पर दृष्टि 
नहीं हो श्रथवा अ्रन्य सम्बन्ध नहींहो तो मंगल मारक 
होने पर भी नहीं मारता, यदि वह्‌ श्रन्य -पापी ग्रहों से सम्बन्ध 

नहीं करतादहोतो। 

(१३) पापी उच्चस्थ मंगल पर यदि उच्चस्य वृहस्पति की दृष्टिमात्र हो 
(सप्तमस्य नहीं) ओर मंगल पापी ग्रह से सम्बन्धितदहो तो 
वलावल के भ्रनुसार मंगल नहीं भारता । उसका राहु के मुख में 
होने का दोष भी नष्ट होता है। 

, (१४) मंगल यदि लग्नस्थ श्रथवा भ्रष्टमस्थहो रौर किसी भी पापी 

ग्रह से सम्बन्ध करे तो मारता नहीं परन्तु मरण तुल्य अवस्था 

ला सकता 
राहु ओर केतु के विषय मं 


(१५) राहु यदि जन्म लग्न से ततीय, षष्ठ, श्रष्टम भ्रथवा एकादश 
( च्रिषडाय श्रथवा श्रष्टम ) स्थानम वठा हो तथा वह्‌ चंद्रमा 

~ से द्वितीयस्य अथवा म्रष्टमस्थःहोतो मारक होता दहै। .. । 
(१६). राहु लग्न से ३,६,८,११ स्थान. गत होकर पापी शुक्र ्रथवा पापी 

वृहस्पति के साथहोतो मारक होता है। ; 
(१७) वृषभ राशि का राहु शुक्रं के साथ हो अथवा उससे^दृष्ट हो. तो 
वह पापी होकर भी प्रायः मारता नहीं. । 

(१८) मीनस्थ राहु सदा : अ्ररिष्टग्रद होता है ओौर यदि वह चनद्रमासे 
` द्वितीयस्थ भ्रथवा अष्टमस्य हो तो.मारक होताहै श्रौर उसी 
समय यदि वह .जन्म . लग्न से ` भी द्वितीयस्थ तृतीयस्य श्रथवा 
षष्टस्थहो तो निश्चयपृवंक मारक. बनता है, सिफं लग्न से 
: ` श्रष्टमस्थ अ्रथवा एकादशस्थ हो तब भ्ररिष्टप्रद मात्र होता , है । 
ग्रत्य ग्रहोके योगोंके कारण उसका फलं तारतम्य से होता 
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(५) शनि शुक्र ये दोनों यदि भ्रमारक हों ग्रौर परस्पर सम्बन्ध करते हों 
म्र्थात्‌ परस्पर दृष्ट हो, एकत्र एक राशि मे हो, एक दूसरे की 
राशिमेहों ओर एक दूसरे को देखते हों तो शनि का फल शुक्र 
को तथा शुक्र का फल शनि की महादशा की परस्पर प्र॑तदंशा में 
मिलता दै जो फलतः श्रमारक होता है । 

(६) मारक शनि तथा मारक शुक्र यदि परस्पर सम्बन्ध करतेहों तो 

उपरोक्त नियम ३ के अ्रनुसार शुक्र अ्रमारक होता दै) श्रौर शनि 
मारक होता है। परन्तु यदि भ्रमारक शुक्रका मारक शनिसे 
म्रन्योन्याध्नि त सम्बन्ध होवे तो शनि ग्रपना मारक फल शुक्र में 
हीदेतादै। कारण कि एसी स्थितिमें शनिका मारकत्व दोष 
शुक्र के सहयोग से नहीं हुश्रा प्रत्युत शनि किसी दूसरे पापग्रहुसे 
सम्बन्ध करने के कारण मारक बना । भ्रस्तु एेसी स्थिति में शुक्र 
श्रपने भ्रभिन्न मित्रे शनि का मारकत्व दोष अपने ऊपर लेता है। 
सारांश यह है कि मारक शनि तथा म्रमारक शुक्र यदि परस्पर दृष्ट 
हो, भ्रथवा दोनों एक ही राशि में वटे हों श्रथवा दोनों परस्पर एक 
दूसरे की राशिमें वेठेहों तभी मारक शनि का मारकत्व फल शनि 
को महादशामे न होकर शुक्र की महादशामें होता है। 

(७) मारक शनि से मारक शुक्र का कोई भी सम्बन्ध नहीं होतो शुक्रदटी 

मारक होता है । 

(८) शनि मारक हो श्रथवा श्रमारक हो यदि वह्‌ मारक शुक्र से सम्बन्ध 
` करे तो शुक्र भ्रमारक होता है श्रौर शनि मारक होता है। . 
(€) शनि का जिस किसी पापग्रह से सम्बन्ध हो श्रौर यह सम्बन्ध करने 
वाले पापीग्रह शुक्र का भ्रन्योन्याश्ित सम्बन्ध होवे तो शनि भ्रपना 

फल शुक्त को महादशा मेंदेता दै । 

(१०) उच्चस्थ मारक शनि मारता नहीं है परन्तु यदि वह भ्रमारक शुक्र 
को देखता हो तो उस कारण से शुक्र मारक वनताहैग्रौर शनि 
श्रमारक होतो उस कारण से शुक्र पर उच्चस्थ शनिकी 
दृष्टि शुक्र के लिए भ्रमारक नहीं होती भ्र्थात्‌ उच्चस्य ग्रह 
की दष्टि मात्रके कारण किसीभी ग्रह का मारकत्व दोष नष्ट 
नहीं होता । | 

(११) मारक शनि के साथ शुभ राहु श्रथवा केतु वैठा हो भ्र्थात्‌ राहु 
ग्रथवा केतु केन्द्र त्िकोण में शनि के साथ हों तो राहु अ्रथवा केतु 
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मारक नहीं बनते परन्तु यदि पापस्थान में राहु भ्रथवा केतुशनि 
केसाथहोंतोवे मारक वनते दहै। । 
परस्पर मित्र ब्रहस्पति मंगर इनके विषय मं विशेष नियम :- 

(१२) वृहस्पति की मंगल पर दृष्टि मंगल के लिए श्रेयस्कर होती है । 
पापी मंगल -पर यदि पापी वृहस्पति की दृष्टि मात्र हो ्र्थात्‌ 
मंगल वृहस्पति से पचमस्थ श्रयवा नवमस्य हो, परस्पर दुष्टि 
नहीं हो श्रथवा भ्नन्य सम्बन्ध नहींदहो तो मंगल मारक 
होने पर भी नहीं मारता, यदि वह्‌ भ्रन्य पापी ग्रहों से सम्बन्ध 

` नहीं करता हो तो। 

(१३) पापी उच्चस्थ मंगल पर यदि उच्चस्थ वृहस्पति की दृष्टिमात्र हो 
(सप्तमस्य नही) म्रौर मंगल पापी ग्रह से सम्बन्धितहो तो 
वलावल के ्रनुसार मंगल नहीं मारता । उसका राह के मुख में 
होने का दोष भी नष्ट होता है। 

, (१४) मंगल यदि लग्नस्थ श्रवा श्रष्टमस्थदहो रौर किसी भी पापी 

, ग्रह से सम्बन्ध करे तो मारता नहीं परन्तु मरण तुल्य अवस्था 

ला सकता है । 

राहु ओर केतु के विषय मं 


(१५) यदि जन्म लग्न से ततीय, षष्ठ, श्रष्टम अथवा एकादश 
( तिषडाय भ्रथवा श्रष्टम ) स्थानम बैठा हो तथा वह चंद्रमा 
; से द्वितीयस्य अथवा श्रष्टमस्थ होतो मारक दहोतादहै। 

(१६). राहु लग्न से ३,६,८,११ स्थान गत होकर पापी शुक्र ्रथवा पापीः 
, . वृहस्पति के साथहोतो मारक होता है। 

(१७) वृषभ राशि का राहु शुक्रं के साथ हो अथवा उससे "दृष्ट हो. तो 
वह॒ पापौ होकर भी प्रायः मारता नहीं. । 

(१८) मीनस्थ राहु -सदा ` अ्रिष्टग्रद होता है मरौर यदि वह चन््रमासे 

` द्वितीयस्य अ्रथवा भ्रष्टमस्य हो तो मारक होतादहैश्नौर उसी 

समय यदि वह .जन्म . लगन से - भी द्वितीयस्य तृतीयस्य भ्रथवा 

षष्ठस्य हौ तो निश्चयपूवंक मारक . वनता है, सिफं लग्न से 

श्रष्टमस्थ अ्रथवा एकादशस्थ हो तव श्रिष्टप्रद माव्र होता. है। 

ग्रन्य ग्रहोके योगों के कारण उसका फल तारतम्य से होता 


टय 


दै । केतु की परिस्थिति राहुके अनुसारदही है. परन्तु प्रवल 
मारक नहीं होता । 


परिरिष्ट (२४) 

मारक ग्रह की महादशा मेँ मारक ग्रह की अन्तदंशा के 

विषय में निणंय 

(१) मारक महाधीशसे किसीभी प्रकार का सम्बन्ध रखने वाला 
पापग्रह यदि महादशाधीश का श्रात्म सम्बन्धी हो अ्रथवा उसका निज सह 
धर्मी हो तो उसकी श्रन्तदंशा मे मारक महादशाधीश का मारक फल मिलता 
है । उसक्रा भ्रभाव होवे तो मारक ग्रह श्रपनी स्वयंकी श्रन्तदंशा में मारक 
फल देता है । 

(२) ्रात्मसम्बन्धी ग्रह यह हैः-- 

(क) परस्पर मित्र ग्रह (ख) यदि कोई नीचस्थहोतो दूसरा ग्रह भी 
नीचस्य होना चाहिये उच्चस्थ हो तो दसरा भी ग्रह उच्चस्थ स्वराशिस्थ 
ग्रह होना चाहिय । (ग) एक उच्चस्थ दूसरा शुभ केन्द्रायि पति योगकारी । 

(३) निज सहधर्मी ग्रह ये रैः--. 

(क) त्रिषडायाधीश दूसरा भ्रष्टमेश 
(ख) समस्त केनद्रेश (ग) समस्त त्िकोणेश 
(घ) द्वितीयेश-द्वादशेश. 

(४) प्रत्येक ग्रह कीदो राशियां होती है (सूयं चंद्रमा को छोडकर), 
प्रत्येक ग्रह दो राशियों का स्वामी होता है । यदि विचाराधीन ग्रहकी एक 
राशि त्रिषडाय में तथा दूसरी राशि त्िकोणमें हौ तो उसका निज सहधर्मं 
ग्रह वही होगा । जिसकी भी एक राशि त्रिषडाय मे तथा उसकी दूसरी राशि 
त्रिकोणमेदहो।. 


(५) (क) मारक ग्रह का श्रात्मसम्बन्धी यदि उसका सधर्मी नहीं हूश्रा 
| तो उसकी भ्रन्तदंशा.में मारक फलों में न्यूनता होती है; 
परन्तु यदि श्रात्मसम्बन्धी ग्रह मारक ग्रह का सहधर्मी भी 
हो तो मारक दशाधीश की दशा में श्रौर श्रपनी म्रन्तदेशा में 
मारक फल श्रवश्य देता है ।. 
(ख) बुध-शुक्र ये भ्रात्मसम्बन्धी हैँ । यदि वे पापी होकर परस्पर सम्बन्ध 
करें तो मारक वबुधकी महादशामें तथा शुक्र की अन्तदंशा मे. 
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मारक फल मिलेगा । परन्तु यदि मारक श्रथवा भ्रमारक शक्र 
ग्रमारक शनिसेदृष्टदहो तो शुक्र को शनिकाफल प्राप्त होगा । 
जो श्रमारक होगा, इसलिये एसी परिस्थिति मेँ शुक्र का भ्रन्तर 
मारक न होकर बुधमे शनि का भ्रन्तर मारक बनेगा । 

(६) मारक शनि का सम्बन्धी चंद्रमा यदि राहुसे ्रसितदहो तो 
शनि कौ महादशा भ्रौर राहु की म्रन्तदंशामे शनि का मारक 
फल मिलेगा । 

(७) मारक शनि कौ राशि मे उसके साथ वेठनेवाला राहु शनि कौ 
दशा में तथा अ्रपनी अ्रन्तर्दशामें मारताहै। 

(८) मारक राहु-केतु की भ्रन्तदंशा में नहीं मारता । 

(€) मारक शनि ्रपनी दशा मेँ तथा अ्रपने परस्पर दुष्टादि सम्बन्ध 
करनेवाले ग्रह मे नहीं मारता । ` 

(१०) परस्पर मित्र मारक ग्रह ्रपनी दशाम तथा परस्पर मित्र की 
ग्रन्तदंशा में मारता है। । 

(११) परस्पर शत्रु ग्रह भ्रात्मविरोधी होते दै । ये श्रपनी दशा मे तथा शतु 
ग्रह॒ की भ्रन्तदशा मे मारक फल नहीं देते । यदि वे सहधर्मी होवे 
तो तारतम्य से फल मिलेगा । 

(१२) शनि यदि अष्टमेश हो रौर मारक चंद्रमा अ्रष्टमस्थहोतो मारक 
शनि की दशा मे चंद्रमा की ्रन्तदशा मे मारक फल मिलेगा 1 


१३) -भ्रष्टमस्थ चंद्रमा सदा पापवत्‌ होता है । 


परिशिष्ट (२५) 


विरोत्तरी दशा के अरिष्टप्रद्‌ ग्रह 
(१) लग्नेश तथा श्रष्टमेश, इन दोनों के साथ वंठने वाला ग्रह्‌ ° * ° रिष्ट 
भरद होता दै। | 
(२) लग्नेश तथा षष्ठेश इन दोनों के साथ बैठने वाला ग्रहः ˆ~“ * ` म्ररिष्ट- 
` प्रद होता है।, 


(३) षष्ठेश तथा श्रष्टमेश इन दोनों के साथ वैठनेवाला ्रह* “ -अरिष्टप्रद 


होता है ॥ 
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(४) षणष्ठेश तया श्रष्टमेश इन दोनों के साथ वठनेवाला केन्द्रेश सूये “° 
भ्ररिष्टप्रद होता है । 

(५) वृषभ तथा तुला लग्न कौ कुण्डली में मंगल (यदि उच्चस्थ न हो) ˆ ` 
भ्रिष्टप्रद होता है । | 

(६) जो ग्रह लग्नेश तथा ्रष्टमेश इन दोनों से (क) केन्द्र में (ख) भ्रापो- 
क्िलिममे, (ग) एकस केन्द्रमे, दूसरेसे पणफरं; (घ) एकसे 
भ्रापोक्लिममें, दूसरे से पणफर में, (ङ) दोनों से पणफर मे" ˆ 'हो 
तो भ्ररिष्टप्रद होते है । 


इनम से योग संख्या क' तथा ख' विशेष भ्रिष्टप्रद है । इसी प्रकार लग्नेश 
तथा षष्ठेशसे भी देखना चाहिये । दोनों प्रकारसे फल यदिषएकही भ्राता 
हो तो वह ग्रह निश्चय ही भ्रिष्टप्रद होता है! यदिमारक हुश्रा तो निश्चयी 
मारता हि 1 


उपरोक्त योग की जानकारी के छिपः खभ कोष्ठक 


|. केनद मे |्पोमिलम्‌ से| केन्र, ्रापोमिलम मे 
4 ४ ॥ 








, ग्रह लग्नेशसे | १-४-७-१० | ३-६-६-१२ १-४-७-१० वा ३-६-६-१२ 
म्रष्टमेश से | 0.51 | २-६- €-१२ | ३-६-€६-१२ वा २-५-८-११ 


यदि वही ग्रह षष्ठेशसे | १-४-७-१० | ३-६-€-१२ |३-९-९-१२ वा २-५-८-११ 


(७) जो ग्रह लग्न से केन्द्र मे तथा चन्द्रमा से पणफरं प्र्थात्‌ २-५-८-११ 
इन स्थानो मे होता है तो वह शुभ होता है। 

(८) जो ग्रह लग्न से जितने स्थानपरहो मरौर वही षष्ठेश से जितने 
स्थान पर हौ--इन दोनों संख्या का श्रन्तर ०, १, २, ३ अ्रथवा 
७होतो; वह ग्रहश्ररिष्टप्रद ष्टौ सकता दै! यदि अन्तर 
१०.या १२ हो तो वहं ग्रह शुभ होता है। यदि मारक नहीं 
वनता हो तो ! | 
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परिशिष्ट (२६) 
वृहत्‌ पाराशरी होरशा् ; मं विशोत्तरी दशाधीशों के सम्बन्ध मे जो संज्ञाएं रौर उनके फल क ध वे सक्षप्त म मे इस 
प्रकार हँ । 





"षणि अक ~~~ == 
॥कााायवयण  --~ न~~ 
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लग्न ह फल ग्रह फल | ग्रहोंकायौग | | मारकेश फल 
मेष | शनि शक्रवृध | पापी | व, चं शुभ. | श.+वृ अशुभ शुक्र निहन्ता 
[षये ` रि त ऋः नि "षि ० 11 [त्‌ (ध 
वृषभ | २९ न १ पापी | सृर्मं, व्‌ शुभ शनि . | राजयोगकर्ता : >९ 
मिथून त एच पापी शुक्र णुभ श, + व्‌, | राजयोगक्ता चन्द्र निहन्ता _ 
पर्य शुभ 
ककं शुक्र, वुध पापी | मं-व्‌, शुभ मगल | योगक्ता शुभ | शनि निहन्ता 
0 ~ मर ~ वृर ~ 
सिह तुध, शुक्र पापी मं* + वृ, गुभ वृ वु. प्रशुभ 
3 व ए 2 न्‌ यकृ ०६ (@ 
कन्या ५५ +| पापी क्त गुभ॒ . | शु, +बु, | योगकारक शुभ | . शुक्र निहन्ता 
अ ` | 
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जिन्न --- = ^ ~ ~ णिक ` 
लग्न ग्रह फल ग्रह फल | ग्रहोंकायोग फल | मारकेश स 
 --- ~ [| नन -्युर्य ~ य ~ 
तुला तच | पापी | शनि,वुध | शुभ | चंवु. | योगकारक शुभ | मं.+व्‌. | निहन्ता 
मगल, चक. ७ 
वृश्चिक | “क | पापी | वृ. चं, | शुभ | पू. +चं. | योगकारक शुभ | वृ. +श्‌. | निहन्ता 
५.4 ह | वृध, चन्द्र, 2: 
$ कुथ, चन्द्र, शभ सू. +व्‌. | योगकर्ता निहन्ता 
धनु ` ` शुक्र पापी व॒शर्चिक ॥ 5 गुम शनि ष 
“~~ ~ ॥ भ्ये 
भ भा ¶ अ ~ गल शक्र भ + 
मं ् ॥ 
~ ण्‌. + व, स्वयंकारक शभ 
१. || वुिविक, चन्र | पापी णु" +वु. | शुभ ु.+शुः > 
क: | ब्वकः = न 
वू मं. + शु. 
व कि या (थ 
~~~  - ~~~ ~~ ~ कः क 
मीन | नि, शुक्र, सूर्य | पापी वु. मं. चं. , शुभ म. +वृ. | योगकर्ता शुभ मं. बु. निहन्ता 
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उपरोक्त सारिणी भे दिये हए शुम ्रुभ श्र विशोत्तरौ दशा के साधारणतः शुभ ्रगुभ ग्रह ह । परु लघुपाराशरीभे जो ` 


विवेचन किया गया है उसके भ्रनुसार कुण्डली कै ग्रहो के योगज फलों मे भ्रन्तर है । उपरोक्त सारिणी के भ्रनुसार कुण्डली के कूर द्वितीये 
सप्तमेश, इनको भी मारक ग्रह॒ माना ध जबकि लघुपाराशरी के भ्रनुसार क्रूर ग्रह मारक नहीं होत । 


{क 


लघुपाराशरी के ग्रन्थकर्ता ने श्रपने ग्रन्थ मे लिखा है कि उसने पाराणरी 
डोराशास्त का श्रनुकरण क्या है ्रौर उसी के भ्ननुसार ही इस ग्रन्थ की 
रचना कीं है । इसलिये विशोत्तरी दशा प्रसंग में उपरोक्त सारिणी को भी ध्यान 
मे लेना म्रावश्यक है । 


परिशिष्ट (२७) 
लघुपाराशरी ग्रन्थ में शुभ श्रौर श्रशुभ ग्रहों के विषय में जो विवेचन किया 
गया दै उस वारे में विभिन्न मत इस प्रकार है । 
टग्नेदा:- (१) लग्नेण सदंव शुभ होता है । 
~ (२) लग्नेश यदि अ्रष्टमेशहोतो भी शुभदटोताहै। 
& (३) लग्नेश यदि षष्टेश हो तो किचित्‌ दोषयुक्त होत है। 
शः (४) लग्नेश यदि द्वादशेग हो तो किचित्‌ दोषयुक्त होता है । 
3 (५) लग्नेश शुभ ग्रह क्योंन हो, बह यदि निकृष्ट स्थान का स्वामी 
होतो कुछ भ्रंशो मे उसमे पापफलञ्राही जाता है। 
. लणग्नेण के सम्बन्धमे ये पांच मतदहैँ। इनमेसे (१) मरौर (२) स्वं 
मान 
द्वितीयेदा-व्ययेराः-- 
ये स्व्रयं शभ या पापी नहीं होते। इनकी श्रन्य राशि (सूये श्रीर्‌ 
चन्द्रमा को छोड़कर श्रन्य सव ग्रहोंकी दो-दो राशि होती है) जिस प्रकार 
हो उसके स्वामित्व के श्रनूसार तथा जसे ग्रह (शुभवा पापी स्थाना- 
धिप-वश) होगे इस प्रकार फल मिलता है । परन्तु द्वितीयेश तथा दादशेश 
यह मारक भी होति है । इसमत में विभिन्नता नहीं हे । 
जिकोणेश : 
(१) त्रिकोणेश सदेव शुभ होते हँ । 
(२) तिकोणेश यदि अरष्टमेशभी हो तो दोषयुक्त होता है। 
(३) तिक्रोणेश-श्रष्टमेश भी हो ्रौर पंचम स्थानमें स्थितो, तो वह 
पापी नहीं होता । 
(४) तिकोणेश, व्ययेश भी हो तो वह शुभ भी होता है। 
(५) त्रिको्णेश यदि द्वितीयेश हो तो मारक भी होता है; परन्तु भाग्योदय 
कारकत्व उसमे होता है । 
(६) त्रिकोणेश यदि केन्द्रेण भी हो तो वह्‌ योगकारक होता है । 
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(७) चिकोणेश यदि षष्ठेश भी टो तो वह्‌ दोषयुक्त होता है । परन्तु यदि 
वह पंचम स्थान में वेठा हो तो दोषयुक्त नहीं होता । 
यह सात सिद्धान्त च्िकोणेश के वारेमेंहै। इनमें से (१) ग्रौर्‌ (६) 
सवेमान्य हैँ । २, ३, ४, ५, ७, इनमें मतान्तर है । 
केन्द्रे 
 &. (१) शुभग्रह केन्द्र के स्वामी हों तो शुभ, पापग्रह केन्द्र के स्वामी हों 
तो पापी; परन्तु सप्तमेश हमेशा मारक होता है । 
(२) शुभग्रह यदि केन््रकेस्वामीहोतोवे शुभ नहीं होते । पापग्रह 
केन्द्र के स्वामीहोंतोवेभ्रशुभ फल नहीं देते । किन्तु सप्तमेश 


मारक होता है। 
&‰ (३) शुभग्रह यदि केन्द्रके स्वामीहोंतोपाप फलदेते हं! पापग्रह 


यदि केन्द्र के स्वामीहोंतो वे श्रशुभफल नहीं देते । किन्तु सप्त- 
मेश मारक होता है । 
दरश के वारे मेये तीन विभिन्न मत दहें। 
ग्र्टमेश :--(१) अ्रष्टमेश घोर पापी होता है; परन्तु म्रष्टमेश.यदि 
लग्नेश भी होतो, वह्‌ पापी नहीं होता । 

&& (२) सूर्यं श्रौर चन्द्रमा यदि श्रष्टमेश हो तो उन्हं श्रष्टमेश 
होने का दोष नहीं रहता । 

3 (३) सूयं ्रथवा चन्द्रमा भ्रष्टमेण होकर अष्टमस्थदहीहोतो 
दोष नहीं होता । 

&‰ (४८) सूयं ्रथवा चन्द्रमा श्रष्टमेश हो तो वह पूणंलरूपसे 
दोषयुक्त नहीं होता, रौर पुणंरूप से दोपहीन भी नहीं 
होता । किचित दोषयुक्त होता है । | 

& (५) यदि त्िकोणेश, भ्रष्टमेश भी हो श्रौर श्रष्टम स्थान में 
वेठा हो तो वह दोषयुक्त नहीं होता । किन्तु शुभ 


होता है । 
ये पाच मत श्रष्टमेशके वारेमें है। (१) सर्वमान्य है, भ्रन्यों में मता- 
न्तर है । | 
अषिडायाधीश : 


& (१) तृतीय, षष्ठ रौर एकादश स्थानों के स्वामी पापी होतें है । 
& (२) तृतीय, षष्ठ श्रौर एकादश स्थानों के स्वामी शुभग्रहदहोंतो 
शुभ ग्रौर पापग्रह होतो पापी । 
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8 (३) तृतीय. स्थान का स्वामी तृतीय स्थान में हो तो शुभ, षष्ठ 
स्थान का स्वामी षष्ठ स्थानमेंदहो तो शूभ, एकादश स्थान का 
स्वामी, एकादश स्थानमेदहोतो शुभदहोताहै। फिर वह शुभ 
ग्रह हो या अशुभ (पाप) ग्रहदहो। 
नरिषडायाधीडो के वारे में ये तीन मत हँ। 
उपरोक्त सव॒ विभिन्न मत जो दिये गये हैँ वे सव उद्भट विद्वानों के 
मत हँ । ¦ 
जो मत सामान्यतः मान्य नहीं है उनको & एेसा चिन्ह दिया है । 
परिशिष्ट (२८) 
जातक्र-पारिजात ग्रन्थ के १८ अररहवं अध्यायमे वणेन किया हुआ ` 
विशोत्तरी फटदेरो का सारा 
(१) दशापति यदि शुभग्रह के साथ लग्न में हो भ्रथवा दशापति लग्नस्थ 
हो, अथवा लग्न से ३-६-१०-११ इन स्थानों मे से किसी भी स्थान में दशा- 
धीश का मित्र ग्रहवठादहो तो उस दशाधीश की वशा शभ होती दै। | 
( श्लोक ६. ) 

(२) दशाधीश की उच्च राशि मे अ्रथवा उसके मित्रग्रहकी राशिमें 
ग्रथवा दशाधीश से ३२-५-७-६-१०-११ स्थानोमे से किसी भी एक स्थान 
मे चन्द्रमा हो तो दशाधीश की दगा शुभफल देती टै! एसी स्थिति मे चन्द्रमा 
- जिस भावमेहो दशाधीशकी दशा में उस भाव के भ्रनुसार फल देता दै। 

( ष्लोक ७-5 ) 
(३) दशाधीश लग्न में म्रथवा अपने मित्र ग्रहकी राशिमेंहो श्रौर वह 
षष्ठ, दशम वा लाभ स्थान मेहो ्रौर उसके मित्र राशि में श्रथवा उच्च राशि 
मे अथवा उससे ५-७-& स्थान में भ्रथवा उपचय ( २-६-१०-११ ) स्थान 
मे चन्द्रमा हो तो दशाधीश की दशा में शुभफल प्राप्त होता है ( श्लोक १४) 
(४) शुभ ग्रह॒ से म्रथवा मित्र ग्रहसे युक्तं ्रथवा दृष्ट ग्रह॒ यदि स्वगृहं 
मे, मित्र क्षेत्र मे म्रथवा उच्चस्य हो तो उसकी दशा शुभ होती हे । 
( श्लोक १५ ) 


(५) परस्पर मित्र ग्रहों की परस्पर दशा, भ्रन्तर इनमे शुभ फलोकी 
भ्राप्ति होती है । परस्पर शतु ग्रहों की परस्पर दशा भ्रौर भ्रन्तर इनमे अनिष्ट 
होता है । ( श्लोक १६ ) 
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(६) दशाधीश जिस भावम हो, वह्‌ यदि शुभफलद होतो उस भावके 
सम्बन्ध मे शुभ फल देता है । पाप फलदहोतो उस भावका नाश करता हे । 
शुभ ग्रहों मे शुभ, पापग्रहों मे पाप फल मिलता दहै। शुभ पापयोग के कारण 
मिश्र फल मिलता है । ( श्लोक १८ ) 

(७) ग्रह जिस कायं काकर्तादहै, जिस भाव का वह्‌ कारक है। जिस 
धातु का वह्‌ भ्रधिपतिदहै, ्रह की श्‌भ दशा मे तत्तद्‌ सम्बन्धो में शुभ फल 
देता है । पापीहो तो हानि होती है ( श्लोक १६, २०, २१) 

(८) षष्ठेश, श्रष्टमेश भ्रस्तग्रह, राशि संधिगत ग्रह कोई भीराशिका 
३०० गत ग्रह, नीचस्थ ग्रह, नीचस्थ ग्रह, भुक्त ग्रह, राहु राशिपति ग्रह से युक्त 
ग्रह, ्रधि शब ग्रह की राशि मे स्थित ग्रह, वाध स्थान स्थित ग्रह्‌ ्रथवा वाधक 
स्थानाधिपति युक्त ग्रह, परस्पर शरष्टम, षष्ठ स्थान गत ग्रह, पीडित, खल ग्रह 
ग्रपनी-ग्रपनी दशा मे श्रशुभ फल देते हैँ । ( श्लोक २५से ३५) 

(€) शीर्षोदय राशिस्थ ग्रह का शुभाशुभ फल दशा के ्रारम्भ मे, पृष्टो- 
दय राशिस्थग्रहकीदशा के शुभाशुभ फल दशा के अरन्त में तथा उभोदय 
राशि स्थित ग्रह कौ दशाके फल दशा के सम्पूणं समय तक सर्वत्र वरावर 
मिलता है। । 

शीर्षोदय राशि :- मिथन, सिह, कन्या, तुला, वृ्चिक, कुम्भ ] 
पृष्टोदय राशि :-मेष, वृषभ, ककं, धनु, मकर है 
उभोदय राशि :-मीन 

(१०) जातक का श्रत्पायु योग हो तो उसके जन्म नक्षत्र से तृतीय नक्षत्र 
के स्वामी की दशा मे, मध्यमायु योगदहो तो पंचम नक्षत्र के स्वामी की दशा 
म; पूणयु योग हो तो उसके जन्म नक्षत्र से श्रावं नक्षत्रके स्वामी 
की दशा में निधन होता है। ( श्लोक ३५) 

(११) दिन में जन्म हो तो सूयं स्पष्ट + शनि स्पष्ट = जो राश्यादि स्पष्ट 
हो तत्तुल्य नक्षत्र के स्वामी कौ दशा, श्रौर रात्रिम जन्म हो तो चंद्रस्पष्ट + 
राहु स्पष्ट = राश्यादितुल्य नक्षत्र के स्वामी की दशा मे निधन होता दै। 

८ श्लोक ३६ ) 


(१२) लग्नेश,की महादशा में भ्रन्तर्दशा भ्राने पर धननाश, इष्ट वधु 
विरोध श्रावश्यक होता है। इसी प्रकार जिस भाव का भ्रधिपति (यदि पापी 
हो ) हो, उसकी दशा में पापी ग्रह॒ की प्रन्तर्दशा भ्राने पर उस भावका श्रनिष्ट 
होता है ( श्लोक ४२) क 


४६७ 


(१३) षष्ठेश व ॒श्रष्टमेश की परस्पर दशान्तदंशा में - पदच्युति होती 
ड । यदि ये दोनों एकत्र वेठें हों तो परस्पर दशान्तर्दशा में निधन की सम्मावना 
रहती. है । तथा जिस भाव मं बेठे हों उन भावों का अनिष्ट करते हैँ । श्रायुष्य 
की दृष्टि से इनकी दशान्तदंशायें ्रच्छी नहीं होती । 

(१४) राहु की दशा में शुभ ग्रहों का भ्रन्तर शुभफलद होता है । सूर्यं को 
छोडकर श्रन्य पापान्तर पापफलद होता है । ककं, वृषभ, मेष इन राशियों में 
राह होतो लाभ, विद्या विनोद, राजमान्यता, स्त्री, नौकर-चाकर, इनका सुख 
प्राप्त होता है । कन्या, मीन, धनु राशियों मे स्त्री पुत्रलाभ होता है परन्तु दशा 
के श्रन्त मे स्वंनाश होता है। 

वृषभ, सिह, ककं, कन्या राशिस्थ राहु की दशाम राजा के समान सुख 
प्राप्त होता है । राहु की दशा में चन्द्रमा का म्रन्तर शुभ होता है परन्तु ग्रथान्तरों 
मे स्त्री लाभ के भ्रान्तरिक भ्रत्य विषयों को प्रशुभ होता है। 
( श्लोक १०३-१०६ ) 
राहकोदशामे भ्रारम्भमें दुःख, मध्यममें सुख व ्नन्तमें पिताका नाश 
स्रोर पदच्युति होती है । 

त्रिदोष :-- जातक पारिजातमें जो ग्रहों का उपरोक्त फल कटादै वह 
साधारण फल है । यहाँ पर सूर्य, मंगल, पापयृत बुध, क्षीण चन्द्र, शनि, राहु 
ग्रौर केतु--पे पापीग्रह हैँ मौर चन्द्रमा, वृध, गुरु, शुक्र ये शुभ प्रह टै । यहां 


पर लघु पाराशरी की ग्रहों की शुभ, पापी संज्ञाएं लागू नहीं होती । 
परिरिष्ट (२९) 
भावक्तृहर अनथ मे वणित विंरोचरी दरा 
अष्टमर्ष॑ तृतीयं च बुधेरायुरदाहतम्‌ । 
द्वितीयं सक्षमं स्थानं मारकस्थानसुच्यते ॥७६॥ 
जन्म लग्न से श्रष्टम स्थान तथा तृतीय स्थान ये श्रायुस्थान है । तथा 
जन्मलग्न से द्वितीय एवम्‌ सप्तम मारकं स्थान मने गये हैँ । 
मारके दृशांष्मके मारकस्थस्य पापिनः | 
पाके पापयुजो पाके संभवे निधनं दिद्योत्‌ ॥७७॥ 
मारकेश पापग्रह होकर भ्रष्टम स्थानमेहों श्रथवा मारकेश पापग्रहयुक्त 
अथवा पापग्रह भाव २३-६-८-११ इनके स्वामियों से सम्बन्धित हो, भ्रथवा 
पापग्रहों की दशा में पापग्रहयुक्त मारकेश सम्बन्ध रता हो तो उसको दशाया 
अन्तर्दशा मे मृत्यु होती हे । 
३२ 
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असंभवे व्ययाधीश्द्श्चायां. मरणं चृणाम्‌ । 
अभावे व्ययभावेशसम्बन्धग्रहयुक्तिषु ॥ 
मारकेश ्रथवा मारकग्रह इनकी दशा में सम्भव नहीं हो यानि मारक 
दशा भुक्त हो गई हो श्रथवा बहुत लम्बे समय के वाद श्रानेवाली हो, तो द्वादश- 
भावकेस्वामीकी दशाम मनुष्य का मरण जानना; व्ययभवेशकाभी 
भ्रमाव हो तो उससे सम्बन्धित हो श्रथवा मारकेश से जो सम्बन्ध करता हो, 
उसको दशा मे मृत्यु जानना । र 
-तदूभावेष्टमेशस्य दश्ञायां निधनं पुनः । 
दुटतारापतेः पाके निर्याणं कथितं वुपरैः ॥ 
उपरोक्त कहे हुए सव योगों का प्रभावदहो तो श्रष्टमेश कीदशा मे मरण 
जानना अ्रथवा षष्ठ, म्रष्टम, द्वादश स्वामी की दशाम प्रथवा पापग्रह॒ की दशा 
मे पंडितो ने मृत्युयोग कटा है । 
स्पष्टीकरण-- 
उपर्युक्त श्लोकों मे प्रभाव शब्द का तात्पयं एेसा दिखाई पडता है कि 
यदि कोई भी श्रायुखण्डमे उक्त मारक ग्रहों से जिनकी दशा मारक खंडमें 
प्राप्त होती हो, तो उस मारक ग्रह की दशा में मृत्युहोतीटै। परन्तु इस 
सिद्धांत से लेखक सहमत नहीं है । लघुपाराशरी में स्पष्ट लिखा हृभ्रा है कि 
“कल्पनीयं बुधैनणां मारकाणामदशंने” कुंडली मे मारक ग्रह प्राप्त नहीं हो 
तो मारकेश से सम्बन्धित ्रहोंकौो दशा मे निधन होताटै। ककं लग्न की 
कूडली में द्ितीयेश सूयं तथा सप्तमेश शनि मारक नहीं होते । वहां बुध मारक 
होता है । कारण वह्‌ पापी है। । 
दूसरी स्थिति एसी है कि जातक के जन्म से पूवं ही मारक की दशा समाप्त 
हो गयीःहो तव दूसरा मारक सोचना पडता है-( दंढना पडता है )। मेष 
लग्न'से शुक्र उवल मारक है ८ भ्र्थात्‌ वह द्वितीय श्रौर सप्तम इन दोनों मारक 
स्थानों का स्वामी होता है ) । किसी का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में इश्राहोतो 
उसे शुक्र की दशा प्राप्त होगी ही नहीं । यहां पर वृहस्पति मारक होगा, यदि 
वह्‌ श्रन्य किसी भी पापग्रह से सम्बन्धित हो तो । यदि वही वृहस्पति नवम- 
स्थान में सूयं के साथ दहो तो मारक नहीं वनता। यहाँ पर (मेष लगन में) 
मंगल यदि लग्नस्य तथा भ्रष्टमस्थ हो श्रौर्नन्य किसी भी पापग्रह से सम्बन्धित 
नहीं हो तों वह भी मारक नहीं होगा । यहां पर बुध (षष्टेश है) पापी ठे 
यदि वह॒ शुक्र के साथ हो श्रथवा वृहस्पति शुक्र के साथ द्वितीयया सप्तम 
स्थान में हो तो वहस्पति मारक बन सकता है । इसी प्रकार मारक का निणेय 
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लेने म भ्रनेक परिस्थिति के वारे में (नियमों पर) विचार करना पडता है 1 जहाँ 
“श्रलाभे”", ““्रसं भवे” शब्दो का प्रयोग टृभ्रा वहां लेखक के मतमेंएेसाही 
भावार्थं लेना चाहिए कि यदि कुंडली में कोई मारकेश संज्ञक ग्रह्‌ मारक गुणों 
से संपन्न नहीं टो तो उसकी दशा में परिस्थितिवश मृत्यु होतीटै। कारण 
मारक स्थान श्रथवा दवादश, अ्रष्टम स्थान का श्रधिपति स्िफं (केवल) होने 
से कोई भी ग्रह मारक नहीं बनता 1 इसलिये कोई ग्रह मारक गुणों से युक्त 
हो तो भी उसकी दशा जन्म के पूवे में भूक्तहो गयी, इस कारणस उसे 
“श्रलाभे” एसा ही कहना पडा, श्रायुष्य बल होने पर संदिग्ध मारक ग्रह्‌ 
अरिष्टप्रद मात्र होते है । 
मन्दश्चेत्पायसंयुक्तो मारकग्रहयोगनः | 
तिरस्कृत्य यहान्‌ सर्वान्‌ निहन्ता पापकरद्यद्‌ा ॥ 
शनि यदि पापग्रह से युक्त होकर मारकेश के साथ सम्बन्ध करे तो सवः 
ग्रहों को तिरस्कृत करके स्वयं मारक वनता है। 
यद्य द्वावगते राद: केतुश्च जनने चृणाम्‌ । 
यद्यद्धावेशसंयुक्तस्तत्फरु प्रदिशेदरम्‌ ॥ । 
जन्म समयमे राहु भ्रौर केतु जिन स्थानोमेदहोते हैँ श्रौर जिन भावोंके 
स्वामियों से युवत होते है, उनभावों के फलवे करते टै! 
विरोत्तरी मारकर ग्रहों के सम्बन्ध मे भावकुतूदर भ्रंथ कर मल 
““अद्पसध्य्रमपूर्णायुः प्रमाणसिह योगजम्‌ । 
विज्ञाय प्रथमं पुंसां ततो मारकचिन्तना ॥ 
मारकेश का निर्णय लेने के पूवे भ्र्थात्‌ कौन से मारक ग्रह की दशामें 
जातक का निधन होगा-इसका निर्णय करने के पूवं ज्योतिषी को जातक की 
कुंडली मेके ग्रहों परसे श्रल्प, मध्यम तथा दीर्घायु योग इनकी जानकारी 
भ्रावश्यकदहै। कारण श्राचार्योँ का मत है किं भ्रायुखंड (ग्रायुकक्षा) के 
म्रन्दर ही जातक का निधन होता है। (प्रथम जातक के उत्पन्न योगों परसे 
ग्रल्प, मध्य ्रौरपृणेभ्रायु को जानकारी करके फिर मारक का विचार करना 
चाहिये । जसे पूर्णायु योगदहोतौ मारकं योग केवल श्रिष्ट्रद होगा भ्र्थात्‌ 
मारक दशा पूवक्ति श्रायुतुल्य होने से मृत्युकारक समञ्लना) । 
स्पश्रीकरण- 
इस,सिद्धांत. के भ्रनूसार तीन प्रश्न उपस्थित होते है 
(१) ्रायुष्य के निणेय के सम्बन्ध में जो रीतियां है, उनके भ्रनुसार यदि ` 
जातक का भ्रायुखंड श्रत्प हो श्रौर भ्रत्पभ्रायु खंड मे मारक ग्रह॒ नहीं आता 


७9 


होतो उस खंड मे शुभ ग्रहों की भक्ति में ही निधन होगा क्या ? लवु- 
पाराशरी मे एक जगह एेसाकहा हृश्रा है कि-- “क्वचित्‌ शुभानां च दशा 
श्रष्टमेशदशासु च यहां पर क्वचित्‌ शब्द का श्रथंएेसा है कि वहुत दही 
कम स्थितिमें शुभदशा मे निधन होता है । श्रल्पायुखंड वाली कुंडलियां एषी 
-बहुतसी होगी जिनके भ्रायुखंड मे मारकेश नहीं श्राता । 

(२)-यदि योगज (योगकारक) अ्रथवा श्रन्य म्रायुदयिकी रीतिके ्ननुसार 
किसी को मरायु दीर्घायु ग्राती हो ्रौर उसकी श्रत्पावस्था में म्रथवा मध्यावस्था 
मे प्रवल मारकेश घ्राता होतो मारकेश प्ररिष्टप्रद होगा क्या? 

जिस जातक के मध्यावस्था के वाद दीर्घायु खण्डमें मारक नहींश्राता हो 
तो उसका निधन दीधंखंडमे भ्राने वाले शुभ ग्रहकी दशाम ब्रावेगा क्या ? 

(३) किसो कौ मध्यमायु का म्रनुमान कियागयादहो श्रौर उसकी ब्रल्पा- 
वस्था में श्रथवा दीर्घाविस्था मे मारक भ्राते हों तो क्या स्थिति होगी ? 

लेखक के म्रनभव से एेसा देखने में नहीं म्राया टै कि प्रबल मारक ग्रहोका 
फल जो भ्रनुमान क्रिया जाता है, वह्‌ ्रल्प, मध्य तथा दीर्घाधरु खंडपर ही 
ग्राध्रित दै । परतुएसा देखने मेभ्राया हैकि दी्घयु योग होने पर मध्य 
खंड मेभ्राने वाले साधारण मारकेश अ्ररिष्टप्रद मात्र होते हैँ। परंतु यदि 
अ्रल्पावस्था मे कोई ्रसंदिग्ध प्रवल मारक ग्रह ्राताहै तो उसकी दशामें 
मारक फल ही होता -है । उदा० मारकेञ्च के साथ शनि जव क्भीभी होवे 
तव उसकी दशा मे निधन होगा ही, फिर उसकी दशा जातक के ग्रल्प भाग 
मे मध्य भागमे, दीघं भागमेक्यों न पड़ती हो। जहां मारकेश श्रकेला 
{होता है वहां आयु वल का काम करता दहै । 4 

श्रायुप्य की सीमा के सम्बन्ध में श्राचायं के तीन मत हैं । 

(१) ३० वषं तक म्रत्पायु, ३०-६० वषंतक मध्यायु तथा ६० से ९० 
वषं तक दीर्घयु वाद श्रपरिमित प्रायु। । 

(२) ३६ वषं तक श्रल्प; ३६ से ७२ तक मध्यमायु, ७२ से १०८ वषं 
तक दीर्घायु । १०८ वषं उपरान्त श्रपरिमित श्रायु । 

(३) ४० वषं तक श्रल्पायु, ४० से ८० वषं तक मध्यायु, =८०-१२० वषं 
तक दीर्घायु, १२० वके के वाद श्रपरिमित भ्रायु। 

म्रधिकांश १०८ वषं पर्यन्त ही श्रायुष्य कौ सीमा मानी जाती है । 


आयुष्य का निणंय करने के लिए भी तीन पधान रीति हे । 
(१) ग्रहोंका योगबल (२) राशि की परिस्थिति (३) ग्रहो कौ 


उच्चादि श्रवस्था । 
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ग्रायु निणेय करने के लिए जंमिनीय पद्धति कौ चर-स्थिर-दिस्वभाव 
राशियों को स्थिति का उपयोग करते है। इस रीतिसे विचार करने के 
नियमो मे वहुतसे ्रपवाददहं। ग्रहोंके उच्च वल पर से लेखक ने ग्रपना 
एक नियम लिखा है । इस भ्राधार पर करई एक कुंडली का भ्रायु वल सही 
वैठा है, परंतु एेसा दावा करते नहीं भ्राता कि इस रीति द्वारा निश्चित 
किया गया श्रायु फल इत्थंभूत है । उसमें भी श्रपवाद हैँ । परंतु साधारणतः वह 
रीति सरल, सुलभ, उपयोगी सिद्ध हईदहै। ग्रहों की योगावली वहत ही बडी 
दे । ग्रंथों में अ्रल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु योगों की भरमार है परतु लेखक 
कोदुष्टिमे म्रधिकांशयोगतो एसे दटैँकि उनमेंसे योग किसी कीं कुंडली 
मे क्वचित ही दिखायी पड़ते हैँ । भावकुतूहल ग्रंथ में श्रत्पादि भ्रायुष्यका 
निदान करने की एक सोधी रौर सरल रीतिदी है। वहां कहा गया कि, 
लग्नेश यदि सूयं का मित्र होतो जातक दीर्घायु हौता है) इस कथन के 
ग्रनुसार, मेष, ककं, वृश्चिक, धनु, मीन लग्न मेँ जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति 
दीध्यु होने चाहिये 1 यह्‌ वात तकं तथा प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्धहोनेसे 
मान्य नहीं हो सकती । लेखक का भ्रपना अनुभव दहै किं फलित ज्योतिष मे 
किसी एक वंधे.हुए नियमके द्वारा ्रायृर्दयय का सही निदान भअ्रथवा निणेय 
करना एक भगीरथ प्रयत्न है । उसी प्रकार मारकेश का निणेय करना श्रति 
वड़ ्रौर दीधेकाल के अनृभवकाक,महै। कुछ कूंडलियोमे मारक स्पष्ट 
दिखाई पडते हैँ म्रौर कई कुंडलियों मे मारक की एसी काट-छाट होती है. 
कि उनमें से कौनसा ग्रह मत्यु देगा एेसा निणेय करना कठिन होता है । लघु 
पाराशरी का मनन करनेके वाद उसके प्रधार पर विंशोत्तरी ग्रहों के 
मारक ्रहोमे सेजो ्रसदिग्ध मारक दशा श्रत्पावस्थामें श्राती हो श्रौर 
उस समय कालचक्र दशाम भी मारकरशणि की श्रतीदहो तो जातक की 
मृत्यु निश्चय पूर्वक होती है, एेसा लेखक का भ्रपना म्रनुभव है। फिर जातक 
को कुंडली में कुछ ग्रह श्रसंदिग्ध मारक होते हैश्रौर कुछ संदिग्ध । संदिग्ध 
के विषय में ग्रायु बल काममें आतादै। जिस प्रकार साध्यरोगी वद्य द्रारा 
वचाया जाता है, उसी प्रकार कुंडली का संदिग्ध अथवा भ्रकेला मारक ग्रह 
(किसी से सम्बन्ध नहीं करने वाला मारक ग्रह) कुंडली के दीर्घायु बल के 
कारण मृत्यु नहीं दे सकता । भ्रसाध्य रोगी का सुख पूवक भरन्त करने के भ्रलावा 
वेद्य उसे जीवन प्रदान नहीं कर सकता, उसी प्रकार दीर्घायु कुंडली मे यदि 
कोई भ्रसंदिग्ध प्रवल मारकं ग्रह श्रतल्प श्रथवा मध्य काल खंड में पड़ताहोतो 
दीर्घायु कुंडली का बल जातक कौ जीवन शक्ति की वृद्धि करने का असफल 
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भ्रयासं करता रहताहे। फिर दैववशात्‌ प्रबल मारक मे यदि जातक वच 
जावे तो फिर उसकी - मृत्यु शुभ ग्रह को दशा में होगी एेसा समज्ञना चाहिये । 
यहां पर क्वचित्‌ शुभानां” मानना चाहिये । 


वविशोत्तरी दशा विचार-दशाफल 


दलाप्रवेर विचार 
महादशा तथा अन्तर्दशा के प्रवेदा समय मे अर्थात्‌ दृशा अन्तर्दशा जिस 
समय प्रवेदा हो--उसर समय के स्पष्ट मरह लग्न ओर भावचरित आदि करना 
ओर उस पर से दद्यान्तर्दशा छभाञ्युभ फर का सान करना । 
दशा प्रवेश समय कौ लग्न कुंडली में दशेश (जिस ग्रह की दशान्तदंशा 
प्रवेश हो वह) ग्रथवा शुभ ग्रह॒ लग्न में तथा उपचय ३।६।१०।११ स्थान 
मे गयाहोतो वह्‌ दशा श्रेष्ठ फल देने वाली होती है । 
दशा प्रवेश समय के लग्न में यदि जिस ग्रह॒ कीदशा प्रवेश हुई हो उस 
ग्रह का ओर उसके मित्र ग्रहकावगं हो प्रथवा शुभ ग्रहोंकावगंहो तो वह्‌ 
प्रवेश हई दशा शुभ फल देने वाली समक्षनी चाहिये । | 
जिस दिन जिस समय दशा प्रवेश हो उस समय का चन्द्रमा यदि स्वराशि 
(ककं) काहो तो मान, धन भ्रौर सुख का लाभ होगा । यदि सिह राशि का 
हो तो म्नन्न का सुख होगा, मंगल की. मेष -वृश्चिक का टो तो कलह ( लडाई- 
गडा ) प्रौर ऋण( कर्जा) बढ़ेगा, वधकी राशि भिथुन-कन्या का होतो 
विद्या की ्रौर धन कौ प्राप्ति होगी; गुरु की`राशि धनू-मीनका हो 
तो कृषि (खेती) मान, धन, ्रौर सुख की वृद्धि होगी, शुक्र की राशि 
वृषभ-तुला का होतो कुदार ( खराव स्त्री) से संग भ्रौर मान यश, धनादिक 
्राप्ति होगी । शनि की राशि मकरश्रौर कुम्भकाहोतो सेवा से सुख होगा 
८ सेवा. करने, कराने का सुख मिलेगा ) । 
दशा प्रवेश समय का चन्द्रमा बलवान होकर यदि प्रवेश समय लग्न 
कु डली में त्रिकस्थान ६।८।१२ को छोड़कर भ्रन्य स्थान १।२।३।४।५।७।६।१०।११ 
मे गया हो ती वह्‌ दशा श्रेष्ठ फल देने वाली जाननी चाहिये । 
जिस ग्रह की दशा प्रवेश हो वह मुख्य दशा का स्वामी यदि दशा प्रवेश समय 
नें श्रपनी उच्च राशि, मित्र राशि तथा स्वराशि में स्थित होकर दशा प्रवेश 
कुण्डली मेँ जिस भाव में गया हो; उस भाव स्थित राशि से उपचय ३।६।१०।११ 
तथा तिकोण ५।९ स्थान मे तथा सप्तम भाव में चन्द्रमा गया हो तो चन्द्रमा 
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दशा का फल ८( जिस ग्रहकौ दशांतदंशा प्रवेश हौ उसका फल) शुभ देगा 
रौर इसके विपरीत (१।२।४।५।८।६।१२ स्थान मे गयाहो) तो नेष्ट कल 
होगा । 
दशा प्रवेण के समय चनद्रमां जिस राशिमें गया हो, वह राशि जन्म- 
कुंडली में जिस भावम गडंहो इस भाव जनित जो शुभ भ्रथवा प्रशुभ फल 
चन्द्रमा का है, उसी के समान शुभाशुभ फल जानना । 


उदाहरण-- कल्पना करो वह चन्द्रमा धन भावम गया है ग्रौर धन भाव 
मे चन्द्रमा शुभ फल दाता है । तो दशाप्रवेश समयमे भी वह चन्द्रमा शुभ फल 


दाता होगा । एवम्‌ वह॒ चन्द्रमा भ्रशुभ फल दातादहैतो दशाप्रवेश मेभी 
ग्रशुभ फल देगा । 

विपत्ति करने वाली (श्रश्युभ फल देने वाली) दशा भ्रवेश हो उस समय 
यदि कोड ग्रह॒ सवं ग्रहों से भ्रधिक बलवान होकर शुभ ग्रहोके वगंमे गया 
हो श्रौर शुभ तथा अ्रपने दुष्टदहो तो विपत्ति नहीं हीगी ( अ्रशुभ फल नहीं 
होगा ) एवम्‌ "उपरोक्त लक्षण वाला सर्वाधिक बली ग्रह अशुभ फलदायक 
दशा के स्वामी को देखता हो तो म्रवश्य श्रशुभ फल नहीं होगा । 

गो चरवात्‌-दश्ा अन्तदंडानाथ-इनके भ्रमण के फल 


(१) जिस ग्रहकीदशाहो रौर वह दशानाथ गोचर से श्रपनीस्वराशिया 
श्रपनी उच्च राशिमे से भ्रमण करेगा या अपनी नीचया शुभ राशिमेसे 


प्रमण करेगा तव श्रच्छेयावुरे फलदेताटै। 
(२) जब दशानाथ गोचर से किसी गोचर शुभग्रह जंसे गु. वृ. श. इनसे 


गोचर मे युति करे तब भ्रच्छा फल मिलेगा । 
(३) दशानाथ को स्वराशि या उच्च राशि में गोचर शुक्र या सूय भ्रमण 


करता है तव ्रच्छा फल मिलता है । 

(४ ) जव दशानाथ गोचरसे दशमयालग्नमेसे श्रमण करता दै तब ्रच्छा 
फल मिलता है। 

( ५) जब दशानाथ शुभ ग्रह॒ हो रौर वक्री हो तब अच्छा फल मिलता । 
किन्तु वह दशानाथ भ्रस्तंगत नहीं होना चाहिये । 

( ६ ) जव दशानाथ से तीसरा, छठा, ग्यारहवां राहु या शनि गोचर से 
श्रमण करे तव भ्रच्छा फल मिलता है । | 

(७ ) कुण्डली मे दशानाथ जिस भाव मेहो, उस भाव से द्वितीय, पंचम, 
सप्तम श्रौर नवम भाव में गुरु भ्राता है तव श्रच्छा फल भिलता है । 

(८ ) जव दशानाथ कुंडली से या गोचर से गोचर के दो शुभ ग्रहों के बीच 
मे श्राता है तब श्रच्छा फल मिलता है। 
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इन भ्रनुभवों का विचार दशा फल विचार के समय करना श्रेयस्कर 
होता है 1 

जिस प्रहुकीदशा चलरहीहो उस दशानाथ की उच्च राशि मेंस 
गुरु श्रमण करता हो तव जातक का समय श्रच्छा व्यतीत होतादै ग्रौर जव 


श्रमणवशात वृहस्पति उस दशानाथ की नीच प्रथवा शत्नराशि मंसे श्रमण 
करता है, तव दशा के फल श्रच्छे नहीं प्राप्त होते । 


एसे समय मे गोचरसे जो ग्रहों के फल मिलने वाले होते है वे फल उपरोक्त 
फलो के कारण लुप्त हो जाते है--याने एसे समय गोचर फलों की श्रपेक्षा 

गुरु के गोचर के फल ही अनुभव में श्राते हैँ । 

दशाके लिए ्रौरग्रहोंकौ ्रंतदशाके लिए भी गुरु, रवि के गोचरसे 

श्रमण के फल यहां लागू हो सकते है । 
ददातच्वम्‌ 

(१) जव एसे ग्रह की दशा होजो राहुके साथवैठाहो। उस दणामें 

भ्ररिष्ट होतादहै। 

(२) जव लग्नेश भ्रष्टम स्थानमें हो तो उसकी दशाम बहुत दुःख 
होता है । 

(३) जव ग्रह दिग्बल से युक्तहोतो उस्रकी दशाम बडी प्रतिष्ठा उसी 

दिशा मे मिलती है, जिसका वह स्वामी हो । 

(४) जब पाप ग्रह की महादशा हो, शुभ ग्रह की श्रन्तदंशाहोतो प्रारंभ 

मे कष्ट होता है श्रौर ग्रत मे सुख मिलतारहै। 
` (५) जब शुभ ग्रह कौ महादशा हो, पाप ग्रह की अन्तदंशाहोतो प्रारंभ 
मे सुख होता है भ्रौर म्र॑त में भय होता है । 

(६) जव क्रूर ग्रह की महादशा हो, उसमें क्रूर ग्रह की भ्रन्तदंशा, यदि 

वे दोनों श्रापस में शतु हों तो जीवन में सदेह होता है । 

(७) जब दो ग्रह एक दूसरे से छठे भ्रथवा श्रावं स्थानमें स्थितहोतो 
उनके दशांतर मे बड़ा भय होता है। 

(८) जव मंगल की महादशामे शनिकी म्रन्त्दशा हो तो मनुष्य की 
मृत्यु संभव है । 

(६) जब पाप ग्रह करूर राशि में स्थित होकर टे ्रथवा भ्राठवें स्थान 
मेहो, शुक्र भ्रथवा सूयं की उसपर दृष्टि होतो श्रपनी दशामें मृत्यु 
करता है । 

(१०) जब लग्नेश की दशाम, लग्नेशके शतु की भ्न्तदंशाहो तो 


श्रकस्यात्‌ मृत्यु हो जाती है । एसा सत्याचायं कहते है । 


¢ 
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(११) जिस ग्रह की महादशा हो उससे ६।८।१२ स्थानों में स्थित ग्रह॒ की 


श्रन्तदंशा शभ नहीं होती है । शष स्थानों में स्थित शुभ ग्रह को महादशा तथा 
पाप ग्रह की म्रन्तदेशा कष्ट देने वाली होती है । 


(१२) जव कमं, लग्न, लाभ, पराक्रम सुख तथा त्निकोण स्थित शुभ ग्रह 
हो ्रौर वह्‌ स्वगृही हो श्रथवा उच्च का हो, ्रथवा मित्र रका हो, अथवा 
मिन्न नवांश कादहोतो उस ्रहको दशा शुभ होती दै। परन्तु जो ग्रह ८-१२- 

ˆ ६-७-२ स्थानो मेँ अथवा श्रष्टमेश हो म्रथवा शलुकेषर का हो, पाप ग्रह हो, 
ग्रथवा नीच का हो भ्रथवा श्रस्तंगत हो उसकी दशा शुभ नहीं होती है 

(१३) जव मित्र ग्रह की महादशा मे, मित्र ग्रह की ्रन्तदंशा हो, अ्रथवाः 
शुभ ग्रह॒ को महादशामे शुभ ग्रहकीं म्नन्तदशाहो तो वह शुभ होती है॥“ 
परंतु जब शत्रु ग्रह को महादशा में शत्रु ग्रह कौं म्रन्तदंशाहो, श्रथवा पाप ग्रह 
की महादशा में, पाप ग्रह॒ की ्रन्तदंशाहो तो शुभ नहीं होती टै। यदि शुभ 


तथा पाप ग्रह॒ भ्रथवा शत्रु तथा मित्र ग्रहों की दशा तथा भ्रन्तदशा मिश्रित हो 
तो मिश्रित फल टोता है । 


(१४) जिस ग्रह॒ को दशा तथा अन्तदंशा हो, जिस भाव में वह प्रह वठा 
हो श्रथवा जिस ग्रह की उस पर दृष्टिहो, उस ग्रह॒का जसा द्रव्य हो, जेसा 
धातु हो, जेसी प्रकृति हो इन सब बातों को विचार कर, उसकी 
दशा में वैसा ही फल कहना चाहिये । जव पाप ग्रह की महादशा में पापग्रह 
की अ्रन्तदंशा होतो बडी विपत्ति होती है। परंतु उस समय मे बलवान शभ 


ग्रह॒ मित्रके घरमे बेठाहो भ्रथवा मित्र ्रह॒ उसको देखताहो तो पूर्वोक्त 
विपत्ति का नाश हो जाता है। 


(१५) जव शुभ प्रह कोदशा हो तो भ्र॑तरात्मा प्रसन्न रहता है, मनुष्य 
को नाना प्रकार के सुख भिलते है, तथा द्रव्य की प्राप्ति होती.दै। एवम्‌ ब्रशुभ 
दशा में श्रपत्ति होती है पर्वेक्तं सुख तथा दुःख तथा स्वप्न--भ्रादिका .. 
विचार कर के दशा का फल कहना चाहिये । 

ददा देखने के नियम 

(१) उच्चगतग्रह॒ दशाफल :-- जव उच्च ग्रह की दशा होतीदै तोः 
संसार में यश फलता है । नये वस्त्र ्राभूषणो से सुख मिलता है । सुन्दरी स्त्री 
से समागम होता है, इन्द्र के समान एेश्वयं मिलता है । वाहन सुख मिलता है 
तथा शतूम्रों का नाश होता है। 

(२) स्वक्षेत्रगतग्रह॒ दशाफल :- यदि स्वक्षेत्र प्रह कौ दशाहो तो 


नये वस्त्र, नया घर तथा विहार का सुख मिलता है। भूमि लाभदहोतारहै 
यश फलता है तथा शत्रभ्रो का नाश होता है। 
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(३) मिचक्षेत्रगतग्रह दशाफल :- यदि मित्रराशि का ग्रह हौ तो 
उसको दशा में स्त्री, पुत्र तथा मित्रो से भ्रत्यंत सुख मिलत। है । राज्य से विशेष 
म्रादर प्राप्त होता है । 

(४) रिपुराशिस्थ ग्रह दशाफल :-जव शतुराशि स्थित ग्रह॒की दशा 
आ्रातीटहै तो कामदेव का वेग वटृता दहै ॥/ शतु भय दोतादहै। शरीर शदो 
जातादह। धनका नशदहोताहै। लाभमें वाधा होतीदहै तथा चंचल 
प्रकृति होती है । 

(५) म्रवरोहिणी दशाफल :-- जो ग्रह॒ भ्रपनी उच्चराशि को छोडकर 
नोच राशि के तरफजाने वालादहै, भ्र्थात अ्रपनीं उच्च राशिके रागे की 
नीच राशिपर्यत छः राशिमे होतो उसकी दशा भ्रवरोदहिणी नाम की होती 

हे । यह दशा कष्ट देनेवाली होती है । इस दश। मे जातक को, रोग, परेशानी, 
मानसिक व्यथा, धनहानि अ्रदिहोतेदहं। प्रवरोहणी ग्रह॒ विवरण इस प्रकार 
टै --सूयं-वृषभ, चंद्र-मिथुन; मंगल-करभ, वुध-तुला; गुरु-सिह; शुक्र-मेषः; 
शनि- वृश्चिक, राहु-ककं; केतु-मकर । 

(६) प्रारोहिणी दशाफल :-- जो ग्रह्‌ ग्रपनी नीचराशि को छोड़कर उच्च- 
राशि की भ्रोर जाने वाला है, भ्र्थात्‌ श्रपनी नीच राशि के ग्रागे की उच्वराशि 
पर्यन्त की छः राशि मे गया हो तो उसकी दशा भ्रारोहिणी नाम की होती है। यह 
दशा शुभफल देने वाली जानना । धनधान्य वृद्धि, तथा. श्राथिक दष्टिसे 
संपन्नता भ्राती है । 

्रारोही ग्रह इस प्रकार टै :- 

सूय-मीनः; चन्द्रमा-मेष ; मंगल-धनु; वुध-सिह; गुरु-मिथुनः; शुक्र- 
कम्भ; शनि-कन्या; राहु-वृषभः; केतु-वृ शिचिक । 

(७) यदि श्रवरोहिणी दशा श्रपने मित्र तथा उच्च राशि के भ्रथवा 
स्वराशिके नवांशमे गये हए ग्रहकीदहोतो मध्यम फल देने वाली जाननी 
चाहिए । 

यदि श्रारोहिणी दशा श्रपने नीच तथा शतु राशिकेनवांशमे गये हुए ग्रह 
कीहोतो म्रघमा श्रौर भ्रत्प शुभफल देने वाली होती है। 

(=) रोगेश दशाफल- जव रोगेश की दशा ्राती है तो स्त्रियों से कलह होता 
है, रोग का श्रागमन होता है, भ्राधि-व्याधि होती है। शुभ्रो से कष्ट पहुंचता 
है । दृष्ट श्रादमी भी कलंक लगाते है । प्रादर का नाश होता है। बुद्धि नाश 
होता है । ज्ञान तथा धन का नाश होता है । पाप के वश से चित्त व्याकूल होता 


दै तथा प्रायः धातु (वीय) कानाश होता है । 
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(€) सप्तमेश दशाफल--जव सप्तमेश की दशा भ्रातीहैतोरोग होते हैँ। 
गत्रूवाधा होती है । धन का नाश तथा राजभय होता है। 

(१०) ग्रष्टमेश दशाफल--जव श्रष्टमेश की दशा ्राती हैतो राजभय, 
रोगभय होते हैँ । स्वजन का नाश होता है म्रथवा मृत्यु भी होती दहै। 

(११) व्ययेश दशाफल- जव व्ययेश कौ दशा श्रातीदैतो राजा केद्वारा 
घन कानाश होता है 1 राधि, व्याधि, मृत्यु के समान कष्ट, कूत्सिति सवारी 
वा वाहनं तथा कूसंग होता है । ; 

(१२) भ्रस्तंगत ग्रह॒ दशाफल-जव भ्रस्तंगत ग्रह की दशा आतीटै तो 
वलवान अ्रादमी से विरोध होता है, छाती प्रथवा पेट में सदा रोग रहता 
शत्र से म्राधिव्याधिसेद्‌.खहोतादहै। मान भंग होता दै तथा राजकोप के 
कारण धन का नाश होता टै ॥| 

(१३) वक्रग्रह॒ दशाफल-- वक्र ग्रह्‌ की दशामे धन, सूख भ्रौर इज्जत की 
हानिदहोतीदटै। स्थान नाश होता है! परदेश में जाना पडता टै तथा कोई 
नये-नये रोगों से पीडा होती है | 

(१४) मार्गग्रिह दशाफल-- मार्गी ग्रहकी दशा में जातक सन्मान, सुख 
ग्रौर द्रव्य प्राप्तकरता है । एक समयमे वह्‌ चूनाव जीतकर नेता बनता है। 
तथा उसके हरएक कायं सिद्ध होते हैँ । यश की. वृद्धि होती है। यदि वह्‌ 
&-=-१२ स्थान में नहींहो तो अभीष्ट सिद्धि टोतीदै। 

(१५) नीच शत्रू वक्रीग्रह दशाफल- इस दशा मे कूकमं मे मनुष्य की 
श्रीति होती है । परदेश मे निवास होता है| भ्रपने वांधवों से वह्‌ त्यक्त होता 
हे । व्यापार मे हानि होती है तथा मुकदमे मे हार होती दै। बह दुराग्रही 


~ ` 


होता है ओ्रौर नीच कार्यो लाभ उठाताटै। 

(१६) राहु युक्त ग्रह दशाफल-जव राहु युक्त ग्रह॒ की बलवान दशा हो 
तो भ्रष्ट होता ह । दशा के अत में दुःख हानि तथा परदेशगमन होताः दै। 

(१७) जन्मराशि जन्मलग्न-शत्रूदशाफल- जव जन्मराशि भ्रथवा जन्म 
लग्न के स्वामी के शतु कीदशाभ्रातीहैतो वुद्धि में श्रम होता दहे। शत॒भय 
होता है । राज्य से च्यति होती है । खलो के साथ कलह होता है तथा बल की 
हानि होती है। 

(१८) अ्रष्टमस्थ लग्नेश दशाफल-जव भ्रष्टम भाव मे स्थित लग्नेशं की 
दशा भ्राती है तो अ्रतिपीडा होती है। जब दशा का म्र॑त होताहै तो जीवनभी 
समाप्त होता है । | 
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(१६९) एकस्थ पापानां भ्रन्तदंशाफल- यदि एक स्थान में स्थित पापग्रहों 
कौ म्रन्तदंशा अवे तो रोग, विवाद, शतत अ्रथवा राज्य से भय, दारिद्र तथाः 
धनहानि होती है | 

(२०) संधिगत ग्रह दशाफल- जो ग्रह संधिगत हो, उस ग्रह॒ की दशाः 
भ्रनिश्चयप्रधान ही होती है तथा श्नन्ततः पतन की श्रोर ही ले जाती है। 

(२१) यदि दशा के प्रवेश समयमे ग्रह, उच्च, मल चत्रिकोणमें म्रथवा 
स्वक्षेत्र हो ठो शुभफल देता है । 

, (२२) पापग्रहों का उच्च श्रादि फल पहिले होता है, दुष्टि का फल उसके 

पश्चात्‌ होता है । स्थान का फल मध्यमे होता है। 

(२३) जो ग्रह जन्म से श्रच्छे भाव में हो, ग्रपने उच्चका, मित्र क्षेतीं, 
ग्रच्छे ग्रह से दुष्ट, अ्रस्तगत रहित हो, तो गुरुको दशा ्रादिमें भी ्रच्छाः 
फल देनेवाली होती है 1 म्रन्यथा अ्रशुभ फल देती है । 

(२४) क्षीण चन्द्रमा तथा पापयुक्त वृध श्रणुभ फल देते है । 

(२५) लग्न से जिस राशिमे पापग्रहदहो, उस वषं, मास भ्रथवादिनमें 
कष्ट होता है । 

(२६) मांदि जिस स्थानम हो उस स्थानके स्वामी की दशा रोगवरधंकः 
होतीदहै । जो ग्रह मांदिके साथ या उससे दुष्टहो तो उस ग्रह॒ की दशा श्रेष्ठ. 
नहीं कही जा सकती । 

(२७) शीर्षोदय राशि में स्थित ग्रह श्रपनी दशा के प्रादिमेंफलदेते है । 
शुभोदय राशिमें स्थित ग्रहदशाके मध्यमे फलदेतेदहँ। पृष्ठोदय राशिमें 
स्थित ग्रह॒ दशा के ग्रनत में फल देतेर्है। 

(२८) यदि दशानाथ जन्म कुण्डली मे, लग्नेश, नवां शेश, होरेश, द्रेष्काणेश 
तथा द्वादशांशेश होतो निश्चयही उसकी दशा जीवन मे मोड़ देनेवालीः 
होती है । 

(२६) पंचमेश क्रूर ग्रह भीहो तब भी सुख देता है । 

(३२०) ३-६-८-११ के स्वामी दुःखदायक होते ह । 

(३१) तुला लग्न तथा मेष लग्न में अ्रष्टमेश का दोष नहीं होता । वृश्चिक 
तथा तुला राशि का क्रमशः ८।६ स्थानों में दोष नहीं है । 

(३२) जिसके चौथे स्थान मे उच्च के ग्रहहों, शुभ स्वामी अ्रथवा शुभ 
ग्रह होतो वाहन तथा ग्राम का लाभ होता है। स्थावर इस्टेट बनती है) 
ग्राम का श्राधिपत्य प्राप्तहोताहै। 


[/ 
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(३३) परम उच्च, ' - उच्च, वलवान की. दशा श्रनेक प्रकार का 
-एेश्वयं देती है तथा भ्रति नीच, दुर्बल ग्रह की दशा व्याधि श्रन्थ तथा मृत्यु 
देतीर्है । 

(३४) जिस ग्रह से चतुथं स्थानमें करर ग्रह हो, . उसकी दशा श्राने पर 
भूमि, क्षेत्र तथा गृह का नाश होतादहै। शनिदहोतो हृदयम शूल होता है।, 
सूयं हो तो राजकोप होता रहै। राह हो तो स्वंस्व हरण, विष, 
चोर ्रादिका भयहोताहै। मगलदहोतो पश्‌ हानि तथा रका दाह 
होतादटै। 

(३५) जिस स्थान से ५-७-\ स्थानों मे शुभ ग्रह॒ उच्च के ` हों 
तो उसके स्वामीकी दशा में स्त्री, पुत्र प्रादि की प्राप्ति तथा बड़ी राजपूजा 
-होती है । 

(३६) जिस राशिमें भावेश हो उसराशि का स्वामी यदि ६।८।१२मेहो 
तो उस भाव का नाश होता दहै । 

(३७) लग्नेश, कर्मश, भाग्ये ण के उच्चस्य शुभ योग होने से सव लोगोमें 
श्रेष्ठता, बड़ा एेए्वयं तथा साम्राज्यादि फल मिलता है । १०।११।६।४।१ स्थानों 
के स्वामी जिस भावम स्थित हों उस भाव की भ्रथेसिद्धि होती दहै तथा योग 
के म्रनुसार फल होता हे । 

(२३८) पंचमेश से युक्त ग्रह की दशा शुभ फल देनेवाली होती 
दे । पंचमेश, नवमेश, सुखेश की दशा, अरन्तदंशा, शुभ फल देनेवाली 
होती ट । 

(३६) जिस भावम शुभ स्वामी का सम्बन्धहो भ्रयवा शुभग्रह होतो 
उसभावकी दशा मे भ्रत्यन्त एेश्वयं मिलता है।. जिस छठे, ्राव्वें भाव में 
रूर, नीच श्रादि ग्रह्‌ स्थितदहो, उसके स्वामीकी दशामें रोग भावके, शत्र 
ग्रथवा राज से वार-वार दुःसह पीड़ा होतो है । 

(४०) जिस भाव से दशम स्थान मे राहु हो, उसके स्वामी की दशा में पुण्य 
 तीधे की यात्रा होती है। | 

(४८१) जिस भाव से १०-११-६ . स्थानों मे शुभ ग्रह हों उसके 
स्वामी की दशा मे विद्या, दान, धमं, सत्कर्म, प्रख्याति तथा पौरष की सिद्धि 
"होती है 1 

भावेश दशाफर 
खग्नेदा-लग्नेश की दशा में जातक को द्रव्य प्राप्ति होती है तथा शारी- 


:रिक सृख विशेष मिलता है। एेशो भ्राराम के पदाथ एकत्र होते है। 
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यह दशा जातकके लिए सौभाग्य तुचक होती दै । परन्तुस्त्री.की 
मरोर से चिन्तिति रहतादहै। लग्न बलवानदहो तो लग्नेश की दशा में जातक 
संसार मे उच्चता के शिखर पर प्टंचता है । ग्रौर उसके जीवन में सुखदायक 
परिस्थिति निर्माण होती है। वह शरीरस प्रमुखतः हृष्ट, पुष्ट,. निरोगी ग्रौर 
देखने मे बुद्धिमान तथा चमकदारहोतादै। शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा कौीतरह्‌ 
दिन पर दिन समृद्धि होती रहती टै । उसका प्रभाव -एवं ख्याति वढ जाती है 
तथा उसमे इतना उत्साह निर्माण होता है जिससे वह कठिन से कठिन काम 
करने को उद्यत रहता है । 

लग्न में स्थित शुभग्रहों की दशा मे शरीर सौख्य, ्रारोग्य, रोगो का नाश, 
स्थिर वुद्धि, सत्कृत्य श्रौर सत्वगुण के कायं होते रहते हँ । उसे द्रव्य लाभ टोता 
है ओर सूख प्राप्त होता दै । 

पापग्रह॒ यदिलग्नमे दहो तो उसकी महादशा में पापग्रह की श्रन्तदशा ्राने- 
पर वड़ा दुःख मरौर रोग उत्पन्न होता हे । धनक्षय राजा ्रौर शत से भय उत्पन्न 
होता है । शुभग्रह की अन्तदशा हो तो मिश्रफल प्राप्त होता टै । 

लग्नेश की दशाम पापग्रह को भ्रन्तदशा आवे तो वड़ा भय, रोग, मृत्यु 
ग्रौर स्थाननाण होता है। लग्नेश की दशा में णनि की श्रन्तदंशा भ्रावेतोधन की 
हानि होती है 1 परिवार मे वैमनस्य, रगडा, जायदाद का वटवारा तथा णतूता 
` होती है । अ्रन्य पापग्रहको श्रन्तर्दशा में, श्रस्वस्थता रहती टै, मन ग्रति चंचल 
होता है । हमेणा दौडधूप करनी पडती है । किसीन किसी कारणस बटपट 
करते रहना, उलटा पलटा काम करना श्रौर ्रतिश्चम करना पड़ता है । शरीर 
को विविध कष्ट भोगनं पड़ते ्है। 

लग्नेश यदि खराव ( म्रशुभ ) स्थानमेदहोया प्रणुभदहोतो जातक को 
कारागृहवास होता है, उसे परदेश में जाकर रहना पडता टै ग्रौर श्रज्ञातवास में 
, रहने के कारण नाम बदलकर रहना पड़ता है 1 भय से पीड़ति होता है। रोग 

से पीडित होता है । ्रौर मानसिक परेशानी युक्त रहता है । भ्रवनति, ग्रप्रतिष्ठा 

पदश्रष्टता तथा श्रन्य दुभग्यि का शिकार होना पड़ता ठै । किसी मृत मनुष्य 


का क्रिथा कमं करने का प्रसंग भ्राता है। 


> द्वितीये 
द्वितीयेश की दशा मे जातक शारीरिक कष्ट भोगता है । घोर वीमारीसे 
वह्‌ व्यथित होता है । । मान हानि धन हानि एवं पदावनति होती है । द्विती- 
येश की महादशा जातक के लिए श्रशुभ सूचक रहती दै । परन्तु इस दशा में 
म्रकस्मात द्रव्य प्राप्ति होती है। धनस्थान में स्थित शुभग्रहोंकी दशांमेया 
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शुभ धनाधिपति की दशा में वक्तृत्व के कारण प्रसिद्धि, रौर सवके उपर वक्तृत्व 
का प्रभाव, जोरदार साम्पत्तिकं स्थिति, द्रव्यलाभ, स्थावर इस्टेट, मकान, जाय- 
दाद में वृद्धि, सव श्रकारका सौख्यओौर कार्यं में सिद्धि, कुटुम्ब-वृद्धि, राज- 
सम्मान, उद्योग धन्धे मे यश, संतान सुख, इत्यादि फल प्राप्त होते हैँ । सफलता 
कुटुम्ब प्राप्ति वाणी का विकास संतति प्राप्ति, सुभोजन प्राप्त होता है । भाषण 
करने की वजह सेसभामे प्रशंसा होती है। 

धन स्थान का स्वामी पापग्रह हो, पापग्रह के साथ हो, पापग्रहसे दुष्ट हो 
ग्रथवा धनस्थान स्थित पापग्रहोंकी दशा में प्रापंचिक सौख्य नहीं मिलता । 
न्याय, म्रन्याय को न देखने या किसी भी प्रकार का विचार न करते द्रव्य-संपा- 
दन करना, किन्तु अनेक कार्यो मे धन का व्यय भ्रौर फिजूल खर्चा होता है। 
द्रव्य संचय न होकर हाथमे पैसा नहीं टिकता, स्थावर जमीन जुमला प्रौर 
मकान से हानि म्रौर भ्रविचारसे द्रव्य का व्यय होगा । मस्तिष्क में विकार 
पेदा होगा । भाषण कटु ग्रौर लोगों के दिलपर भ्राघात करने वाला होता है। 
द्वितीयेश की महादशा होकर शनि की भ्रन्तर्दशा श्रावे तो धनक्षय, ग्राप्त व बुध 
जनों से विरोध ये बाते निश्चित रूप सेहोतीर्है। द्वितीयेश पापग्रह होकर 
इसको दशाम शनि, मंगल, राहु रौर सूयं की म्रन्तर्दशा श्राती है तव धननाश 
टोता है। राजकोप होकर मानहानि तथा कंद या कारागृहवास, स्थानच्युति 
ग्रौर मित्तो से विरोध होता है। भीषण श्राथिक क्षति उठानी पड़ती है ग्रौर कभी 
कभी दिवाला भी निकलताहै। वेरु की मृत्यु स्वजन. विष्ठोह्‌ रौर जातक की 
मृत्यु भी होती टै। 

द्ितीयेश निर्वलया श्रशुभदहो तो समाजमें मूर्खतापूवेक व्यवहार करता 
हे 1 भ्रपने वचन पर दृढ नहीं रहता । श्रपने कुटुम्बियों के साथ सहयोग नहीं 
करता भ्रौर बुरा व्यवहार करताहै। भ्रष्लील वोलताहैश्रौर फिजुल श्रौर 
ग्रतिखचं करता है । राजकोप, मान हानि, जीवन मे चढ उतार होते रहते हैँ । 

तृतीये 

तृतीयेश यदि बलवान हो म्रौर तृतीय स्थानमंदहौीतो उसे श्रपने बंधुजनो 
से सहायता ग्रौर सहयोग प्राप्त होता है । मरौर शुभ समाचार सुनने को मिलते 
है । अ्रपना सामथ्यं प्रकट करने का मौका प्राप्त होतादहै। उसे फौजमेंश्रग्र 
स्थान प्राप्त होता है श्रौर प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। उसे लोगों से समथन 
प्राप्त होता है । रौर उसके भ्रच्छे गृणों की प्रशंसा होती है । 

तृतीयेश शुभ ग्रहहो या शुभ ग्रहके साथ बाहो तो तृतीयेश कौ दशा 
शुभकारकं मानी गयी है । तृतीयेशकी दशामें व्यक्ति साधारण भ्रायकर 
सकता है । वांधवों की शरोर से पीड़ा पहुंचती है 1 
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जव तृतीयेश पाप ग्रह हो श्रथवा तृतीय स्थान पाप ग्रह से युक्त हो, उसकी 
महादशामे पप ्रथवा शुभग्रहुकी भ्रन्तदंशाहोतो ्रग्नि, शस्त्र अ्रथवा 
चोरसि दुःख भिलता है। जव तृतीयेश पापग्रहहो तो उसकी दशा मं कलह 
तथा क्रोध होते हैँ । श्रग्नि; चोर अथवा राजास दु.खप्राप्त होता है। चित्त 
जड़ हो जाता है । अ्रत्यंत कष्ट मिलता है। परन्तु उसपर शुभ ग्रह की दृष्टि 
हो तो पूर्वोक्ति दुष्ट फल नहीं होते टै। जव तृतीयेश की महादशा हो, पाप- 
अ्रह की भ्रन्तदंशा हो तो सहोदरों कानाश् होता दहै । विशेषतः भाईयों से वैर 
होता है । । 
पाप प्रह होकर पापयुक्तया शभ युक्तहोतो उसको महादशामें पाप 
ग्रहों कौ अरन्तदंशा श्राती है, तो शतु, शस्त्र, चोर, धन क्षय, टा कलंक 
-लगना, मान हानि इत्यादि फल मिलता दै । 
तृतीयेश की दशा काफल प्रायः खराव होता है वह्‌ चाहे पापी ग्रहो 
म्या सौम्थ ग्रह, तो भी उसकी महादशामें पापी ग्रहकी भ्न्तर्दशा श्राने पर 
स्वजनों से विषछठोह होता हीदहै। वृतीयेश की दशाम शनि, मंगल, राहु, केतु 
'या सूयं इनकी म्रन्तदंशा ्राती है तव॒ वहन, भाई, वगैरे कौ मृत्यु होती हैया 
उनसे विरोध होत) है । वंधुप्रों से विोह मानहानि एवं घर से दुर स्थानांतर 
होतादहै। ` 
तृतीयेण यदि दुःस्थानमें होतो भाई का निधन होता है। श्रपने कायं में 
गलत सलाह के कारण अृड़चने श्रंतस्थ छपे हुए दुश्मनों के द्वारा शतृता की 
काररवाई, म्रपमान व्यथा, पीड़ा ्रौर मानभंग वगैरे वातं होती हैँ । 
चतुर्थं 
चतुर्थेश की दशा सुख कारक मानी गयी है । उसकी दशा मे जातक मां 
के सुख का लाभ उठाता है, नूतन वाहनादि का भी योग वनता है, विशेषतः 
शुभ की म्रन्तदंशा मे सुख प्राप्त होता है । विद्या का विशेष योग वनता है तथा 
'जातक पीएच्‌डी जंसी डिग्री प्राप्त करने मे सफल होता है। जातक इस दशा 
मे नया मकान बनवाने मे सफल होता है, कृषि से लाभ होता है । यह विशेषतः 
मंगल की अरन्तदंशा में होता है। चतुर्थेश वलवान शुभग्रहहो तो चतुष्पद, 
-माता, मित्रादि तथा देह का सुख होतादै। मनको शांति प्राप्त होती है। 
रिष्तेदारों की सहायता, कृषि मे सफलता, वाहन प्राप्ति, नई जमीन, नया 
मकान नये- व्यवसाय का आ्रारंभ, धनाजंन के मागे खुलना इत्यादि वातं 
होती है । ये विशेष कर के लाभेश की अरन्तदंशा मे प्राप्त होती हैँ । यदि सूर्यं 
की श्रन्तर्दशा हो तो तरक्की उन्नति, नौकरी में लाभ होता है। दूसरों पर 
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प्रभाव गिरता टै । सुभोजन, सत्कार्यं होना श्रौर अ्रच्छे लोगों द्वारा, गृणों 
की प्रशंसा इत्यादि फल मिलते हैँ । परन्तु पिता को शरीर कष्टःहोता है 1 

जव चतु्थश पाप ग्रह हो, उसको महादशा हो, उसमें पाप ग्रह॒ की श्रन्त- 
दशां हो तो मनुष्य स्थान श्रष्ट होता है । श्राप्तजनों से विरोध होता है1 कृषि 


को हानि, चतुष्पद पालतू जानवरों कौ हानि, अ्रथक्षय, इत्यादि वाते होती है । 
वांधवों का नाश होता है । 


चतुथश निर्वली हो तथा नीच ग्रह तथा भ्रस्तंगत ग्रहों की भ्रन्तदंशा हो तब 
भी उक्त फल मिलतेरै। जातक की माताको कष्ट होता है। प्रियजनों 


को वीमारी, जमीन का नुकसान होने का भय, पशनाश, इत्यादि फल मिलते 
हं । पनिीसे खतरा (भय) होता है। 


चतुथश शुभ ग्रह हो उसकी महादशा मे सौम्य ग्रह॒ कौ अन्तर्दशा 
टोतो घरमे मंगल कायं होते ह । जातक की उन्नति होती है। घर्‌ वाहन 
श्रादि की वृद्धि होती दहै। 

पंचमेरा 

पचमेश की दशामे न्यक्ति समाजमें सम्मान प्राप्त करताहै। धरम 
मंगल कायं होते टै । वृद्धि निमंल बनती दै। विद्या का विशेष लाभ पहुंचता 
टै । विद्या प्राप्ति, सुवुद्धि की वृद्धि, उच्च श्रेणी कौ परीक्षा में सफलता तथा 
प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होती हं । 

शुभ ग्रह की भ्रन्तदंशा ्रातीदहो तो पुत्र .्रौर धन की प्राप्ति होती है। 
राज्य सम्मान वृद्धि, समस्त प्रकार के एेश्वर्योंका भोग, कुटुवियों के साथ 
विनोद, मेल मिलाप, राज्य मंत्री श्रथवा सलाहकार पद की प्राप्ति होती है! 
राजा भ्रौर भ्राप्तजनो से प्रेम होता है । ईश्वराराधन मे मन लगताहै। हाथमे 
लिये हए कामो मे सफलता प्राप्त होती है । पंचमेश पुरुष ग्रह हो तो पुत्र .संतति, 
स्त्री ग्रह हो तो कन्या संतति का योग वनता है । थ 

पंचमेश पाप ग्रह हो, उसकी दशा हो, पप ग्रहों की अ्रन्तदंशा होतो बुद्धि 
मे श्रम पैदा होता दै । खाने को श्रच्छा भोजन नहीं भिलता। राज्यसे भय, 
मित्र श्रीर पुत्रों (संतति) को परेशानीव कष्ट होतादहै। अधिकारी वगं 


के साथ मतभेद निर्माणहोतेहै। धरम कलह होता है। भाताकी मत्यु तथां 
माता को पीड़ा हीतींदै। 


पंचमेश निर्बल हो या पाप युक्त दहो, या पंचम मे करूर ग्रह हौ तो जातक 
को पूत्र शोक होता है, श्रौर उसका चित्त भ्रष्ट होता है । पेट में ददं, ब्ररोच- 
कता या भ्रन्य विकार होते ै। धोखा, भटकना, शरीर मे - निबेलता तथा 
राज्य से कोप-ये बातें होती है । 
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घषठेश 
टे घर के स्वामी को दशामें व्यक्तिको शतृश्रों की श्रोरसे हानि 
पहुचती है । मुकदमे मे श्रपयश प्राप्त होता है। जातक का संचित धन व॑ 
श्रौर डाक्टर के घर पहुंचता है, संतति कौ श्रोर से भी हानि उठानी पड़ती है ॥ 
सष्ठेश की दशा रोग निर्माणं करने वाली तथा शारीरिक पीडाकरने वाली 
होती है, मानसिक चिता बढ़ती है । भ्रािक कष्ट उठाने पडते हँ, कर्जा लेना 
पड़ता है तथा भाई ब॑धुजनो से कोटं कचहरी के मामलों मे जायदाद के लिए 
व्यथं में द्रव्य कानाश होता है। 
जब षष्ठेश को महादशा हो उसमें पाप ग्रह की ब्रन्तर्दशा हो तो राज्य 
से, भ्रग्नि से तया चोरों द्वारा भय तथा पीड़ा होती है । प्रमेह, फोड़ा, फुन्सी, 
ष्लीहा, गल्म, क्षय, पित्त रोग इत्यादि से कष्ट प्राप्त होता है । इस दशा में नये- 
नये शत्रू उत्पन्न होते हैँ । तथा उनके दारा निमित जाल में फस कर, उलज्च 
कृर परेशान होना पड़ता हँ । श्रधिकारियों तथा जातक के बीचमे विवाद, 
मतभेद बदते हैँ ्रौर नौकरी मे पदावनति देखने का मौका भ्राता है | 
षष्ठेश निर्बेलीहो तो चोरों से भय होता है। कार्यो में श्रसफलता प्राप्त 
होती है । श्रपयण प्राप्त होता है। बीमारी भ्रातीहै। तब्रण पीडा होती है। 
हाथ से निदनीय कृत्य होते ह । लोग जातक से घृणा करते है, उसकी निदा 
करते है । दूसरो का दासत्व करते का मौका ्राता है । । 
षष्ठ स्थान में स्थित पाप ग्रह की भ्रन्तदंशा में शारीरिक गंडांतर, बीमारी, 
लंबे मुदत की बीमारी, मस्तिष्क की पीड़ा, बृद्धि रंश, मनोभंग, द्रव्य की कमी 
तथा नूकसान, क्षूठा श्रारोप, श्रपमान तथा राजकीय संकट वा दारिद्र ये फल 
भिलते है । बड़ बड़े संकट श्रौर भयंकर भ्रापत्ति इनकी वजह से दशाकाल बड़े 
तकलीफ का व्यतीत होता है । इन स्थानों मे शुभ ग्रह होकर उसकी दशा भ्राती 
है तब भ्रागे फल कुछ कम होते ह श्रौर लोगों से सहानुभूति श्रौर सहायता 
भ्राप्त होती है । श्रत्यंत कष्ट सहन करने के बाद संकटों से छुटकारा 
मिलता है। 
दशानाथ नीच राशि काया वक्री होकर इस स्यानमें होता है तो बहुत ही 
तकलीफ उठानी पड़ती है । बहूत दुःखो का सामना करना पडता है । श्रौर 
सुख नाम मात्र का भी नदीं मिलता । 
षष्ठेश की शुभ-दशा मे जातक ्रपने साहस का प्रदशंन करके शतुग्रो पर 
विजय पाता है। उसका स्वाध्य निरोगी रहता दै । बह बड़ा दिलदार 
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तथा उदार हृदय वाला होता है । वह्‌ बड़ा वलवान, वैभवशाली ग्रौर समृद्धि 
से युक्त होता है| 

सप्तमेश 

सप्तमेश की दशाम साधारणतः शारीरिक कृष्ट उठाने पडते हँ श्रौर 
मृत्यु को भी सम्भावना रहती है। उसे मित्नोंके द्वारा विश्वास घात होता है, 
द्रव्य की विशेष हानि होती है, तथा भ्राथिक कष्ट उठाने पड़ते हैँ । इनके 
दारा उत्ते मानसिक चिताग्रो से ग्रस्त रहना पड़ता है । नौकरी में अवनति के 
द्वार देखने पडते हैँ । 

सप्तमेश नि्वंली हो ( भ्रस्तंगत, वक्री, नीच राशि में इत्यादि ) तो जातक 
के जमाई को क्लेश होते है, पत्नी से विष्ोह होता है तथा लियो के दवारा 
भ्रावांछ्ति घटनाएं होती हैँ । जातक का भ्रन्य खराब स्त्रियों से सम्पकं होता 
हे श्रौर उसे लगिक वीमारी होने की सम्भावना रहती है। व्यथं भटकना 
पडता है । भागीदारों से नूकसान उठाना पडता है तथा भागीदारों से विरोध 
होता है। श्रौर व्यापार से हानि होती है। आआशातीत तथा श्रभागी घटना 
होती है । | 

सप्तमेश पापग्रहहोतोस्त्रीकी मृत्यु होने की सम्भावना रहती है अ्रथवा 
स्त्रीसे विरोध होता है । परदेश मे जाना पडता है । मूत्रकृच्छ रोग होता है 
तथा राज्य से कोप का भय रहता है । 

सप्तमेश पापग्रह॒ हो श्रौर उसमें पापग्रह की अन्तदंशा हो तो जातक को 
स्त्री के सम्बन्ध में बदनामी का शिकार होना पड़ता है । घर से दुर स्थानांतरण 
होतादहै। तथा गुदमें रोग की सम्भावना रहती है। सप्तमेश पापग्रह 
हो पापग्रहोके मध्यमेंहोतो स्त्ीको विशेष शारीरिक कष्ट उठाने पड़ते 
है श्रीर सप्तमेश कूर ग्रह हो तथा उसमे पापीग्रह की अन्तदंशा हो तो स्त्री 
सुख से वंचित होना पड़ता है । हो सकता है किस्त्रीकी मृत्यु हो जावे तया 
स्त्री से तलाक या घटस्फोट हो श्रथवा स्त्री धर छोडकर चली जावे । 

सप्तमेश की शुभ दशा मे नये वस्त्रों की प्राप्ति, भ्राभूषण, अआौर नयी 
शयन शय्या की प्राप्ति होती है। जातक भ्रपने प्रियजनों के साथ सुखी रहता 
है, तथा भ्रानंद भोगता है। वह सामथ्यवान होता है, बलवान तथा प्रौढ, ` 
शक्तिमान श्रौर विवाहित होते है । भ्रथवा उसकं कुट्‌ ब मे मंगल कायं (विवाह 
के समान) होते है । संतति प्राप्ति भी होती है । जातक कोई भ्रानंदमय तथा 
सुखमय यात्रा करता है । इस दशाम विदेश गमन भी होता है। भागीदारी 
बनती है तथा भागीदारी व्यवसाय मे लाभ होता है। कोटं कचहरी के 
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कामों मे सफलता प्राप्त होती है। व्यवसाय के प्रीत्यथं उसे याव्रा करनी 


पडती है । 
अ्टमेरा 

अ्रष्टमेश की दशामें व्यक्ति को मरण तुल्य कष्ट पहुंचता है। पत्नी का 
वियोग सहने को भी उसे वाध्य होना पड़ता है । एवम्‌ कन्या विवाह का योग 
प्रस्तुत होता है 1 इसकी दशाम जातक को स्त्री पुत्रादिकों कीश्रोरसे काफी 
हानि उठानी पडती है। तथा स्त्री चिररोगिणी वन जाती है। 

म्रष्टमेश की दशा में राहु, मंगल, शनि कौ प्रन्तदंशा भ्राती है तव भ्रायुष्य, 
धन कीति, मान्म्मान, स्त्री, मित्र, वांधव, यश, तथा सहोदर इनका नाश 
होता है 4 म्रष्टमेश पापग्रह हो तथा उसमें पापग्रह की ्रन्तदशा हो तथा भ्रष्टम- 
स्थान मेः स्थित पापग्रह कौ ` दशान्तर्दशा मे शारीरिक गंडांतर बीमारी, लम्बे 
मुह्‌त कौ वौीमारी, मस्तिष्क कौ पीडा, वृद्धिंश्रंग, मनोभंग, द्रव्य की कमी, 
नुकसान, ज्लुठा श्रारोप, श्रपमान ्रौर राजकीय संकट व दारिद्र ये फल मिलते 
है । बड़े-बड़े संकट भ्रौर भयंकर श्रापत्ति इनकी वजह से दशाकाल बड़ परेशानी 
तथा कष्टमय व्यतीत होता है। सिरपर कर्जा होता है। दशानाथ नीच का, 
वक्री, निवंली हो तो बहुत ही तकलीफ भोगनी पडती दहै । तथा उपरोक्त 
बहुत दुःखो का सामना करना पड़तारै ्रौर सुख नाममात्र का भी नहीं 
मिलता । 

इस स्थानम शुभग्रह हो तथा उसकी दशान्तर्दशा हो तो उपरोक्त 
श्मनिष्टफल कम होकर लोगो से सहानुभूति तथा सहायता प्राप्त होती है । 
ग्रति कष्ट सहन करने के वाद संकटोंसे छुटकारा प्राप्त होता है! सारांश 
श्रष्टमेश की दशा हर प्रकार से जातक को हानिकारक सिद्ध होती दै। | 

भ्रष्टमेश यदि वलवानहो तो कर्जसे मृकरित मिलती दहै! जातक को 
उत्तम भ्रवस्था प्राप्त होती है 1 लड़ाई ज्ञगड़े से मुक्ति मिलती है। म॒त्यु पत्र 
हारा तथा वीमाके द्वारा ग्रकस्मात धनलाभ होता है। तथा पूर्वाजित 
जमीन जायदाद की प्राप्ति होती है1 गाय, भैस, भेड, नौकर वगैरे की प्राप्ति 
होती है । कभी-कभी. जमीन से धन प्राप्त होता है। 


नवमेश | 

` नवमेश की दशा मे जातक का भाग्योदय होता है, तथा श्रच्छे कायं होते 
है । तीर्थयात्रा, देवदशंन, यज्ञ तथा कन्या दानादि धमं कायं होते है ! हाय से 
सत्कर्म होते है । ब्राह्यण, देवता कौ तरफ श्रद्धा व भक्ति बढ़ती हे । , 


१७ 


यह दशा भाग्योदय करती है । -नये-नये व्यापार धंधे की शुङग्रात होती 
दै । नौकरी में पदोन्नति तथा विदेश जाने के शुभ प्रसंग प्राप्त होते है । 
दूर-दूर की यात्रा पर जने का संयोग वनता है 1 आ्आाथिकदुष्टिसे श्रेष्ठ लाभ 
होता दहै विद्याके क्षेत्रमे उसे विशेषलाभ होताहै ] तथा घर में मंगल 
कायं होते हैँ । संतति की प्राप्ति होती है। एेसी योजना जो उसके जीवन का 
लक्ष्य है, पर उसके पूणं होने में व्याघात उपस्थित होते रहते है, .इसं दशा में 
वह योजना कार्यान्वितं होकर पूणता प्राप्त करती है । किसी महत कायं 
करने से उसकी ख्याति होती है । | 

इस दशा मे यश, मान, धन, एवम्‌ कीति प्राप्त होती है ओर भाग्योदय 
से सभी वस्तुभ्रों एवम्‌ पदार्थो के प्रभाव की पूतिदहो जाती है। राज्य पक्षसे 
उसे विशेष लाभ मिलता दहै तथा राज्य सेवा में उन्नति, वेतन वृद्धि एवम्‌ 


मनोवांछित पद को प्राप्ति होती है। 
नवमेश यदि निर्वलीहो तो एसे देवता जिनकी पुजा, अचंना, पू्वेमेकी 


गयी होती है उनके क्रोधया रुष्ट होने से कष्ट भोगने पडते ह । माता-पिता 
को कष्ट होता है । जोतक स्वयं दुष्ट कमं करता है । 

नवमेश पापग्रह हो तथा उसमें पापग्रह शनि, मंगल, राहु कौ म्रन्तदशा 
हो तव श्रधमं कौ तरफ मन की प्रवृत्ति होती है। जातक धर्मांतर 
करता है । अ्रपमान भोगना पड़ता है, धनक्षय तथा कंद या कारागृहवास 
भोगना- पड़ता है । व्यापार व्यवसाय में हानि, यात्रा मे विघ्न तथा विद्याजन 
मे वाधा उपस्थित होती है । । 

नवमेश शुभ ग्रह दटौकर उसकी दशा में पापग्रह कौ अन्तदंशा श्राती है, 
तब वंध श्रौर श्राप्तजन से विषछठोह्‌ तथा विरोध होता है। माता तथा पिता 
इनमे किसी एक की मृत्यु होती है संतति को कष्ट तथा संतति की ` मृत्यु तथा 
गर्भावरोध होता है। द्रव्य हानि तथा श्रपमान भोगना पड़ता है। भाग्योदय 
में भ्रनेक रुकावट पैदा होती दै, जिससे. मन.मे. चिता श्रौर परेशानी वनी 
रहती हे । 

साधारणतः नवमेश कौ दशा शभ . होती है । तथा विरले लोगो के भाग्य 
मे ही लिखी होती है । क्यों क्रि यह दशा व्यक्ति को उच्चस्तर पर पहुंचाती 
दे । विद्यार्जन के लिए उत्कृष्टं दशा होती है । | | 

दशामेश ` पणः । 

दशमेश की दशा जातकं के लिये उन्नतिकारक होती. हैः1 व्यक्ति को 

नौकरी में पदोन्नति होती है । उसके सम्मान की वृद्धि होती-दै । इस दशामें 
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नौकरी की प्राप्ति होती है! अधूरे कायं पूरे होते ई । व्यापार व्यवसाय में 
वृद्धि ्रौर उनके द्वारा धनलाभ होता है। राजाश्चरय की प्राप्ति होकर धन का 
लाभ तथा मानवृद्धि, सुखोदय होता है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती दैतथा 
पदवृद्धि व सन्मान वृद्धिके योग बारम्बार श्राते रहते है। समाज में किसी 
रकार का पद ग्रहण करने का श्राग्रहु होता है तथा धमं संस्थानोंका कारोवार 
देखना पड़ता है तथा नागरिक संस्था का सभासद, पाषंद इत्यादि वनता है । 
दुर की यात्रा होती है । यदि दशमेश नीच ग्रह हो, पापग्रह॒ (खल संज्ञक) हों 
तो उसको दशा में पपपग्रह की श्रन्तदंशा भ्राती है तव मित्रों को दुःख, स्यान 
च्यृति, माता का विषठोह्‌, यश, सुख श्रौर धन की हानि होती है । मनुष्य को 
कारागृह में जाना पड़ता है । श्रनेक प्रकारके दुःख ज्ेलने पडते हैँ । दुस्वप्न 
भ्राते ह । माता को पीड़ा होती है। मानसिक चिन्ता घेरे रहती है । व्यापार 
व्यवसाय में हानि, धन्धे में बदल या धंदा बंद करने कौ नौवत श्राती है । 

परन्तु शुभ दशमेश को दशा में पापग्रह की भ्रन्त्दंशा श्राती है, तब मित्रों 
से विष्ठोह्‌, द्रव्यहानि श्रौर भ्रपमानजनक वाते होती है । 


पकादरोरा 

इस दशा में जातक की श्राय वढती है। उसकी ख्याति फंलती है श्रौर 
व्यापार में प्रचुर लाभ होता है । तथा श्राय के नये-नये स्रोत खुलते हैँ । जातक 
म्रतिरिक्त भोगापभोग भोगता है । स्वजनों से मिलाप होता है। नौकयोसे 
सुख प्राप्त होता है । इस दशा में पिता की मृत्यु होती है। 

लाभस्थान में स्थित शुभ ग्रहों की दशा में जोरदार सांपत्तिक स्थिति, द्रव्य 
लाभ, स्थावर इस्टेट को वृद्धि, सव प्रकार का सौख्य श्रौर कायंसिद्धि होती 
दै । कूटुम्ब में वृद्धि, राजसन्मान, उद्योग धन्धे मे यश-ये बातें होती है । 

लाभस्थान मे स्थित पापग्रहों की दशा में प्रापंचिक सौख्य मिलता है। न्याय 
ग्रन्याय को न देखते या किसी भी प्रकार का विचार किये विना द्रव्य सम्पादन 
होता है । लेकिन कार्यो द्वारा धन का व्यय प्रर फिजूलखर्ची भी होती है । द्रव्य 
संचय नहीं होता है प्रर हाथ में पसा नहीं टिकता । स्थावर जमीन, जुमला 
श्रौर मकान की खरेदी होती है । ्रविचारसे द्रव्य काव्यय होता है। मस्तिष्क 
में विकार पदा होता है । कटुभाषण श्रौर लोगों के दिलपर प्राधात करने वाला 
होता है । भीषण श्राधिक क्षति उटानी पडती है । 


लाभेश की दशा मे शनि, मंगल, सूयं, राहु इनकी भ्रन्तदंशा श्राती है तब 
रव्य का नाश होता है। काम करने में तथा द्रव्य उपाजन करने में वाघा तथा 
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कष्ट होते हँ । कृषि कायं में नुकसान होता है । राज्यभय तथा राजकोप के 
कारण सन्मान हानि होती दै। 
दादश 

जातक को इस दशा में शरीर कष्ट उठाना पडता है । नित्य नयी वचितायें 
उसके लिए परेशानी उत्पननन कर देती है श्रौर धरम बीमारियों से वह श्रस- 
हिष्णु वन जाता है । सम्बन्धियों के द्वारा हानि पहुंचती दै । 

ढादशेशकी दशा में शनि, मंगल, राहु, सूर्य की भ्रन्तदंशा भ्राती है, तब 
स्त्री, बंधु, पुत्र इनसे शतुता, शक्ति का हास, मान रौर धन का नाश होता है । 
कष्टदायक स्थिति भ्राती है भ्रौर इसके कारण चिन्ताग्रों श्रौर विपत्तियो का 
सामना करना पडता है । 

दशानाथ निल हो तो कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता है । मान- 
हानि भ्रौर कभी-कभी वेधन होताहै। जातक. के धन का सवंनाश होता 
जाता है । । 

द्वादश स्यान में पापग्रह स्थित हो तो उसकी दशा मे शारीरिक 
गंडातर, बीमारी, लम्बे ्ररसे कौ बीमारी, मस्तिष्क को पीडा, वृद्धि रंश, 
मनोभंग, द्रव्य की कमी, नुकसान, ञ्ठा भ्रारोप, भ्रपमान, राजकीय संकट भ्रीर 
दारिद्र ये फल मिलते हैँ । बड़े-बड़ संकट ्रौर भयंकर श्रापत्ति इनकी वजह मे 
दशाकाल बड़े तकलीफ का जाता है। दवादशेश शुभ ग्रहदहो, द्वादशमे शुभ 
ग्रह हो तो उनकी दशान्तदशा मे उपरोक्त संकट श्रौर विपत्तियों का भ्रनिष्ट 
फल कुछ कम होता है तथा लोगो से सहानुभूति रौर सहाय्य प्राप्त होता है। 
फिजूललर्ची तथा धन का खचं अ्रच्छे काम में होता है। -हाय से कुछ सत्कायं 
भी होते हैँ । जिनके दवारा पूवं में किये हुए पाप नष्ट होते हैँ । राज्य से सम्मान 
भी मिलता है। | ` । 

द्वादशेश की दशा में ्रष्टमेश को अ्रंतदंशा भ्राने पर विदेशयात्रा होती है। 


अन्तदं शा फल 
(१) नवांश बल से युक्त ग्रह॒ जातकं को तेजस्वी, म्रतिसुखी, स्थिर, 
एेश्वयंवान, राजा से प्राप्त धन, श्रन्य घन से युक्त श्रौर ख्यात करता है 1 
(२) षष्ठेश भ्रष्टमेश की परस्पर दशा अर्थात्‌ एक की दशा, दूसरे कौ 
अन्तदंशा मे राज्य से भय रहता है । सेवक जनों से विरोध, स्त्रीसे विरोध 
तथा पुत्र-दार का नाश होता है । चोर, रग्नि, बन्धुजनो से पीडा यो वाहन से 
भरपधात इत्यादि बातें होती है । 
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(३) दशेश से वारहवें ग्रह की अ्रन्तदंशा मे स्थान हानि, ` बन्धुजनो से 


विरोध, विदेश गमन, श्रषने स्वजनों से विरोध, पैर, नेन्न, हृदय मँ रोग इत्यादि 
वातं होती हैँ । 


(४) दशेश से युक्त ग्रह की अ्न्तदंशा में स्त्री, पुत्र भृत्य, धन कृषि का नाश, 
उद्यमभंग, भ्रपने मनुष्यो से विरोध, अ्रचानक दोषारोपण इत्यादि वाते 
होती है । | 

(५) दशेश से दूसरे स्थानमें प्रहहो तो उसकी भ्रन्तर्दंशा में मृदु ्नन्न, 
पान, वस्त्र, चन्दन, पृष्प वरे प्राप्त होते हैँ । पराया उपकार होता है । कुटुम्ब 
स होती .है 1 स्त्री, पत्र, बन्धुजन, तुख, मन के विलास इत्यादि प्राप्त 
होते हैँ । 


(६) दशेश से तीसरे स्थानम ग्रह हो तो उसकी अरन्तदंशामे राजा से 
घन, सख्यता, सुगंधित द्रव्यो का लाभ, पुष्प, वस्त्र, भूषण श्रादिका लाभ होता 
११ के द्वारा भोजन प्राप्त होता दहै। सुख श्रौर पुष्टि इत्यादि प्राप्त 
ह्‌ 

(७) दशेश से चतुथं स्थान में ग्रह होतो उसकी श्रन्तर्दशामें स्त्री, पुत्र 
घन, गृह के धमं, वाहन, मीढ श्रन्न, पान तथा वस्त्र म्राभूषण मिलते हैँ । 

(1) यदिं वह शुभ ग्रह होवे तो फल विपरीत होता है । 


(7) यदि वह्‌ श्रपनी राशि उच्च बलादि से युक्त हो तो पापग्रह्‌ होनेपर 
भी शुभफल देता है 


` ५) यदि वह राशिबल, उच्च वलादिहीन होवे तो दशेशसे शुभ ग्रह 
होने पर भी भ्रशुभ फल देता है । 
(=) दशश से पंचम स्थान में ग्रहहो तो उसकी भ्रन्तर्दशा मे (1) शुभ ग्रह॒ 


हो तो पुत्र श्रादि की प्राप्ति होती है रौर (7) ब्रणुभ ग्रह हो तो पुत्रक्षय होने 
की सम्भावना रहती है 


(&) दशेश से षष्ठ स्थानमें ग्रहहो श्रौर वह पापग्रहहो तो उसकी 
८. मे चोरश्रादिका भय, ऋण भय, देह पीडा श्नौर पदस्नष्टता प्राप्त 
होती है । 
ट यदि शुभ ग्रह हो तो उक्त वातो सै सुख प्राप्त होता है । 
यदिः उच्च मूल त्रिकोण मे हो तो पुत्र, मित्र मिलते है । | 
१०) दशेश से सप्तम स्थान भं ग्रह हो श्रौर वह्‌ पापग्रह हो तो ब्रन्तदंशा 
स्त्री, धन, पत्र; ब॑धुनाश तथा राज्य से भय प्राप्त होता है । 
यदि वह शभग्रहहो तो सुख देता है । 
यदि नीच, शत्‌ भ्रादि राशिमे नहींहोतो रत्न, वस्त्रः त्राभूषण 
मिलते हैँ 
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(११) दशेश से अष्टम स्थानम ग्रहहो श्रौर वह शुभ श्रहहो तो उसकी 
प्रन्तदेशा मे भ्रारम्भ में शुभफल, सूख आर भ्रन्त में कष्ट फल प्राप्त होते है । 

यदि पापग्रहदहो तो उसको अन्तदंशा मे भय, मृत्यु निद्य भ्रन्न, चोर, 
श्रग्नि, राजा से भय प्राप्त होता हैँ । 


(१२) दशेश से नवम स्थानमेंग्रहदहो श्रौर वह पापग्रह॒ होतो उसकी 
ग्रन्तदंशा मे ब्रशुभ फल प्राप्त होते हैँ । स्थान हानि, मानसिक रोग, प्रशुभ कमं 
ग्रादि होते है । | 

यदि वह्‌ बलवान शुभग्रह हो तो विवाह, यज्ञ, दान दीक्षा भ्रादि 
फल होते हैँ । । 

(१३) दशेश से दशम स्थान में ग्रह होभ्रौर वह पापग्रह हो तो उसकीं 
ग्रन्तदेशामे कमं का नाश, दुष्कीति तथा भ्रनेक भकार की भ्रापत्तियाँ 
भोगता है । 

यदि वह ग्रह शभदटोतो उसकी म्रन्तर्द्शा में ` सौख्य, तालाव, नहर 
नगर, द्वार, मन्दिर भ्रादि पुण्य कर्मादियों का संग्रह इत्यादि वाते होती है । 


(१४) दशेश से एकादश स्थान में ग्रह हो भ्रौर वह पापग्रह हो तो, उसकी 
ग्रन्तदेशा मे धन प्राप्त होता है । पुत्र, मित्र, श्रादिसे भी धन प्राप्त होता है। 
्रौर नित्य स्थायी स्थान की प्राप्ति होतीहै। 

यदि वह शुभ ग्रह हो तो उसकी भ्रन्तदंशा मे सुख एेश्वये वृद्धि, 
राज्य से प्रशंसा, स्त्री, पृत्रादियों की वृद्धि होती है। 

(१५) दशेश से बारहवें स्थान में ग्रह हो ग्रौर. वह पापग्रह होतो 
उसकी म्रन्तर्दशा मे दुःख धननाश, राज्यकोप, स्थान नाश श्रौर वुद्धि भ्रंश 
होता हे । 
यदि शुभग्रह हो तो, उसकी भ्रन्तदंशा मे वाहन, भोग. एेश्वयं, वस्त्र 
भूषण, आदि प्राप्त होते हैँ | 

(१६) सब दशा तथा भअरन्तदंशाग्रों मे, उच्च,स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री श्रादि 
विचार करके फल कहना चाहिये । | 

(१७) दशेश से १,२,२३ स्थानों मे स्थित, पापग्रहों की अन्तदंशाग्रों मे 
दुःख मिलता है । शुभग्रह की भ्रन्तदंशा मे शुभ होताहै। 

(१८) पापग्रह कौ अन्तदंशा होने पर बड़ा भय होता है 1 स्थान, नेत, 
बधु, पत्र, धन, स्त्री का नाश तथा राजभय होता है । 
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(१६) शुभग्रह की महादशा में शुभग्रह को श्रन्तर्दशाहौो तो स्थान 
वाहन्‌, तथा भूषण श्रादि की प्राप्ति होती है। पापग्रह की महादशा में शभ- 
ग्रह को भ्न्तदशाहोतो श्रादि में सुख ्रौरश्रंतमें भय होता है। 

(२०) शुभ प्रह की महादशा मे पापग्रहकी अन्तदंशाहोतो श्रादिमें 
कष्ट तथा अरत में सुख मिलता है| 


महादश्चा एल 
हम लोग पूवं जन्म को मानते हैँ । फलित इस बात को बतलातादहै कि 
हमने पूवं जन्ममे शृभाशुभ कमं जो कुछ किये हँ उनका फल हमे इस जन्म 
मे कब. ओर कंसा मिलेगा । उसके फल के परिपाक समय को ज्योतिष शास्त 
दशाभ्रो के दारा प्रगट करता है। इसलिए ज्योतिष की सत्यता उसके फलादेश 
पर निभरटै श्नौर फलादेश की सत्यता दशाफल पर निर्धारितदहै। फल 
कथन का प्राधार दशायं हैँ । ग्रह श्रपना शुभाशुभ फल कवदेगा यह्‌ दशा 
पर ही निर्धारित है श्रौर ग्रहों की स्थितियों परसे ही उस ग्रह का शुभाशुभत्व 
जाना जा सकता है । 
दशा श्रन्तदंशा का ज्ञान प्राप्त करना रौर उनका फल कहना- इतना 
सरल श्रौर सुगम नहीं है क्योकि दशान्तर्दशा मे महादशा एक ग्रहं की होती 
दै रौर भ्रन्तदंशा दूसरे ग्रह की होती है 1 इसलिए इन दोनों का श्रानुपातिक 
फल निर्धारण कर फलों को कहना श्रति कठिन समस्या है । 
जिस प्रकार दूध “रौर खटाई ये दोनों श्रलग-प्रलग पदाथ है पर इन 
दोनो के संयोग से तीसरे ही पदां की सृष्टिहो जाती है, जिसमें उपयु क्त 
दोनों पदार्थो के न्यूनाधिकगुण होते हुए भी वह श्रपने श्रापको म्रलगही 
विशेषता रखता है । ठीक यही प्रकार दशा भ्रन्तरदशा काहै। 
महादशा की श्रवधि लम्बी होती है श्रौर किसी भी ग्रह का सम्पूणं 
महादशा में एक समान फल नहीं मिलता । फिर भी जिज्ञासु को यह जानने 
की उत्सुकता रहती है किं महादशानाथ का शुभ या श्रशुभ फल कव मिलेगा । 
इसको जानने कीं रीति यह है कि-“राशित्रिभागे यतमे ग्रह : स्याद्दशा- 
व्रिभागेऽपि फलं तु तस्मिन्‌ । 
राशिके तीन भाग १०।१० प्रंश करके इन तीनों भागोमें जिस भाग 
मँ ग्रह स्थित हो, उसी भागमें दशाकै फलकोदेताहै। देष्काण १०. अंश 
का होता है श्रौर वह पत्निकामे दियाहृश्रा होता है। यदि महादशानाय 
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प्रथम द्रष्काणमें होतो दशाके प्रारम्भं, द्वितीयद्ेष्काणमेंहो तोदशा 
के मध्यमे तथा तृतीयद्रेष्काणमेंदटो तो दशाके म्रन्त मे शुभाशुभ फल 
प्रदान करते है । 

ग्रहों के महादशा के फल स्पष्ट कयि जा रहे हैँ ग्रौर वे इस 
प्रकार है । 4 

. श्छूय की महादशा वषं £ 

सूयं श्रपनी उच्च राशिमें परमांश १० भ्रंश पर दहो तो उसकी दशा 
मे भूमि, धन, स्त्री, कीति, शौयं प्राप्त होते है। राजा से सम्मान प्राप्त 
होता है। यात्राके योग वनते हैँ। मंत्रणाको गोष्ठी में (सभा) प्रवेश 
मिलता है| 

सूयं ्रपनी मूल त्रिकोण राशिमेंहो, उच्च काहो, अपने कषेत्रम हो, 
केनद्रमेहो, त्रिकोणमेंदहौ, लाभ स्थानमेंदहो भाग्यके श्रधिपति तथा कमं 
के अ्रधिपति से युक्त हो, शुभग्रहसे दृष्ट होतो बुद्धि, ज्ञान, श्रधिकार, द्रव्य, 
कोति, पराक्रम प्रदानं करता है। सुख की प्राप्ति तथा ईश्वरानुग्रह ्रादि 
प्राप्त होते है । 

यह दशा जातक को यान्राये करातीदहै। विदेश याव्राप्नोंके भी यह 
दशा कई प्रसंग उपस्थित करती है तथा राज कायं में पदोन्नति एवं धन को 
वृद्धि का श्रवसर देती है। ऊँचे ्नौर प्रभावशाली श्रधिकासयियों के बीच तथा 
अनन्य एसे व्यक्तियों के बीच परिचय क्षेत्र बदृता है तथा जातक तंत्र, मंत, 
यंत्रादि में पहले से ्रधिक रुचि लेता है। वाहनों का सुख प्राप्त होता है। 
पंचम स्थान के स्वामी से युक्त हो तो पुत्र लाभ वगैरह फल मिलतेर्है। सूयं 
का यदि धनेश से सम्बन्धहो तो वाहनों का सुख प्राप्त होता है । चतुथं 
स्थानके स्वामीसे युक्तहो तो जातक को तीन प्रकारके वाहनों का लाभ 
होता है। उसकी उत्तम दशा में द्रव्य, सेनापतित्व, राज्य कृपा, वस्त्र तथा , 
उनके द्वारा उत्तम सूख प्राप्त होता है । 

व्यापारिक कार्यो में सफंद वस्तुग्रों के व्यापार से श्रच्छा लाभ होता है। 
मसाले, बाघ के नाखून, हाथी दात, जंगली पशुम्रों की खालें तथा सुवणं 
(सोना) से लाभ होता 1 समाज मे जातक को प्रतिष्ठा बढती है । धमं 
कायं हाथसेहोते है । श्रच्छे कामों में वृद्धिका उपयोग होता हं। ज्ञान 
की वृद्धि होती है। यश प्राप्त होता है। पुरुषाथं होता ह श्रौर शतुभ्रों पर 
विजय प्राप्त करता है । | 

सूयं की. पापदशा में जातक कों उद्योग मे निष्फलता प्राप्त होती है। 
अर्थात्‌ मनुष्य जो कू उद्योग करता है वह व्यथंहो जाता है। द्रव्य की 


र 


हानि होती है, रोग होते हैँ तथा राज कोप -होता हे । पिता-को भ्रिष्टदटोता 
दै, मानसिक चिता बरावर वनी रहतीदै। बन्धु जनोंसे विरोध, स्त्ीसे 
कलह, पुत्रों को कष्ट तथा पिताकी मृत्यु जंसे श्रवसर भी जातकके सामने 
उपस्थित होते है । मंगल होता है तथा श्रग्ि से पंडा वगैरह होती है । जातक 
के चित्त मे वड़ा उद्वग होता है । प्रवासमें (विदेश में) पीड़ा के कारण किसी 
भ्रकार का भ्रभिघात लगतादहै। `मनमेंक्षोभ होतादै। बन्धु वर्गो से वियोग 
तथा राजदरवार भे भी श्रचानक भय उपस्थित होता दै । नौकरी में पदाव- 
नति होती है । - 
जातक भ्र॑पने स्त्री, पुत्र, मित्र, वांधव तथा शत्ृभ्रों से घणा करता है ग्रौर 
इस प्रकार उनके द्रव्य का म्रपव्यय करता दहै, पाप कमं करता ्रौर अ्रपने 
भत्य तथा भ्राधीनों से लड़ाईइं गडा करतादहै। उसे छातीकी वीमारी 
ग्रातडोमे रोग, वलकी हानि, लोगों में म्रपमान, पिता तथा पित्‌ सम्बन्धी 
वांधवों को भ्ररिष्ट होता 

यदि सूर्यं नीच काहो, षष्ठ, ्रष्टम तथा द्वादश भावमेंग्याहोया 
पापग्रह से युक्त वा दृष्ट हो, राहु तथा केतुसे सम्बन्धितदहौो या भ्ररिष्ट स्थान 
के स्वामीसे युक्त हो तो उपयुक्त पापदशाके फल प्राप्त होतेह, रौर 
मस्तिष्क पीड़ा, शूल पीड़ा, उदर पीडा, दांतों का विकार एवम्‌ नेत्र रोगोंसे 
भी दुःख. होताहै। महापीडा होती है। धनधान्य कानाश होता दहै । ज्वर 
कीति नाश, चोर, सयं तथा ब्रण से भय, गख या पिता का वियोग, पुत्र, स्त्री 
का वियोग, नौकर, पशुधन का नाश तथा भ्रपमृत्यु का भय होता है । 

घर मेः श्रशुभ, पितु वगं मे उद्वेग तथा प्रग्नि बाधाये फल होते है । 


पष्ठ स्थान म- घन हानि, श्रति दुःख, गृल्म क्षय, श्रतिसार रोग, मत- 
कृच्छर श्र थवा प्रमेह आदि रोग होते है । मस्तिष्क पीडा 
शूल पीड़ा, उदर पीडा, छाती के रोग, नेत्र पीड़ा 

ज्वर पीडाये रोग होते है । 
अष्टम स्थान मशरीर कष्ट, श्रग्नि से भय, मलेरिया (चौथाई ज्वर) 
नेत्र विकार, कास ज्वर सहित, श्रतिसार, पद हानि 
म्रवनति इत्यादि फल होते है । | 
दवाद्य स्थान में- क्लेश, धन हानि, कृशता, स्त्री, वधू, पुत्र, भूमि 
का नाश, माता-पिता की हानि, कलह, एक स्थान 
से दूसरे स्थान का श्रमण, विष से. भय 
राजभय, पैरों मे रोग, जानवरों से पीड़ा 


विद्या के शास्त्राथं में विनोद, धर में कलह" इत्यादि 
वातं होती दहै । 
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सूयं महादशा के प्रारम्भमें पिताको रोग प्रौरधन नाश । मध्य 
समय मे- पण धन हानि रौर सव प्रकारक पीडा श्रौर म्रन्तमे विद्या, 
वड्प्पन, सुख भ्रादि प्राप्त होता है । 

` करई विद्वानों के मत के श्रनुसार- 

यदि ग्रह उच्चादिमें दहो, दुष्टिः वलयुक्त होतो प्रथम उच्चादि फल 
प्रवल होगा, वादमें दृष्टिश्रादिका होगा । इसी प्रकारसे पाप ग्रहोंके 
फल कौ विधि लगाते है । | 

चन्द्रमा की महादरा के फल (वषं १०) 

चन्द्रमा उच्च का या स्वराशि कादहो तथा केन्द्रमे, त्रिकोणमे, 
लाम भवन में, शुभ ्रहसे युक्त वा दुष्टो, कमं प्रौर भाग्य के भ्रधिपतिसे 
युक्तो या बलवान अ्रधिपति से युक्त दहो तथा वह भाग्येश हो, तो श्रपनी 
दशाम, माता का कल्याण, तालाव, क्षेत्र, बगीचा, मकान, प्रासन, ब्राह्मणों 
का सत्कार तथा सुन्दर वस्तुनो करी प्राप्ति देता है। चन्द्रमा कौ दशा साघारणतः 
जातक के लिए सौभाग्य सूचक ही दहोतीदटै। इस दशाम जातक तीथयात्राएं 
करता है। धार्मिक कार्यो मे उसकी सुचि वढतीदटै तथाघधर में विवाहादि 
मंगल कायं होते हैँ । राज्य सम्बन्धी कार्योमे उत्े सन्मान मिलतादहै तथा 
नौकरी में उन्नति के योग वनते है. । समाज में श्रनेक प्रकार का सन्मान मिलता 
हे । जातक चुनाव जीत कर विधान सभा तथा लोक सभा का सदस्य चुना 
जाताहै। मंत्रीहोनेकायोग वनताटै। परीक्षा श्रादि कार्यों में वह्‌ पूणं 
सफलता प्राप्त करता है । इस दशा में स्कालरशिपभी भिल सकती है तथा 
विद्या का उच्च शिक्षण देश विदेश में प्राप्त करने का उत्तम सुयोग बनता 
है । यत्न तथा कार्यों में सिद्धि होती दै। मृकदमे भ्रादिमें जीत निश्चित 
होती दहै, भ्रौर धन का लाभ होता है 1 उपनयन, विवाह, विभूतित्व, स्त्री सुखः 
इस्टेट की प्राप्ति, फल, शवेतवस्त्र, अ्रलंकार, सुगन्धौ पदाथं तथा भ्रनेक 
प्रकार की सम्पत्ति प्राप्त होती है । वैसे ही "धन, पृत्र, स्तीं सुख, भोग, एेश्यं 
तथा उत्तम अन्न, सुन्दर वाहन, छत्र, श्रच्छे स्थान की, यात्रा, कल्याण प्रताप 
वृद्धि, वलवृद्धि एवं सुख, मिष्ठान्न, शयन, श्रासन, धन, सवणे, जमीन 
प्रादि की प्राप्ति होती है । जातक खूब णशानदारी के साथ जीवन सुख का 
उपयोग करता है । इस दशा में कन्या कौ प्राप्ति श्रौर भ्रमण विशेष होता 
है । पुण्य जल कालाभ मिलता है । 

चीनी तथा सुगन्धित पदार्थो से लाभ, दूध, दही, घी की प्रशस्तता, 
मोती, माणिक्य, सुवणं श्रादि से लाभ होता है। 
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यदि चन्द्रमा धन स्थान मे उच्च राशि मेंहोतो जातक को पुत्र लाभ 
वगैरे से सन्तोष, गोधन की प्राप्ति, अनेक प्रकार के धन की प्राप्ति, भाग्यवृद्धि 
सुख, खजाना, राजसन्मान, विद्या अ्रादि की प्राप्ति होती है । 
चन्द्रमा के पूवं भाग में भावजन्य फल, मध्य भाग में राशि जन्य फल 
. श्रौर श्रन्त मे वह जिस राशिमेदहो तद्द्योतक भ्रवयव सम्बन्धी फल-इस 
भकार के फल प्राप्त होतेर्है। चन्द्रमा १।५।६।१०।११ भावोमेदहोतो ग्रच्छा 
फल देता है । २।३।४।१२ भाव मे मध्यम फल । श्रन्य स्थान मे खराब 
फल देता है । 
यदि चन्द्रमा श्रपनी नीच राणि मेहो, क्षीणहो, सूयं से भ्रस्त हो, 
पाप कर्तरीमें हो, पाप ग्रहों से युक्त ठो-या पापग्रहों के बीच हो-शतर्‌ की 
राशिमेंहोतो जातक चन्द्रमा को दशा में घोर दुःख पाता है। घरमे 
हर समय कलह होता है श्रौर सिर के भ्रनेक प्रकारके रोग होते हैँ । विभिन्न 
नीच कृत्यो दवारा धन का व्यय होता रहता है तथा वाहनादि से शारीरिक 
क्षति होने को सम्भावना रहती है । वांधवों से कलह होता है । सन्तति का 
जन्म, सुस्ती, भ्रपयश, चित्त में श्रधमं की प्रवृत्ति, धनहानि, श्रपने साथी तथा 
श्रधिकारी वगं से श्रपरसन्नता, विरोध, मामा ्रादि के कारण चित्त में उद्रेग, 
भ्रात्म हत्या करने को तरफ प्रवृत्ति, उदासीनता, बहुनिर्वलता, म्रसंख्य छोटे- 
छोटे दुःख इत्यादि बाते होती हैँ । खाने को भ्रच्छा भोजन नहीं भिलता । 
बुद्धि नष्ट होती है । माता को मृत्यु काभय होता है। शीतज्वर, से पीड़ा, 
मातुवगे की तरफ से मृत्यु का भय, चित्त मे चिन्नता, दारिद्र, व्यापारमें 
हानि, चोर काभय, कृषि, व॒ म्रन्नका नाश तथा बात रोग-ये वातं 
होती है । 
चन्द्रमा यदि अ्रनिष्ट स्थान में होते हए बलवान श्रधिपति से युक्त हो, 
तो क्वचित लाभ तथा क्वचित सुख भी मिलता है। 
चन्द्रमा यदि षष्ठ, भ्रष्टम तथा व्यय स्थान मे दुबल होकर पापग्रहोसे 
यक्त हो तो राजद्वेष, मानसिक व्यथा, धनधान्यादिक का नाश, माता को 
क्लेश, व्याधि, जडदेह मानसिक रोग इत्यादि फल होते है । 
षष्ठ मेँ चन्रमा हो तो :- महादशा मे दुःख, कलह, वियोग चोर श्रम्ति 
तथा राज्यसे भय, जल से हानि, मूत्रकृच्छ्र 
भ्रादि रोग तथा धन नाण होता है। | 
श्रष्टम में चन्द्रमा हो तो महादशा में माता की मृत्यु, स्त्री की मृत्यु 
योग, नौकरी छुटना, धननाशः, कृशता, जल से 
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भय, दुःख, विदेश गमन, सवके साथ विरोध, 
कु-भोजन, माता को कष्ट होता है। श्रष्टम 
चन्द्रमा की दशा भ्राजीवन का नाश, राजद्वार 
मे क्ूठापन; एेश्यं का नाश श्रौर परमदुःख 
देती है । . 
दादश में चन्द्रमा हो तो :- महादशा में राजद्वेष, मानसिक व्यथा, धन- 
हानि, आजीविका का नाश, रएेश्वयं कानाश 
तथा बड़ा कष्ट श्रौर दुःख पहुचाती है । बाहर 
के विषय, व्यसन में पसा खचं होता है । 
मंगर की महादशा के फर ( वषं ७ ) 
मंगल परमोच्च स्थान में हो, श्रपने उच्च स्थान में हो मूलत्िकोणमें 
हो, स्वक्षेत्र में हो, केन्द्र मे, चिक्रोणमें, लाभ स्थान मे, धनस्थान मेहो 
सम्पूणं बल से युक्त हो, शुभग्रहोसे दष्टहो तथा शुभ भ्रंश में हो-तो 
श्रपनी महादशा मे स्त्री, पुत्र का विशेष सुख प्राप्त करताटै। इस दशामें 
जातक को भूमि से विशेष लाभ होता है । मकान बनवाने, जमीन खरीदने, 
गडा हुग्रा धन प्राप्त होनेका योग वनतादहै। समाज में व्यक्ति सन्मान 
प्राप्त करता है । ओर श्रपने जाति का सिरमौर बनताहै। इस दशा में 
ग्रान्तरिक ( भ्रायसे ) धन प्राप्ति होती है । मंगल की दशा धनयोग बनाती. 
दै किन्तु वह शूभ कार्यों को श्रपेक्षा करूर कार्योसे ही धनागम के योग बनाती 
है। भूमि की प्राप्ति, बुद्धि का विकास, पराक्रम, युद्ध कुशलता, वन्धु वग से 
सुख तथा सहयोग, कृषि कार्यो द्वारा लाभ, मानसिक शांति तथा श्राय के कई 
सोत उपस्थित करता है । राज्य से लाभ दहोताहै। धनधान्यादिक का लाभ 
होता है । भ्रधिक राज्य सन्मान, वाहन, वस्त्र, श्राभूषण प्राप्त होते है । श्रौर 
विदेश में श्रच्छा स्थान प्राप्त होता है। 
यदि मंगल केन्द्रमें हो, तीनों बलों से युक्त हो, तो पराक्रम से द्रव्यलाभ 
तथा शत्र पर विजय पातादहै। स्त्री-पुत्र वभव तथा राजसन्मान प्राप्त 
होता है । 
मंगल श्रपनी नीच राशि में होकर उच्च नवांशमेहोतो श्रपनीदशामें 
कृषि भूमि, धनधान्यादि का सुख देता है । 
मंगल की भ्रशुभ दशा म जातक बांधवो से विरोध करता है तथा मकान 
बंटवारा या भूमि सम्बन्धी मामलों मे वह कोटं मे मुकदभेवाजी से उलक्ता 
है । म्‌कदमेनाजी होती है श्रौर उसमे विजय पाता है । इस दशा मे शस्व भय 
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तथा चोरभय भी बना रहता है । शतुग्रों से, शस्त्रो से एवं क्गड़ से जातक 
ग्रथ लाभ करता टै) 
मंगल नीच राशिमेंहो, वक्री हो, ्रसंगत हो, दुष्ट स्थानम हो, वलावल 

से रहित हो, पापग्रहो से युक्ततथा दष्ट दो, उच्च का होकर, श्रपने नीच 
नवांशमेहो तो उसकी दशा में पृत्र-वंधु इनकी मृत्यु होती है । पत्नी से कलह 
भार्यो से वमनस्य तथा श्रधिकारियों से उग्र मतभेद हो जाते हैँ तथा जातक 
को नई-नई चिन्ताएं घेरे रहती ह । 

शस्त्र, भ्रग्नि, पित्त प्रकोप, रुधिर सम्बन्धी वीमारी या ज्वर, पक्षाघात, 
मूर्च्छा इनका भय होता है । 

जातक को शस्त्र का भ्राधात, राजा की, तरफ से पीड़ा, घर के सामान कौ 
चोरी तथा अ्रग्निसेधघर जले तथा धन की हानि, ये वाते होती दैँ। हधथियायों 
से चोटके दाग, ग्रागसे जलनेकेदाग, छाती में ददं, प्रावो में पित्त, वायु भ्रादि 
रोगों से कष्ट, ज्वर से प्यास, राजयोग वगैरे ये वाते होती ह । उसका संचित 
धन रोगों से जृज्लने में व्यय होता है। 

दूस दशा मेंस्त्री पुत्रादि से दूर रहने को विवश होतादहैग्रौर इन दिनों 
जातक की शक्ति, ्ञगड़ों में भी लग सकती है । तथा कर्जा दिनों दिन चदता 
है 1 जातक के कटं प्रभिलषित कायं भी सिद्ध नहीं होते तथा उसे म्रौर 
प्रकार से दीनता धेरे रहती है । स्ती, सन्तान वंधुव्गे, श्रवस्या मे भ्रपनेसे 
वड प्रादमी श्रयवा पुरोहित-इनसे वैर होता दै। चित्तम वरे विचारया 
विकार, श्रध के. विकार या विचार । भ्रपने भला चाहने व।लों के खाथ 
क्ञगड़ा करने के विचार उत्पन्न होते है । जातक पेट भरने मे तथा मैथुन सुख 
मे तत्पर रहता दै भ्रौर शील से वजित हो जाता है। उसे राजासं दण्ड तथा 
बंधन या कारागृहवास होता है । सदा नीच स्त्री का सेवन, पत्नीसे कलह 
्रधिकारियों से उग्र मतभेद आत्म गुरुजनोसे देष तथा शरीर को श्रपायकारक 
ग्रन्न का सेवन, मानहानि, वधू तथा पुत्र की मृत्यु ये बातें होती है। 

राजा, यद्ध, ञ्चठाई, ठकवाजी, चालाकी, भ्रनेक प्रकार के क्रूर कर्मो द्वारा 


धन सम्पादन करता है । 
द्वादश स्थान स्थित मंगल की दशामें धन काहरण, राज्य से भय 
स्थान, पुत्र स्त्री का नाश तथा वंधुवग का परदेशवास होता है । | 
भ्रष्टम स्थान स्थित मंगल की दशा में दुःख, वड़ा भय, विस्फोटक रोग, 
रन्न मे श्ररचि, स्थान हानि, विदेश गमन, इत्यादि वाते होती दै । 
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भौम की दशा के शुरुश्रात में कुछ सुख, मानहानि, धनहानि होती दै । 
दशा के मध्यमे राजभय तथा चोर आदि का भय रहता है मरौर दशा के म्रन्तमें 
भाईयों से वियोग, पुत्र, धन, स्त्री श्रादियों कों कष्ट, गुल्म रोग, मूत्रादि रोग 
होते हँ। . 
यदि गोचर में भी भौम उक्त श्रवस्था में भ्रावे तो उपरोक्त फल विशेष 
र्पसटोते हं। 
रादु की महादशा के फर ( वषं १८) 
राहु की उत्कृष्ट दशा में सव प्रकार से कल्याण, राज्यवेभव, घर्मा्थंकी 
प्राप्ति, तीर्थयात्रा, ज्ञान का उदय वगैरह प्राप्त होता है । राहु केतु को उच्च राशि 
- कमणः वृषभ भ्रौर वृश्चिक है। मूल निकोण राशि ककं तथा मिथुनदै श्रौर 
स्वराशि कन्या ओर मोन दहै । राहुउच्चकादहो, शुभग्रह के साथहो, शुभ 
ग्रहोसे दृष्टदहो तथा योग कारकयुक्त हो, केन्द्र, विकोण तथा लाभस्थानमेंदहो 
तो जातक को ब्रटूट सम्पत्ति मिलती है । मृकदमे में जीत होती है । चुनाव लड़ने 
पर विजय होती है, तथा मंत्रीपद प्राप्त होतादटै। मित्र तथा श्रपने स्वामीया 
सेठ के हारा इष्ट वाहन की प्राप्ति होती है । पुत्रजन्म, नूतन गृह का निर्माण, 
धमं चितन तथा महौत्सव होता है । राज्य मे सन्मान, वस्त्रालंकारादि, भूषण 
तथा राज्य की कृपा हारा संपत्ति प्राप्त होती है 1 राहु कौोदशा में विदेश गमनः 
ज्ञानाजंन के लिए विदेशयात्रा होती है। म्लेच्छ या यवन व्यक्ति द्वारा सन्मान 
तथा कल्याण प्राप्ति होती है। राह भ्राख्वें तथा वारह्वे होतो इष्टकारक 
होता ह । नये-नये कार्यो का प्रारम्भ होता है ।. तथा मध्यम वगंकेलोगों को 
विशेष सुख पहुंचता टै । वड़ा भ्रधिकार, वहुत साहस, भ्रधिकारपद पर नियुक्ति, 
मित्रो के द्वारा सफलता, सव प्रकार के दानो से लाभ, स्त्री, पुत्रतथा भृत्योसे 
सुख, पवित्र तीर्थो की याव्रा, ज्ञान तथा प्रभाव कौ वृद्धि इत्यादि बातें होती हैँ । 
राह की दशा में साधारणतः माता, पिता, स्त्री की मृत्यु, पुत्र वियोग, धनहानि, 
व्यापार में पतन तथा नौकरी में पदावनति होते देखी गयी है । जातक का तवा- 
दला घर से बहुत दूर होता है। उसका स्वभाव चिडचिडा होता है रौर नये-नये 
राग उत्पन्न होते हँ । 
राहु कौ पापदशामें सपं से भय, जानवरसे भय, सर्वाग में रोग, शस्त्रघात, 
विरोध, ज्ञाङ़ पर से गिरना, दृष्मनों से परेशानी-ये बातें होती हँ । जातक की 
वृद्धि विगड़ जाती है । महाविश्नम याने पागल की तरह इधर-उधर धूमना पडता 


है 1 चारों तरफ शून्य मालूम देता है; भ्र्थात्‌ कहीं पर भी कोई सहारा नहीं 
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मिलता दहै डर के मारे बड़ी कठिनतासे जीवन की नौका पार करतादै। 
कष्ट इतना होता है किं प्राणांतिक समन्नना चाहिए । वड़ी कठिन व्याधि भी 
श्रासन जमा सकती है । श्रपने परिवार जनों से वियोग दहोतादै। धनहानि 
एवं श्रन्यान्य उपद्रव भी होते । सारांश राहु कौ दशा जीवनान्त तक पहुंचा देती 
दै । बंधन, कारागृहवास, दरिद्रता, सव प्रकारके दुःख तथा पाप, चिता से 
व्याकुलता इत्यादि वाते होती है । 

नीच या नीच राशिगत राहु दो, पापग्रह से यक्त हो, मारक ग्रटो से सं्वंध 
रखता हो तो सपं से भय, स्थान भ्रष्टता, सौख्य ्रौर द्रव्य का नाश, स्त्री-पुत्रो 
से वियोग तथा उनकी वजह से दुःख, ्रतिणय रोग, परदेशगमन, विवाद वृद्धि, 
. घरेलू क्लगड़ों से परेशानी, भाइयो के साथ विरोध, प्रेमके क्षेत्रमें समाजमें 
्रपमानित तथा व्यसनों से युक्त- ये वातं होती हैँ । नीच कार्यो मे जातक को 
प्रेम होता है म्रौर उसके द्वारा साधारणम्रायभी करलेतादटै। सिर में रोग, 
वातरोग तथा भ्रन्य रोग होते हैँ । म्राथिक संकट से वह्‌ तथा उसके परिवार के 
लोग पीडित होते हँ  ग्रौर समाज से विरोध तथा ज्ञगड़े वढते हैँ । 

छाती मे ददं, शत्रु भय, अ्रम्तिभय, विपभय, स्त्री, संतान, माता, पिता, 
पितामह, पितामही, मातामही ्रथवा मातामह की मृत्यु, मित्र तथा वांधवों का 
नाश, चोरभय तथा राज्य से भय इत्यदि वाते होती हैँ । 

ककं, वृषभ, मेष--इन राशियोका राहु हो तो उसकी दशा मे धन-घान्य 
का लाभ, विद्या, विनोद, राजासे मान, स्त्री ग्रौर नौकरी द्वारा सुख प्राप्त 
होता है । 

कन्या, मीन, घनु--इन राशियों का राहुहोतो, उसकी दशा में पत्र व 
स्त्री की प्राप्ति, देशाधिपत्य श्रौर नरवाहन प्राप्ति होतीहै। दशा के श्रन्त में 
सवनाश् हाता 

सिह, वृषभ; कन्या व कक-इन राशियों में राहुहोतो उसकी दशामें 
राजा, या राजसन्मान, वंभवशाली होता है। हाथी, घोड़, सेना, वाहन, 
इन पर श्रधिकार प्राप्त दोता दै। सव प्रकार के जीवों पर उपकार 
करनेवाला, बहुत धनः रौर सुख से परिपूर्णं प्रौर पुत्र, स्त्री इनमें श्रनुर्त 
होता है। 


( ये राशिफल-शुभ दशा में प्राप्तं होते है ।) 


राह की दशा के पूवं काल भं-- दुःख, देहपीडा, मध्यम भाग मे बहुत 
सुख; स्वदेश में धनलाभ होता है । दशा के श्रन्त में द्रव्यनाणश तथा कष्ट परता 
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हे । स्थानश्रष्ट, पितृनाश, पदच्युति, इत्यादि वातं होती दै । राह के दशावषं 


= होते टं । उनमेसे छठाँं तथा भ्राठवां वषं भ्रनिष्टकारी होता दै । 
१२बे भाव में राहु गया टो तो- देशत्याग, मानसिक रोग उत्पन्न करता 


है। स्त्री पत्रो से विष्ठोह्‌ होता है । कविधन, भ्रन्न, सम्पत्ति का नाश 
होता हं । 
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वे स्थानम राहु गयादहो तो-चोर, अ्रग्नि, राजा से भय, लाभ का 
नाग, श्रपने दितेपौ का नाश, प्रमेह, गुल्म, क्षय, पित्तरोग, त्वचा के रोग 
ग्रथवा मृत्यु ये वातं होती है । 
र्वे स्थान में राहु गया हो तो--पुत्र; धन को हानि होती दै। चोर, 
ग्रग्नि, राजा से भय, तथा श्रपने कुलवालों से भय होतादै। मृग, सिंह 
भेडिया श्रादि जंगली जानवरों से भय होता दै। 


>~ 
गुरु की महाद्रा के फ (चप १६) 


गर की उत्कृष्ट दशा में, गरु उच्च स्थान में, स्वक्ष मे, केन्द्र मे, लाभस्थान 
मे चिकोण मेहो तो उसकी दशा मे जातक को वहत से ग्रामो मेग्रधिकारप्राप्त 
होता. हे 1 जातक को किसी राजा के यहाँ पूणं सन्मान, धनधान्य, पुत्र; स्त्री 
भित्र- इनकी प्राप्ति होती है । द्रव्यप्राप्ति के विशेष योग बनते हं 1 न्य-नयं 
ग्रंथों का जातक निर्माण करता है । नौकरी में पदोन्नति होती इस दशा 
मं व्यक्रिति व्याति प्राप्त करता है। वड़-वडे वरिष्ठ प्रधिकारियों से उसके 
मिव्रतापू्णं संवंध स्थापित होते हैँ । एवम्‌ विदेश जाने का भ्रवसर वनता हं । 
चनाव में विजयी होकर उच्चपद भी प्राप्त कर सकता है । राज्य में ्रधिकार 
प्राप्त होता है । वृद्धि का विकास, भ्रादर, साहस, नस्रता विजय, सवको लाभ 
पहुंचाने वाले कार्थो की म्रोरं प्रवृत्ति, राजकार्यो मे चतुरता, म्रच्छी सलाह देना, 
न्यायपरायणता, सोना, वाहन, वस्त्र प्राप्ति, राजा तथा बड़ महात्माभ्रों से 
ग्रादर तथा उत्तम विचारों से प्रसन्नता इत्यादि वातं प्राप्त होती हैँ । देवाचन, 
तीर्थाटन एवम्‌ धार्मिक कृत्यो मे संलग्न होताटै, शरीर में पूणं निरोगता, 
रत्नलाभ, शतुम्रों से विवाद मे विजय, पर्याप्त सौख्य तथा मनोभिलपित कामों 
मे सिद्धि- ये बातें होती है | परीक्षाएं देना, परीक्षाग्रों मे उत्तीणं होना, उच्च 
श्रेणी की प्रतियोगिताग्नों मे जातक सफल होता टै। चित्त को शुद्धि, विभूतित्व, 
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ज्ञानाचार, ज्ञानादि क्मं॑की परिपूणंता वेदान्तश्चवण, इण्ट सिद्धि, ग्रननदान, 
इत्यादि फलों की प्राप्ति होती है । राज्य से पुरस्कार मिलतादहै। समाजमें 
सन्मान होता है। ¦ 

गुरु नीच राशि मेहोकर उच्च नवांश मे होतो राजाकी कृपा, सुख, 
विद्या, बृद्धि, कीति, धन इत्यादि वंभव देवाधिपत्य इनकी प्राप्ति होती है । 

गुरु श्रपनी उच्च राशिमें होकर नवांश मेनीच राशिमें गयादहो तो 
भय, चोर, शतु, राजा के द्वारा निधेनत्व, स्त्री पुत्र-इनसे देष-ये बातें 
होती दै। 

गुरं की पापदशा हौ, गूरु नीच, भ्रस्तः वक्री पापग्रहों से युक्त, ग्रष्टम, 
दादश स्थानगत या व्मभिचार राशिगतदहोतो उसकी दशाम राजा से भय 
होता है, धैय छूट जाता है, भूमि तथा धन का नाश होता है, सम्बन्धियों से 
उसका विरोध वट्ृता हे तथा मतिश्रम से प्रत्येक कायम श्रसफलताही हाथ 
लगती है । गृप्त स्थानों पर रोग होने से व्यक्ति पीडित होतादहै एवंभ्रायसे 
खचं म्रधिक होता है 1 चित्त में व्याकुलता, पापी तथा बुरे लोगों कीतरफसे 
घृणा, दुष्ट स्वामियों की सेवा, म्नो से ज्रगड़ा खेतीसे हानि, नौकरों हारा 
चोरी, पुत्र, स्त्री तथा श्रपने से वृढ सम्बन्धी की मृत्यु, राजा कौ अ्रप्रसन्नता, 
विना कारण द्वेष, ्रपनी सन्तान से ्ञगड़ा, दिखलावट के लिये लोगों का भला 
चाहता है रौर इस प्रकार से उनको ठ्गकर पाप करना, धैयनाश, घातसे 
नुकसान, पिता से क्षोभ, परीक्षा में ग्रसफलता प्राप्त होना, स्थानध्रंश, तीथेयात्रा 
में विघ्न, महान भय, पशुहानि, इत्यादि वाते होती दँ । व्याधि होना, पुत्र को रोग 
होना, प्लीहा, गुल्म रोग, कटरोग, मतिश्रम, दाह इत्यादि रोग होते ह । 

इतने पर भी कुल मिला कर गुरुकी दशा जातकके जीवनमें श्रेष्ठ ही 
सिद्ध होती ह । 


गूरु पष्ठ स्थान में प्रथम निरोगता, पुत्र-स्ती लाभ श्रौर 

हो तो उसको दशाम ग्रन्त मे स्त्री, धन हानि तथा चोर भ्रादि 
से भय होता दै । 

गुर श्रष्टम स्थानमें --सुख तथा ग्रपने वन्धुरो कौ हानि, स्थान 

हो तो उसकी दशा में हानि, विदेशगमन, म्रनेक स्त्री, राजसन्मान, 


पुत्रादि लाभ, राजयुत्र से सन्मान इत्यादि । 


गुरं द्वादश स्थानम --वाहन श्रादि मिलते है तथा भ्रनेक प्रकार 
हो तो उसकी दशा में के व्तेशो से दबकर विदेश गमन होता है। 


गुरु की १६ वषं की महादशा में प्रथम--राजपुज्यता तथा धन ब्राप्त 
होता है । मध्य मे--पृत्रादि लाभ होते ह्रौ म्र॑त मे क्ष्ट होते है 1 


५३३ 


दानि कपी महाददाके फट ८ वर्षं १९ ) 
शनि की उत्कृष्ट दशा में वैभव, बुद्धि, नीति, यज्ञसिद्धि, क्षत्र, . नगर का 
भ्राधिपत्य, व्यापार मे . दक्षता, तथा उत्सुकता, विभव, ज्ञान, यज्ञ, भ्रादि फल 
मिलते ह । श्रनेक प्रकार कै व्यापार होते है। 


शनि श्रपनी उच्च राशि मेहो, स्वक्षेत्रमे हो, मित्नक्षेत्र मंदो, बलवान दहो 
मूल त्रिकोणमें हो, भाग्य स्थानमेंहो, तुगांशमें हो, श॒भग्रहीं से युक्त हो, केन्र 
मेहो, तिक्रोणमें हौ, लाभस्थानमेंदहो, मीन राशिमें, तथा धनु राशिमेंहो, 
तो राजसम्मान, वभव, सत्कीति, विद्यावाद का विनोद, महाराज प्रसाद दारा 
वाहन, आरभूषण, राजयोग, सेनाधीश के भ्रधिकार की प्राप्ति, म्रत्यन्त सुख, लक्ष्मी 
की कृपा कटाक्ष के चिन्हों के द्वारा विविध वभव, घर में कल्याण, संपत्ति रूपी 
पुत्रादिक लाभ, महोत्साह, वस्त्रों की प्राप्ति, खच्चर, गधा, भेड, वकरी, ऊंट, वृद्ध 
स्त्री, पक्षी, कुधान्य का लाभ, किसी संस्था शहर या गांव के श्रधिकारकत्व से 
द्रव्य प्राप्ति, जंगली या भ्रादिवासौी लोगों का भ्राधिपत्य इत्यादि फल प्राप्त 
होते ह । 

क्रय विक्रयसे लाभ होता है । नीच एवं निम्न स्तर के कार्यो से धन संचय 
होता है। जातक नंतिकता एतं इमानदारी को तिलांजलि दे देता दहै । मरौर 
येन केन प्रकारेण धन संचयमे लग जाता है । 

शनि की दशा भाग्योदयमे भी पूणं समथंहोतीदटै। इस दशा मे जातक 
ग्रपने कुल तथा वंश के नाम उजागर करता है, तथा. उसकी चतुदिक कीति 
फौलती है । राजनीति के कार्यो में शनि की दशा सहायके होती है 1 


इस दशा में जातक को द्रव्य कौ विशेष प्राप्ति होती दहै । विदेश भ्रमण के 
योग भी वन सकते हैं । परन्तु इससे लाभ नहीं होता । मुकदमेमे दशाके 
समय जीत होती है । जातक विलास ग्रौर एेशो-म्राराम का ज्यादा सुख भोगता 
है। म्रौर भोगोपभोग की करई वस्तुप्रों का संग्रह॒ःकरता है| जनतामे व्यक्ति 
की ख्याति फलती है ्रौरस्ती लाभदहोता है 1 तथा वृद्ध स्त्री से संगम होता 
। व्यक्ति की उन्नति तीत्रतासे श्रग्रसरहोतीदटै। काम करने वालोके ऊपर 
प्रभृता मोटे म्रन्न से लाभ प्राप्त होताहै। 
नीच राशिमे वंठे शनिकी महादशामे, भ्रस्त शनि की दशाम, छठे, 
भ्राठवे, व्ययस्थान में स्थित शनि की महादशा मे जातक को विष, शस्त्रादि से 
पीड़ा होती है 1 मनुष्य स्थानभ्रष्ट होता है । जातक को कोई भी ञ्ूठा श्रपवाद 
कलंक लगता है । उसे बंधन. योग तथा जेल मे जाने तक का योग बनताहै। 
मित्रो से शतृता होती है" श्रौर मृत्यु का भी भय होता है । धनधान्य यास्त्रीके 
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कारण महाशोक प्राप्त होता है] जातक जिस व्यक्तिसे किसीचीजकी ्राणा 
करे तो सव निष्फल हो जाती है] सारांश मे चारों श्रोर शून्य प्रतीत होताहै। 
भ्र्थात्‌ जातक की खबर लेनेवाला उस समय कोर नहीं दिखाई पड़ता है । 

जातक को ममंस्थान की पीड़ासे दुःख भोगन। पड़ता है 1 चर्मरोग होने के 
कारण कष्टहोतादहै। बन्धू वांधवोका वियोग भी सहना पड़ता है| करई 
प्रकार की विपत्तियं उसपर श्रातीदहैँ श्रौर दिनों दिन ग्रहण उसपर वदता ही 
दे। वरे लोगों की संगति होनेसे भी जातक का संचित धन नष्ट हौ जाता 
ठे । उसे अ्रपने मित्र, पुत्र, यास्त्रीके द्वारा विश्वासधात भी होता दै 1 इसत 
उसका हदय सदेव चिता से ग्रस्त रहताटै। इस दशा में मृत्यु होती दै ्रथवा 
मृत्युदायक पीड़ा होती दै। दुःख, कफरोग, सिर में चक्कर, वड़ी तुता, सुस्ती, 
मलिनता, सदा शरावके नेमे डवा हुभ्रा, नीच लोगोंसे स्त्री श्रथवा संतान 
से कलह, श्रंगो मे चोट, प्रहार, पशु तथा भूमि का नाश, भ्रपयश तथा ्रनेक 
प्रकारके दुःख-यं फल प्राप्त हाते ह्‌। 

राजकोप होता है । समय निष्फल दहोतादहै, विपरीत कार्यं होते! जो 
काम सिद्ध हो जाते दै उनकाभी नाश होताहि। वध तथा वंधन होता दहे । 
माता पितासि वियोग होता है, स्त्री संग मं विरक्ति भी होती है, कफ वातादि, 
पित्तादि रोगसे कष्ट होता दह । 

शनि अ्रपनी उच्च राशिमेदहदोकर नवांशमे नीच राशिमें गयादटो तो 
उसकी दशा मे पूर्वाद्धं मे सुख कारक फलो की प्राप्ति हौतीं दै ग्रौर उत्तराद्धं 


मे कष्ट कारक फल प्राप्त होते है। 
शनि श्रपनी नीच राशि में होकर उच्च नवांशमेंगयादहोतो दशा के अंत 
मे सुख प्राप्त होता है । पूर्वद्धिमें शत्र श्रौर चोर इनसे भय, दु, परदेश 
गमनं इत्यादि फल होते है ) 
शनि षष्ठ स्थान में गया हो तो-शतुपीडा, रोग; चोर श्रौर विषसे पीड़ा, 
मकान, खेती का नाण होता है। | 
णनि ब्रष्टम स्थान में गया हो तो--पत्र, धन स्त्री का नाश, भृत्य हानि, पालतू 
पशुभ्रों की हानि, भूमिकानाश होता हे। 
शनि द्वादश स्थानम गयादहो तो-चोरभ्रग्नि तथा राजा से भय, नाना प्रकार 
की श्रापत्ति, दुःख, परदेश गमन, बन्धु विनाश 
ग्रादि फल प्राप्त होते है | 
शनि की महादशा में- पूवं में प्रति दुःख; स्त्री माता-पिता का नाश 
मध्य मे--विदेश गमन 
ग्न्त मे- पराये घरमे निवास, पराया अन्न भोजन 
कराती दै) 


३५ 


बुध की भदादरा के फर ( वपं १७ ) 

वुधकी दशा मे म्रानन्द के प्रसंग, मकान तथा वाहन सुख, विजय प्राप्ति 
इन वस्तुम्रो का लाभ, विद्या का लाभ इत्यादि प्राप्त होते 

वुघ श्रपनीं उच्च राशिमेंहो, स्वक्षेत्रमें हौ, केन्द्रमे दहो, त्िक्रोणमे टो; 
लाभ स्थानमे ह, मित्र क्षेत्रमें हो तो जातक दिव्य (परम रमणीय) कन्याग्रों 
के श्रनेक प्रकार विलासादि से स्वर्गीय सुख का भ्रनुभव करने वाला होता है। 
कई तरह्‌से उसे धन का भ्रागमन होता है। खजाने को वृद्धि होती दह । इस 
ग्रवसर पर जितनी कामनायें करं सव श्रनायास ही सिद्धहो जाती ह । इसमे 
सदेह नहीं । दिव्य स्त्रियो से संगम होने से सुख भिलता है। अ्रनेक प्रकार के 
विलास होते हैँ । चित्त प्रसन्न रहता हैँ । सुवर्ण, रत्नादिक की प्राप्ति होती है| 
ईश्वर भक्ति मे मन रमता है | 

जातक विद्या तथा विज्ञान में निपुण होता है। नये-नये गराविष्कार. हल, म्रौर 
उपाय सोचता टै । कृषि मे विशेष लाभ होता-है । पत्रों से सुख मिलता है श्रौर 
पुत्र कौ कीति से वह सन्मानित होता है। धमं सम्बन्धी सभाग्रो मे, जुवा खेलने 
से मित्रसेया श्रपनेसे वड़े वृढोंसे लाभ, पढ़ लिखे तथा वृद्धिमान लोगों से 
ग्रादर प्राप्त होता हे । वस्त्रम्रादि लाभः; सोना, पीतल, कासा, वाहन तथा भूमि 
से लाभ । लोगों में ्रादर, हप, वुदधिमत्ता, हंसी, दिल्लगी करना वगेरह प्राप्त 
होते टै । धान्य का लाभ दटोताटै तथा कल्याण भ्रौर श्रानन्द होता है । अ्रपने 
घर कासुख मिलताद। वाँधवोंकी विजयदहोती हैतथा भ्रभीष्ट वस्तु की 
प्राप्ति होती हे । 

जातक की व्यापार में वृद्धि होती दै । दुरःदरुर तक व्यापार फलता है, तथा 
नये-नये सम्बन्ध स्थापित होते हैँ । घर में पृत्रोत्सव होतादहै। परिवारमेशुभ 
समाचार प्राप्तहोते है, तथा लक्ष्मी का स्थाई निवासघरमें होता दै । गुरु, 
म्राप्तजन, मित्र इनके द्वारा धन प्राप्ति, कोति तथा सुख प्राप्त होता है 1 इसी 
प्रकार दूतक, दयूतकमं, भ्रच्छे कमं म्रोर चांदी सुवणं के व्यापार से धन प्राप्ति 
होती टै । वेरोजगार श्रादमी को भी नौकरी मिल जाती है 1 कारीगरी के कार्यों 
मे रचि उत्तरोत्तर वदती है, तथा ्रधिक उद्यम, उद्योग होते हैँ । जिसकी वजह 
से भराय के एकाधिक स्रोत बढते हें । 

वुध यदि नीच राशि में होकर, उच्च नवांशमे हो तो उसकी दशा में 
प्रथम काल में फल नहीं मिलता, किन्तु दशा के. ग्रन्त मे शुभफल प्राप्त 
होते है 
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धन धान्यादिक का लाभ, सत्कीति, राजा की प्रीति, सत्क्मं तथा 
गुणो की भ्रमिवृद्धि, स्त्री तथा पुत्रों का सुख, भ्रारोग्य, दूध ग्रौर भोजन का 
सुख प्राप्त होता ठै । 

बुध यदि उच्च राशि में होकर नीच नवांश मेंगयाहौतो दारिद्रूय तथा 
कर्मे-लवास ये फल प्राप्त होते हैँ । 

वुध श्रपनी नीच राशिमेहौ, पापग्रहसे युक्त हो तथा दृष्टदहो, वक्री 
तथा पापग्रहों के वीच निर्वली, भ्रनिष्ट भावमें स्थितो तो राजद्रेप, मनमें 
क्लेश, साथियों से विरोध, विदेशगमन, वगेरे फल प्राप्तहोते हैँ। दूसरों की 
नौकरी करनी पड़ती है । वात, कफ, पित्तादि से पीड़ा होती है । उसके संचित 
द्रव्य का नाश होता है। वायु पीड़ा, पांडरोग, राजाचोर तथा प्रग्निभय, 
खेतीवाड़ी, ढोरङंगर, भूमि का नाश इत्यादि वातं होती है । 

मानसिक चिन्ता से जातक व्यथित होताहै। छल-कपट युक्त कार्योमें 
लिप्त होने को विवश होता दै। गुप्त रोग कौ सम्भावना रहती दै तथा शस्त्र 
श्रादि से घायल, पीडित श्रथवा परेशान हो सकता टै । ज्ञगड़े दुःख, वन्धन, 
चित्तपरिताप, कारागृह, सन्निपात प्रादि की वीमारी, मामा के द्वारा हानि, 
चित्रश्रम तथा पागलपना, पाप प्रवृत्ति, बोलने के कारण लोगोंमें प्रप्रसन्नता 
इत्यादि वाते होती हँ । 

परदेश गमन होता दै, चित्त चलायमान रहता है । वृद्धि को हानि हीती 
है । वृद्धि भ्रंश श्रथवा मतिष्क मे किसी भी प्रकार विकार हो जाताहै। लोगों 
से क्ञगड़ा होता हं । क्षेत्र तथा धन हानि श्रौर भ्रापत्तियां ्राती है । 


षष्ठ स्थान मे वृध स्थिति ` 1{-त्वचाके रोग, वुद्धिश्रंश, वमन, 
हो तो उसकी दशा में विरेक, पित्तजन्य रोग, पांड्रोग 
| इत्यादि होते हे । 

म्रष्टम स्थानमे बुध स्थितहो - राजा, श्रग्नि चोर तथा शस्त्र 

तो उसकी दशा मे भय होता है। कृशता तथा 
मृत्यु होती हं । 

द्वादश स्थानम बुध स्थित हौ --राजद्वेष, मन में क्लेश, साथियों 

तो उसकी दशामें से विरोध, विदेश गमन, धन- 
हानि चित्तश्रम आदि बातें 
होती हैँ । | 


दशा के ्रारम्भ में-धनधान्यादि समृद्धियों का लाभ, विद्यालय, ग्रति- 
सुख, पुत्र का कल्याण, सम्पत्ति, सन्मागं द्वारा धन 
कालाभदहोता है। 
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दशा के मध्य मे--राजसन्मान प्राप्त होता टै। 
दशा के म्रन्त मे--दुःख प्राप्त होता है । 
केतु की महादशा के फ़ल ( वषंॐ ) 

केतु उच्च का होवे तो श्रपनी दशा में विजय, क्रूर विद्या द्वारा द्रव्य प्राप्ति, 
म्लेच्छ राजा दारा भाग्य की वृद्धि, कविताका भ्रारंभ तथा शत्रु काक्षय 
दोता दै । 

केतु केन्द्रमेदहो, त्रिकोणमेंद्दो, शुभ राशिमेंदहौ, शुभ ग्रहो.सेदुष्टद्ो 
ग्रपनी उच्च राशिमेंहो, शुभवगंमेदह्ो तो राज प्रीति, भौर मन को चिता 
दूर करता है । देश तथा ग्राम पर सत्ताधिकार, वाहन सुख, पत्र संभव, परदेश 
गमन या प्रवास, भ्नन्य देशो मे सुख, पुत्र तथा स्त्री का सुख, पशु लाभ इत्यादि 
वातं होती हैँ । केतु तृतीय, पष्ठ तथा लाभ स्थानें स्थितो तो सुखी करता 
दै । एसा केतु वाहनों से युक्त करवाता है, राजवंभव्र दिलाता है । तथा मित्र 
सुख देता है 1 धन प्राप्ति भी करता टै। 

शुभ दृष्टद्ोतो विशेष श्रं कीभ्राप्ति, घूर में शांति, राज्य में उन्नति, 
पदोन्नति तथा परम सुख प्राप्त होते है । 

जातक को भ्रचानक द्रव्य प्राप्ति होती है । पुत्र लाभ तथा स्त्री लाभ होता 
है ्रौर साधारण ङूपसे प्राय बढती है । मनुष्य साहसी बनता है | उसे राष्ट्रीय 
कामों मं सफलता प्राप्त होती है । सद्विया मिलती है। मित्र गृह तथा उच्च 
पद से लाभ 1 धमं संबन्धी वादानुवाद, तीथं यात्रा; योगी तथा महात्माग्रों के 
दशेन- ये वातं होती रै, यदि केतु श्रच्छेस्थानमें होतोः मनुष्यको मोक्ष 
प्राप्त होता है । 

राह की श्रपेक्षा केतु की दशा श्रधिकतर शुभ होती दै! फिरभी इस 
दशा में जातक श्रपने कार्यो पर पछताता रहता है । जो भी योजनाएं बनाता 
है वे श्रसफल रहती है । 

केतु पाप युक्त हो, द्वितीय, अष्टम तथा द्वादश मेदो, पाप द्ष्ट्हो, तो 
दुष्ट कोगों द्वारा पीड़ा देता दै । कृतिम रोगों से पीड़ा, संकट, धन नाश कराता 
है । शारीरिक कष्ट, राज कायं मेँ वार-वार स्थानातर, मिनो से बिगाड़, व्यर्थ 
का व्यय, धन हानि, बंधन, वंधूनाश, स्थानच्युति, मनोरोग, शूद्रो से मिलाप, 
लाभ की. शून्यता तथा नाना प्रकार के रोग इत्यादि वातं होती हं । 

केतु की महादशा, जातक को श्रनेक प्रकार के विषाद, धनधान्य का नाश 
करीब-करीब सव विपत्तियं का श्रागमन, कई श्रनर्थो कौ प्रवृत्ति, चारो तरफ 
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से भय, रोग, तरिपत्ति की वृद्धि तथा श्रन्ततः शरीर काभी ्रवसानदहो जाता 
ठे । जातक कष्ट उठाता दै एवं वंधुभ्रोंसे विरोध सहने को विवश हो जाता 
दै । व्यसनों से श्रपने श्राप को पत्तितकरदेतादहै। उसके शिर तथा नेत्लो में 
रोग उत्पन्न होते रहै, एवं व्यापारोसे लाभ प्राप्तद्ोतादै तथास्त्रीसे हानि 
पटुंचती है 1 

शूल रोग-हड्िश्नो के रोग, ज्वर्‌, कम्प, चोर, वन्य पशु, संग्रहणी से 
दुःख, फोड़ा, र्न्सी, तथा अ्ननेक रोगों से पीड़ा होती है। 

ब्राह्मणो से द्वेष, मूखंता के कर्म,. कारागृह, विश्वास-पात्र मित्र तथा 
वांधवो से हानि, स्त्रो वियोग से दुःख, द्रव्य हानि; कष्ट पर कष्ट तथा परदेश 
वास होता हे । 

षष्ठ स्थान में स्थित केतु कौ दशा मे-राज कोप; वड़ाभय, चोर, अ्रग्नि, 
विष से भय, फटे वस्त्र पहनने को मिलें । 

ग्रष्टम स्थान मेस्थित केतु की दशा मे-वड़ा भय, पिता की मृत्यु, वास, 
कास, संग्रहणी, क्षयरोग, इत्यादि । 

ढादश स्थानमेंस्थितकेतु की दशा मे-- विशेष कष्ट, स्थान हानि, परदेश 
वास राजा से पीडा, नेत्र नाश इत्यादि । 

दशारंभ मे-- वृद्ध जन, ग्राप्तजन इनको विमारी दोती दै। 

दशामध्य मे-्रव्य प्राप्त होता है। 

दशा स्रत मे- सौख्य प्राप्त होता है । 

द्युक्र की महादशा के फार ( चय २० ) 

शुक्र उच्च का, अ्रपनी राशि का, बलवान, परमोच्च स्थान मे हो, स्वोच्च 
स्थानम दहो, केन्द्र मं, पंचम नवम स्थान मे, मीन राशिमे हो, ग्रौर उसकी 
शुभ दगा हो तो-मितों हारा बहुत श्रानन्द दायक पदार्थों का उपचार होता 
है 1 महासुन्दरी स्त्रियों के साथ संभोगादि विलास प्राप्त होते हैँ । देश भर का 
परम यशस्वी राजा वनता है । जिसमे समस्त परजा की राजभक्ति ्रटल रहती 
है रौर उसे कई देशों कालाभहोत्रादै। जातक को वाहन मोटर श्रादिके 
मनोरथ से परिपूणं करता है शओ्रौर बहुत समय तक उसकी राजलक्ष्मी खूव 
देदीप्यमान होकर विराजमान रहती है 1 

गाना, बजाना, नाचना, शिल्प कलाग्रों की तरफ प्रवृत्ति, सुगंधित पदार्थः 
स्वादिष्ट भोजन, श्रच्छे-प्रच्छे वाहन, श्रच्छी पीने की चीजे, भ्रच्छे वस्त, ्रच्छी 
स्तिया, विषय भोग, बड़ा श्रसवाव, कोमल शय्या तथा तक्रिये, फूल) चन्दनः 
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पान की ( ताम्बूल ) प्राप्ति, दान देने की प्रवृत्ति, मित्र तथा आपसी लोगों से 
प्रेम, व्यापार मे सफलता, निक्लिप्त धन का लाभः खेती से लाभ, जायदाद वगैरे 
का लाभ तथा श्रनेक प्रकारके धनकी प्राप्ति ये वाते होती है। 

जातक इस दशा में विदेश ज्मण करता हैसंतानमें कन्या रत्न कीभ्राप्ति 
ी टै म्रौर काव्य की नई पुस्तक रचने मे सफल होता है । उसके व्यवसाय 
उन्नति होती है, तथा व्यापारियों मे साख जमती टै । पशृग्रोसे लाभ होता 
दै । नेता, एम० प° तथा एम० एल० ए० वनने का योग॒ भी इस दशा में 
ग्राता टं । उद्यान, वाग वगीचे वनते हैँ। शरीर सूख मिलता दहै । ध्वज, धन, 
धान्य कौ समृद्धि होतौ है । पुत्रपौत्रो से सुख मिलता दै तथा द्रव्यलाभ होताहै। 


सुख, सोभाग्य वैरे श्राठ प्रकार के एश्वयं प्राप्त होते। मण्डल का 
ग्राधिपत्य, राजसन्मान तथा वभव, मृदंग, वाद्यो का घोष, विद्यालाभ, संगीत 
मे रुचि, ललित कलाग्रो मे सम्मान प्राप्त होता है। तथा संगीत, चित्र कलादि 
में उच्चस्तरीय पुरस्कार प्राप्त होता है। व्यापारिक कार्यो के लिये यह दशा 
उत्तम कोटि की मानी जाती है । गृह, सम्पत्ति, विवाहादि मंगल कार्यो के उत्सव, 
सेनापतित्व, इष्ट बन्धुश्रों से मिलाप, नष्ट हई सम्पत्ति फिर से प्राप्त होना, धर 
मं गोधन का लाभ, पितधन, ्रायके विविध स्रोत खुलना, राजा के समान 
भाग्य तथा यश प्राप्ति- -ये वातं होती ह । 

इस दशा मे जातक की काम चेष्टायें प्रवल होती है तधाधरमें नये प्राणी 
का जन्म होता है । 


शुक्र यदि नीच राशिमें हो, पापग्रोंके साथ दहो, निर्वली हो, पापग्रहो के 
चच मेटो तो शुक्रकी दशा मे जातक करई्‌नये प्रकार के व्यसन पाल लेता 
। मदन पीड़ासे सर्दव पीड़ित रहताहभ्रा स्त्री से विशेष हानि उरुता दहै। 
सयोगमेंस्त्रीसे भी धनलाभ होता है तथा बन्धृश्रों से ्जगड़ होने के कारण 
मुकदमे वाजी में संचित द्रव्य की हानि होती रहती है। स्त्री पुत्रों से विरोध 
होता है 1 लोगों से घुणा, राज्य से भ्रप्रसन्नता, दुष्ट भ्रादभियों से क्ञगड़ा, मित्रों 
क दवारा दुःख, कन्या तथा स्त्री का नाश अ्रथवा उनके द्वारा इद्वियों का बलहीन 
होना, नीच जाति कौं स्त्रियों से संगम तथा कलह स्वयं को चिन्तासे हृदय पर 
भी वुरा प्रसर पड़ना इत्यादि बातें होती है। चांदी वस्त्र तथा मोती इनकी 
हानि, पशुहानि, गिरने से चोट, ग्रथवा आकस्मिक भय, शस्त्र भय, नीच मनुष्य 
के द्वारा धन हानि, नीच जन्तु से दुःख तथा स्त्री को रोग--इत्यादि बाते होती 
ह 1 बात कफ, मूत्कृ-छ्‌, प्रमेह, श्रादि नई-नई व्याधियाँ श्रा घेरती हैँ । 
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शुक्र षष्ठ, म्रष्टम तथा द्वादश स्थान मे, शतुकी राशिमे, निवल तथा नीच 
काहोतो बन्धुजनो के साथ द्वेष, स्त्री वगं से पीड़ा, व्यापार में निप्फलता, 
जानवरों की हानि, स्त्रीतथा पुत्रों को पीडा, स्ववध्ु वियोग होता है! 
गप्ताद्ख मे रोग ( गरमी, पामा, मव्रङृच्छ ), चित्त संताप, मित्रों का विरोध, 
स्त्रो से कलह तथा धन हानि होती है । 

शुक्र यदि द्वितीय, तथा सप्तम कास्वामीटो तो देहपीडा होती दै! 

शुक्र यदि भ्रपनी नीच राशिमें हौकर उच्च नवांशमें होतो उसकी 
मे कृषि, व्यापार, इनकी वृद्धि होती है, द्रव्य प्राप्ति होती दहै। 

शुक्र यदि अ्रपनी उच्च राशिमे होकर नीचनवांशमें हौ तो उसकी दशा 
मे धन नाश तथा स्थानच्युति होती है। 

शुक्र यदि भाग्य अ्रथवा कमं का अ्रधिपति होकर लग्न श्रथवा चतुथं स्थान 
मे गया होतो, उसकी दशा मं महान्‌ सुख, देश या ग्रामपर प्रधिकार, देवालय 
तथा तालाव का निर्माण करना, पुण्य कमं का संग्रह इत्यादि. वाते दोती दै । 
ग्ननदान, महासुख, नित्य मिष्ठान्न भोजन, उत्साह, कोति, सम्पत्ति, स्त्री पुत्र 
घन वभेरे की प्राप्ति होती टै । 

ग्रपनी भ्रन्तदंशा मे इस प्रकार के फल मिलते है, भ्नन्य फल दूसरी म्रन्त- 
दंशा मे मिलते हैँ । 

द्वादश स्थान मे शुक्र हो तो उसकी दशा मे--भ्ननन, धन, राजासे सन्मान 
मिलता दै तथा स्थान हानि, परदेश गमन, माता का वियोग, भ्रौर मन का 
विलास--ये वातं होती टै । 

भ्रष्टम स्थान में शुक्र होतो उसकी दशा में--शस्त, अ्रग्नि, चोर से भय 
प्राप्त होता है । कायंमे विघ्न होतादै। कभी सुख, कभी धन, कभी राज्य 
से यश मिलतादे। 

ग्रष्टम स्थानम श॒क्रहो तो उसकी दशा मे--ग्रन्न, धनं, पुत्र, भाई का 
नाश होता है । कोई वडा रोग उत्पन्न होता दै। कायं हानि होती है! शतु, 
राजा, श्रग्नि तथा चोर से भय होतादै। 

अन्तद श्चा फक 
सर्य की महादशा मे समी ग्रहो की अन्तदंश्या का फट 
सूयं की महादशा मे सूयं का अन्तर (३ माह १८ दिनि) 


यदि सूयं उच्च क्षेत्रमे गया हग्रा हो, केन्द्र मे हो, त्िकोण तथा लाभस्थान 
मे हो तो, उसकी भ्रन्तदंशा में धनधान्यादि का लाभ होता है । सन्मान, उन्नति, 


दशा 
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पदोन्नति, धनलाभ, विवाह भ्रौर कर्यं सिद्धि होतो है । ब्राह्मण, राजा, शस्त्र, 
वरे से धन प्राप्तिहोतोदहै। किसी राजा या राज्य से श्राथिक लाभ होता 
दे । 'म्रन्यथा-विपरीत फल होता है 1 

देट्‌ रोग, जातक के मन में द्द, श्रशांति, खिन्नता एवं चिता रहती हं 1 
परदेश में श्रथवा जंगल मे भटकना पड़ता है । पित्त बिगड़ जाने सेशरीरमें 
पीड़ाहोतो है। जातक कं परिवार को भी कई श्रापत्तियां ्राघेरती हैँ तथा 
चारों तरफ केवल खचं ही खचं दिखाई पड़ता हैँ । कहीं से भी भ्राय कौ राशा 
नहीं होती 1 नौकरीमे स्थानश्रष्टता स्थानांतर तथा राजकीय संकट ग्रौर 
पदावनति के योग श्राते हैं । 

सूये की महदाददा में चन्द्रमा का अन्तर (£ मास) 

चन्द्रमा लग्न स्थानसे केन्द्रवा त्रिकोण में स्थित हो, तो धनधान्यादि 
समृद्धि करने वाली सम्पत्ति मिलतो है, श्रन्यथा मकान खेत, पशु, वाहन वगैरे 
सम्पत्ति प्राप्त होती टै । र 

चन्द्रमा उच्च कायास्वगृहकाहो, तो जातकको स्त्री की तरफ से सुखः 
धनलाभ, पुत्रलाभ का सुख, राजसमागम, राजा कौ प्रसन्नता से इष्ट कायं 
सिद्धि तथ। सुख मिलता टै । 

चन्द्रमा महादचा स्वामी से लाभ स्थानम, भाग्य स्थानं म, केन्द्रतथा 
ण॒भग्रदों से संयक्त यदि दहो तो उत्तम वभव, सुख, भाग्योदय, सन्तोष, स्त्री 
तथा पुत्र की वृद्धि, राज्य से लाभ महान सुख, स्थायी नेमजूक, विव्राह्‌, यज्ञादि, 
वस्त्राभूषपण, वाहन, धान्य, वस्त्रालंकार लाभ, पुत्रपौत्रादि लाभ, सुख वृद्धि 
वगरह्‌ प्राप्त होते 

चन्द्रमा की शभ दशा मे रोगी व्यक्ति रोग से मक्त टो जाता है। भ्राप्त- 
मिलो से धनं प्राप्ति होती है। जातक को किसी वड मुकदमेमें विश्द्ध पार्टी 
से सन्धि होगी 1 विदेश यात्रा होगी एवम्‌ हर तरह से उन्नतिकारक अन्तदंशा 
का काल होगा । 

यदि लगन मे चन्द्रमा क्षीण श्रथवा पापग्रहो से युक्तंहोतो स्त्री तथा पुत्र 
को पीड़ा. विषमता, लोगों से तकरार, चाकर वं का नाश, विरोध, राजद्वार 
-- कोटं मे कर्ज्जा, धनधान्य, पशु का क्षय होता है 1. यदि चन्द्रमा ६।८।१२बें 
भावमे गया हो तो जल से भय, मन मे क्लेश, वन्धन, रोगपीडा, स्थान च्युतिः 
खराव स्थान में वास, भागीदारों के साथ विरोध, निधनता, कूत्सित अन्न की 
प्राप्ति, चोर ग्रौर राजा की तरफ से पीड़ा,. मूतरङृच्छ्‌ वग रह , रोग तथा देह्‌ 
पीडा होती टै। 
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सख्यं की महादशा में मगल की अन्तदंश्या (४ स्स ६ दिन) 

मंगल स्वयं उच्च स्थानमें श्रौर लाभ स्थानम दहो श्रथवा त्रिकोणस्थान में 
रुग्न सरे केन्द्रवा न्निकोणमे टो .तो शुभकायं होता टै । श्रन्यत्र जमीन का 
लाभ, खेतीवाडी से लाभ, धनधान्यादि कौ वृद्धि गृह (मकान) तथा क्षेत्र वगैरह 
की प्राप्ति तथा रक्तवस्त्ोका लाभदहोता दै 

मंगल लग्नाधिपति से युक्त होतो सुख, राजा कौ प्रसन्नता वगेरह होती है । 
भाग्य श्रौर लाभ के प्रधिपतियो से युक्तदहो तो जरूर लाभ होता टै । श्रन्यत्र 
बहुत-सी सेना का ब्राधिपत्य, शतु का नाश, मन की दृदृता, स्वयं के वन्धुश्रोका 
सुख, भाई-वन्धु की वृद्धिहोतीदै1 मंगल की शुभ ब्रन्तदंशा मे नया मकान 
बनता है 1 व्यापारसे लाभ तथा मुकदमे में जीत होती दहै । रत्न, सुवणं की 
प्राप्ति, राजा से स्नेह व पित्त रोग को पीडा होती दटै। किसी धनाद्य व्यक्ति 
के यहां से सुवणं, मोती, बहुमूल्य मूंगा भ्नादि का लाभ होता दहै । जहाँ कहीं भी 
जाये वहीं पर पूरा भ्रादर प्राप्त करता है। 

महादशा स्वामीसे मंगल ६।८।१२वें स्थानमें हो तथा पापग्रहो से युक्त 
होवा दृष्ट हो तथा वह म्राधिपत्य प्रौर बलरहित हो, कूर वृद्धि, मन में चिता, 
कारागार में प्रवेश, वेड़ी का वन्धन, बन्धुरं का नाश, भारई्-बन्धुप्रों से विरोध 
ग्रथवा कायं में निष्फलता होती है। 

मंगल यदि नीच स्थानमेगयादहोतो राजा द्वारा धन का क्षय होता है । 
द्वितीय सप्तम स्थान का प्रधिपति होवे तो देह की जडता तथा मानसिक चिन्ता 
होती है । पित्त रोग की पीड़ा होती है। 

सयं की गादा मं राहु की अन्तददा (१० सास २४ दिन) 

सूयं के ब्रन्तगंत राहु यदि लग्न से केन्द्र, त्रिकोणमे गयादहोतो प्रथम 
दो मास तक धननाश तथा श्रतिभय रहता है 1 अन्यत्त चोर, सर्पं, फोड़ा-कन्सी 
की पीड़ा का भय तथा स्त्री-पृव्रादि को पीड़ा होती दै । उसके वाद शेष समय 
मे सृख की प्राप्ति होती ह ! 

राह यदि शुभ ग्रह से युक्त तथा शुभग्रहके नवांशमेंद्टो तो श्रारोग्य, मनं 
मे सन्तोष, राजासेसुखदेतादहै। 

लग्न से उपचय स्थान (३-६-१०-११) में हो, कारक ग्रहों के साथहो 
ग्रथवा महादशा के स्वामी से नवम राशिमें श्रायाहो तो राजसन्मान भ्रौर 
कीरति प्राप्त होती है । भाग्यवृद्धि, कीतिलाभ, स्ती-पुत्रादिकों को पीड़ा, पृत्रो- 
त्सव वगैरह, राज्योन्नति, धनलाभ एनम्‌ विदेश यात्रा होती है । धर में मगल 


होता दै । 
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महादा स्वामी से ६-८-१२ स्थान में हो तो बन्धन, स्थाननाश, कारागृह 
में प्रवेश, चोर, सपं, व्रण का भय, स्त्री तथा पुत्रे की चिन्ता, पालतू जानवरों 
का नाश, मकान, खेती-वाड़ी, का नाश, पेट में शूल; क्षय तथा श्रतिसार्‌ रोग 
से पीड़ाहोती दहै । 

राहु की भ्रन्तदंशामें श्रकाल मृत्यु, पीड़ा, म्राप्तवगे, ग्रौर शतु से दुःख, पद- 
च्युति होती दै। हर काम करते समय मन में एक प्रकार की शंका उपस्थित हो 
जाती है। प्रायः व्याधित रहने के कारण कायं मात्र से अ्रनवसर क्रोध भ्राता 
दै । (यह दुभग्यि का लक्षण है) धन एवम्‌ अ्रात्मीय परिजनों का नाश होता 
दै। इस दशा में बहुधा श्रशुभही होते रहता है । कभी शुभ वार्ता की ज्ललक 
तक नहीं दिखाई पडती । 

राहु द्वितीयः तथा सप्तम स्थानमेंहो या उनके स्वामियोंसे युक्तहो तो 
भ्रपमृत्यु का भय तथा सव प्रकार का भय सम्भव होता है। 

सयं की सहादद्या मे गुरू कमी अन्त्या (९ मास १८ दिन ) 

गुर लग्न से केन्द्र, च्िकोण में गयाहो, स्वयं की उच्च राशिमें 
ग्रथवा मित्र वगंमें स्थित हो, तो विवाह तथा राजा के साथ मिलाप होता 
ठै । नन्यत्र धनधान्यादि लाभ, पुत्र लाभ, भ्रति सुख महाराज को प्रसन्नता 
दष्ट कार्यं में लाभ, ब्राह्मण तथा विप्रस्वजन वरं की तरफ से सम्मान, प्रियवस्त्रों 
का लाभ वगैरे फलोत्पत्ति होती टै 1 गुरु यदि भाग्य अथवा कमं का श्रधिपति 
हो तो राज्यलाभ तथा महोत्सव होता है । मनुष्य, वाहन, स्थान की वृद्धि तथा 
ग्रतिसुख प्राप्त होता है । । 

महादशा स्वामी से गुर नवम राशिमेंस्थित हो तो सुखावह्‌, भाग्य 
वृद्धि होती है 1 अन्यत्र दान, कमं क्रिया देवताराधन, - अत्यन्त भक्ति, मन 
कामना की सिद्धि, पुण्य कर्मों का संग्रह वगैरे फल मिलते है। | 

गुर की शुभ भ्रन्तदंशा में पुत्र प्राप्ति, मंगल कायं, पुत्र-पुत्री का विवाह, 
धनलाभ, पदोन्नति एवं शुभ कार्यं होते ह । सवत्र पूज्यता, पुत्र से धनप्राप्त, 
देवता, ब्राह्मणों की सेवा, सदाचार, सत्कथा श्रवण- यें वाते होती हँ । 

जातक के शरीर मेँ जितनी व्याधिं रह, वे सव जल्द दूर हो जाती है । 
दारिद्रय हटकर लक्ष्मी का शुभागमन होता है1 धमं सम्बन्धी वातोमे . 
दत्तचित्त होनेसे किसी धामिक संस्थाको तरफ से कोई उच्च पदवी 
मिलती है । | 

महादशास्वामी से ६८१२ श्रवा म्नन्य स्थान मे नीच का भ्रथवा 
 पापग्रह-युक्त हो तो स्त्री तथाः पत्र को पीडा, देह पीड़ा तथा महाभय उत्पन्न 
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होता है। राजकीय श्रौर इष्ट वस्तु का नाश होता है! पाप के 
रास्ते धननाश, देहश्रष्टता श्रौर मानसिक रोग होता है 1 मानसिक चिन्ता वीं 
चटी रहत्री दै । | 
स्यूघं की महादद्यामें रानि की अन्तदंखा८( ११ मास १२ दिन) 

शनि लग्न से केन्द्रस्य वा चरिकोणस्थं हो तो उसकी म्नन्तर्दशामें 
शत्रुनां, ग्रतिसुख, स्वत्प धान्य तथा द्रव्यलाभ, विवाह, उत्सव तथा मंगलं 
कायं होते है । 

शनि उच्च स्थान में ग्रधवा स्वक्षेत्र मे या मिचग्रहसे युक्तहोतो घर 
मे कल्याण, सम्पत्ति, विवाह वगैरे सत्कारे, राजसन्मान, कीति, विविध वस्त्र 
तथा धन प्राप्ति होतीदै। कोटे कचह्री के कामों में विजय प्राप्त होती 
हे, तथा पृव्रोत्सव होता दे । 

महादशानाथ से ६।८।१२ वे स्थानमेहो प्रथवा पापयुक्त हौ तो, वायु, 
शूल वगैरे महाव्याधि, ज्वर तथा श्रतिसार की पीड़ा, वन्धन, कायं में विफ- 


लता, द्रव्यनाश, महाभय, ग्रकस्मात संत्रास, पितृगणो के साथ विरोव होता 
दै, जातक पापकमं करने में रत, वातरोग, कलह तथा कफादि रोग होति हँ । 


सवत्र शत्रुत्व, भ्रालस्य, हलके काम॒ करने की तरफ प्रवृत्ति, मन कोदुःख 
राजाया चोर से भय, यह्‌ वातं होतीदहै। जातक को राजसंग हो, सारे 
शक्तियों का नाश हो, मित्र मंडल एवं श्रपने परिवार से वजित हो तथा 
हर तरह से विफलता श्रा जावे-ये वातं होती ह । शनि द्वितीय भ्रौर सप्तम 
का ग्रधिपति होतो श्रपमृत्यु होती दै 
शनि की ग्रन्तर्दशा में प्रारम्भ में मिब्रहानि, मध्यमे करई एक सुख प्रौर 
ग्रन्त मे क्लेश, माता-पिता का वियोग, दौड धूप वगेरे फल होते हैँ । 
सथं की महादर्‌ 7 मे दुध की अन्तदंदा( १० मास ९ दिन) 
वुध उच्च स्थान में वा नक्षव्रमें गयाहौ प्रौर बुध लग्न से त्रिकोणवा, 
लाभ स्थान में श्रपने वर्गं वल से थुक्त होकर रहाहो तौ राज्यलाभ, भ्रति 
उत्साह, स्त्री पुत्र का सुख, महाराज की कृपा से वाहन, वम्त्र॒ तथा प्राभूषणों 
को प्राप्ति, पवित्र तीथं यात्रादि फल की प्राप्ति, घरमे गौरूपी धन की वुद्धि 
होती है । ` 
बुध यदि भाग्य यालाभ स्थानमेंहो, लाभेशसे युक्तहोतो लाभम वृद्धिः 
कृरता है । 
वध यदि भाग्य तथा पंचम स्थानमे, याकम स्थान में होतो सन्मानं 
स्वकर्म करने मे मति, धमं वुद्धि, गुरं तथा ब्राह्मणों की पूजा, धनधान्यादि से 


परिपूर्ण, विवाहोत्सव पुत्र जन्म वगेरे फल देता हे । 
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महादशास्वामी के स्थानसेभुभ राशिमेहो तो वृध की अन्तदशामें 
ग्रति सुख, विवाह सम्बन्ध, यनज्ञकमं, दान धर्मः, जप, स्वयंकौ नाम वाली 
कविता याग्रंथ की रचना द्वारा कीति, भोजन, वस्त्र, भ्राभूषण वगैरे फल 
प्राप्त होते दै, तथा मनुष्य इन्द्र के समान वंभव वाला होता है । यह ब्रन्तर्दशा 
सूखदायक, सौभाग्य वक एवं व्यापार में उन्नति करने वाली होती है । 

दशानाय से बुध यदि ६।८।१२ स्थान में, अपनी नीच राशिमेहोतो 
देह पीड़ा, मनस्ताप, स्त्री पत्र को पीडा वगरेहोतीदहै। आंतों को पीडा, 
मन को पीड़ा, निरुत्साह, घननाश, किचित सुख-ये बाते होती है । जातक 
को विसूचिका प्रादि महासंक्रामक रोगों द्वारा क्लेश, कष्ट एवं दारिद्रच प्राप्त 
होता हे । दवाई, पथ्य करते-करते धनका भी रन्त हो जातादटै। तथा 
शरत्कालीन धान्य (धान ) को उपज एकदम कम हो जाती है । 

नध यदि द्वितीय या सप्तम स्थान का स्वामी होतो उसकी ब्रन्तदेशामें 
देह जडता, तप तथा धननाश होता है । 

अन्तदंशा के शुरभ्रात में दुःख, मध्य में कई एक सुख तथा अन्त में राज- 
भयं बार-बार राना जाना होता ह । 

सूयं की महादशा मे केतु की अन्तदंदा (४ मास ६ दिनि ) 

केतु की ग्रन्तदशा में देह पीडा, मनोव्यथा, खर्च, राजाका कोपम्मीर 
स्वजनों से उपद्रव होता है । लग्नेश से युक्त हो तो प्रथम सुख अ्रौर धनप्राप्ति 
होतीदहै। मध्यमे क्लेश, मृत्यु की खवर, मुसाफरी वगैरे फल प्राप्त 
होते ह । 

महादशा नाथ से पापग्रह युक्त केतु ६।८।१२वे स्थान मेददोतो 
्रन्त्देणामे गालमेया दतोमे रोग रौर मूत्रङृच्छ की सम्भावना रहती 
है । इसके श्रलावा स्थानं भ्रष्टता, म्रथे हानि, पिताकी मृत्यु, विदेश गमन, 
शत्र पीडा श्रौर महान भय होता है । 

इस भअ्रन्त्दशा में मनःस्ताप, कुटुम्बियों में वमनस्य, शतु भय, पदच्युति, 
्रथवा नेत्ररोग होता टै । कठ रोग, मनको पीड़ा तथा अकाल मृत्यु प्राप्त 
होती दै । जातक अपना देश छोडकर विदेश के लिये भाग जाता है, परिवार 
के अधिक लोग मर जाते है । धन सम्पत्ति नष्ट हो जातीदटै। तथा चारों 
तरफ से अ्रण॒भ होता है। 

द्वितीय या सप्तम स्थान में केतु हो तो भ्रपमृत्यु का भय होता हे। 

लग्न स्थान से कारक योग वाला केतु, उपचय स्थानम गयाहो, शुभाश 
मेदो तया शुभवर्गी हो तो शुभ कमं मे फल देने वाला होता दहै। 
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स्त्री . पुत्रादि का सुख, सन्तोष, प्रानन्दवृत्ति, रगी बेरंगी वस्त्र लाभ ग्रौर सुख 
कारक यश की वृद्धि करताहै। । 
सदयं की मदादशा में युर की अन्तदेशा ( १२ मास = १ वषं ) 
शुक्र लग्न से चिकोण मे, चन्द्रमा के साथ, ग्रपने उच्च. स्थानम, मित्र 
स्यान मे, म्रपने वगेमेहो तो, मन के लायक ` स्त्रीकी. प्राप्ति तथा उपभोग 
सम्पत्ति, दूसरे ग्राम में प्रयाण, ब्राह्मण जाति के राजा से मिलाप, राज्यलाभ, 
महान उत्साह, छत्रचामर का राजवैभव, धरम मांगलिक सम्पत्ति, नित्य 
भिष्ठान्न भोजन, रत्नलाभ, मोती तथा वस्त्रलाभ, पणुप्राप्ति, बहुत धनधान्य 
की प्राप्ति, उत्साह की वृद्धि, कीति तथा नौकर चाकर तथा वाहन वाली 
सम्पत्ति रूपी फल होता हं 1 | ध ॥ 
जलोद्‌भव पदार्थो से द्रव्य प्राप्ति, सम्पत्ति लाभ, राजसम्मान, यश ` लाभ 
एवं विविधं सुखः प्राप्त होते है । शुक्र छठे तथा वारहवे भी दोतोभीधन 
दाता ग्रह वन जाताहै प्राव शुक्र कौ अन्तदंशा बदनामी कराती दहै।' 
` . महादशानाथ से ६।८।१२ में निवंली शुक्रहोतोराजा का कोप, मनमें 
क्लेश, पृत, स्त्री तथा धन का नाश होता है। | $ ॐ 
-अ्रन्तदेशा के आ्रआरम्भ मे वाहन भ्राप्ति, मध्यमं शुभकारक लाभ, श्रन्त में 
यश कां नाश, स्थान भ्रष्टता, बन्धुप्रों के साथ द्वेष, श्रपने कुलके लोगोंकी 
सामग्री का नाश वगैरे होता है। | । 
श्रन्तदशा मे सिरमें पीड़ा, नेत्ररोग, ज्वर, भ्रतिसार एवं शूल इनं 
बीमारियों के कारणशरीर मे वड़ा क्तेश होता है । श्रतिश्चम, बुरी चालनलन 
वाली स्त्री से भोग तथा निरथंक सम्भाषण, ये बातें होती हैँ) 
` द्वितीय सप्तम स्थानं का स्वामी दहो तो शुक्र श्रपनी भ्रन्तर्दशा 
में देह पीडा करतार! म्रष्टमया द्वादश स्थान से युक्त हो तो अ्रपमृत्यु 
कृराता है । ॑ 
चंद्रमा की महादशा मे सभी ग्रहों की अन्तदंरा का फ 
चंद्रमा की महादन्ला मे चंद्रमा की अंतदंशा (१० मास) 
ग्रपने उच्च स्थान मे, स्वक्षेत्र मे, लग्न से त्रिकोणमें याःलाभ स्थानम 
चन्द्रमा गया हो श्रौर वह भाग्य श्रौर कमं स्वामिग्रोंसे युक्त हौ तो ्रपनी 
ग्रन्तर्दशा मे गाय, वकरा, हाथी, घोड़ा, भूमि, वहुधन भ्रौर वैभव वगैरे 
की प्राप्ति होती है। देवता तथा गुरुभक्ति, कीतिप्रसार, राज्यलाभ, महान 
सौख्य तथा सुख कारक यश की वृद्धि होती है । यदि चन्द्रमा पणं ही तो 
बरपनी श्रन्तदणा मे परिपूर्णं बल, सेनाधिपतित्व श्रौर भ्रति सुख प्राप्त हौता हं । 
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यश, लाभ, अक्षय कीति, पुस्तक लेखन, राज्योन्नति, कन्या का जन्म, कन्या 
विवाह एवं मंगल काये सम्पन्न होते दँ । इस दशा मे उत्तम व्यक्तियों से परिचय 
टोता है 1 विद्या, स्त्री, गायन वादन में ्रभिरुचि, उच्च वस्त्रो को प्राप्ति, साघु 
समागम, देह सौख्य, राजा प्रधान सेनापति इनको पूज्य ये बातं होती है । 
स्त्री पुत्र का लाभ, प्राभूषणों की प्राप्ति, अपने पक्षपातियों के द्वारा कल्याण कौ 
वद्धि होती है 1 परन्तु अनवसर में निद्रा कौ अधिक इच्छा. होती है । 

पापग्रहा से युक्त चन्द्रमा हो, श्रपनी नीच राशि मे €-८-१२के भाव 
मे गया हो तो तत्काल धन नाश, स्थान श्रष्टता शरीरम म्रालस्य, राजाया 
मन्त्री तथा वरिष्ठ अ्रधिकारियों से नौकरी में विरोधः, माता को क्लेश, मनमें 
दुःख, वन्धन, वेडी पड़ना तथा वंधूनाश होता है1 व्यथं का भ्रमण होता । 
स्थानान्तर होता टै, व्यथं व्यय, खिन्नता एवं राज्य विरोध.होता है.।. 

माता को दारुण कष्ट म्रथवा माता कौ. मृत्यु भी होती दे । 

दितीय, सप्तम स्थाने का स्वामी होकर ८।१२ स्थानसे युक्तो तो देह 
जडता , वड़ी हानि, पराभव तथा भ्रपमृत्यु भी सम्भव होती. दै.1 ..दुघंटना 
दोती टै! ४. 

चन्द्रमा की मदादश्चा म मंगर की अन्तदशा (७ मास) 

मंगल लग्न से केन्द्रं में श्रथवा त्रिकोण मे हो तो उसकी अन्दर्दशामे, 
सौभाग्य, राजसम्मान, वस्त्राभरण तथा बआ्आभूषण, यत्न सिद्धि, कायं सिद्धि, 
निःसंशय होती टै। मकान, खेत श्रादि की वृद्धि श्रौर व्यवहारमें जय 
टोती दै । | - 

उच्च स्थानें, स्वगृहमेदहो तो उसको म्न्तदंशा मे कायं लाभ तथा 
भ्रति सुख प्राप्त होता हे । 


टै 
मंगल ३-६-११ वें स्थान में गया हो तो श्रपनीं म्रन्तदंशा मे, राज्यवृद्धि, 
पदवृद्धि, समाज मे सम्मान तथा विजय प्राप्त करता ह । 
| मंगल €<-=-१२ स्थान में गया हो, प्रापग्रहों से युक्त हो, महा- 
दशानाथ से त्रशुभ स्थानों मं हो, नीच, वक्री तथा श्रस्तंगत ठौ तो जातक को 
भ्रग्निचोरसे हमेशा भय रहता है । स्थान च्युति के प्रसंग भ्राते है । रोग, 
विरोध बुद्धि, स्थाननाश, धनक्षय, मित्र मौर भाद्यो से क्लेश होता है । खेती- 
वाड में नुकसान होता है तथा व्यवहार में हानि होती है। इसके सिवाय नौकर ` 
वगं से रहित, राजा से विरोध, स््रवन्धभ्रों से वियोग, नित्य कठोर भाषण वगैरे 
फल होता है । 
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दवितीय, सप्तम स्थान कास्वामी हो, श्रथवा म्रष्टम, नवम स्थानमंदही 
पड़ा हो तो भी उपरोक्त फल मिलते है । 
चन्द्रमा की महादशा में राह की अन्तदंद्या (१८ मास = १व. द्मा.) 

लग्न से केन्द्र में प्रथवा च्रिकोणमेहोतो प्रारम्भ में स्वत्प फलदेतादटै। 
इसके सिवाय शतुपीड़ा. महाभय, चोर, सपं तथा राजभय, चतुष्पादो से पीडा, 
वन्ध्ुनाश, मित्र हानि, मानहानि तथा मनोव्यथा होती है 1 

शुभ ग्रह से युक्त, शुभग्रह से दृष्ट, लग्न से उपचय स्थान र्मे, अ्रथवा योग 
कारक से सम्बन्ध करता हो तो कायंसिद्धि होती है। नैऋत्य दिशा श्रौर 
पश्चिम दिशा में किसी उत्तम पुशुष से समागम होता है । वाहन तथा वस्त्रलाभ 
ग्रौर इष्टकायं की सिद्धि होती ह । 

महादशा नाथसे केन्र मे तिकोणमे, तृतीय श्रौर लाभ स्थान मेँहोतो 
पवित्र तीर्थं के फल कौ प्राप्ति, देवदशंन तथा परोपकार, वगैरे पवित्र धमंका 
संग्रह होता है। 

महादशानाथ से ६।८।१२ में वल रहित राहु हो तो स्थानश्रष्टता, मन में 
दुःख, पुत्र का क्लेश, अ्रत्यन्त भय, राजकायं मे नुकसान, स्त्री को पीड़ा तथा 
विच्छ्‌, चोर सपं प्रौर राजा कौ तरफ से पीड़ा होती है । मनस्ताप, भ्र्थक्षय 
एवं चिन्तायें बढती है । शत्र रौर रोग ॒से क्लेश, भ्राप्तजनों का नाश होता 
है । थोडा भी सुख नहीं मिलता है। श्रमिनिं हारा भय प्राप्त होता ह । जातक 
के मन में उद्वेग भ्राता है । 

द्वितीय, श्रष्टम स्थान में राहुहो तो भ्रन्तदशा मे देह पीड़ा होती ह। 
चन्द्रमा की मदाददा में गुरु की अन्तदेशा (१६ मास = १९व. ४मा) 

गुरु लग्न से केनद्रमें श्रथवा त्रिकोण में गया हो, स्वराशि में लाभस्थान 
मे त्रथवा भ्रपने उच्च स्थानम गयादहो तों राज्य से लाभ, महोत्सव, वस्त्र, 
ग्रलंकार, भूपण, राजप्रीति, धनप्राप्ति, राज्य से सन्मान, कीति, इष्टदेव की 
प्रसन्नता से गभं धारणादि फल, सत्कायं, घर में लक्ष्मी कौ कृपा, पृथ्वी, हाथी, 
घोड़े से युक्त, राजाश्नरय से धन, तथा महाराज को प्रसन्नता द्वारा सुखदायक 
इष्ट सिद्धि वगेरे फल की प्राप्ति होती दै । 

महादशानाथ में केन्द्र, त्रिकोण, तृतीय तथा लाभ स्थानम, गुरुगयाहो 
भोजन, वस्त्र, पशु लाभ, महोत्सव, भाई बन्वुप्रों वगेरे का म्रानन्द, ध्यं, पराक्रम 
वल, यज्ञकार्यं, विवाह, राज्यलक्ष्मी, धन सम्पत्ति, वाहन श्रादि फलो की प्राप्ति 
होती है । | 
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गुरु ६।८।१२ मे, नीच स्थान मे, ब्रस्तंगत हो पापयुक्त हो तो पिता तथा 

पत्र का नाश, स्थान न्रष्टता, मानसिक व्यथा, अकस्मात्‌ कलह, मकान तथा 
खेती-वाड़ी का नाश, वाहन तथा वस्त्रों का नाश होता है 

महादशानाथ से ६।८।१२ वें स्थानम गरु हो, वलहीन दहो, नीच राशिं 

टो । भ्रस्तंगत हो, वक्री हो तो पदच्युति, अ्रथनाश, दुःख, खराव ्नन्न प्राप्त 


होता है विदेश गमन सूचित करता है। 

ग्रन्तदेशा के प्रारम्भ में श्रच्छा फल, परन्तु मध्य में क्लेश कारक 

गता हे 1 

सप्तम स्थान कास्वामीदहोतो मत्य्‌ होती टै । 
चंद्रमा का महाद्दा म शनि की अन्तदंशा (१९ मास = १ व. ७ सास) 

लगन से केन्द्र मे, वरिकोण मे, स्वक्षेत्र में, श्रपने उच्च नवांशमं ग॒भग्रहस 
युक्त वा दुष्ट, स्थानबली शनि हो तो अपनी श्रन्तदंशा मे धनधान्यकी वृद्धि 
एवं धन स्रोत वनते तथा श्रपने व्यापार मे बड़ा लाभ, वाग-बगीचे को वृद्धि 
इत्यादि फल मिलते हैँ । पत्र लाभ, कल्याण तथा राज्य के ्रनुग्रह्‌ से वभव 
की प्राप्ति होती टै । 

शनि ६।८।१२ मे गया हो तो म्रन्तरदशा के प्रारम्भ में पवित्न तों मं 
स्नान तथा दशन होता है । श्रौर जातक को शस्त्र से पीड़ाटोतीहै। 

शनि की भ्नन्तर्दशा में उदर पीड़ा, मस्तिष्क मे शूल, मातु वियोग, स्वजन 
वि्छोह तथा कई कष्टों का सामना करना पडताहै। माताको पीड़ा होती 
है । मन में दुःख, वात पित्तात्मक पीड़ा- मूकत्व रौर शत के साथ वाद-विवाद 
होता है । जातक को श्रपने परिवार के सम्बन्धं में उद्वेग लगा रहतादटे। 
शोक एवं भय प्राप्त होता है । हानि, व्यसन (नशा) तथा अन्य कईं दोष 
उसे घेरे रहते है श्रौर जो कुछ भी काम करता है सव मे महासंदेह्‌ उपस्थित 
होता हे! 

द्वितीय, सप्तम तथा श्रष्टममे हो तो अन्तदंशामेंदेह पीड़ाकरताटहें। 

महादशा नाथसे केन्द्रमे, च्रिकोण मे अ्रथवा बलवान होतो कभी भी 
सुख प्रौर धन की प्राप्ति म्रन्तदंशा मे होती दहै। धनधान्य की वृद्धि 
होती दै । . 

चन्द्रमा की महादद्रा में बुध को अन्तद्‌द्ा (१७ मास = १ व. मास) 

बुध लग्न से केन्द्रमे, लाभ स्थानमे, त्निकोण मे, स्वक्षे्र"मे, स्वनवांश 
मे हो, उच्च स्थानम ्रयवा बलयुक्तं हो तो श्रपनी अ्रन्तदंशा मे धन की प्राप्ति, 
राजमान, प्रियजनों से समागम तथा वस्त्र वगैरे से लाभ, विद्या, विनोद, अ्रच्छे 
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लोगों से वार्तालाप, सुखाप्ति, ज्ञान की वृद्धि, संतान प्राप्ति, सन्तोष, व्यापार से 
"धन लाभ, वाहन, छत्र, म्रलग-ग्रलग किस्म के श्रलंकार, पशु लाभ, धन लाभ 
प्रादि मिलते हैँ । मातु वर्गं से धन प्राप्ति, विद्वानों का ग्राश्रय, किसीभी काम 
करने की प्रवृत्ति, पुस्तक लेखन, उत्तम कार्यं, विद्यालय, परीक्षा में सफलता 
तथा प्रतियोगिता मे विजय लाभ होता दटै। 
महादशानाथ से केन्द्र, चिकोण, लाभस्थान में, धनस्थानमेगयादहोतो 
विवाह, यज्ञ दीक्षा, दान, धमददिक शुभ परिणाम, राजा को प्रिय, विद्रानों के 
साथ समागम, मोती, वाहन, वस्त्र, ्राभूषण वगैरे मिलते टै । श्रारोग्य, श्रानन्द, 
महायज्ञ करने का सुख मिलता है । 
महादशानाथ से ६।८।१२ स्थानम गया हो, नीच स्थानमंहो तो शुख्ग्रात 
मे देह पीडा, खती-वारी, ढोर तथा भूमि का नाश, कारागृहमे प्रवेश तथा 
स्त्री-पुत्रादिक को पीड़ा होती है । । | 
द्वितीय, सप्तम भावका स्वामीटो तो म्रन्त्दलामें ज्वर पीड़ा श्रीर्‌ 
महाभय रहता हे । 
चन्द्रमा की महादया मे केतु की अन्तदंदया ( ७ मास) 
केतु लग्न से केन्द्र में, च्िकोण में, तृतीय स्थान मे, लाभस्थान मं, वलयुक्त 
एेसा हो तो धनलाभ, ग्रति सुख, स्त्री-पुत्र सुख श्रादि प्राप्त होते टँ। अन्तर्दशा 
कौ शुरग्रात मे धनहानि तथा मध्यकाल में सुख प्राप्त होता है । 
महादशानाथ से केन्द्र मे, चिकोणमें, लाभस्थान में, वबलयुक्त होतो 
क्वचित अ्रन्तदशा में केतु प्रत्पसुख, घनलाभ, गौ, भस वगेरे कालाभ तथा 
ग्रन्त में द्रव्यनाश करता है। 
केतु पापय्‌क्त हो श्रथवा पाप दृष्ट हो, महादशानाथसे ८।१२वेस्थानमें 
गया हो तो नीच तथा शब्रृत्व वाला कार्य होतादटै तथा श्रकस्मात्‌ कलह होता 
दै । स्त्री को रोग, वंधूनाश, कुक्षि रोग की पीड़ा, द्रव्यनाश-ये बातें होती हेँ। 
जातक को चंचलता श्रधिक रहती है। मनमें उद्वेग होता है । परिवारमें करट 
ग्रादमियों की श्रचानक मृत्यु होती टै। 
` द्वितीय, सप्तम स्थानम केतु गया होतो श्रन्तरद॑शामें श्रनारोग्य तथा 
ग्रत्यन्त भय होता हे । 
मा की महादशा में शुक्र की अन्तदेश्चा (२० मास =१व,८ मास) 
लग्न से शक्र केन्द्र मे, लाभस्थान में, च्िकोण मे, म्रपने उच्च स्थानम, 
स्वक्षेत्र मे गया हो तो ग्रपनी ग्रन्तदंशा में राज्यलाभ, महाराज की प्रसन्नता स 
वाहन, वस्त्र तथा श्राभूषण, गाय, भस वगरे प्राणियों का लाभ, स्तरी-पुत्रादिक 
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वैरे, सुन्दर स्त्रीलाभ, स्त्री सुख तथा भोग, वहुत स्त्रियो के साय संमोग, 
कन्या जन्म, मोती, हीरा, मणि की प्राप्ति, सम्पत्ति ्रादि फलों की प्राप्ति 
टोती हे । 

, शुक्र दशानाथमसे युक्तदहोतो अपनी दशाम शरीर सुख, श्रति सुख, 
सुकीति तथा मकान, वाग-वगीचा, खेत कौ वृद्धि एवं सुख-सम्पत्ति प्राप्त 

होती दहे) | 

शुक्र यदि धनस्थान मे, स्वक्षेत्र मे, श्रपनी उच्च राशिमेदहो तो खजाने की 
प्राप्ति, अति सुच, भूमिलाभ, पुत्र सम्भव वगैरे फल अपनी म्रत्तदशामें 
देता टे। 

शुक्त यदि भाग्येश तथा लाभेश से युक्तहो तो ्रपनी प्रन्तदशा में, भाग्य 
वृद्धि, महाराज कौ प्रसन्नता से सुखदायक इष्ट सिद्धि, देवता, ब्राह्मणों को भक्ति 
तथा मोती परवाले जवाहिरात का लाभ होता है । राज्य में उच्च पद प्राप्ति, 
नाव में सफलता प्राप्त होती है । यदिशुक्र ६वां१२वें होतो भी विशेष 
्रथलाभ देता हे । | 

महादशानाथ के स्थान से लाभस्थानमें, च्िकोणमे, केन्द्र में यदि शुक्र 
गया.हो तो श्रपनी भ्रत्तर्दशामें धर, खेत वगेरे की वृद्धि, द्रव्यलाभ तथा 
प्रत्यन्त सुख देता है । | | 

महादशानाध से ६।८।१२ वे शुक्र गया हो, पापयुक्त -हो तो, परदेश 
वास, दुःख, पीडा, मृत्यु का भय, चोर तथा सपं से पीड़ा तथा श्रपमृत्यु के भय 
की. सम्भावना रहती है! व्याधि,. ्रसत्य दोपारोपण, मानसिक संताप 
उत्पन्न - होता है 1 

द्वितीय, सप्तम स्थान का स्वामी हो तो अ्रपमुत्यु काभय रहता दे। 

चन्द्रमा की महादशा म सुयं की अन्तदशा ( £ मास ) 

सूर्यं उच्च का स्वस्थान में, लग्न से केन्द्रे, त्रिकोण मे, लाभस्थानमे, 
भ्रातु स्थान में भ्रथवा बलवान स्थानमेंहोतो नष्ट हुञ्रा राज्य तया धनको 
प्राप्ति, घर में कल्याण, मित्र या राजा की कृपा से ग्राम तथा जमीन का लाभ, 
गभं धारण फल कौ प्राप्ति, धरमें लक्ष्मीका वास वगेरे फल प्राप्त होते है 1 
ग्रन्तदंशा के श्रन्त मे ्रालस्य तथा ताप की पीडा होती है। 

सूयं की श्रन्तदंशा में धन लभ, व्यापार वृद्धि, राज्य से गौरव, सुख एवं 
उन्नति के सुयोग की प्राप्ति, राजा के समान वैभव, रोग का नाश, शतु क्षय, 
सुख श्रीर्‌ कल्याण को प्राप्ति--ये बातें होती हैँ । जातक का समाज के ऊपर 
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प्रभाव ्रधिक होता है एवं उससे पूणं सौख्य प्राप्त होता है । व्याधि कानाश, शतु 
को पराजय, ` एेश्वयं तथा स्वर्गीय सुख का भ्रन्‌भव करने वाला होता है । सूर्यं 
६।८।१२ वे भावम गयाहोतो नेत्र पीडा, पिताक मृत्यू तथा परदेश गमन 
होता है । दशानाथ के स्थानसे ६।८।१२ वें स्थानम सूयं गया हो पापयुक्त 
हो तो राजा, चोर. सपं, ज्वर रोग वगैरे की सम्भावना रहती है । परदेश 
गमन तथा दुःख प्राप्त होता है 1 द्वितीय, सप्तम भाव कास्वामीहोतो ज्वर 
पीड़ा होती हे। 
मंगल की सहाददया मे सभी ग्रहो की अन्तदेशा का फट 
मंगर की महादश्ला में मंगर की अन्तददा (9 मास २७ दिन) 
मंगल लग्न मे, केन््रमे, तिकोणमे, लाभ स्थानमें तृतीय स्थान मेहो, 
वलवान श्रधिपति से तथा धनस्थान के श्रधिपति से युक्त हो तथा लग्नाधिपति 
से युक्त होतो राजा का श्रनुग्रह, लक्ष्मी की रेल पेल, वैभव, नष्ट हुग्रा 
राज्य अ्रथवा धन का लाभ, पुत्रलाभ एवं सुख सुविधाएं मिलतो रहै । इसके 
साथ ही भूमि मकान सम्बधी क्रय-विक्रय, कृपिमे लाभ श्रौर यदि जातक 
पुलिस या फौज कीसेवामेंहोतो श्रेष्ठषद लाभ होता है। पुत्र जन्मोत्सव 
का संतोष, घर मे गाय का दूध, मिष्ठान्न भोजन वगेरे मिलते टै । 
मंगल उच्च स्थान में, स्वक्षेत्र मे, स्व नवांश मे गयादहो श्रथवा बलवान 
हो तो मकान, खेती वाड़ी में वृद्धि, गाय, भैस वगेरे पशुम्रोंका लाभ, तथा 
महाराज की कृपा से सुखदायिनी इष्ट सिद्धि प्राप्त होती टै । 
यदि मंगल ६।८।१२वें भावमें गयाहो पाप दृष्टया पापयुक्तहोतो, 
मूत्र कच्छ वगैरे रोग से कष्ट होता है । जखम से पीडा, ब्रण, चोर, सपं, राज्य 
की तरफ से पीड़ा, धन, धान्य, पशु वगैरे का नाश, शतरुभ्रों कौ तरफ से उपद्रव, 
ग्रपने परिवार के लोगों के वीच ज्ञगड़ा, रक्तं पित्त, विकारों से पीडित रहे 
तथा पर स्त्रियो के साथ संभोग मिले, परिवार में विरोध, घर मे कलह, राज्य 
चिता, नौकरी से मुम्रत्तली या पदावनति, बना बनाया काम विगड़ जाना, शरीर 
में गर्मी से संबंधित रोग, क्रोध की अ्रधिकता तथा मानसिक चिता, ये बातें 
होती है। भ्रति उष्णता, मित्नोंसे द्वेष तथा सव कार्योका नाश होता है। 
मंगल यदि द्वितीय सप्तम स्थानका स्वामी होः तो शरीर मं जडता तथा मान- 
सिक रोग होता हे। 
मंगक की महादशा भं राहु की अन्तर्दशा (१ वपं १८ दिन ) 
राह श्रपने उच्चस्थान मे, मूल स्थान में, केन्द्र मे, त्रिकोण में, तीसरे स्थान 
मं तथा छठे स्थान में गया हो तो राज सम्मान, मकान, भूमि वगैरे कालाभ 
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होता दै । स्ती पुत्रका लाभ तथा व्यवसायमें म्रधिक फल प्राप्ति होती दै। 
विश्षेष वीरताका प्रदर्शन होता दहै । शत्रुग्रोंका संहार, कपि लाभ, मुकदमे 
मे जीत होती है । गंगास्नान के फल की प्राप्ति तथा विदेश गमन होता हे । 

राहु ६।८।१२ में गया हो, पापग्रहसे युक्तवादृष्टहो, शबुक्षेत्रमेहो 
तो शस्त्र, श्रगि तथा चोर इनसे भय प्राप्त हो, धन का नाश हो, किसी प्रवल 
रोगेके कारण शरीर में पीडा हो, जेल यात्रा तथा वधन हो, सपं बाधा, भय, 
रोग, राज भय, धन धान्यका नाश दहो, दुष्कृत्य मे जय प्राप्तहो, जख्म का 
भय हो, चतुष्पद प्राणियों कौ हानि, वायु तथा पित्त से पीड़ा, इत्यादि वातं 
होती हं । राह धनस्थानमें गयाहोतो धन नाश तथा महा भय होता दै) 
दवितीय सप्तम स्थानमेगया हो तो म्रपमृत्यु काभयदहोता है । 

मंगर की महादुश्षा में गुरू की अन्तर्दशा ( ११ मास ६ दिनि) 

गुर लग्न से त्रिकोण मे, केन्द्रमे, लाभस्थान में, धन स्थान के स्वामी से युक्त 
हो, उच्चांश मे गया हो, च्रपने नवांश मे हो तो सत्कीति, राज सम्मान, धनवान्य 
की वृद्धि, वर में कल्याण, संपत्ति, स्त्री तथा पूत्रका लाभ होता है । जातक 
तीर्थयाता श्रधिक करता है, देवता, ब्राह्मण की पूजा भ्रचना मे दत्तचित्त हाता 
है1 इस प्रन्तदंशा में उच्च कोटि का ग्रंथ लेखन, यण भ्राप्ति, धनलाभ, अविवा- 
हित होने पर विवाह होता है । इसके साथ ही परिवार तथा जाति में सम्मान, 
श्रारोग्य घर्‌ में प्रसन्नता तथा सम्मान प्राप्त होता है। 


 महादशानाथ के स्थान से उपरोक्त स्थानोमेंसे . किसी एक स्थान में तथा 
भाग्य श्रथवा दशम स्थान के स्वामी से युक्त अथवा चतुथं स्थानके स्वामीसे 
युक्त, लग्नाधिपति से युक्त, शुभांशमेया शुभव्गेमें गयाहुञा गुरुहोतो 
ग्रपनी श्रं तदंशा मे मकान, भूमि की वृद्धि, घर में कल्याण, सम्पत्ति, ्रारोग्य, 
ग्रति कीति, घरमे गौ का संग्रह, चतुष्पदो का लाभ, व्यापारमें लाभ, स्तौ 
पुत्रादिको का वंभव तथा राज सम्मान होता है! ब्राह्मणों द्वारा धन, जमीन 
की प्राप्ति, पूज्यता, जय व सुख की प्राप्ति होती है। 


यदि गुरु ६।८।१२ वं स्थानमे गया दहो, नीच राशिमे टौ, ग्रस्तंगत हो 
तथा निर्बल या पापी ्रहुके साथ हो या उनसे दुष्टहोतो राजभय, घरमे 
चोरी, राज क्षय, पदावनति, संतान बाधा एवं भ्रातृ नाश होतादहै। चोर, सर्प, 
पित्तादि रोग से पीड़ा, भूत प्रेत की पीड़ा, नौकर वगे का नाश होता है। 

द्वितीय, सप्तम भावका स्वामीहो तो श्रपमृत्यु, ज्वर, वगैरे रोग 
होता हे । 
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मंगरु की महादशा मे शानि की अंतर्दशा ( १३ मास ९ दिन 
= १ वपं १ मास ९ दिन) 


शनि स्वगृह में होकर लग्न से केन्द्र मे, त्रिकोण मे, मूल त्िकोण मे स्रवा 
ग्रपने स्व नवांशमें लमग्नेण के साथ हो म्रथवाशुभ दुष्ट युक्त दहो या वलवान 
स्थानमेंहो तो उसकी ्रंतदंशा में राज्य सुख, यग की वृद्धि, स्वग्राम में. धान्य 
की वद्धि, पुत्र पौत्र से युक्त, घरमें गौरूपी धन. का संग्रह, स्वयं के दिन 
( शनिवार ) राज सम्मान तथा स्वमास में पुत्रवृद्धिकरतादै। | 

शनि नीच वगेरे खराब स्थान में गयादौ, ६।८।१२ वें स्थानम हो 
म्तेच्छ वगर के स्वामी से भय, धन धान्यका नाश, वेडी क्रा वधन, रोग तथा 
खराव तीथ मे निवास होता जातक को एक के वाद द्सारा, दूसरे के वाद 
तीसरा इस तरह लगातार हजारो दुःख आकरतंग करते ट । एवं जातक के 
परिवार का भी नाश होता हि 1 स्त्री वाधा, संताने पीड़ा, शरीर कष्ट, मुकदमं 
मे पराजय. ( हार ), धनहानि एवं स्थानांतरण होतादहि। बड़ी दुःखदायकः 
व्याधि, शत्र, चोर तथा राजा मे भयहोतादहें। 

शनि द्वितीय तथा सप्तम स्थान कास्वामीदो ्रोार पापग्रहसे युक्तटौ 
तो महाभय, धननाश, पर्यटन, राजा का द्वेष, मानसिक रोग, चोर, भ्रग्नि राज्य 
वगैरे से पीडा तथा भार्ई्योंकानाश होता दै। वंुदरेष, प्राणियोंकी दानि, 
श्रकस्मात्‌ मृत्युभय, स्त्री ` पुत्रादिकोंको पीड़ा, कारागृह का भय, राजदंड 
होता दै । 

णनि यदि महादशानाथ के स्थानसि केन्द्र राशिमें, लाभ स्थानम 
त्रिकोण मे गया हो तो, परदेश गमन, दुष्कीत्ति, पापकम में प्रीति, जीव हिसा 
बेचने ८ विक्रय ) में हानि, खेती से नूकसान, स्थान भ्रष्टता, . मनोव्यथा, 


वाद विवाद मे पराजय तथा मूत्रकृच्छ्र कौ वड़ो पीड़ा होती है। 
महादशा स्वामी के स्थान से ६।८।१२ वेंस्थानमे गया हो, पापग्रह सं 


युक्त हो तो शनिं श्रपनी भ्रंतदंशा मं मृत्यु, राजास तथा चोर से पीड़ा, वागु 
तथा शूल कौ पीड़ा ज्ञाति तथा णतु भय देता है । | 
मंगर की महादक्ा मेँ बुध की अंतर्दशा (८ ११ मास २७ दिन) 

बुध लग्न से केन्द्रे, त्रिकोणमें गयादहो तो उसकी प्र॑त्दशा में सत्कथा, 
जलदान, धं वद्धि तथायशकी प्राप्ति होतीदै। सुन्दर कन्याका जन्म 
धाक यललाभ प्रेमं तथा न्याय मिलता है । वैश्य वगं की तरफ से धनप्राप्ति 
मकान, गाय, धान्य श्रादि का लाभ होता दै। राजनीति का प्रसंग, नित्य ` 
मिष्टान्न भोजन, वाहन, वस्त्र, पशुभ्रों का लाभ, राज्य का कार्य तथा उसकं 
द्वारा सुख, खेती बाड़ी, हाथी, श्राभूषण वगेरे प्राप्त होते हं 


१ 


महादशा स्वामीके स्थानसे .केन्धमे श्रथवा त्रिकोण में, श्रपने उच्च 
स्थानमेगयादोतो योग्य द्रव्यका लाभ होता दहै । श्रनेक प्रकारके धन का 
स्वामित्व, राजसन्मान, भूपाल समागम, घन, वस्त्र तथा भ्राभूषणों कौ प्राप्ति, 
मृदंग वयैरे प्रनेक प्रकार के वादों का भोज, सेनाधिपतित्व, महत्सूख, विद्या का 
विनोद, विमल वस्त्र तथा श्राभूषण, स्त्री पृत्रादिकों का वैभव, घर में लक्ष्मी की 
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यदि दुध श्रपनी नीच राशिमेंहो, ग्रस्त तथा वक्री हो, ६।८।१२ वें स्थान 
मे गयादौ तो उस्षकी म्र॑तदंशा में शस्व से, चोरसे, ्रग्निसेभयदहोताहै। 
जात्तक की सारी सम्पत्ति नष्टटो जाती है तथा किसी महाक्रूर ( पूरा दुष्ट > 
ग्रादमो केद्वारा बड़ी पीडा होतीदहै। पैरों मे पीड़ा, मानसिक म्रसंतोष, गृह 
कलह तथा नाश की सूचना मिलती है। बुध दशा स्वामी से युक्त हो तो शतु- 
वृद्धि, महाभय, विदेश गमन. भिन्न-भिन्न प्रकार के रोग, राजदार में कलह 
तथा विरोध-ये वातं होती हैं । | 

महा दगास्वामी के स्थान से ६।८।१२ वें स्थान में वृध गया हो अथवा पाप 
ग्रहोसे युक्तहोतो मानहानि, कूरवाणी, चोर, श्रग्नि तथा राजा से पीडा, 
मृस्राफिरीमं चोरी का भय, वगेरे फल होते है । 


दवितीय सप्तम स्थानकास्वामीहोतो श्रतर्दशा मे महाव्याधि होती हं 1 
मंग की महाद्रा में केतु की अंतदंशा ( ४ मास २७ दिनि ) 

केतु लगन से च्रिकोणमें, तृतीयमे, लाभ स्थान मे, शुभग्रह से युक्त 
तथा दृष्टौ तो त्रपनी श्रंतरदशा में राजा के अनुग्रह द्वारा सुख, शांति, प्रति 
सुख तथा धन प्राप्ति होतीङड़ै) दशाके आरंभमें भूमिका लाभ, पत्र लाभ, 
राज्ये लाभ कारक कार्य, चतुष्पद प्राणियों का लाभ होता है। यदि केतु 
योग कारक ग्रह के साथ हो, वल तथा वीयं से युक्तहो तो पृत्र लाभ, कोति 
की वृद्धि, घर में लक्ष्मी कौ कृपा, नौकर वर्गं तथा धन कौ प्राप्ति, सेनापतित्व 
ग्रार अरतिसुख प्राप्त होता है 1 राज मत्री, तथा वाहन, वस्त ्रौर भ्राभूषण 
वगैरे फल होते हैँ 

केतुकी प्रशुभ प्रन्तर्दशा में जातक्र को बादल, बिजलीश्रादिका वड़ा 
घोर भय हा, शस्त्र का न्राधात लगे, अ्रग्नि से घर भस्म हो जावे, सम्पत्ति 
चोरे जावे एवं अ्रन्यान्य करई प्रकारके क्लेशो का सामना करना पड़ । 
पेट सम्बन्धी रोग, बाधवों से विग्रह, दुष्टों से शारीरिक क्षति होती है। कृक्षि 
रोगस पीड़ा, श्राप्त ग्रीर वन्धृप्रोंसे दुःख, दुष्टों से शतूत्व्॒रादि बतेंहो 
जाती हूं । 


६ 


महादशानाथके स्थानसे केतु ६।८।१२वं स्थान मं हो, पापग्रहु से 
य॒क्तहोतो दांत कारोण, चोर, वाच वगेरह से पीड़ा, ज्वर, श्रतिसार तथा 
कोढ़ वगेरह `रोग तथा स्त्री-पुत्रादिक को पीड़ा टोती है! 

द्वितीय, सप्तम स्थानमें केतु गया हो तो उसकी ब्रन्तदंणामं देह पीडा, 
सन्तान से सन्ताप, धनधान्य की हानि वगेरह होती दै । 


मंगल की महादश्षामें श॒क्र की अन्तदद्ा (४ मास = वपं 

२ मास) | 

शुक्रलग्न से केन्द्रमे, लाभ स्थानमे, त्रिकोण मं, श्रपने उच्च स्थानम, 
स्वक्षेत्र मे गया हो म्रथवा शुभ स्थान का स्वामी होतो श्रपनी म्रन्तर्दशामें 
राज्य लाभ, अरति सुख, हाथी, घोड़े, वाहन तथा वस्त्राभूपण रादि प्राप्त 
होते है। राजा से सम्मान मिलतादहै। इसदशामे प्रेम सम्बन्धभी बदृते हें 
तथा जातक अधिक भावुक, कल्पनाशील एवं मनमौजी तथा शानशौकत पर 
जरूरत से ज्यादा व्यय करने वाला वन जाताहु। स्त्रीके ग्रलंकार तथा 
वस्त्रों की प्राप्ति, श्राप्तजनों से धनं प्राप्ति, स्त्रियों के साधर सहवास ये बातें 
होती है । शूक यदि लग्नेशके साथ सम्बन्धमे श्रायाहो तो स्त्री-पुत्रा- 
दिको की वृद्धि, ब्रायुष्य की वृद्धि, एेश्वयं, भाग्य वृद्धि, तथा सुख की प्राप्ति 
होती हे । | 

महादशा स्वामीके स्थानसे कन््रमें, लाभस्थानमेया धन त्थानमं 
गयाहोतो शुक्र अ्रपनी ग्रन्तर्दशा मे तत्काल लक्ष्मी की प्राप्ति, पत्र लाभ 
ग्रत्यन्त सुख, श्रपने स्वामी द्वारा श्रत्यन्त सुख, श्वेत वस्त्रादिकों का लाभ तथा 
महाराजा को छकृपास प्रामतथा भूमिका लाभ होता टै। अ्न्तदंशा. 
के ्रन्तमे फल तरीके गीत, नृत्य, पवित्र तीधंमें स्नान का लाभ प्राप्त 
होता है । | 

यदि शुक्र दशम स्थान के स्वामी से युक्तहो तो धामिक, दया कै कार्य, 
कुम्रां, तालाव निर्माण करना वगैरह शुभ कायं होते हँ । 

महादशा स्वामी के स्थान से शुक्र ६।८।१२बें भावम गयाहो श्रथवा 
पापग्रह से युक्त हो तो उसकी अन्तर्दशा में श्रत्यन्त दुःख, देह पीड़ा, शस्त्र स 
किसी राजाके कोधका भयहो, व्याधिदहो, धनका नाशदहो श्रौर कईं 
उपद्रव हो जावे तथा अ्रन्तमें विदेश में जाकर जीवन व्यतीत करे! बन्धु 
नाश, स्त्रियोसे वैर, परेशानिां होती दह। चोरसि भय रहतादहं। धरम 
कञ्जा, स्त्री-पुत्रादिकों को पीड़ा, पणशुप्रों का नाश होता दै। 
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` शुक्र द्ितीय सप्तम भावका स्वामीदहौ तो श्रन्तर्दशामें देह पीड़ा 

करता दहै । 

मंगर की महादशा मे सयं की अन्तदंश्चा (४ मास ६ दिन) 

सूर्यं अपने उच्च स्थान मे, स्वक्षेत्र में, लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण मे, 
लाभ स्थानम गयाहो भ्रथवा भाग्य ग्रौर कर्मं स्थानके स्वामींसे य॒क्तहो 
तो अन्तर्दशा मे वाहनं, कीति, पुत्र लाभ, धनान्य को समृद्धि, धर्मे 
कल्याणः सम्पत्ति, प्रारोग्य, कुशलता, धैर्य, राज्य की तरफ से मान-सम्मान, 
व्यापारमे श्रधिकफलकी प्राप्ति तथा परदेशमें राजाके साथ समागम 
होताटै। जातक के ऊपर किसी कारणसे राज्य की शासन पद्धति बड़ी 
कठिन होती है तथापि समय पाकर राजासे जय प्राप्त होता दै, वाहन 
मिलतादहै। सूयं कारक ग्रहहो तो वाहन लाभ, पद वृद्ध. वन लाभभ्रादि 
दोते है । | 

महादशानाथ से सूयं ६।१२बें स्थान में गया हो म्रयवा पापग्रह से युक्त 
हो तो भ्रन्तदशा में देह पीडा, मन को सन्ताप, भ्रपवाद, गुरं द्वेष, कलह, रोग 
पीड़ा, भ्राप्तव्े से द्‌ःख, कायं हानि, ्रत्यन्त भय, मस्तिष्क का रोग, ताप 
अ्रथवा श्रतिसार वगैरह फल होते टै । 

द्वितीय, सप्तम स्थान का श्रधिपति हो तो अ्रन्तदंशा में सर्पः; ताप तथा 
चोर भय रहता है । पुत्रको पीडा रहती-दे। 

मंगर की महादशा मं चंद्रमा का अन्तर (७ मास) 

चन्द्रमा उच्च स्थानम, स्वक्षेत्रमे, लमग्नसे केन्रमे गयाहो प्रथवा 
नवम, चतुर्थं या दशम श्रथवा लग्न के स्वामी से युक्त हौ तो उसकी अरन्तदंशा 
भे जातक को श्रनेक प्रकार के धन मित्र श्रादि सं सौख्य मिले, किसी धनाद्य 
व्यक्ति की तरफसे उपहार स्वरूप हीरा, मोती कौ प्राप्ति हो। वस्त्र; 
श्रलंकार प्राप्त हो । उच्च पद परं प्राप्ति, श्राकस्मिक धन लाभ, रत्नप्राप्ति 
सम्मान तथा व्यापार में वृद्धि होती हे । 

महान राज्य, सुगन्ध, हार तथा वस्ञ्र वँ रह प्राप्त हो । तालाब खोदना 
तथा किला वाधना, पवित्र धमं का संग्रह, विवाह उत्सव वगेरह मांगलिक 
कार्यं, स्त्री तथा पुत्र का सुख, पिता तथा माता का सुख, घरमे लक्ष्मीकी 
कृपा तथा महाराज हारा इष्ट सिद्धि वग रह प्राप्त होते है । 

यदि चन्द्रमा पूणं हयो तो परणं फल तथा क्षीणहोतो स्वल्प फल की 
प्राप्ति होती है । चन्द्रमा नीच का, शत्रु क्षेत्र मे, ६।८ भावम गया हो श्रथवा 
दशापत्तिसे षष्ठभावमें श्रौर श्रष्टम भावम गयाहो तो उसको भ्रन्तदंणा 


रै 
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मे स्त्री, पत्र का मरण, कष्ट, राजकोप, धननाश, कलह तथा स्वयं की अकाल 
मृत्युहोतीरहे। षशुकाक्षय, चोरसे भय दहोतादहै। द्वितीय तथः सप्तम 
का भ्रधिपति हो तो श्रन्तर्दशा में श्रपमृत्यु होतीदै। देह जडता तथा 
मानसिक दुःख होता टै । 
राहु की महादश्षा मे सभी यहां की अंतदेशाका फल 
राइ की महादद्ामे राहु की अंतदंशा (३२ मास ११ दिन =२.व्ष 
मास १२ दिन )। | 

कक, वृश्चिक, कन्या प्रथवा धन राशिमें राहुकी अरन्त्दणा हौतो 
राज सम्मान, वस्त्र, वाहन, प्राभूषण्‌, चतुष्पदो का लाभ, पश्चिम दिला में 
प्रयाण होता हे । 

लग्न में, उपचय स्थान मे (३-६१०-११) राहु गयादौ त्रधवा शुभ 
दृष्टिसे युक्त हो, भित्ांशमेंहो, उच्चस्थान में ग्रथवा लग्ने लाम 
स्थान का स्वामी हो भ्रथवा योगकारक ग्रहके साधहो तो श्रपनी श्नन्तर्दशा 
मे राज्य लाभ, भ्रत्यन्त उत्साह, शुभप्रदायिनी राजा की प्रीति, बर 
मे कल्याण तथा सम्पत्ति तथा स्त्री-पत्रादिक की वृद्धि--ये फल 
होते है । - 

पष्ठ, भ्रष्टम, द्वादश भावम गया दग्रा राहु, पापमग्रहसे युक्तदहोया 
दुष्ट हो तो ्रन्तदंशामे जातकके भाईकामरण दहो, चोर तथा जख्मकी 
पीडा, सर्वत्र मनुष्यो से पीड़ा, राजद्वारमेद्रेष, इण्ट बन्धुश्रो का विनाश 
तथा स्त्री-पृत्रादिको पोड़ादहोतीदै। विदेशणकी यात्रा करनी पड़ती । 
लोगो के वीच प्रभाव कम पड़ जाताहै। स्वास्थ्यमें गिरावट, मानसिक 
तनाव, चिन्ता म्रकाल मत्य, स्थानान्तरण, - पदावनति, स्ली को 

ग, विवाद, बुद्धिनाश, दुर देशों में श्रमण इत्यादि वाते राहु की भ्न्तदेश्ला 

मे होती दै । 

द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामीहो श्रौर सप्तम स्थानम हीवेखद्ोतो 
एसा राहु भपनी श्नन्तदंशा में सदा रोगी श्रीर महादुःख होता है तथा उसकी 
स्त्री का मरण होता है । द्वितीय भाव में स्थितं राहु अ्रपनी ्रन्तदंशा में प्रबल 
धनक्षय का कारण वनता है । 

राह की महादशा में गुरु की अन्तदेशा (२5 मास २४८ दिन = २ वषं 
४ मास २४ दिन ) 

गुर लग्न से केनद्रमे, तिकोणमें, उच्च राशि र्मे, स्वक्षेत्र मे, तुग स्थान 
मे. श्रपने नवमांश मे गया हो तो श्रपनी भ्रन्तदशा में स्थान लाभ, धय, शतु का 
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नाश, भ्रति सुख, राजा की प्रीति, धनप्राप्ति, पुत्र लाभ ग्रौर ्रति उत्साह होता 
दं । जातक व्याधि दुःखसे रहित होकर देवता श्रौरत्राह्मण की आराधना 
करनेवाला धनी होतादहें। स्वास्थ्य का लाभ होता है । पुस्तक लेखन तथा 
यश प्राप्त होतादे। जातक ईश्वराधन करतादहै। शुक्ल पक्ष मे जैसे 
चन्द्रमा वृद्धि पाताटै उस प्रकार उसकी दिन पर दिन वृद्धि (उदय) होती 
दे । वाहन, धन, घर मे गौरूपी धन, नैऋत्य श्रौर प्चिम मे प्रयाण, राजा के 
साथ समागम, काय सिद्धि, स्वदेशो मे पुनरागमन, ब्राह्मणों के लिए धमंशाला 
की रचना, तीर्थयात्रा, बाहन तथा ग्राम का लाभ, देव तथा ब्राह्मणों का पूजन, 
पुत्र जन्मोत्सव वरगेरे भ्रानन्द तथा नित्य मिष्ठान्न भोजन प्राप्त होता है । 

महादशानाथ से केन्द्रोमे, त्रिकोणमें, लाभ स्थानमें, धन स्थानमे, 
दुश्चिक्य मे (तृतीय भावम) गुर्‌ गयादहो श्रधवा बलयृक्तहो तो श्रपनी 
ग्रन्तदंशा मे मकान, खेती की वृद्धि, वस्त्र तथा पशु प्राप्ति, दान-धरम, . जपकायं 
वगेरे वाते होती हैँ । ्रन्तदशा के अन्त मे, राजकोप, दो मास तक शरीर पीड़ा, 
ज्येष्ठ भ्राता का नाश, भाई तथा प्ति वगं को पीड़ा टोती हें । 

गुर नीच का, ्रस्तंगत, ६।८।१२ वे भावमें गयादहो, शुभ राशिमेदहो 
पाप ग्रहोंसे युक्तो तो अ्रपनी दशा मे धनहानि करता है। कायें भें 
विषघ्न, मनोव्यथा, सम्पत्ति नाश, स्तरी-पुत्रादि की पीड़ा, हृदय रोग, राजकायं मे 
चिन्ता वगैरे फल होते टै । 

महादशानाश से ६।८।१२ वे भावम गुम गया हो अ्रथवा पापग्रह॒सयु 
हो तो श्रन्तदेणा में धनहानि, देह पीड़ा होती है । 

दत्तीय, सप्तम स्थान का स्वामी हो तो श्रपमृत्यु होती टै । 

राह की सदादश्चा मे शनि की अन्तदेशा (३४ मास, & दिन = 

वपं, १० मास, ६ दिनं ) 

गनि लग्न से केन्द्र मे, तिकोण मे, ्रपने उच्च स्थानम, मूल तिकोणमें 
तृतीय स्थान मे, लाभ स्थानम होतो भ्रपनी भ्रन्तदशा में वाहन, राजा की 
प्रीति, विवाहोत्सव, ` बाग-वगीचा, तालाव वगैरे का निर्माण, शूद्र स्वामी के 
द्वारा इष्ट सिद्धि, गौरूपी धन का संग्रह, पश्चिम दिशा को गमन, स्वयं स्वामी 
दो तो धन क्षय, देह से परिश्रम करना भ्रौर फल थोडा, पुनः स्वदेश में भ्रागमन 
वगैरे बातें होती हैँ । त्िकोणस्थ शनि शुभ ग्रहों से दष्ट होतो लाभ, सम्मान 
तथा राजनीतिक कार्य मे सफलता देता है । साधारणतः शनि की भ्रन्तदेशा 
रक्त पित्त के दोष रे श्रनेक प्रकार की पीडाएे, बन्धु वगं मे क्षगड़ा, देह का भग 
दोना तथा समुचित द॑ निक क्रिया या निश्चित कतंग्य से च्यत होकर भ्रघर्मौ तथा 
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श्रालसी कहलाता है 1 द्‌र जगह स्थानान्तरण, श्रफसरों से विरोध तथा पुत्रोंसे 
कलह, ये फल देता है । वात, पित्तजन्य रोग, प्राप्त व मित्र इनसे पीड़ा देता है । 

शनि नीच स्थानम, शत्रु राशिमे, ६।८।१२वेंस्थानमें गयादटोतो 
श्रपनी अ्रन्तदंशा मे राजभय, स्त्री-पुत्रादिक को पीड़ा, स्वयं को सन्ताप, पितु 
वगं के साथ तकरार, व्यापार मे कलट्‌, ्राकस्मिक श्रपकीति वगेरे देता दै! 

महादशानाथ से ६।८श२ वें भावमें हो, पापयुक्त दहो तो शनि भ्रन्तर्दशा 
मे, हृदय रोग, मानहानि, विवाह मे शत्रु द्वारा पीडा, परदेश गमन, पेट शूल 
वनेरे व्वाधि, कनिष्ठ धान्य का भोजन, स्वजाति से दुःख भय वगैरे देता है) 

दवितीय, सप्तम स्थान का स्वामी शनिहो तो अपनी ्रन्तर्दशा मेँ श्रपमृत्यु 
को देता है। 

राह की महादश्चामं वुध की अन्तदंशा (३० मास, १८ दिन = 

२ वषं, ६ मास १८ दिन) 

बुध लग्नसे भाग्य स्थान मे, उच्च स्थान मे, केन्द्र राशिमे, पूत्रस्थानमें 

अथवा तृतीय स्थानमे गयाहो तो राजयोग, घरमे कल्याण वृद्धि, व्यापारमें 
ध्न प्राप्ति, उत्तम विद्या तथा वाहन, विवाहोत्सव रौर चतुष्पद प्राणियों की 
भ्राप्ति- ये फल अ्रपनी अ्रन्तर्दशामेंदेता टै। जातक को ्रपने प्रिय भित्र, बन्धु 
वगं से सहानुभूति बदृती है, धनका श्रनेक उपायों से श्रागमन होताटहै तथा 
प्रन्यान्य तरीके से शरीर में तथा चित्त में क्लेश होता है। व्यापार की वृद्धि 
होती है। राजकीयस्केसे यश लाभ तथा शुभ समाचारो की प्राप्ति होती है। 
मित्र, श्राप्त, स्त्री इनकी संगति, धन प्रीति तथा राजा की प्रीति भ्राप्त 
होती दे। 

शुभभ्रथवा सम मास में भ्रति सुख प्राप्त होताहै तथा बुधवार को राज- 

दशन, सुगन्धयुक्त पुष्पों की शेय्या स्त्री सुख, राजा की कूपा द्वारा धनलाभ 
तथा यश प्राप्त होता दै] 

महादशानाथ से केन्द्र मे, लाभस्थान में, तृतीय स्थान में भाग्य तथा करम 
स्थानसे बुध गयाहो तो देह भ्रारोग्य, मन में उत्साह, सुख दायक इष्ट सिद्धि, 
पवित्र कोति, पुराणोक्त श्रवण, विवाह, यज्ञदीक्षा, दान-धममं वगैरे फल 
प्राप्त होते है । 

६।८।१२ वें भाव में गया हुश्रा वुध शनिसे दुष्ट भ्रौर महादशास्वामी के 
स्थान से ६।८।१२ वें स्थानमें गयाहो श्रथवा पाप ग्रहोंसे युक्तहो तथा दुष्ट 
हो तो राजारोष, पत्रवियोग, हानि, कलह्‌ वुद्धि, देव तथा ब्राह्मणो की निन्दा, 
भोग तथा भाग्य की हानि, सत्यहीनता, दुष्ट वृद्धि, चोर, राजा तथा सपं पीड़ा 


६१ 
ग्रकस्मात्‌ कलह, गरु का नाण, द्रव्य का व्यय तथा पृत्रादिक को पीडा--ये 
वातं होती हें । 

द्वितीय, सप्तम स्थान का स्वामी वृध हो तो श्रपनी म्रन्तदंशामें दरिद्रता 
तथा भ्रपमृत्यु देता है । 


राहु की महादशा मं केतु की अन्तदैशा ( १२ मास, १८ दिन = 
१ वषं, १८ दिन ) 
केतु कौ ग्रन्तदेशामे ज्वर तथा श्रगि्निके कारण तथा शत्रु के शस्त्रो द्वारा 


नकन 


मृत्यु होती है । चौय, मानहानि, पृत्रनाश, पणशुक्षय ्रौर सव प्रकार के उपद्रव 
टोते हं । स्वजनो से विष्टोह होतादै तथा शारीरिक रोग होते हैँ पर्यटन, 
राजद्वार मेँ कन्जा, वात ज्वर वगैरे रोग होते ैँ। केतु यदि श्रष्टमस्थान के 
स्वामीसे युक्त होतो शरीरमें जडता श्रौर मानसिक रोगदहोताटै। 

केतु शुभ ्रहसे युक्तवादष्टहो तो शरीर सुख, धन प्राप्ति, राज 
सम्मान, ्राभूपणों कौ प्राप्ति, भूमि लाभ, छृषि लाभ तथा घर में मंगल कायं 
होता टै । 

केतु का लग्न के स्वामी से सम्बन्ध हुभ्रा हो तो सुखदायक इष्टसिद्धि होती 
टै । लग्नके स्वामीसे युक्त हो तो निश्चय लाभ होतादहै। गाय, भैस 
वगैरे प्राणियों की प्राप्ति होती है। केतु लम्नसे केन्द्र मे, न्निकोणमे, रन्ध्र 
स्थान वा व्यय स्थानम गया हो, वलहीन होतो श्रनेक रोग, चोर, सपं तथा 
जख्म से पीड़ा, माता-पिता का वियोग, भादयों के साथ देष, मन में व्याधि, 
ग्रपने स्वामी दवारा महाकष्ट, विषमता, वैमनस्य वगैरे फल होते हैँ । द्वितीय 
सप्तम मेहो तो देह पीड़ा होती है। 

राह की महाद्श्या में शक्र की अन्तर्दशा ( ३६ मास = ३ वषं ). 

शुक्र लग्न से केन्द्र मे, िकोण में, लाभस्थानमें गया हो, बलयुक्त हो 
तो यह प्रवल योग वनता है 1 ब्राह्यण द्वारा धन प्राप्ति, पशु लाभ, पुत्रोत्सव, 
वैरे सन्तोष, धर में कल्याण, सम्मान, राजसम्मान, राज्य प्राप्ति तथा श्रत्यन्त 
सुख प्राप्त होता हे । 

शुक श्रपने उच्च स्थान मे, स्वक्षेत्र मे, उच्चमे, स्वांश मे गया होतो 
नवगृह का निर्माण, नित्य मिष्टान्न भोजन, स्त्री-पुत्रादिक वमव, मित्र के साथ 
भोजन वगैरे का श्रानन्द, म्रन्नदान, दान वभेरे द्वारा धमं का संचय, महाराज 
की कृपा द्वारा वाहन, वस्त्र तथा भ्रलंकारोंकी प्राप्ति, व्यापारमें 
ग्रधिक फल की प्राप्ति, विवाह, उपनयन वगैरे मांगलिक काय, पुत्रोत्पत्ति; 
वैभव प्राप्ति, परदेश मे वाहन प्राप्ति वा छत्-चामरादि का वैभव 
इत्यादि फल होते है । 
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महादशा स्वामी से केन्द्र मे, िकोण में, लाभ स्थानमें, नवम राशिमेदहो 
तो खेती बाड़ी का स्वामित्व, भ्रतिसुख, सुग॑धित वस्त्र, सुन्दर शैया, गाने-वजाने 
का ब्रानन्द, विद्या में परिश्रम, छत्र-चामर तथा सुगंधित पुष्पों का अ्रानन्द 
म्राप्त होता है। | 

इस भ्रन्तदंशा में मित्रों केकारण ताप, काम की भ्रधिक चिन्ता, धन का. 
पुरा संचय तथा भ्रपने पारिवारिक लोगों के साथ कलह होता है। 

शुक्र ६।८।१२ वें स्थान मे, म्रपने नीच स्थान में, शत्रु स्थान मे, प्रस्त, 
वक्री, पापाचारी हो (मंदार मरौर फणि (सप) नामके द्रेष्काण से युक्त हो), ता 
भ्रपनी ब्रन्तदंशा में पत्नी का मरण, वंधुनाश, धनहानि, वदनामी, रोग, अक 
स्मात्‌ कलह, पिता तथा पृत्र का वियोग, स्वजन की हानि, सवत्र मनुष्यो से 
पीड़ा, भादयों तथा रिश्तेदारों से विरोध, भ्रपने स्वामी की तथा स्वयं की मृत्यु, 
स्त्री पुत्रादिक को पीड़ा तथा शूल वगेरे रोग, ये फल देता टै] 

यदि महादशा स्वामी के स्थान से ६।८।१२ वें स्थान में गया हो, पापग्रह 
से युक्त हो तो श्रपनी ्रन्तदेशा में वैर, सपं, चोर तथा मूत्रकृच्छ वगेरे रोगो से 
ग्रत्यन्त भय होता है । प्रमेह रोग के कारण, रुधिर स्राव, कूुभोजन, कारागृह 
में प्रवेश, राजा द्वारा दण्ड तथा धन क्षय होता है । 

द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामीहो तो दुघेटना की भ्राशंका रहती है । 
स्त्री पुत्रादिक का नाश होता है । पीड़ा, भय तथा अ्रत्पमत्यु होती है । 
राह की महादशा मे सूयं की अन्तदेशषा (१० मास २४ दिन) 

सूयं स्वयं उच्च स्थान मे, स्वक्षेत्र मे, लग्न से केन्द्रमे, त्रिकोण मे, लाभ 
स्थाने, तुगांश में या स्वनवांश मे, शुभग्रहोंसे दुष्ट दहो तो राज प्रीतिकारक 
शुभ की प्राप्ति, धनधान्य समृद्धि तथा ग्रत्पसुख वगैरे फल होते है। करई 
गवो का स्वामित्व म्रौर स्वल्प लाभ होतारहै 1 यदि लगन या भाग्य स्थान के 
स्वामी से युक्त हो भ्रौर दशमेश कौ दृष्टिवाला हो तो राजा का ब्राश्रय, श्रत्यन्त 
कीति, विदेश गमन, देश पर श्रधिकार, हाथी, घोड़ा, वाहन, वस्त्र तथा ्राभू- 
षणो की प्राप्ति, मन सरीखा दान तथा पृत्र कल्याण- ये फल मिलते है । 


धन की वृद्धि, परदेश गमन, राज्य से लाभ होता है। दान धमं में रुचि, 
रीति, सव प्रकार के उपद्रवों का नाश, संसार रूपी रोग--ये फल होते हैं । 

सूयं ६।८।१२ वें भाव मे गया हो तो जातक को शस्त्र, रोग का भय, धन 
की क्षत्ति, राजा से भय तथा श्रग्नि श्रौर चौर, इनसे भी किसी श्रवसर पर्‌ भय 
की श्रवस्था श्रा जाती है । नेत्र पीड़ा तथा श्रोपरेशन (शस्त्र क्रिया) होता हे । 
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महादशा के स्वामी के स्थान से ६।८।१२ में गया हो, नीच स्थानमेंहो 
तो ग्रन्तदशा मे ज्वर, अ्रतिसार, वरिष्ठ अ्रधिकारियों के साथ कलह, प्रयाण, 
शतुत्रों की वृद्धि तथा राजा, चौर भ्रथवाश्रग्निसे पीडा होती है 

द्वितीय सप्तम स्थान कास्वामीदहोतो महारोग होता है। 

महादशा स्वामी के स्थान से केन्द्रमे, चरिकोणमे, तृतीय तथा लाभ स्थान 
मे सूर्य गया हो तो श्रपनी श्रन्तदंशामे विदेश में राज द्वारा सन्मान तथा 
कल्याण- ये फल होते हैँ । 
राड की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंश्चा (१८ मास = १ वर्षं ६ मास) 

चन्द्रमा स्वक्षेत्र मे, उच्च स्थानम, लग्न से केन्द्र मे, त्रिकोण मे, लाभ- 
स्थान मे, मित्र कोत्र मे, शुभग्रह युक्त हो तो अपनी म्रन्तदंशा में नृपत्व, राज्य 
मे मान, धनलाभ, अ्रारोग्य, म्रलंकार, मित्र, स्त्री, पुत्र प्राप्त होते हैँ। पूणं 
चन्द्रमाहोतो पूणं फल की प्राप्ति, राज प्रीति, श्रश्व, वाहन का लाभ, मकान 
भूमि कौ वृद्धि होती है। नित्य भोग प्राप्त होते है, धान्य की वृद्धि तथा धन 
लाभ होता टै । आप्तजनो के साथ वार्तालाप होता है । अन्यत्र इस - श्रन्तदंशा , 
मे कलह, वंधुविपोग, ्ननलाभ, सुख स्‌विधाएं प्राप्त होती हैँ । स्त्री का लाभ, 
समाज के साथ मुकदमा, धन का नाश हर प्रकार को चित्त की विकलता तथा 
ग्रपने परिवार के साथ भी विवाद होता है 1 मृकदमे मे यह दशा हानि प्रदानं 
करती टै । ्‌ 

महादशा स्वामी के स्थान से चन्द्रमा सुखस्थान मे, भाग्यस्थान मे, केन्द्र मे, 
लाभस्थान मं गयाहो तो लक्ष्मी की कृपा तथा घर में कल्याण, सम्पत्ति प्राप्त 
होती है । सकल कार्यो की सिद्धि, धनधान्य का सुख, सत्कीति, सन्मान, देवी 
की भ्राराधना वगैरे फल प्राप्त होते ै। + 

महादशा स्वामी के स्थान से ६।८।१२ वें भाव मे चन्द्रमा गया हो अथवा 
खल श्रधिपति से युक्त हो तो भूत, पिशाच बाधा बरगेरेसे व्यथा, धर, खेत 
तथा द्रव्य का नाश होता । मागमे चोर का भय, जख्म से पीड़ा, बडा पेट 
होने से व्यथा--ये फल मिलते टै । .. 

द्वितीय या सप्तम स्थान का स्वामी चन्रमा हो तो श्रपनी अन्तर्दशामें 
श्रपमृत्यु करता है । 
राह की महादशा में मंगु की अन्तदेरा (१२ मास १८ दिन = 

१ वषं १८ दिन ) 

मंगल लग्न से लाभस्थान में, तिकोणमेःकेन्द्र मे, शुभग्रह से युक्तहो तो 

भरन्तदंशा में रक्तं वस्त्र वगैरे का लाभ होता है। प्रयाण तथा राजा का दर्शन 
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होतादहै। पूत्रो का कल्याण, अ्रपने स्वामी के तरफसे भ्रत्यन्त सुख, 
सेनापतित्व, ग्रति उत्साह तथा भाईयों द्वारा धन की प्राप्ति होती है । 
` मंगल को अ्रन्तदंणा मे जातक शत्रु मण्डल, शस्त्र, श्रम्नि तथा चोर 
इनसे हमेशा त्रस्त रहता टै । नाना प्रकार के उपद्रव, थकावट, मानसिक 
चिन्ता, वाधाएं, स्मरणणशक्ति का वास, परीक्षा में ्रसफलता तथा पदावनति 
ये फल होते हैँ । सव प्रकार के उपद्रव एक ही समयमे ग्राते हैँ। सव कार्यो 
मे मूढता ग्रौर चित्त को विस्मरण जंसी श्रवस्था हो जाती है । 
महादशा स्वामी के स्थान से ६।५८।१२ वे स्थान में मंगल गयादहो, पापसे 
युक्त हौ तो श्रपनी अ्रन्तदशामे पुत्र तथा स्तौीकी हानि, भादयों को पीडा, 
स्थान श्रष्टता, भाई, स्त्री तथा पत्र के साथ विरोध हीता टै! चोर, 
सपं का भय, जख्म का भय होता है। 
दशा का प्रारम्भ क्लेशकारक ग्रौर मध्य तथा म्नन्त सुखकारक होता है । 
द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामी हो तो ्रालस्य तथा म्रत्यन्त भय 
होता है । 
गुरु की महादशा में सभी ग्रहो की अन्तर्दशा का फर 
गुर की महादशा मे गुर की अन्तदंदा 
(२५ मास १८ दिन = २ वपं १ मास ५८ दिन) 
गुड उच्च स्थान में, स्वक्षेत्र मे, लग्न से केन्द्र मे, त्रिकोण मे हो तो उसकी 
अन्तर्दशा में अनेक राज्यों का स्वामित्व तथा राजा की तरफ से मान, सम्मान, 
पशुलाभ, वस्त्र, वाहन, ्राभूषण वगैरे का लाभ टौता है 1 महलनुपा निवास 
स्थान की भव्य रचना, हाथी, घोड़ा वगैरे सम्पत्ति, कार्यं मे उत्तम भाग्यको 
प्राप्ति, ब्राह्मण तथा वरिष्ठं की तरफ से मान तथा सम्मानपू्वंक मिलाप, 
ग्रपने स्वामी से फलों की श्रधिकता प्राप्त होती है ग्रौर स्त्री पुत्रादिकं को लाभ 
पहुंचता दै । 
जातक को पुत्र की उत्पत्ति होती है, धन, धमं की उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
है, सुवणं वस्त्र का लाभ होता टै तथा सव वर्णो के लोगों से जातक को श्राथिक . 
संचय पर्याप्त होता है । राज्यकृपा, नौकरी मे तरक्की, जीवन के सभौ कार्यो 
मे सफलता, विद्याध्ययन व उसमें सफलता, नौकरी के सम्बन्ध मे साक्षात्कार 
( इण्टरब्टय्‌ ), मे सफलता, पस्तक्र लेखन, सन्मान प्राप्ति, विवाह, धनलाभः 
वडा उत्साह, सव कार्यो मे सिद्धि, विद्या तथा ज्ञान की प्रास्त होती है। 
गरु श्रपनी नीच राशिमें शया हो, वक्री वा भ्रस्त हा; ६।८।१२ वं 
भाव में गया हो, नीच भ्रंश मे गया हो, तो ्रपनी ्नन्तदंशा में नीच पुरुषों 
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का संग, अ्रति दुःख, पितु वगं के साथ कलह्‌, म्रपने प्रभुकी मृत्यु, स्त्री पुत्रों 
से वियोग, धनधान्य की हानि, स्त्री चिन्ता तथा परेणानी-ये सव फल 
देता है । 

गुरु सप्तम स्थान कारस्वामी हौ तो भ्न्तदंशामे शरीर पीड़ादेताहे। 
(गुट कौ श्रेष्ठ स्थिति होने पर भी गुरु की महादशामे गुरु का ग्रन्तर ठीक 
नहीं रह पाता ) 

गुर की महादशा मे चानि की अन्तर्दशा (३० मास १२ दिन = 
२ वर्प, ६ सास, ५२ दिन) 

शनि अपने उच्चस्थान मे, स्वक्षेत्रमे, मित्र स्थानमें, लग्नसे केन्द्रमे, 
त्रिकोण मे, लाभस्थानमें, वल से यृक्तएेसादो तो श्रपनी भ्र॑तदंशा मं राज्य- 
लाभ, म्रत्यंत सुख, वस्त्राभरण, धनधान्यादि लाभ, स्त्रीलाभ ग्रौर वहुत सुख 
प्राप्त होता है 1 सम्मान प्राप्त होता दै तथा च॒नाव में विजय ग्रौर मुकदमेमें 
जीत होती हैँ । शतृश्रों का पराजय होता दै, स्वास्थ्यलाभ होता है ब्रौर शुभ- 
फलदायक फल प्राप्त होते है । वाहन, वस्त्र तथा पशुलाभ, भूमिलाभ, 
स्थानलाभ, पुत्र तथा मित्र का सुख, पालकी के वाहन का योग, काले वस्त्रों 
के धंधे मे लाभ, काले रंग के घोड़ों का लाभ, पश्चिम दिशा मे गमन, राजाका 
दर्शन तथा भ्रनेक जात के वाहनों का लाभ होता है। 

महादशा स्वामी के स्थान से शनि केन्द्रमे, त्रिकोण में, लाभस्थान में 
श्रथवा धनस्थानमे गयाहो तोग्रतर्दशा मे जमीन का लाभ, द्रव्यलाभ, पुत्र 
प्राप्ति, पशुलाभ, हलके लोगो कौ तरफ से धनलाभ होता है । 

शनि लग्न से ६।८।१२ वँ भाव भं, नीच स्थानमें, शतु राशिमें तथा 
ग्रस्तंगत हो तो जातक को वेश्याग्नों के साथ व्यभिचार श्रौर मद्यपान ्रनिवा्यं 
होता है । फलतः वह्‌ हर हालत मे सुख से वजित होता है। यहां तक्र कि 
उसके पास वस्त्र भी नहीं रहते, सव धर्म-कमे से रहित होकर काल व्यतीत 
करनेवाला पुरुषाधम होता है । ज्वर, रक्तवाधा, वेश्यागमन, मद्यातिरेकता, 
फोड़ा, फु सी, व्रण, जख्म से दुःख इत्यादि रोग होते हैँ । शरीर दौरवेल्य, व्यय 
ग्रधिक होता है। मन में द्वेष वुद्धि, मन को दुःख, पुत्र के सम्बन्धमें धन का 
व्यय तथा क्मनाश होता है । धनधान्य का नाश होता है, मन मे चिता, स्त्री- 
पुत्र को पीड़ा, घरमे श्रशुभ कर्म, नौकर वगं को पीड़ा, पशुदानि तथा वंवू- 
देष ये फल होते है । 

महादशा के स्वामी के स्थान से शरु स्थान मे, अष्टम मे, व्यय मे, पापग्रह 
से युक्त हो तो घननाश, धान्य का नाश, बंधु, मित्रो से विरोध, उद्योग धंधो मे 


के 
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पीछे हाट ग्रौर निष्फलता, देह कौ पीड़ा तथा स्वजनों से ्रत्यंत भय प्राप्त 
टोता है। 

दवितीय सप्तम स्थान का म्रधिपति हो तो श्रपमृत्यु होती है । 

गुरु की महादशा मे बुध की अन्तदंदा 
( २७ मास & दिन = २ वपं, ३ मास, ६ दिन) 

वुध लग्न से केन्द्र मे, त्रिकोण मे, श्रपने उच्च स्थानम, स्वक्षेत्र मे म्राया 
हो, दशाधिपति से युक्तहो तो द्रव्यलाभ, श्रारोग्य, राज्यलाभ, भ्रत्थत सुखं 
तथा महाराज की प्रसन्नता द्वारा सुखकारक इष्टसिद्धि प्राप्त टतौ ट । वाहन, 
वस्त्र, चतुष्पद तथा गौरूपी धन की वृद्धि होती है । 

वृध शुभग्रह से युक्त तथा दुष्टहो तोस्त्रीका सुख तथा धन प्राप्ति 
होती है । दशा के प्रारंभ में शुभफल होता दै! शरीर सुख, वाहन भ्रौर वस्त्रो 
कालाभहोतादहै। दशाके प्रंतमें धन हानि तथा श्रात्म सुख होता दे) 

इस श्र॑तदंशा मे जातक स्वस्थ होता है। मित्तो के साथ सम्मेलन टोता दै 
भोग करता है, गुरु देवता विशेषतः भ्रग्नि देवतामें भक्ति रखता ठै, सदेव 
धमं के श्राचरण मे लगा रहता दै! धन-धान्य की वृद्धि होती है, सम्मान 
लाभ, सुयश, कीति, धनलाभ, व्यापारिक प्रसार, व्यापारिक सफलताएं तथा 
शारीरिक निरोगता प्राप्त होती है । यदि बुध श्रस्तवा वक्रीहौ तो विलम्बसे 
का्येसिद्धि, प्रयत्न करने पर सफलता तथा उच्चाधिकारियों से मित्रता होती 
दै 1 वैश्य वगे से धनग्राप्ति, राजा से स्नेह -श्रौर सत्कर्म में सिदधि-ये बातें 
होती है ।. क 
यदि वृध करै ऊपर मंगल की दृष्टि पड़्तीहो तो शत्र वृद्धि तथा सुख का 
क्षय होता है। व्यापार धधेमे फलकानाश तथा ज्वर, ्रतिस्ार की पीडा 
होती है। 

महादशा स्वामी के स्थान से त्रिकोण में, केन्द्रमें, श्रपने उच्च नवांश में 
हो तोवुधकी भ्रंतदंशामें स्वदेश मे धनलाभ, माता-पिता को सुख, हाथी, 
घोडे, वाहन की प्राप्ति तथा राजा के साथ मित्रता भ्रौर राजा की कृपा 
होती हे । 

महादशास्वामी के स्थान से वुध ६।८।१२ वें भावमें गया हो, पपग्रहों 
से युक्त हो, शुभग्रहों से दुष्टिरहित हो तो धनधान्य का नाश, विदेशगमन, 
मुसाफिरी में विदेश मे चोट का भय, व्रण तथा दाह कौ पीड़ा, आंख की पीड़ा 
रौर भिन्न-भिन्न देशों में भटकना इत्यादि फल होते टै । 
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वुध लग्न से ६।८।१२ वं भावमे हो, पापग्रहसे युक्तहो तो ञ्रपनी 
ग्रत्देशा मे श्रकस्मात कलह, घर मे कठोर भाषण, चतुष्पद प्राणियों की 
दानि, व्यापार में नुकसान, अ्रपमृत्यु का भय तथा शतुप्रों के साथ कलह 
होता ह । 

दवितीय सप्तम स्थान का स्वामी हो तो श्रपमत्यु का भय होता है । 

गुर की महादशा मे केतु. की अन्तदंशा (११ मास £ दिनि) 

केतु शुभग्रह से युक्त हो तो ग्रपनी भ्रंतदंशामें दूसरोंसे सुख ग्रौर धनं 
कौ प्राप्ति, खराव म्रन्न का भोजन, परान्न तथा श्राद्ध का भोजन तथा पाप- 
कर्मा द्वारा धन प्राप्ति होती मोती, प्रवाल इनके ग्रलंकार, तीथंयात्रा, धन 
प्राप्ति, गुर ्रौर राजाकी तरफसे दुःखदहोतादटै। यदि केतु शुभ स्थानम 
याने केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थानमेहो तो । 

महादशास्वामी के स्थान से ५।६।४।१० स्थानों मे केतु गया हो तो म्र॑तदंशा 
मे नौकर तथा वाहन योग, हाथी, घोड़ा तथा वस्त्र प्राप्ति, महाराज की प्रस- 
च्रता से इष्टकायं में लाभ, व्यापार में श्रधिक फलकी प्राप्ति, पशु वगैरह का 
लाभ तया यवन जाति के महाराज द्वारा लाम तथा वस््रलाभ--ये फल 
होते है । 

महादशास्वामी के स्थानसेकेतु ६।१२वेंगयाहौ अ्रथवा पापग्रहो स 
युक्त होतो राजा का कोप, धननाश, कारागृहवास, रोग की पीड़ा, बल की 
हानि, पितुद्रेष म्रौर मन को क्लेश होता है । 

केतु की ्रंतर्दशा मे जातक पुत्र एवं वंधुवगं के दवारा तकलीफ पाता हे, 
भोग से वजित रहता है, श्रपनी जगह से च्यत होकर व्यथं. जहां-तहां भ्रमण 
करता है। राजकोप, वधन, धननाश होतादै। शुभ दशा मे तीथयात्रा, 
मांगलिक कायं, भूषणादि का निर्माण, वाहन प्राप्ति एवं देवाराधनं होता है । 

द्वितीय, सप्तम स्थान में हो तो देहपीडा होती है । 

गुर की महादशा मं छक्र की अन्तदुंशा 
(३२ मास = २ वषं ८ महीने ) 

शुक्र भाग्य तथा केन्द्र के स्वामीसे य॒क्तदहो, नवम स्थानमे, केन्द्रमे 
लाभस्थान में, स्वराशिमें, शुभग्रहसे युक्तदहो तो पालकी में बेठने का योग, 
हाधी,घोड़े, वस्त्र का लाभ, राज्यलाभ, प्रिय या प्रिया मिलन, भ्रवेध सम्बन्धो 
मे दृढता, पत्नीप्रेम, विवाह, कन्या संतान का जन्म, सौदर््रियता, एेश ्राराम 
कौ वस्तुभ्नों पर व्यय तथा घर में नवीन काये संपन्न. होते है। वाहन, 
घन की प्राप्ति, धन, चामरादि वैभव, महाराज कौ प्रसन्नतासे भ्रधिक देश 


न्द 


की प्राप्ति, म्रत्यंत सुख, काले वस्त्र, शस्त्रो से लाभ, पूर्वदिशा में प्रयाण, 
धनलाभः; कल्याण; माता-पिता का सुख; देवता तथा गुरुभव्िति, श्रत्यन्त 
ग्र्नदान, तालाव, क्रां, किला ्रादिका निर्माण, वहु पुण्योपाजन--येफल 
प्राप्त होते हैँ । 

महादशास्वामी के स्थान से शुक्र केन्द्र राशि में, धनस्थान में, भाग्य स्थान 
में गयाहो तो त्रपनी भ्र॑तदंशा में धनधान्यादिक लाभ, राजदर्शन, वाहन, पत्र- 
लाभ, पशु वृद्धि, अ्रतिसूख, गीतवाद्य वगैरे का भ्रानंद, विदधान जनों का समा- 
गम, दिव्य श्रन्न का भोजन, भ्रपने साथियों का पोषण करनेवाला--इत्यादि 
फल प्राप्त होते हैँ | 

गहादशास्वामी के स्थान से शुक्र ६।८।१२ में पड़ा हो तथा नीचकाो 
तो श्रपनी श्र॑तदशामें कलहसे वंधुभ्रोंमें टटा ्रौर वादविवाद कराता द| 
स्त्री, संतानं को पीड़ाहोतीदहै। 

यदि शुक्र शनि, मंगल राहु से युक्तहोतो राजद्रारमें विरोध,स्त्रीके 
कारण कलह भौर श्वशुर से कलह, सगे भाई के साथ तकरार धनधान्य की 
हानि होतो है। 

इस प्र॑तदंशामें जातकेलोगोंसे गडा होतादटै, शत्ुम्रों के साथ वर 
भाव अ्रधिक वदृता है, धन के सम्बन्ध से चित्त ्रलग होता है । तथा अपनी 
स्त्री से प्राघात पाकर पीडित होता है। 

शुक्र यदि भ्रस्त, वक्री, पापग्रहसे युक्तया दुष्टो तो स्थानांतरण, पर- 
देशगमन, कष्ट, वधू विरोध पत्नी पीडा श्रादि फल होते हैँ | 

शुक्र द्वितीयेश भ्रथवास्प्तमेण हो तो भ्रपनी श्रतदंशा में व्यक्ति निरंतर 
परेशानियों से ग्रस्त रहता है । तथा दशापत्ति से युक्त वा दृष्ट हो तो प्रौषधि 
दवारा श्रकाल मृत्यु का भय होता है । ८ 

गुरु की महादशा में सूयं की अंत्द॑दा ८ ९ मास १८ दिन ) 

सूयं श्रपने उच्चस्थान में, स्वक्षेत्र मे, लग्न से केन्द्र मे, त्रिकोण में, तृतीय 
स्थान मे, लाभस्थान में बलयुक्तं हो तो श्रपनी भ्रतदंशा मे धनलाभ, 
राजसम्मान, वभव, वाहन, स्त्री, वस्त्र, पशु, श्राभूषण, पुत्र की उत्पत्ति तथा 
मित्र भ्रौर स्वामी द्वारा सव कार्योमें मंगल होता हे। 

सूयं की भ्र॑तदंशा मे तत्काल लाभ, राज्य से उन्नति, वाहन प्राप्ति, परा- 
करम, प्रभुता, एेश्वये वृद्धि तथा पुत्रलाभ होता है । जातक को शतुश्रों पर विजय 
प्राप्त होती है, सुख होता दै, कई राजाश्रों से श्रादर मिलताहै एवं सभी 
कामों मे कठिन से कठिन साहस कर सफलता का लाभ होता है । शत्रु नाश, 
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जय, सौख्य, महाउत्साह, धनंप्राप्ति, राजाकी कृपा श्रौर ्रारोग्यप्राप्ति होती 
टै । परन्तु यदि सूर्यं ६।८।१२ वे भावमेटोतो अ्रपनी प्रतर्दशामें दुष्टिमें 
न्यूनता, रोग तथा भ्रापरेशन ( शस्त्रक्रिया ) में मदद करतार । 

दशास्वामी के स्थानसे ६।८।१२ वें भावमेंगयादहोतो श्रपनी भ्रतर्दशा 
मे चिता, रोग वगेरे से पीड़ा, ज्वर, पीड़ा, सत्कमं में श्रनादर, पापकर्म, सर्वत्र 
लोगोंके साथद्रेप, श्रपने वंधृभ्रोसे कलह, वियोग म्रौर भ्रस्कमात कलह 
होता है । 

द्वितीय, सप्तम स्थान कास्वामीहोतो देह पीडा करता दहै । 
गुरु की सहाददा भ चंद्रमा की अंतर्दशा 
सास = ( १६ = १ वं £ मास) 

चंद्रमा लग्न से, केन्द्र मं, तिकोण सें, लाभस्थान मे, उच्चस्थान मे, स्वराशि 
म, पूणं चंद्रमा बलयुक्त हो तथा महादशास्वामी के स्थान से शुभ राशि 
मे गयाहो तो ्रपनी म्र॑तदंशा मे राजसम्मान, वैभव, स्त्री, पत्रादि का सुखं, 
दूध का भोजन, सत्कर्म तथा कीर्ति, पुव्र-पौत्रादिकों की वृद्धि, महाराज की 
प्रसन्नता द्वारा सव प्रकार का सुख, धनंध्राप्ति, अ्रनेक जनों का सूख तथा दान, 
धर्मे, वगेरे का संचय ये फल प्राप्त होते हैँ । 

चन्द्रम! की श्रन्तर्दशा में जातक बहुत स्त्रियो के साथ उपभोग करनेवाला 
होगा 1 उसके सारे शतु लोग भोग से रहित होकर पूरी तकलीफ उठाते ह । 
इसके ्रतिरिक्त श्रन्यान्य सुखो के उपभोग से वस्तुतः वह्‌ राजा के समान हो 
जाता है । घर में श्रेष्ठ मांगलिक कार्य होते है, सम्मान वृद्धि होती है, पुत्र-पौतर 
जन्म तथा सत्कार्य होते दँ । वैद्यक में प्रतिष्ठा तथा जाति में सम्मान होता ह । 
इस दशा में उच्चपद भी प्राप्त होने कौ सम्भावनाएं ठोतीदहं। स्त्री से म्रानन्द 
प्राप्त होता है । कीमती वस्त्र तथा ्रलंकार प्राप्त होते दै । 

चन्द्रमा ६।८।१ २वें स्थान मे, चिकोण में तथा महादशास्वामी से ६।८।१२े 
भाव में गया हो बलहीन हो तो श्रपनी भ्रन्तदंशा मे मान; द्रव्य, वधु की हानि, 
विदेशमें भ्रमणश्रौर स्थानश्रष्टता राजा तथा चोरों से पीडा, पितुवगे के 
` साथ ्षगड़ा, मामा का वियोग तथा मातु पीड़ा होती है। 


चन्द्रमा सप्तम का स्वामी टो तो ्र॑तदशामे देह पीड़ा करता है। 
गुर की महादशा भं मंगरू की अन्तदंशा ( ११ मास ६ दिन) 
मंगल केन्द्र मे, त्रिकोण मे, उच्चस्थान मे, स्वनक्षत्र मे, स्वनवांश मेटोतो 
ग्रपनी म्र॑तदेशा में विद्या, विवाह-कायं, ग्राम, जमीन का लाभदहटोता है1 सब 
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कार्यो मे सिद्धि प्राप्त होती है ओ्रौर जातक को जनवल प्राप्त होता है । जातक 
महावली शतु को भी जीतकर धन एवं कौति का लाभ करता है तथा सुख 
सौभाग्य एवं शरीर में नैरुज्य प्राप्त होता है । जातक को तत्काल सिद्धितथा 
कायं मे सफलता, भूमि क्रय-विक्रय, कृषि में उन्नति, मिलों के व्यापारसे 
लाभ तथा तीर्थयात्रा एवं नवीन भ्राविष्कारों से राज्य श्रथवा देशव्यापी प्रसिद्धि 
प्राप्त होती है । 

दशापति से केन्द्र मे, लाभ तथा धनस्थानमे, शुभ ग्रहसे युक्त हो तथा 
द्ष्टहो तो एेसा मंगल ग्रपनी भ्रंतदंशा मे धन-धान्य सम्पत्ति, मिष्ठान्न भोजन, 
दान, पुण्य, वभव, साजग्राप्ति, स्तीसुख, संतानप्राप्ति, पुण्य, तीर्थयात्रा वर्गैरह्‌ 
फल प्राप्त होते हैँ । 

मंगल यदि प्वें तथा १२्वें भावमे गया दहो तोग्रपनी भ्रंतर्दशा में उत्साह- 
हीनता, ज्वर, गुदा रोग, रक्त सम्बन्धी वीमारियां तथा परेशानिर्यां उत्पन्न 
करताटै। कमनाश, ज्वरवाधा, महाभय, धननाश, निरत्साह भ्रादि फल 
होते है । ॑ 

महादशास्वामी के स्थान से ६।८।१२बे भावमे मंगल गयादहो, अ्रपनी 
नीच राशिमेहो, पापन्रहो सेयुक्तदहो तथादृष्ट होतो धान्य, द्रव्य तथा 
मकान का नाश होता टै। नाना प्रकारके रोगो का भय, दुःख, नेत्र रोग वगै- 
रह्‌ होता 

द्वितीय, सप्तम का स्वामीदहो तो मंगल श्रपनी भ्र॑तर्दणशा मे देह जडता श्रौर 
मन मे चिन्ता कराता है। 

दशाके प्ूवधिं भागमे भ्रधिक क्लेश होताहै तथा श्राखिरी भाग में 
ग्रत्यन्त सुख मिलता हे] 

गुरु की महादशा मे राहु की अन्तदंदया (२८ माक्त २४ दिन = २ वपं 
मास २४ दिन) | 

राह श्रपने उच्च स्थान मे, लग्न से केन्द्र मे, मूल त्रिकोण में, भाग्यस्थान 
में म्रथवा केन्द्र के श्रधिपति से युक्त हो, शुभग्रह से युक्त श्रथवा दुष्टहो तो 
ग्रपनी म्रंतदंशा मे योगाभ्यास मे प्रीति, ्रंतदंशा के प्रारम्भ में पांच महीने तक 
धनधान्य का लाभ, देण तथा ग्राम पर श्रधिकार, यवन महाजन यास्वामीसे 
मिलाप धर में कल्याण, सम्पत्ति, वहुसेना का भ्राधिपत्य, दूरयाव्रा, पवित्रे धम- 
कार्य, रामेश्वर सेतुवंध के स्नानफल की प्राप्ति तथा इष्टसिद्धि ग्रौर सुख 


टोता है । 
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राहु की भ्रंतदेणा मे बन्धुवर्गो को सर्वाशतः क्लेण होगा, लोगोंके साथ 
गडा, मरण का भी भय तथा ग्रपने निश्चित स्थानसेभी हट जाने का ्रव- 
सर उपस्थित होता है । पीड़ा, गत्यवरोध, ज्वर तथा विविध वाधा म्राती 
 । सव प्रकार के क्लेण रौर भय, रोग, सव प्रकार के उपद्रव श्रौर धननाश 
टोता टे 1 

राहु यदि कारक ग्रहहोतोश्रपनी भ्रंतदंशा में विदेशयाब्रा, ख्याति, 
- सम्मान तथा विद्यालाभ होता दे । 

राहु द्ित्तीय, सप्तम स्थानमें गया होतो शरीर पीड़ा होती है। 

राह दशा स्वामी के स्थान से ६।५८।१२ वें भावम गयाहो, पापग्रहुसे 
युक्त हो तो श्रपनी श्रेतदशामें चोट, सपं तथा जख्म का भय, राजा के साथ 
विषमता, घर में ्रनेक कामों में भ्राधी व्याकुलता, सगे भाई से विरोध, भागी- 
दारीमेंटंटा, घर में ञ्रशुभ कार्यं, दुःस्वप्नो से निश्चित भय, ्रकस्मात्‌ कलह 
तथा शूल रोग वगेरह होते है । 


५ २? 


21] 


दानि की महादद्या मे सभी ग्रहो की अन्तदंद्ा का फट 

दानि की महादशा मे शानि की अन्तर्दशा (३६मास, ३ दिन = ३ वपं ३ दिन) 

शनि मूल चरिक्रोण मे, स्वर्ष मे, तुला राशि में, लग्न से केन्द्र मे, चिकोण मं, 
लाभस्थानमें हौ राजयोगकारक से युक्त हो तो श्नपनी अंतदंशा में राज्यलाभ 
ग्रतिसुख, स्त्री पृत्रादिक की वृद्धि, तीन प्रकार के वाहनों से युक्त, दाथी-घोड़ 
की प्राप्ति, महाराज की कृपा से घोडे, नौकरों की प्राप्ति, चतुष्पाद प्राणिर्यो 
का लाभ तथा ग्राम, जमीन का लाभ--ये फल प्राप्त होति है । शतूभ्नों पर सफ- 
लता, मुकदमे मे जीत, व्याति, उच्चपद की प्राप्ति, विदेशगमन, विदेश सम्पकं 
तथा पूत्र-प्राप्ति होती है। शनि की ्रर्दशा मे जातक को शरीरमें पीड़ा 
होती है । पुत्र एवं स्त्री से ज्ञगड़ा होता है 1 स्त्री के कारण इतनी चिन्ता होगी 
कि उसकी वुद्धि श्रष्टदहो जाती है। तथा म्रन्तमं घर छोड़कर विदेश चला 
जाता हे । नानाप्रकार की वाधा श्रधिकारियों से मतभेद, गृहकलह, दमा 
नाडी सम्बन्धी वीमारियां स्वजन विषह तथा राज्य मे पदावनति होने कीं 
प्रबल सम्भावना रहती है. । कष्टसाध्य, व्याधि, मत्सर, धमंड ( अ्रभिमान ) 
इनके द्वारा दुःख होता है । राजा तथा चोर द्वारा धनधान्य का नाश होताहेै; 
वेर, राजकोप, वृद्ध दासी की प्राप्ति, पशु श्रौर विषसे भय, पुत्र स्तीको 
पीड़ा वातकफोत्मक व्याधि श्रौर शूल रोग-इत्यादि फल प्राप्त होते है । 

णनि ६।८।१ २बें भाव मे गया हो, पापग्रहु से युक्त हो तो म्रपनी भ्रन्त- 
दशा के शुरुप्रात में राजा से भय. विष तथा शस्त्रो से पीडा, रक्तल्लाव, गोला 
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( पेट ) रोग, तथा ्रतिसार की पीड़ाहोतीदै। दशाके मध्यमे चरका 
भय, देशत्याग तथा मनमे चिन्दादटोतीदै। श्रीर इस ग्रन्तदंशाके ग्रन्तमें 
शुभफल की प्राप्ति ग्राम-जमीन कालाभ होता है। 
द्विरीय, सप्तम स्थान का स्वामी शनि हो तो श्रपनी श्र॑तर्दशा में त्रपमृल्यु 
देता दै । 
दानि की महादश्चामं बुध की अन्तद॑शा (३१ मास ९ दिन=र वषं 
७ मास ९ दिन ) 
बुध लग्नसे दिकोणमेंकेन्द्रमेगया हो तो अपनी म्रतर्दगामे सम्मान, 
यश, विद्या का लाभ, धन प्राप्ति, स्वदेश मे सुख, वाहनादि की प्रास्ति, यज्ञा- 
दिक कमं की परिपूणता, राजयोग, शरीर सुख, मानसिक उत्साह, घर्मे 
कल्याण, तीर्थयात्रादि कर्मं द्वारा सेतु स्नान फलकी प्राप्ति, व्यापार द्वारा 
धनलाभ, पुराणों का श्रवण, ्नन्न दान तथा नित्य मिष्टान्न भोजन वगेरह्‌ फल 
मिलते रहै । 
बुध की भ्रन्तर्दशा में सौभाग्य एवं सुख-मराप्ति, शलुमंडल से विजय प्राप्ति, 
स्थान-मान की वृद्धि, मित्र दलों कौ तरफ से धन-लाभ, धनान्य कौ वृद्धि, 
सुयश, कीति, व्यापारिक प्रसार तथा व्यापारिक सफलताएं तथा शरीर को 
निरोगता, सत्कर्मचार से सम्पत्ति की प्राप्ति, खेतीवाड़ी भ्रौर दुकानदारी से 
लाभ इत्यादि फल होते हैँ । 
वृध लग्न से श्रगर दशपति से ६।८।१२वें भाव में गयाहो, नीच स्थानमें 
हो, श्रस्तव्यस्त हो, सूय, मंगल, राहु से तथा दशानाथसे युक्तहोतो श्रंतदशा 
मे राज्याभिषेक, द्रव्यप्राप्तितथा म्राम पर भ्रधिकार--ये फल भअरतर्दशा के 
म्रारस्भमें मिलतादहै। तथा मध्य ग्रौर श्रन्तमें रोग, पीड़ा सव कार्यो का 
नाश ( निष्फलता ) व्याकुलता तथा श्रत्यन्त भय होता ह । 
द्वितीय सप्तम स्थानका स्वामीदहोतो श्रंतदशा मेवृध देह कौ पीड़ा 
देता हे । ष 
दानि की महाददा मं केत की अन्तदंशा ( १३ मास ९ दिन=१ वपं 
१ मास ९ दिन)! 
केतु शुभ ग्रह से दृष्ट, शुभ युक्त, ग्रपने उच्च स्थान मे, शुभ राशिमंहौ 
तथा योगकारक ग्रह से युक्त हो तो उसकी श्रतदंशा में स्थानश्रष्टता, श्रत्यन्त 
भय, दारिद्र, वन्धनभयः, पुत्र तथा स्त्री का नाश, श्रपने स्वामी से महाक्लेश 
तथा विदेशगमन होता दै । 
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यदि केतु लग्न स्वामोसेयुक्त होतोप्रारम्भमे सूख, धन कींप्राप्ति, 
गंगादि सवं तीर्थो में स्नान तथा देवदशन होता है 1 महादशास्वामी के स्थान 
से केन्द्र मे, च्रिकोण में. ६।८।१ रवे राशिमें गयाहो तो ब्रतदंशा मे सामथ्यं, 
वुद्धि सुखे तथा राजा से समागम होता हे । 

केतुकी प्र॑तदंशा मे जातक शोणित श्रौर पित्त विगड़ जाने से पीडा, 
वातपित्तात्मक रोग, नीच श्रौर दुर्जन लोगोंसे टटा वखेडा राज्य भंग, स्था- 
नान्तरण, पदच्युति, वंधूवियोग, स्त्री को पीड़ा कुख्याति इत्यादि फल प्राप्त 
होते हैँ । जातक इच्छानुकूल धन का संचय करता है, रात्रि के समय बुरे 
स्वप्न दिखाई पड़ते हैँ 1 सम्भवतः किसी विवाद के प्रावेशमें भ्राकरजेल की 
यात्रा करनी पड़ तो श्राश्चयं नहीं । 

केतु गुभ ब्रहोंसे युक्त वादृष्टहोतो उपयुक्त फलोंमें कुष्ठ न्यूनता 
जरूर अती हे। 

महादशास्वामी के स्थान से ६।८।१२बे भाव मेंगयाहो तो अ्रंतदशामें 
ग्रपमत्यु का भय. कुत्सित म्रनन का भोजन, शीतज्वरः, अ्रतिसार, त्रण तथा 
चोट का भय, स्त्रीपृत्नादि वियोग अ्रवष्य होता ह । 

केतु द्वितीय सप्तम स्थानमें होतो भ्रंतदंशामे देह पीड़ा करता है। 

दानि की महादशा सं छुक्र री अन्तदंश्ञा (३८ मास वषं २ महीने ) 

शक्र श्रपने उच्च स्थानम, स्वक्षेत्रमे, केन्द्रमे गयादौ, शुभग्रह से 
युक्त हो, च्रिकोणमें या लाभ स्थलमें गयाहोतो श्रतदेशा मं स्त्री, पुरुष 
तथा धरन की प्राप्ति, श्रारोग्य, उत्सव, घर मे कल्याण, सम्पत्ति, राज्यलाभ तथा 
ग्रत्यन्त सुख होता है । 

महाराज की प्रसन्नता से सुखावह इष्टसिद्धि, सम्मानः स्वामी की तरफ से 
सम्मान, पोपाख, पसंदगी के वस्त्र वगैरे का लाभ। दूसरी भेट में वस्तलाभ, 
ए्वेत घोड़े तथा भंसों का लाभदहोतादै। ग्‌रु का सम्बन्धहौो तो भाग्य सुख 
तथा धन सम्पति प्राप्त होती 

णनि से सम्बन्धहो तो निश्चयदही योग कौ प्राप्ति होती हे । 

इस भ्रंतर्दशा मे मित्त, वंध एवं श्रन्यान्य निजाघीन लोगो के साथ बडी 
सहान्‌भति होती है । स्त्री खव प्रसन्नवदना रहती है 1 विवाद मे प्रायः स्वेत्र 
विजय होती है । सौभाग्य होता है । परिचित लोगों के वीच में श्रपने वात्सल्य 
का अनुयायी होता है । उन्नति, राज्य से (प्रमोशन) पदोन्नति, उच्चपद की 
भाप्ति, प्रसन्नता एवं एश्वर्य की प्राप्ति होती है । 
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यदि शुक्र हादशस्थ हो तो विदेशयात्रा टोती है । तथा भ्रतुल धन मिलने 
की सम्भावना टोती है । श्रपनेजनों से स्नेह, लोगो का प्रेम, खेती वाड़ी से सुख 
प्राप्त होता है 1 

महादशास्वामी के स्थान से ६।८।१२ वे भावमें होतो प्र॑त्दशा में नेवर- 
पीड़ा, ज्वर का भय, स्वकुलाचार का त्याग, गाल में, हदय में, गुह्य भाग में तथा 
दात में पीड़ा होती है । तदुपरान्त जल काभय, मन कोसंताप, वृक्ष पर से 
पतन का संभव, राजद्वार के मनुष्यों से देप तथा भादयों के साथ विरोध 
होता दै । | 

महादशास्वामी के स्थान से भाग्य स्थान में, केन्द्र मे, लाभस्थानमेंदहोतो 
ग्रतदशामे राजासे प्रीति प्राप्त होतीदटै। तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति, 
दया, दान, धमे, तीथं वगैरे सत्कमं होते ह । 

शास्त्रार्थं, काव्यरचना, वेदान्त का श्रवण स्त्री-पृत्रादिकों से सुख वाहन 
तथा छत्र का लाभ । 

हितीय सप्तम स्थान कास्वामीदहोतो देह कष्टहोतादटै स्वे स्थानमेंहो 
तो स्त्रीमरण, बन्धु वियोग, रोग तथा नाना प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता दहै । 

[ इस विषय में पीछे दिया हु्रा सविस्तार वर्णन म्रवश्य पदटिये 1 |] 


दानि की महादशा मे सूयं की अंतर्दशा (११ मास १२ दिन) 
सूरय श्रपने उच्चस्थान मे, स्वक्षेत्र मे, लाभस्थानमें, चिकोण में गयाहो, 
भाग्य के स्वामी से युक्त हो अ्रथवाशृभ दृष्टि से युक्त होतो श्रपनी म्रत्दणामें 
स्वस्वामी द्वारो भ्रत्यंत सुख, घर मे कल्याण, सम्पत्ति सुख, पुत्रादि सुख की वृद्धि, 
वाहन, वस्त्र, पशु वगेरे तथा गौ के दूध से युक्त-ये फल मिलते हैँ । 
पत्र प्राप्ति, पद वृद्धि, राज्य से सम्मान, जीवन के रहन-सहन में परिवतन 
तथा यश कीप्राप्तिहोती दे । 
सूयं की भ्र॑तदेशा मे जातक के स्त्री, पत्र तथा धन सभी का नाश होता दै। 
वाद में वड़ी कठिनाई से काल यापना करता है। यहाँ तक कि संभवतः घोर 
तकलीफ से शरीर का भी म्रवसान हो जाता है। 
सूयं ६।८।१ र्वे भाव मे गया हो तो भ्र॑तदंशा में घरमे बलेश, वंटवारा, 
कादयो में प्रवल विरोध, नये-नये शत उत्पन्न होना, जठराग्नि तथा नेद्र रोग 
होता है । पुत्र वस्त्री कानाण, राजाव चोरसे पीड़ा तथा मन में भय होता 
हे । हृदयरोग, मानहानि, स्थानभरष्टता, मन में चिता, इष्ट वंधभ्नों से वियोग, 
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उद्योग का नाश, ताप से पीड़ा, व्याकूलता, म्रपने सम्बन्धियोका मरणये फल 
होते है । 

सूयं द्वितीय सप्तम का स्वामीहो तो भ्र॑त्दशा मं देह पीड़ा देतादै। 
दानि की महाद्या मं चन्द्रमा की अन्तदंशा (१९ मास = + क्प ७ मास) 
चन्द्रमा गरु की दृष्टि से युक्त हो, भरने उच्चस्थानमे, स्वक्षेत्र में, लग्न 
से केन्द्र में, लिकोण मे, लाभस्थान मे, अ्रथवा पूणं चन्द्रमा हो, शुभग्रह से युक्त 
हो, तो श्रपनी प्रतर्दशा मे राज्य की प्राप्ति, श्रारोग्य लाभ, सौभाग्यवृद्धि, 
कारोवार की वृद्धि, पूणं धनलाभ, राजा से समागम, राजाकी कृपा से वाहन, 


वस्त्र तथा ग्राभूषण, सुख की वृद्धि, नौकरों का पोपण, पिता तथा माताके 
कुल का सुख तथा सुखप्रदायक पशुम्रो की वृद्धि होती दे। 


महादशास्वामी के -स्थान से चन्द्रमा केन्द्रमे, राशिमे; च्रिकोणमें ्रथवा 
ग्रन्य लाभस्थानमें गया हो तो वाहन, वस्त्र; पशु तथा भाइयों की सुखावह्‌ 
वद्धि होती टै । पिता व माताके सुख की प्राप्ति, स्तीका सुख तथा धन 
प्राप्ति होती ह 

चन्द्रमा क्षीण हो, पापग्रह से युक्त हो ग्रथवा दुष्ट हो, नीच का हो, पापश्रहों 
के नवांश में गयाहो श्रथवा पापश्रहों की राशि मे गया हो तो ्रत्यंत कष्ट, 
राजकोप, धन का क्षय, माता-पिता का वियोग, पुत्र तथा पुत्रियो को रोग, 
व्यवसाय में निष्फलता, भिन्न-भित्न मार्गो से धन का व्यय; श्रकाले भोजन, 
नाना प्रकार की ग्रौपधियों का सेवन (भ्रर्थात्‌ तवीयत नादुरुस्त रहे) वगैरे फलः 
होते है। 

, जातक को भारी कष्ट होता है, कदाचित्‌ वच जाए तो पुनर्जन्म समक्षना 
चाहिए, तिसपरभी स्त्री का वियोग अनिवार्यं है। अ्रपने वंध वगं के वीच 
उदेग होता दै, वरावर तकलीफ उठानी पड़ती है, म्रनवसर मे भी व्यथं क्रोध की 
माद्रा वदती जाती है जो कि वस्तुतः वसी म्रवस्था प्राकृतिक है। कई कठिन 
रोगौंसे भी जातक पीड़ित रहता टै । 

धननाश, पृत्रविरोध;, माता की मृत्यु तथा पेट सम्बन्धी रोग होते हैँ 1 गुर 
की स्त्री का मरण, दुःख, श्राप्तजनों से द्वेष, वातात्मक रोग-ये वाते होती दै। 

ग्रतदंशा के प्रारम्भ में सुख तथा धन की प्राप्ति होती है1 मित्र तथा स्वामी 
द्वारा इष्ट स्वंसुख की प्राप्ति होती टै । 

महादशा के स्वामी के स्थान से ५।८।१२ भाव मे गया हो श्रौर बलरदित 
हो तो खाट पर पड़ा रहे, रोग, म्रालस्य, स्थानश्रष्टता, शतु की वृद्धि तथा 
दष्ट बंधुप्मों का वियोग होता है । 

द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामीहोतो शरीरम श्रालस्य रहता है । 
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डानि की महादशा ने मंगर की अन्तर्दशा 
(१३ मास ९ दिन = १ बपं १ मास ९ दिन) 

संगल लग्न से केन्द्र मे, त्रिकोण में, लाभस्थान मे, श्रपने उच्च मं, स्वक्षेत्र मं 
हो श्रथवा दशा के श्रधिपति सेयुक्त हो तो श्रपनी भ्र॑तर्दशा में शुरुप्रातमे राजाकी 
प्रीति के कारण सुख, वाहन, वस्त्र तथा ग्राभूषण, सेनापतित्व, राजा कौ प्रीति, 
खेती, गाय तथा धान्य सम्पत्ति, नये घर का निर्माण तथा ध्नातु वर्गे में इष्ट 
सुख की प्राप्ति-ये फल होते हैँ । इस दशा में जातक विविध भोगो को भोगता 
है । नौकरी मे पदवृद्धि तथा वकाया धनराशि कौ प्राप्तिहोतीदै। भूमिकी 
खरीद विक्री द्वारा लाभ होता है! नये-नये कारखानो को स्थापना एवं व्यापार 
में वृद्धि होती है । 

यदि भंगल श्रकारक हो, नीच का हो, भ्रस्तंगत हो, ६।८।१२बे भावमें 
हो, पापग्रहसे युक्त वा दृष्टहो तो धनहानि होती है, रोग की वृद्धि, गुप्तांगमें 
पीडा, सपे, जख्म, शस्त्र की पीडा होती ह । भादयों को तथा पितृवगं को 
पीडा होती है । भागीदारों तथा साज्ञीदारो से विरोध, पशुहानि, कुत्सित भ्रन्न 
की प्राप्ति, परदेशगमन, भिन्न -भिन्न मार्गो वारा धन का खनचं होता है । स्थान 
च्युति, महारोग, श्रनेक प्रकार का\मन मे भय, भारई-वंधु ग्रौर मित्रों को पीड़ा, 
नाना शतुम्मों दवारा उत्पन्न भय, मित्रों का वियोग; मरणान्तक कष्ट, दे 
छोडकर विदेश जाना पडे, वुद्धि मे विगाड़-इत्यादि फल होते है । 

ग्रष्टम तथा सप्तम स्थान का स्वामी हौ प्रथवाद्ितीय मेवंठादहोतो 
-म्रपमृत्यु का भय, नाना प्रकार की पीड़ा तश्रा पराभव होता दे । 

दनि की महाद्या मं राहु की अन्तर्दशा 
(३० मास १० दिन = २ वपं ६ माल १० दिन) 

राहु की प्र॑तदंशा हौ तो कलहः मन को संताप, देह पीड़ा तथा वात 
विकार, ज्वर तथा श्रतिसारसेशरीरमें म्रधिकपीड़ाहो, सर्वागिमें रोग के 
कारण पीड़ा हो, पूत्द्ेष, मानसिक रोग, कलह, रक्त दूपितता, विविध प्रकार 
` की चितां, परदेशगमन, धननाश, शत्‌ से भंगप्राप्ति, द्रव्य का व्यय, राजा का 
भय, स्वजनों से उपद्रव, मकान तथा खेती का नाश- ये फल होते हँ । चोर, 
शत्रु तथा राजा इनसे दुःख तथा धनक्षय होता ठे 1 

राह लग्न के स्वामी से युक्त हो, योग कारक हो, भ्रपने उच्चस्थान में 
स्वक्षेत्र मे, केन्द्र में भ्रथवा महादशास्वामी के स्थान से लाभस्थान मं हो त) 
सुख, धन की प्राप्ति, मकान, खेत वरे सम्पत्ति देव तथा ब्राहमण की भक्ति 
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तीथेयान्ना का लाभ, गाय, भस, घोडा वगैरह प्राणियों का लाभ तथा कल्याण कौ 
वृद्धि होती है । प्रंतदशा के मध्यमे राजाका भय तथा पत्र, मित्र वैरे के 
साथ विरोध होता है । मेप, कक, वृषभ, मीन, धन भ्रथवा सिंह राशि मँ राहु 
गया हो तो अ्रपनी प्रतदशामे हाथी रखने समान एेश्वयं प्राप्त होता है। 
राजसन्मान, श्राभूषण, रेशमी वस्त्र वगैरे का सुख मिलता है । 
राह द्वितीय सप्तम स्थान के स्वामी से युक्त हो तो देहपीडा देता है । 
शनि की महादुक्ामें गुरु की अन्तदृंशा 
(३० माह १२ दिन = २ वधं ६ मास १२ दिन) 

गुर लग्न से केन्द्रे, लाभम तथात्निकोणमें गयादहो, लग्नेश से युक्त 
हो, अपने उच्चस्थानमे, स्वक्षेत्रमेहो तो भ्रपनी अ्रन्तदशा में मनोरथ सिदि 
सवं कायो मे सिद्धि, श्रानन्द, महाराज की कृपा से धन, वाहन, श्राभूषण, 
सम्मान प्राप्ति, पुत्रलाभ, अ्रपने स्वामी के तरफ से सम्मान- मनपसंद वस्त्र- पुस्तक 
लेखन तथा नवीनं काये, द्रव्यप्राप्ति, देवता ब्राह्मण इनकी भक्ति, राजा की 
प्रीति, उच्च प्रकार का सौख्य, स्थावर जंगम प्राप्तिका लाभ होता दहै। गृरू- 
भक्ति, जातक देवता ब्राह्मण वगं रह की पूजा-म्र्चा में रहता है, सौख्य का भागी 
होता है, श्रनेक नौकरों एवं भ्रपने प्रशंस्य गुणो से हमेशा युक्त रहता है तथा 
किसी उच्च स्थान की प्राप्ति भी होती है । विद्वान पुरुषों से समागम, स्त्री- 
पुत्रादि लाभ, पुत्र का कल्याण तथा वभव प्राप्त होता है । 

महादशा स्वामीके स्थानसे केन्द्रमं, त्रिकोण मे, धनस्थान मे अ्रथवा 
-लाभस्थानमें हो तो ब्रन्तदशा मे वभव, स्त्री, सौभाग्य, राजलक्ष्मी, धनसम्पत्ति, 
भोजन, वस्त्र तथा दान-धर्मादिक पुण्य का संचय प्राप्त होता है । तदुपरान्त 
ब्राह्मणों में प्रतिष्ठा (अथवा ब्रह्यनिष्ठता), यज्ञकमं का फल, शअ्नननदान, श्रत्यन्त 
कीति मरौर वेदान्त श्रवण काफल वगैरह फल मिलते है । 


महादशास्वामी से ६।८।१२बे भाव में गुरु गया हो, अरस्तङ्खत हो, बीच 
राशिमे गयादहो, वक्रीहो या वल रहितदहो या भ्रकारक ग्रहहो तो कुष्ठरोग, 
सन्तान बाधा, पत्नी से वियोग या पदच्युत होने को सम्भावना रहती है । 
बन्धुश्रो से देप, मानसिक दुःख, पदश्रष्टता, कुभोजन, कमंहानि, राजदण्ड से 
घ नक्षय, कारा गृहबास, पीड़ा वगेरह॒ तथा पत्र व स्त्री के द्वारा पीडा होती है। 

गर लग्न से ६।८।१२वे गया हो, पाप युक्तहो, नीचकादहो तो म्नन्त- 
दंशा मे सगे-खम्बन्धियों का मरण, धन धान्य का नाश, राजद्वार मे द्वेष, 
धनहानि तथा कमंहानि होती है। विदेश गमन, कोढृश्नौर चमडी के रोग 
होते ई । 
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॥ 
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द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामी गुरुहो तो श्रन्तदंशा में शरीर कों पीड़ा, 
मन में चिन्ता तथा स्वसम्बन्धी जनों में किसी का निधन नक्की होता है 1 
बुध की महादशा मं सभी ग्रो की अन्तर्दया का फट 
ध की महादलामें बुध की अन्तर्दशा 
(२८ मास २७ दिन = २ वपं ४ माह २७ दिन) 
बुध कौ भ्रन्तदंशा हो तो मोती तथा परवालों का लाभ, ज्ञानप्राप्ति कै लिए 
कर्म, सुख, विद्या की वृद्धि, नये सेठ से मिलाप, स्त्री पुत्रादिक तथा माता- 
पिता का सुख प्राप्त होता है। जातक की बुद्धि धर्म सम्बन्धी बातों में प्रवश्य 
लगती है । ग्रधिक समय तक इष्ट मित्रों का समागम होता है। विशिष्ट ज्ञान 
की प्राप्ति होती है किन्तु शारीरिक पीड़ा का प्रकोप कुछ वट्‌ जाता है व्यापार 
की विशेष वृद्धि होतीदहै। परदेशसे सम्पर्कं स्थापित होता टै तथा चतुदिक 
कसि एवं प्रशंसा फलती टै । इस दशा में श्रेष्ट विद्यालाभ, प्रतियोगितामें 
सफलता एवं वभव कौ प्राप्ति होती दै। विचिच्र गृह तथा वस्त्रोंकी प्राप्ति 
होती है । | 
लेकिन बुध भ्रकारक, नीच राशिमे, श्रस्तया वक्री हो, उग्र ग्रहसे युक्तं 
हो, ६-८-१२ भाव मे गया हो, पापग्रह से युक्त श्रथवा दृष्टहो तो विविध 
कृष्ट, स्थानान्तरण एवं हानि होती है । धन धान्य तथा पशुप्रों का क्षय होता 
है। स्व बन्धुप्रों से विरोध होताहै। शूल रोग तथा राजकाज कोटं कर्ज्जा 
- मे धन गवाना पड़ता है रौर उससे व्याकुलता प्राप्त होती दै । 
| द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामीदहोतो भ्रन्तदंशामें स्त्री को क्लेण होता 
है । श्रपने सम्बन्धियोमे सेकिसीका मरण ओर वातशूल वगैरे का रोग 
सम्भव होताद। 
बुध की महादृश्ला मे केतु की अन्तदंश्ञा (११ मास २७ दिन) 
केतु लग्न से केन्द्र मे, त्रिकोण में, शुभयुक्त, शुभदष्टि, लग्नेण से. युक्त, 
कारक योग वाला हो श्रथवा महादशा स्वामी के स्थान से केन््रमे, त्रिकोण नें 
गया हो तो शरीर सुख, श्रल्प धनलाभ एवं बन्धुश्नो से स्नेहं मौर अ्रपने बन्धुप्रो 
करो सहायता करने वाला होता दँ । चतुष्पाद प्राणियों का लाभ होता दै | संसार 
मे सन्ताप, विद्या तथां कीति के प्रसंग में सन्मान, प्रभु के दर्शन ( समागम ), 
भोजन तथां वस्त्र वगैरह का सुख प्राप्तं होता दै । | 
केतु यदि दूसरे भाव मेहो तो विशेष धन प्राप्ति होती है । 
केतु की श्रन्तदंशा हानिकारक है म्र्थात्‌ सदव दुःख शोक की म्रधिकता से 
जातक व्याकुल रहता है । अनेक शारीरिक क्लेश होते द । ब्रल्प लाभ होता 
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टै, नवीन चिन्ताएं चेरे रहती है, शारीरिक वाधा, मानसिक परेगानिर्यां होती 
ह । श्राप्तजनोसे पीड़ा, मनको दुःख, सुख को दानि, शत्रु से भय तथा 
कार्यनाश होता | . 

इस श्रन्तदणा के शुसश्रात मे तथा मध्यमे सुख प्राप्त होता हे। 

महादशा स्वामी के स्थान सें ६।८।१२वें भावमें हो तो केतु श्रपनी भ्रन्त- 
दशा मे वाहन पर से गिरना, पुत्रव्लेण, चोर तथा राजा से भय, पापकम में 
प्रीति, विच्छ ब्रह से भय, नीच लोगों के साथ कलह, शोकः रोग व्गरह्‌ का 
दुःख होता दे। 

द्वितीय सप्तम भाव का स्वामीया उनस्थानोंमेकेतुदहो तो अन्तदंणामें 


शरीर मे जडता, प्रालस्य प्रादि देता है । 


बुध की महादशा मं शुक की अन्तदंशा (३४ मास = २ वषं १० मास) 

गुक्र लग्न स केन्द्रमे, लाभस्थानमे वाच्रिकोणमे गया होतो अ्रपनी 
ग्रन्तर्दृणा मे सत्कथा. पुण्य तथा धर्म वरह का संचय, मित्र ्रौर स्वामी दारा 
इष्टलाभ, क्षे्रलान्न तथा सुख होता है । जातक को किसी वड़े दरवार में श्रादर 
के साथ उत्तम-उत्तम वस्त्र, भ्राभूषण तथा धर्म के सम्बन्ध में धन मी पर्याप्त , 
मिलेगा, भ्र्थात यह्‌ धनं न्याय संगत होगा । विविध वाहनों की उपलब्धि, 
सम्पत्ति लाभ, विद्या द्वारा ख्याति, वंटवारे से लाभ, समृद्धि पणं जीवन वनता 

1 गर्‌, देवरमिति ग्रोर ब्राह्मण (द्विज) इनको दानः, धम पर श्रद्धा; तपाचरणः 

घन व ग्रलंकार भ्रौर वस्त्रो की प्राप्ति होतीं 

महादणास्वामी कै स्थान से केन्द्र में, त्रिकोण में, लाभस्थान में शुक गया 
हो तो म्रन्तदेशा मे तत्काल लक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी, धन-सम्पत्ति, कुभ्रां, तालाव 
वगैरह खोदना तथा दान वगैरह करनेसे धमं का संचय, व्यापारमें श्रधिक 
फल की प्राप्ति श्रौर धन-घान्य की समद्धि प्राप्त होती हें । 

यदि शुक्र उवंहो तो पत्नी का मरण, नाना प्रकार कौ ंज्ञट तथा शारो - 
रिक कष्ट होता टै । लेकिन यदि शुक्र द्वितीपेश श्रथवा ्रष्टमेश हो तो एक्सी- 
डेण्ट (प्रपात) का खतरा रहता है 1 

महादशास्वामी से ६।८।१२ में गया हो श्रथवा बलरहित हो तो एसा शुक्र 
ग्रपनी श्रन्तदंणामें हृदय का रोग, मानहानि, ज्वर तथा ग्रतिसार की पीडा, 
स्ववन्धुश्रो से वियोग, संसार में तथा देह में ्रशान्ति, प्रावक की श्रपक्षा प्रधिक्र 
खचँ तथा भागीदारी से मन मे चिन्ता वगैरह फल प्राप्त होते हैँ 1 

शुक्र यदि द्वितीय सप्तम का स्वामीदहो तो अ्रपनी ग्रन्तदशा मे ग्रपमुत्य॒ 
कराता है । 


बुध की महाददा मे सूर्य की अन्तर्दशा (१० मास ६ दिनि) 
सूयं म्रपने उच्च मे, स्वक्षेत्र मे, लग्न से केन्द्र मे, त्रिकोण में, धनस्थान मं, 
लाभस्थान मे, प्रधवा स्वनवांशमें गयादहोतो श्रपनी प्रन्तदणामे राजाकी 
प्रसन्नता से सद्‌भाग्य तथा मित्र ्रौर स्वामी द्वारा सुख प्राप्तहोतादहै। यदि 
एसे सूय परमंगलकी दष्टो तोप्रारम्भमें भूमिकालाभ होतादहै। लग्न 
के भ्रधिपतिकी सूर्यं पर दृष्टिहोतो प्रत्यत सुख, धन प्राप्ति, ग्राम तथा 
जमीन का लाभ, भोजन तथा वस्त्रोंका सुख-येफलदहोतेरह। 
सूयं की म्रन्तदंशा में जातक को सोना, चाँदी एवं श्रपने प्रान्त में चारों 
तरफ निमनयणश प्राप्तहोतादटै। एवं श्रपनीस्त्रीके दारा किसी वातकी 
फिक्र में प्राकर बड़ा उद्वेग लग जाता ह । यह्‌ श्रन्तद॑ंशा श्रेष्ठ रहती दहै । 
यदि लग्नेश + सूयं की युति हो तो ्रन्तद॑शा में पद की वृद्धि, सन्मान की वृद्धि, 
राज्य मे लाभ तथा पुस्तक द्वारा विशेष पुरस्कार मिलता है । यदि सूय + 
मंगल की युति दहो तो नवीन गृह॒का निर्माण होता हैँ। वस्त्रालंकारकी प्राप्ति 
राजप्रेम, महासुख तथा धमं पुराणादि का श्रवण-ये फल होति है । 
सूयं ६।८।१२बे भाव में, शनि, मंगल राहु से युक्त हो; महादशास्वामी 
के स्थान से ६।८।१२ स्थानम श्रथवा बलरहित होतो श्रपनी म्रन्त्द॑शा में 
चोर, अ्रग्नि तथा शस्त्र से पीडा, पित्त कौ भ्रधिकता, मस्तक रोग, दुष्टि 
जषीणता का शिकार मन में.सन्ताप तथा इष्ट बन्धुग्रों का वियोग होता है । 
सूयं द्वितीयः, सप्तम स्थानं का स्वामी हो तो म्रन्तर्दशा में श्रपमत्य 
होती है ॥ 
बुध की महादशा मे चन्द्रमा की अन्तर्दशा (१७ मक्त = 9 वर्षं «+ मास) 
चन्द्रमा लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, श्रपने उच्चस्थानमे, स्वक्षंमे गया 
हो अ्रथवा गुरु कीदृष्टिसे युक्तहोतो श्रपनी श्रन्तदशामे योग श्रौर स्थान 
के ्राधिपत्य के प्रनुसार योग की प्रबलता, . स्त्री का लाभ, पुत्रलाभ, वस्त्र, 
वाहनं तथा म्राभूषणो की प्राप्ति, नधे मकान का लाभ, नित्य मिष्टान्न भोजन, 
गीत-वायो का प्रसंग तथा शास्त्रविद्या मे परिश्रमदहोता है। दक्षिण दिशा 
मे प्रयाण, श्रन्य द्वीप में गमन (दरियाई मुसाफिरी) तथा वस्त्ोंका लाभ, 
मोती, परवाले रत्न तथा सफेद वस्त्रो का लाभ होता है । 
इस दशां मे जातक को विशेष श्राधिक लाभ, व्यापार वृद्धि, सामाजिक 
सफलताए, कन्या प्राप्ति तथ राज्य से तरक्की होती है । 
महादश्ास्वामी के स्थान सेकेन मे, त्रिकोण मे, तृतीय स्थान मे, लाभस्थान 
भे चन्द्रमा गया हो तो अ्रन्तर्दशा के प्रारम्भ में पवित्र तीथं में स्नान, देवदशनः 
धैय, उत्साह तथां विदेश में धन का लाभ होतादहै। 
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यदि चन्द्रमा क्षीण हो, श्रष्टम भाव मेहो, पाप युक्त हो, ६।८।१२बे भाव 
में गया हो तथा महादशा स्वामी से भी उक्त स्थानों में हयो तो, श्रपनी अन्तदेणा 
मे जातक को कुष्ठ, गण्डमाला (घेधा), क्षय रोग, भगन्दर प्रादि महाभयानक 
रोगोसे कष्ट होता दै 1 हाथी, घोडा, मोटर वगैरह परसे गिरनेका भय 
रहता दै । जातक को सहयोगी द्वारा धोखा होने से धनहानि की प्रवल चिन्ता 
वहन करनी पडती है । रोग, शत्रु से पीडा होती है। सव कार्योका नाश 
तथा चतुष्पाद प्राणियों से भय होता है । चोर, प्रग्नि, राजा का भय होता है| 
दुष्कम, धनहानि, खेती तथा पालतू जानवरों का नाश होता है 1 चन्द्रमा 
नीच कावा शत्ुक्षेत्रमें होतो देह पीडा दोती है। 
द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामीदह्ो तो भ्रन्तदंशा में देह पीडा होती ह । 
वुध की महादद्या में मंग की अन्तदंदा (१९ मास २७ दिन) 
मंगल लग्न से केन्द्र में, चिकोण में, अ्रपने उच्च स्थान में, स्वक्षमे गया 
हो, लग्नेशसे यक्त टो तो अ्रपनी अ्रन्तर्दशामें राजाका अ्रनुग्रह होता है 
सृख, शाति तथा घरमे कल्याण होता है। लक्ष्मी की कृपा से चिह्, 
वैभव, समृद्धि वगैरे नजर पडते हैँ । गुमा हृभ्रा राज्य तथा धन इनका लाभ 
कराता है । तदुपरान्त पुत्रोत्सव वगेरे का सन्तोष, धरमें गाय वगैरे धन का 
लाभ, मकान तथा खेतोंका लाभ, बोड़ा तथा हाथियों कौ प्राप्ति, वाहन 
प्राप्ति, राजा की प्रीति, उसी प्रकार श्रच्छी रीति से स्त्री सुख वगेरे प्राप्त 
होता टे । 
इस भ्रन्तदशामें कृषिसे लाभ होतादै। भूमि लाभ, नवीन गृह्‌ का 
निर्माण, पुस्तक लेखन द्वारा यश प्राप्ति तथा मुकदमे मे जीत होती दै। 
रोग श्रौर शतु भय निरस्त होता है, पुण्य संचय तथा राजप्रेम होता है । 
महादशास्वामी से मंगल केन्द्र मे, ल्िकोणमें, लाभ में, शुभ दृष्ट हो 
तो ्रन्तदंशा में जातक को देहसुख, धन प्राप्ति, पुत्रलाभ, कीति कौ वृद्धि 
तथा भाडइयों से ्रत्यन्त प्रेम होता है । 
मंगल श्रपनी नीच राशिमेंहो, वक्री हो, ८।१२ वें स्थानम हो,पापसे 
युक्त वा दृष्ट हो तोसिर में कईरोग होतेह! गलेमं भी एेसी-एेसी 
बीमारियां हों जिनके कारण श्रनेक प्रकार के कष्ट भोगने पडते है । चोरो के 
ढारा धननाश की अ्राशंका सदव बनी रहती है श्रपितु कभी-कभी श्रपनी जान 
का भय भी उपस्थित हो जातादहै। जातक शतूुभ्रोंसे पराजित होता टे, 
उसके मन मे हीनता की वृत्ति काउदय होतादहै। मुकदभेमें हार होती टै 
तथा दधंटना होती है । पीडा, मनोव्यथा, उद्योग का नाश, श्रपने स्थान 
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मे धान्यका नाश, गांठ का रोग, शस्त, जख्म तथा ताप ज्वर्‌का भव 
होता है । 

महादशास्वामी स मंगल ६।८१२वें भाव मेहो, पापयुक्त होतो 
ग्रन्तदेशा के प्रारम्भ मे महाक्लेण, श्रातृवर्भं से म्रत्यन्त भय, राजा, अग्नि, 
चोर का भय, पत्र तथा मित्रों से विरोध, स्थानश्रंशण तथा वैर्यहीनता वैरे 
फल मिलते है। दशा के मध्यमे सुख, वनप्रास्तिहोतीदै। दणा के म्रन्त्में 
राजा का भय, स्थानश्रष्टता होती है] 

द्वितीय सप्तम स्थान कास्वामीदहो तो ग्रन्तर्दशामें अ्रपमृत्यु का भवय 
रहता ट । 

बुध की मदाददा मे रा की अंतर्दशा 
(३० मास १८ दिन = २ वपं 2 मास १८ दिन ) 

राहु लग्न से केन्द्र मे, लाभ स्थानमें, त्रिकोणे, कके, कन्या ्रथवा 
वृषभ राशिमे गयादह्ोतो अ्रपनी ग्रन्तदणा मे राजसन्मान, कीति तथा 
समयानुसार राजा के समान श्रधिकार प्राप्त होता है। पवित्र तीर्थं में 
स्नन की प्राप्ति, देवदर्शन, यज्ञ-यागादि करना, कुभ्रां, वावड़ी खुदवाना 
वरगेरे पुण्य संचय (इष्टापूतं)के काम होते दै, मानपूर्वेक वस्त्रादिकं की 
प्राप्ति होती है। लग्न से उपचय स्थान में राहु गयादहो ्रथवा शुभग्रहस 
युक्त हो तो राज्यप्राप्ति, सन्तोप एवं नए स्वामी के साध मिलाप होता 
दै। यदि राहु कारक होकर पष्ठ में, श्रष्टम भावमें गयादौ तो धनलाभ, 
राज्य सन्मानं एवं चुनाव मे विजयश्री प्राप्त होती है। मित्र मरौर 
ग्राप्तजनों से द्रव्यलाभ, सौष्यलाभ, विद्यामें यश, राजग्रीति--ये फल 
टोते दं । | 

राहु ६।८।१२ वे भाव मेंगया होतो धननाश तधा दशा कौ शुरुग्रात 
मे श्रजीणं श्रीर्‌ वात ज्वर होतादै। दशा के प्रारम्भ में शारीरिक पीडा ग्रौर 
रौर म्रन्त मे सुख प्राप्त होता ह। 

इस म्रन्तर्वंशा में कभी तो शतृप्रों द्वारा भय उपस्थित होता दै, कभी 
धन की क्षति होती है एवं कभी मकान श्रगिनिसे भस्म होने को सम्भावना 
रहती है । मरे उपाधियांँ श्रक्सर चोरो के द्वारा होती है । 

महादशास्वामी के स्थान से राहु ६।८।१२ वे भावमें गया हो, पपग्रद्‌ 
से युक्त हो तो अ्न्तदशा में राजकाजमें कठोरता, स्थरानश्रंश, महान भय, 
बन्धन, रोग की पीड़ा होती दै। श्रपने बन्धुश्रों तथा मन की व्यथा, हृदय 
रोग ग्रौर धन का नाश--ये वातं होती है। 
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दवितीय सप्तम भाव मेंराहुगयादौतो श्रपनी ग्रन्तदंशा में ्रपमृत्यु 

होती है । 
बुध की महददा मं गुर की अन्तदंदा 
(२७ मास £ दिन = २ वषं ३ मास £ दिनि) 

गुर लग्न से केन्द्र मे, त्रिकोण मे, श्रपने उच्चस्थानमें, स्वक्ष में, लाभ 
स्थान मे, धन स्थानमें गयाहोतो शरीर सुखकारी, धनप्राप्ति, राजा की 
प्रीति, विवाहोत्सव, नित्य मिष्ठान्न भोजन, पशुलाभः, पुराण श्रवण. देवता 
तथा गुर भक्ति, दान तथा यज्ञादिक धमं का संचय, यज्घकमं की वृद्धि तथा 
शिवपूजा वगैरे फलों की प्राप्ति होती है । जातक व्याधि, शतु इनके भय से 

एकदम मक्त रहता है । याने कभी ये उसके करीव नं जाएं । ब्रह्मज्ञानी होता 

है । किसी राजा का परम-प्रम-प्रात्र बना रहता ह । पवित्र म्रात्मा रहती है । 
जिसे कि कभी किसी कौ ब॒राई करने की दुभविना नहीं ्राती एवं जातक 
परम धमं करनेवाला श्लाध्य होता है । 

जातक को विशेष ग्राधिक लाभ होता टै तथा उसके व्यापार का प्रसार 

दूर-दूर तक्र हो जाता है । नये-नये सम्बन्ध स्थापित होतेह जो श्रागे चल 

कर विशेष लाभदायक वनते र्है। इसीदशा में पुत्रलाभ, ्रन्थलेखन, ग्रन्थ- 
प्रकाशन भ्रादि कमं भी होते हें । 

महादणास्वामी के स्थान से गुरु केन्र में, त्रिकोणमें, लाभस्थान मे गया 
टौ, अथवा षड्वर्गादि बलयुक्तं हो तो बन्धु तथा पृत्र के मन में उत्साह, 
कल्याण, पशुवृद्धि, यण का लाभ तथा पृत्रादिकों की प्राप्ति होती हे । 

गुरु नीच राशिमें हो, म्रस्तंगत हो, ८।१२ वं भावम हो, शनि, मंगल, 
राह से युक्त हो तो कलह, राजा के साथ विरोध, चोर वगैरे से देह पीडा, 
पिता-माता का नाश, मानहानि, राजदण्ड, धनक्षय, इष्ट-मित्र रौर भ्राप्त- 
जनों का द्वेष, शारीरिक कष्ट, सपभय, ज्वर की पीडा, खेती, गौ, भूमि 
कानाश होता टै । 

महादशास्वामी के स्थान से ६।८।१२ वें भाव में गयाहो, बलरहित 
हो तो अंगताप, ¶ैकलता, देह पीडा, स्त्री तथा बन्धुग्रों के साथ विषमता, 
राजकोप, धनक्षय, श्रकस्मात कलह का भय, प्रमाद तथा राजाके साथ 
विरोध- ये बातें होती है । 

गुरु द्वितीय, सप्तम भावमें गया हो तो अरन्तर्दशामे देह पीड़ा होती है। 
गुरु नीच का या श्राव भावमें गया होतो भ्रन्तदंशा मे मरणात्मक कष्ट 
भोगता है । 


बुघ की महादशा मं शानि की अन्तदंरा 
(३२ मास, ९ दिन = २ वपं, ८ मास ९ दिन) 

शनि उच्च का, स्वराशिस्य, मूल त्िकोणमे, लग्न से केन्द्र मे, चिकोण 
मे, लाभस्थान में गयाहोतो घरमे कल्याण की वृद्धि होती है । राज्यलाभ, 
महोत्सव, पदवृद्धि, राज्य सम्मान, चतुदिक प्रशंसा, घरमे गौरूपी धन की 
वृद्धि, शतु को निराशा ग्रौर तीर्थ, धर्म, सत्कमं होना, द्रव्यप्राम्ति, छोटे- 
छोटे भ्रधिकारियों दारा सुख की प्राप्ति किन्तु खेती बाड़ी का नाशये 
वातं होती हैँ । 

शनि ६।८।१२ वें भावमें हो, अस्त, शत्रु वक्र य। शतु क्षेमे हो 
तो भ्रन्तदंशा मे शतुप्रों की भ्रोर से श्रतिदुःख, स्त्री, पुत्रादिकों से पीडा, 
वुद्धिश्रंश, वन्धुश्नों का नाश, कर्म का नाश, चिन्ताए, व्याधियां, विदेश गमन, 
दुःखों की प्राप्तितथा स्वप्नोंमे भी सम्पत्ति प्राप्त नहीं होती-ये बातें 
टोती हं । 

मनुष्य धमं एवं धन का उपभोग करनेवाला होता है, गम्भीरतापूर्वक 
विचार करनेवाला होता ह । नप्‌सकता श्राने की सम्भावता रहती है । जातकः 
ग्रपने मित्रों की तरफ से धनप्राप्त करने की कोशिश में लगा रहता टै तथा सभी 
कामों मे अ्रनृत्साह दिखाने वाला होता है । 

द्वितीय, सप्तम स्थान कास्वामीदहो तो शनि श्रपनी ग्रन्तदशा मे ग्रप- 
मत्य देता हे । 

केत की महादशा में सभी ग्रहों की अन्तरदंदा 

केतु की महाददा में केतु की अन्तदंशा (४ माख २७ दिन ) 

केतु लग्न से केन्द्रं, त्रिकोणमे, लाभस्थानमें, भ्रथवा लग्न स्वामीसे 
युक्त हो, भाग्य व कमं के स्वामी से श्रथवा चतुथं स्थानके स्वामीसे युक्त 
हो, तो श्रपनी म्रन्तदणा मे प्रारम्भ से धन, धान्य तथा चतुष्पद प्राणियों का 
लाभ देता हैँ । स्त्री पुत्रादिकं का सुख, राजप्राप्ति, आनन्द ग्राम तथा जमीन 
कालाभदेतादहै। घर में गौरूपी धन की प्राप्ति होती है! केतु यदि 
द्वितीय स्थान मे वठाहो तो श्रन्तदशा में जातक को पदोन्नतिः दारा धनलाभ 
देता दै। 

` केतु नीच काहो (्रस्तंगत हो), ८।१२ वैँ भावम गयाहो तोस्त्री ओौर 

सम्पत्ति की हानि, सुख न मिलना, धननाश, शतुभय, कन्यापृत्र का नाशः रोग 
तथा श्रग्नि से भय, लोगों के साथ विवाद बढ़ता है । शासन विभागसे दंड भी 
हो तथा किसी दुष्ट स्वभाववाली स्त्री से ्गड़ा भी हौ । जातक का स्थानान्त 
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होता दहै। वह चारोंग्रोरसे परेशनदहो जातादहै। श्राथिक दृष्टिसे उसे करई 
चिन्ताएं म्रा घेरतीरहँ तथा भाद्योंसे विग्रह एवं राज्य से वाघा उत्पन्न 
होती हैँ । मानहानि, घन-घान्य तथा पशुम्रों का क्षय, स्त्री-पुत्रादिक की पीड़ा, 
मन की चंचलता-ये फल होते है । 

सप्तम भावके स्वामी से केतु युक्त हो म्रथवा उस स्थानमेंदहो तो श्रपनी 
मरन्तदंशा में ्रतिकष्ट श्रनारोग्य तथा स्ववंधुप्रों से वियोग-ये फल देता है । 

केतु की महाददा में श॒क्र की अन्तदंश्ञ ( १४ मास = $ वषं २ मास) 

शुक्र स्वगृह मे उच्चस्थानमे, लग्नं से केन्द्र त्तिकोण मे, तथा दशमेश से युक्त 
टो तो अ्रपनी श्रन्त्दशा मे राजप्रीति, सौभाग्य, राज्य के तरफसे वस्तादिक की 
प्राप्ति तथा तत्काल लक्ष्मी कौ प्राप्ति होती है । शुक्र भाग्य तथा कमं स्थानके 
स्वामौसे यूक्तहोतो अन्तर्दशा में नष्ट ह्भ्रा राज्य तथा धन की प्राप्ति, 
सुख तथा उत्तम वाहन की प्राप्ति, सेतु स्नान वगैरे तथा देवदशेन रूपी धामिक 
कायं, महाराज की प्रसन्नता से ग्राम तथा जमीन वगैरेका लाभ होता है। 

व्यापार मं लाभ नौकरी मे मनोवांछिति स्थान पर स्थानांतरण, राज्यमें 
वाधा मानहानि एवं पुत्रो कौ तरफ से कष्ट प्राप्त होता है । शुक्र यदि द्वादश 
स्थान मेहो तो म्रन्तदंशा मे लेखन, प्रकाशन यशलान एवं सम्मानवृद्धि 
करता है । 

महादशास्वामी के स्थानसे केन्द्रमं, वरिकोणमे, तृतीय स्थानम, लाभ 
स्थानमं गयादहोतो आरोग्य, घर में कल्याण, संपत्ति, भोजन, वस्त्र तथां 
म्राभूषणों की प्राप्ति, घोड़ वगेरे वाहन का सुख-साधन-ये फल प्राप्त होते है| 

शुक्र नीच राशिमे गये हुए ग्रहों से युक्तहो अ्रथवालग्न से€।त्मेगयाहोतो 


स्ववंध्ुजन के साथ विपमता, मस्तिष्क तथा नेतर पीडा, ब्रणपीडा, हृदय का रोग 
मानहानि, धनधान्य का नाश तथा पश॒म्रों का नाश, स्त्री-पुत्ोसे पीड़ा तथा 


मुसाफिरीं मे पीड़ा-ये फल होते हैँ । श्रपनीं स्त्री से ज्ञ गडा, भ्रग्निदाह से मकान 
का नाश, कठिन ज्वर की पीड़ा--ये फल होते हैँ । संभवतः कुछ दिनों तक स्त्री 
से श्रलग रहना, श्रौर उसी प्रकरण मे एक कन्या का पैदा होना इत्यादि बातें 
टोती ह । स्त्री-पुत्र को बीमारी, कलह्‌, प्राप्तजन तथा मिनो से किसी कौ मृत्यु, 
ज्वर, श्रतिसार इन रोगों से स्वयं को परेशानी--ये बातें होती 1 ` 

महादशास्वामी के स्थान से ६।८।१२ वें भाव मेंशुक्रहौ तो ग्रतदशामे 
शुक्र श्रकस्मात्‌ कलह, पशु धनधान्य का नाश होता हे । 


द्वितीय सप्तम का स्वामी हो तो शुक ्रपनी भ्रतदंशा से देह मे जडता तथा 
मानसिक रोग देता है । 


केतु की महादशा में सूयय की अन्तर्दशा (४ मास ६ दिन) 
सूयं उच्चस्थान मे, स्वक्षेत्र में, लग्न से ल्िकोण में, शुभग्रह से युक्त श्रथवा 
दृष्ट हो तो श्रपनी ग्र॑तदशा में, घनधान्यादिक का लाभ, राजा का श्रनुग्रह्‌, वैभव, 
प्रनेक प्रकार के शुभ कार्यं तथा सुखावह इष्टसिद्धि देता है । महादणास्वामी केः 
स्थान से केन्द्रमे, त्रिकोणमे, लाभ मे, धन स्थानम गया हो तो श्रपनी प्रंतर्दश्चा 
मं सूय शरीर सुख, द्रव्यलाभ, पृत्रलाभ मन की दृढता, मुसाफिरों मे कायंसिदि 
प्रौर नाना ग्रामो का श्रधिकार देता) 
यह प्रन्तदशा साधारण होती दै इस अन्तर्दशा मे मनोभंग, शरीर कष्ट, 
परदेशगमन, सवर प्रकार का भय, किसी भी काममेंश्रडचनें- ये वाते होती द। 
जातक को किसी राजाया राज्य से वड़ी तकलीफ प्हुवती टै ग्रौर शतुभ्नों से 
विवाद वढ्तादहे। श्रग्निदाह्‌ होतादै तथा श्रवसर पाकर ज्वर का प्रकोप इसे 
विवश करता है तथा इससे वच जाने पर घर छोडकर विदेण जाना पड़ता टै । 
स्थानश्रष्टता, त्रधिकारियो से विरोध, गलतफहमि्यां, स्थानांतरण, शारीरिक 
कृष्ट--ये वातं होती हैं । 
सूयं ६।८।१२ वे भाव की राशि में गया हो, पापयुक्त हो, द्वितीयेशदहो तो 
अपनी प्रत्दशाम राजा सेभय, माता-पिता का वियोग, विदेशगमन चोर सपं 
भय, कई रोगोसे ग्रस्त होने पर दुखी, राजा तथा मिच्रों से विरोध, राजदण्ड 
द्वारा धनक्षय, शोक तथा रोग॒काभय, गर्मी की श्रधिकता से पीडा--ये बातें 
दोती 1 
महादश।स्वामी से ६।८।१२ वे भावम गया टो षपापग्रहसे युक्तदटीतो 
सूयं `श्रपनी भ्र॑तदंशा मे ग्नन्न मे विघ्न, मनम भय, धनधान्य तथा पशु काक्षय 
--ये फ़ल देता टै । 
म्रतदंशा के प्रारम्भ में तथा मध्यमे श्रतिक्लेण तथा अन्त में सुख होता टे। 
सूयं द्वितीय, सप्तम स्थान का स्वामी हो तोग्रतर्दशा में श्रपमृत्यु होती दे। 
केतु की महादशा मं चन्द्रमा की अन्तर्दशा (७ मास ) 
चन्द्रमा उच्चस्थान मे, स्वगृह मे, स्वराशि में, लग्न से केन्द्रमें त्रिकोण मे, 
लाभ स्थान में, धनस्थान में सुखेश से युक्त हो तों श्रपनी प्रतदंशामे राजाकी 
प्रीति, मन में उत्साह, कल्याण, ्रतिसुख, महाराज की कृपा से घर तथा जमीन 
का लाभ, भोजन, वस्त्र, पुत्र प्राप्ति, व्यापार में श्रधिक फल की प्राप्ति, घोड़ा 
तथा बाहन का लाभ, वस्त्राभरण कौ प्राप्ति, देवालय, तालाब तथा स्त्री-पुत्रादिकों 
का सुख- प्रे फल होते टै । पूर्णं चन्द्रमा हो तो उपरोक्त अनुसार म्रच्छे फल 
प्राप्त होते । 
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यह्‌ ग्र॑त्देला सवसुखकर होती है । जातक को समाज में विशेष सम्मान 
मिलता है तथा वह्‌ चतुदिक स्याति प्रात्तकरतादटै। इसदशामेंकन्याका 
लाभ, घर में मांगलिक काये, भूमिलाभ, नये-नये उद्योगों कौ स्थापना एवं घन 
संचय में सहायता मिलती है 1 स्त्री का लाभ, घनलाभ वगैरे होता दै । 

महादशास्वामी के स्थान सेकेन््रमे, त्रिकोण में, लाभस्थान मे, पडवगं 
वरलयुक्त चन्द्रमा टो तो अपनी भ्र॑तदंशा में, खेती, गौ तथा भूमिका लाभ, इष्ट 
वन्धुभ्रों का समागम, तपस्वी की दया से सिद्धि, घरमें गायका दूध वगेरेका 
नोजन, विदेशगमन, दूर की यात्रा करने के सम्बन्ध मे समाज में पूजन वगर 

चात होती ह । 

चन्द्रमाक्षीण टो, नीच कादो, लगन से ६।८।१२ वें भावमे गयाहोतो 
ग्रपनी भ्रंतर्दशा में जातक को धन की क्षत्ति, दुःख, श्रार्थिक हानि, संताप, कार्यं 
मे विघ्न, माता-पिता का वियोग, देह कौ जडता, मनोव्यथा, व्यापार में 
निष्फलता, गाय, भस, वगैरे पशु का नाग, स्त्री-पुतव्र के विपय मे उदासीनता 
मानसिक परेशानी, धनधान्य का नाश, वगैरे वाते होती हैं । 

महादणास्वामी से ६।८।१२ वें भाव में चन्द्रमा गया हो, वलरहित हो तो 
म्रतदशा में धनधान्य कौ हानि, मनम व्याकुलता, ग्रपने बन्धुजनो को द्रव्याः 
दिकः देना तथा नाद्यो से पीडा--ये वातं होती हे । 

चन्द्रमा २।७।८ स्थानों के श्रधिपतियो से युक्त हो तो श्रपमत्यु होती हे । 

केतु की महादृद्या मे मंगल की अंतर्दशा ( ४ मास २७ दिन ) 

मंगल लग्न से कन्द्रमे, धिकोण मे, उच्चस्थान मे, स्वक्षेत्रमे, शुभग्रहसे 
दृष्टदयौ तो श्रपनी श्र॑तर्दशा में प्रारम्भ में शुभफल, गाय, भूमि कालाभ, धनः 
धान्य का लाभ, चतुष्पद प्राणियों कौ प्राक्ति; मकान, वाग वगीचा तश्राखंत का 
लाभ, ग्रोर्‌ राजा के अनुग्रह से वभव-यं फल प्राप्न होतें भाग्य तथा कर्मं 
के स्वापी के साध सम्बन्ध हो तो मंगल जमीन का लाभ तथा सुख कौ प्राप्ति 
देता है । इस श्रर्दशा मे जातक श्रपना मकान बनाता है तथा उसे भूमि कय 
विक्रय द्वारा लाभदहोताहै म्रौर कपि कामे मे उन्नति होती है। मंगल यदि 
योगकारक ग्रह टो तो मुकदमे में विजय, व्यापार मेवृद्धि एवं शष्ठ धनलाभ 
होता हि । 

मंगल ६।८।१२ वें गया हो तथा महादशास्वामी के स्थान से धनस्थान में 
गया हो तो निविलम्ब से मृत्यु, परदेशगमन, श्रापत्ति तथा श्रमः मूतछ्ृच्छ, 
चोर, राजा वभैरेकी तरफ से पीड़ा, कलट्‌;, शुर्प्रात मे दारिद्रय) दुःख, वाद 

करट एक सुखो की वृद्धि होती है । 
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इस भ्र॑तदंशा में पुत्र, स्ती, बन्धुजनो से द्वेष, रोग, शतु, राजा, इसमे 
पीड़ा, ्राततजनों की मृत्यु, वन्धु के साथ विवाद, चोरों का भय, शरीर में किसी 
प्रकार की कठिन पीडा, ये फल मिलते हैँ। मंगल भ्रकारक, ्रस्तंगत, नीच 
वक्री होतो भ्र॑तदंशा में पागलपन, हिस्टीरिया, जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोग, तथा 
कारोवार में हानि-ये फल होते है । 

द्वितीय, सत्तम स्थान का स्वामीहोतो ताप, ज्वर, स्त्री को पीड़ा, मनमें 
क्लेश तथा श्रपमृत्यु का भय मंगल श्रपनी भ्र॑तदेशा मेंदेता ट । 


| क 


केतु की महादरा में राह की अंतर्दशा (१२ मास १८ दिन = 4 वपं 4८ दन) 

राहु उच्चस्थान मे, भित्रस्थानमें, स्वराणि मे, लगन से केन्द्र मं, विकोण 
मे, तृतीय तथा लाभस्थान में, धनस्थानमें गया हो तो श्रपनी भ्र॑तदेशा में तत्काल 
धनलाभ, संसार सुख, म्लेच्छ स्वामी द्वारा सुख, धन, धान्य, चतुष्पद प्राणियों 
( गाय, भैस वगैरे ) का ग्राम तथा भूमिका लाभ होता है । प्र॑तदंणा शुरूग्रात 
में क्लेश कराती टै म्रौर मध्य तथा श्रन्त में सुख देती है । यह भ्र॑तदंशा निङ्रष्ट होती 
ठै । स्वास्थ्य की दुष्ट से मरणान्तक कष्ट देती है । शीत ज्वर, कलह श्रादिस 
जातक धघवरा जाता है । व्यापार में हानि, नौकरी में पदानवति एवं अ्रथप्राप्ति 


मे कई प्रकारकी बाधां उपस्थित हौ जातीदहै। जातकको चोरोंद्वारा 
शरीर मे बडा श्राघात पहुंचता है (जान किसी तरह वच जाती है) तथा कई 


दूजनो के साथ विवाद करने कौ वारी भ्रातीदहै। राजभय होता दै, ग्रंगीकृत 
कार्यं का नाश होता है, वहूत दुःख भोगना पडता दै। ८।१२ वें स्थानमें 
राहु गया हो, पापग्रहों से दुष्ट हो तो वहुमूत्र, कृश शरीर, शीत ज्वर, चतुयेक 
ज्वर की पीड़ा, क्षुल्लक उपद्रवो से पीड़ा, ग्रकस्मात्‌ कलह, प्रमेह तथा शूल 
रोग--ये फल प्राप्त होते है । 

राहू द्वितीय, सप्तम स्थानों मंदो तो क्लेश तथा भ्रतिभय होता दै। 

केतु की महाददया मं गुरु की अन्तर्दशा ( ११ मास ६ दिनि) 

गुरु लग्न से केन्द्र मे, लाभ में, चिकोण में, श्रपने उच्च स्थान में, स्वगृह 
मे हो, लग्नेश से युक्त हो, कमं श्रीर भाग्य के प्रधिपति से युक्त हो, तो श्रपनी 
अन्तर्दशा मे धन धान्य, सम्पत्ति की वृद्धि करता है । राज्य प्राप्ति, मनोत्साहः 
घोड़े वगैरे चतुष्पदो का लाभ, घर में कल्याण, सम्पत्ति, पुत्रलाभ; महोत्सव 
मन में उत्साह, पवित्र तीथं में गमन, सुखदायक सत्कमं, इष्ट देवता की कृपा 
से कार्यों मे लाभ भ्रौर विजय, यश, राजा से लाभकारक कार्यं, नयं स्वामी का 
दशन श्रादि फल देता टै । 
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इस श्रन्तर्दशा में देव, ब्राह्मण, गुरु इनकी प्राप्ति, राजप्रीति, स्थावर प्राप्ति 
यु्रलाभ, परदेशगमन, स्त्री वियोग, सन्मान क्षति होने कौ सम्भावना होती हे । 
कुछ दुर्जन लोगों के साथ सहानुभूति, भ्रथवा एसे लोगों के साथ मित्रता होगी 
जो राजदरवारमें मान्य पुरुष कहलाते हों, कुछ जमीन का लाभ हौ । शुभ 
्रन्तदेशा में सन्मान, ख्याति, लाभ, ग्रंथ लेखन, धनागम के विविध स्लोत 
वनते ह्‌ । - | 

महादशास्वामी के स्थान से गुरु केन्द्रमे, तृतीय ्रयवा लाभस्यानमें 
गया हो, शुभग्रह से युक्त हो तो श्रपनी ब्रन्तदंशा में राजा कौ प्रीति, विचित्र 
वस्त्र तथा श्राभूषणों की प्राप्ति, दूर देश मं प्रयाण, स्ववंवुजनों का. पोषण तथा 
भोजन, वस्त्र, पशुप्राप्ति इत्यादि फल होते ट । 

गुरु ६।८।१२ वे भावमें गया हो, नीच स्थान में हो तो अन्तर्दशा में 
चोर, सपं तथा जख्म का भय हो, धनधान्य का नाश, पुत्र तथा स्त्री वियोग 
ग्रोर ग्रतिक्लेश--ये फल होते है । 

अन्तर्दशा के प्रारम्भ में देह पीड़ा, श्रन्तमें स्थान अ्रीर अधिकार भ्रष्ट 
डोत्रा है तथा श्रकस्मात कलह होता हे । 

दवितीय, सप्तम स्थानों का अधिपति हो तो श्रपमत्यु होती है । 

केतु की महादशा में शनि की अन्तर्दशा ( १३ मास ९ दिनि = 
१ वपं १ मास ९ दिनि) 

आनि की अ्रन्त्दशा में श्रपने देशा के शन्न से पीड़ा, भाईयों को क्लेश, मन 
में संताप, चतुष्पद प्राणियों का लाभ, राजकार्यं, व्यवसाय अ्रथवा कोटं कचहरी 
मे दावे वर्गैरे से श्रसफलता, धननाश, भ्रत्यन्त भय, धन का नाश, स्थानश्रंदा 
प्रवास, मार्गं में चोर का भय, श्रालस्य, मन का उद्वेग, वात पित्त बिगड़्ने से 
वड़ी पीड़ा, श्रपने बंधुवर्गो के साथ मुकदमा हो, भ्रन्तमें घर छोड़कर विदेश 
गमन, मन में सर्वदा भय श्रौर परेशानी, भ्राप्तजनों से ्गड़े रोर देशान्तेर- 
इत्यादि फल होते हैँ । शनि को मारकेश का श्रधिक्रारहो तौ शनि को ्रन्तदंशा 
म मृत्यु की सम्भावना रहती है। 

णनि भ्रष्टम तथ! द्ःदश स्थान में हो, मीन राशिमेंहो, मूल चरिकोण मे, 
तुला राशिमें, स्वक्षमेहो तो उपरोक्त फल मिलते है । 

शनि लग्न से केन्द्र में, चिकोण मे, तृतीय, एकादश स्थानम गयाहो, 
शुभांशमेहों शुभदृष्टटो तो श्रपनी दशा में सवेकायं सिद्धि, स्वस्वामीसे 
भरमसुख (वस्त्रों का लाभ), श्रपने ग्राममे सख सम्पत्तिकी प्राप्ति, श्रपने 
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वगे मे राजतुल्यमान, साधारण सुख मनोकामनापूति एवं सन्मान वृद्धि-ये फल 
होते ्है। 

शनि अकारक, नीच राशिगत हौ तो भ्रन्तर्दणामें बन्धभ्रों से विरोध, 
स्वदेश त्याग, वि रोधियों से श्रनबन, शारीरिक क्षति एवं घनहानि होती है । 

महादशास्वामी के स्थान से शनि ६।८।१२ वें भावमें गयादहो पापग्रहसें 
युक्त हो तो म्रन्तदंशामेंदेहको दुःख, मन में संताप, कार्य मे विषघ्न, महान्‌- 
भय ग्रालस्य, मानं हानि तथा माता पिताका नाशदहोतादह। 

शनि द्वितीय सप्तम स्थान कास्वामीदटो तो अ्रपनी ्रन्तदशा में ग्रपमृत्यु 
का भय होता टै। 

केतु की महादशा में बुध की अन्तर्दशा ( ११ मास २७ दिन) 

बुध लग्न से केन्द्र मे, लाभ में, त्रिकोण में उच्च स्थानम गया टो, स्वक्षेत्र. 
मेहोतो अ्रपनी ग्रन्त्दणामे राज्यसरे लाभ, ग्रतिसुख, सत्कथा श्रवेण, दान 
तथा धर्म की सिद्धि, जमीन का लाभ, पृत्रलाभ, म्रच्छे वार्तालाप, धनप्राप्ति, 
यत्न किये विना धमं प्राप्ति तथा विवाह होता दै। धर में मांगलिक कार्यं तथा 
वस्त्र ्राभरण प्राप्त होते ह्‌ । 

भाग्य तथा दशम के स्वामी से युक्त हो तो सुखावह भाग्यवृद्धि, विद्वानों 
के साथ गोष्ठी से सन्तोष, (पायान्तर-सन्तान प्रात्ति) तथा ब्राभूषणां की 
प्राप्ति होती हे । 

इस ग्र॑तदंशा में, आप्तजनों से भेट या मिलाप, पृत्र, धन, स्त्री की प्राप्ति, 
विद्या श्रौर सौख्य प्राप्त होते हँ। मित्रमंडल तथा बन्धुवगं इनका शुभा- 
गमन होता है, वुद्धिकी वृद्धिहोती दै तथा किसी प्रकार से कष्ट नहीं भोगना 
पडता । वान्धवों से प्रीति, धनागम एवं विद्या, व्यापारसे सुयश, सफलता एवं 
कीति प्राप्त होनी टै। 

महादशास्वामी से केन्द्र मे, त्रिकोण में तथा लाभस्थानमे गयादौ तो 
ग्रन्तदंशा में भ्रारोग्य, वड़ा लाभ, पुत्रका कल्याण, वैभव, भोजन, वस्त्र तथा 
पशुप्रो कीं प्राप्ति म्रौर व्यापार से-लाभ होतादै। 

लग्न से ६।८।१२ वां बुध गया हो, शनि, मंगल, सहु की दृष्टि से युक्त 
हो तो ्नन्तद॑णा में राजकार्यो से विरोध, पराये घर मे रहने का योग, वाहन, 
वस्त्र, पशु तथा धनधान्य का. नाश होता है। दशा के श्रारम्म में ग्रच्छा 
फल, मध्य मेः सुख तथा धन, अ्रन्त मे क्लेश, स्त्री-पुत्रादिक को पीडा 


होती हे । 
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महादशास्वामी से ६।८।१२ वे बुध गया हो, वलरहित हो, तो श्रन्तदंशा 


क प्रारम्भ में महक्लेश, स्त्री पुत्रादिकों को पीड़ा, राजभय होता है । दशा के 
मध्य मं तीथयात्रा का योग भ्राता हे) 


_ द्वितीय, सप्तम स्थान का स्वामी वुधहो तो भ्रन्तदंशा में श्रपमृत्यु 
देता है । 
श॒क्र की महादश्चा मे सभी ग्रहो की अन्तदेशा 
छक्र की महादृश्चा मं शुक्र की अन्तद्‌ दा ( ४० मास = ३ वं, ४ मास ) 

शुक्र लग्न से केन्द्र मे, चिकोण मे, लाभ स्थान मे, षडवर्गादिवल से युक्त 
टोतो योगकी प्रवलता समञ्ननी चाहिये। इस प्रकार शुक्र हो तो श्रपनी 
प्रन्तदंशा में विघ्र द्वारा धन की प्राप्ति, पशुलाभ, पुत्रोत्सव, घर में कल्याण, 
सन्मान, राजसन्मान, राज्यलाभ श्रौर म्रत्यन्त सुख प्राप्त होता है । शुक्र 
यदि उच्च में, स्वक्षं में, श्रपने नवांश मे उच्चराशिमेंहो तो नये मकान की 
रचना, नित्य मिष्ठाच्न भोजन, स्त्ी-पुतादिक वभव, मित्र के साथ भोजन, 
ग्रत्नदान तथा नित्य दानधमं का संग्रह, महाराज की प्रसन्नता से वाहन, वस्त्र 
तथा प्राभूषणों की प्राप्ति होती टै। व्यापार में लाभ, पशुलाभ, पश्चिम 
दिशामें प्रयाण श्रौर उसके द्वारा वाहन तथा वस्त्रलाभ होताद्‌ । 

लाभस्थानसे शुक्र उपचय स्थान में हो, शुभ दृष्टि से युक्त दहो, 
भित्रा मे हो, उच्चराशि में श्रथवा लाभेश हो, योगकारक हो तो राज्यलाभ, 
प्रत्यन्त उत्साह, राजा कौ प्रीति, धर में कल्याण, सम्पत्ति तथा स्त्री-पूत्रादिक 
की वृद्धि--ये वाते होती दै! 

इस श्रन्तर्दशा में शय्या, स्त्री, द्रव्य रौर वस्त्रो की प्राप्ति, धर्मादि का 
सोख्य, शतूनाश श्रौर यश प्राप्त होता है 1 जातक विविध भोगो का भोग करता 
है । उसकी कई इच्छाए इस ब्रन्तर्दंशा में पूणं होती हैँ । जातक को कन्या 
संतति, लेखन कायं मे सफलता, पुरस्कार तथा राजव्यापी कोति भी प्राप्त 
होती है। स्त्री संमोग प्र्यप्ति मात्रा मे एवं पणेसुखंप्रद प्राप्त होता ह.1 
कड वस्तुश्रों का लाभ होतार! धमं एवं काम कौ पूति होती ह । जातक 
कार्यं मात्र मं कुशलता दिखाता है कोई वड़ी कीति उसके हाथो से टोती है 
ग्रौर कहीं पर निधि (गड हए धन) का भी मिलना सम्भव होता दे । 

शुक्र ६।८।१२ वे भावम हो, नीच, भ्रस्त, वक्री, पापग्रहसे युक्त वा 
दृष्ट हो तो भअ्रन्तदंशा मे राजभय प्राथिक चिन्ता, बन्धुविरोध, स्त्री का मरण, 
सन्तान बाधा उपस्थित होती है । चोट से, जखम से भय, सवत्र मनुष्यो से 
पीडा, राजद्वारमें मनुष्यो से देष, खास मित्र तथा बन्धूनाश तथा स्त्री 
पत्रादिक को पीडा-ये वातं होती ह । | 

शुक्र द्वितीय, सप्तम भाव कास्वामीहो तो श्रन्तदंशामे मरण होतार । 
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दयक की महादश्च। मे सूर्य की अन्तदेशा ( 9 वपं = १२ मास ) 
सूयं की भ्रन्तदंशा में सन्ताप, वरिष्ठों से तकरार, राजद्वार में कलह, माता 
पिताको भय, भाईका नाश, पसा तथा मिलकियत में नृकसान, व्यापारमं 
हानि होती है। सिरमे रोग, पेटव नेर में रोग, खेती, पशु धन इनका 
नाश, राजा का रोष--ये फल भ्रनुभव में श्राते टैँ। कलह, म्रसन्तोष एवं 
दरिद्रता से धिरा रहता नित्य नई समस्याएं उसके सामने उपस्थित होती 
है ओर वह उसका निराकरण करते-करते थक जाता टै। गण्ड रोग, 
क्षयरोग, (तपेदिक) होते हैँ श्रीर राजदण्डमें कहीं जेल जाने का कारण यश 
का श्रघःपतन हो जाता है। 
सूयं ६।८।१२ वे भाव में, पापवगं मे गयाहो तो ब्रन्तर्दशा में सन्ताप, 
मनोरोग, स्वजनों को क्लेश, नित्य निष्ठुर भाषण, पिता को पीड़ा, भाईवन्धुश्रो 
की हानि, राजद्वार में विरोध, जखम की पीडा, सपं से पीडा होतीं है । सूय यदि 
स्वक्षं मे गयाहोतो भी भय, नाना प्रकारके रोग तथा मकान, खेत वगरह 
कानाश होता हं । 
सूर्य यदि उच्च का, स्वक्षेत्र मे, मित्र क्षेत्र मे, लग्न से केन्द्र मे, त्रिकोण 
मे गथा हो, कारक ग्रह हो तथा महादशास्वामी से केन्द्र मे, त्रिकोणे, लाभ 
मे, धन स्थानमेदहो तो अन्तदंशा मं धनलाभः, विदेशयात्रा, व्यापार वृद्धि 
पित्‌ सुख एवं मांगलिक कायं होता है । धनलाभ राज्य, स्त्री तथा धनका 
सुख, श्रपने स्वामी से भ्रतिसुख, इष्टवबधुश्रों का समागम, माता-पिताके 
सुख की प्राप्ति, भाइयो को सुखावह लाभ, सत्कीति, सुख, सोभाग्य तथा 
शुत्रलाभ होता हे 1 
युक की महादशा मे चन्द्रमा की अन्तदंशा 
( २० मास = १ वषं, ८ माह ) 
चन्द्रमा लग्न से, केन्द्र मे, लाभस्थान मे, त्रिकोण में, श्रपने उच्चस्थान 
भे, स्वक्षेत्र मे तथा भाग्य व कमे के स्वामीसे युक्त, शुभग्रहों से युक्त हो, 
शूणं हो, दशमेश से युक्त हो तो श्रपनी श्रन्त्देशा में बहुत वाहन, पुत्र दारा 
सुख, महाराज कीं प्रसन्नता से हाथी, घोड़ वगैरे का सुख; महानदी में स्नान 
का पुण्य, देवता ब्राह्मणों का पूजन, गीतवायों का प्रसंग, विद्रज्जनों 
से मान, पशुवद्धि, व्यापार में श्रधिके लाभ, भोजन तथा वस्त्रो का सुख तथा 
संगवालों के साथ भोजन का भ्रानन्द इत्यादि फल मिलते र्है। यह दशा 
सौभाग्यदायकं होती है । जातक मान सम्मानं का भ्रधिकारी वनतादै। षर्‌ 
मे कन्या का जन्म होता ह । व्यापार मेँ वृद्धि, डाक्टरीया वैद्य के कार्यम रण 
सफलता तथा उच्चफ्द प्राप्त होता ह । 
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महादशास्वामी सेकेन््र में, लाभ मं, तिकोणमे, व्यय मेंगयाहोतो 
ग्रन्तर्द॑णा में राजा की प्रीति, देश तथा. ग्राम पर आधिपत्य, धेये, यश, सुख, 
कीति, वाहन, वस्र तथा श्राभूषणों की प्राप्ति, कुश्रा, बावड़ी तालाव वगैरह 
निर्माण कायं तथा धन संग्रह-ये फल मिलते हँ । | ~ 

चन्द्रमा नीच का. हो श्रस्त का हो, ६।८।१२ वे स्थान में तथा.इ-४वें 
स्थान मंहय तथा- महादशास्वामीसे ६।८।१२ ग्रौर व्यथ राशिमंहोतो. 
ग्रपनी श्रन्तदंशला में धन का नाश, महाभय, देह को परिश्रम, पीड़ा, सन्ताप, 
राजद्वार पर विरोध. विदेशगमन, तीर्थयात्रादिकं फल, स्त्री-पूत्रों को पीडा 
तथा स्ववन्धग्रों से वियोग, प्रत्येक काम मे म्रसफलता-ये फल मिलते दं । 


मस्तिष्क उष्णता के कारण तप्त रहता ह । कामादि पटूरिपुश्रो.की पीडा 
श्रौर थोडासा सुख प्राप्त होताह। नाखून, ह्वी रौर सिर मं कोरई.रोग 


ग्रवश्य होता है। इसके श्रतिरिक्त कामला रोग भी आक्रमण करता दै । 
जिससे शरीर को मह्‌ाक्लेश होता दै ग्नौर जातक रोगी होकर परम तकलीफ 


से युक्त होता ह । दशा के प्रारम्भ में देहसुख तथा भ्रन्त में क्लेश होते हं । 
छुक्र की महादशा मे मंगर की अन्तदंशा 
( १४ मास = १ वं २ महीने ) 

मंगल लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, ` अ्रपने ` उच्चस्थान मे. स्वक्ष मे, 
षड्वल से युक्त, लग्नेश से युक्त, कर्मश रौर भाग्य के स्वामी से युक्तहोतो 
अपनी ग्रन्तदला मे उत्तम राजयोग, सम्पत्ति, वस्त्राभरण तथा जमीन की 
प्राप्ति तया सृखावह इष्टसिद्धि प्राप्त करातादै। स्त्री, स्थावर की प्राप्ति, वड़ा 
उत्साह, द्रव्य प्राप्ति हेती है । जातक नये मकानःका निर्माण करताहै। उसे 
करृपिकार्यो मे सफलता मिलती है तथा पुलिस, मिलिटीमें हो तो-उच्चपद 
भ्राप्त होता है । कि 

मंगल क्षीण हो, ६।८।१२ मे हो, दशापति-से ६।८।१२ वें भावमेंहोतो 
शीतज्वर की पीड़ा, माता-पिता को भय तथा पीड़ा, ताप की म्रधिकता, स्थान- 
श्रष्टता, मानसिक चिन्ता, स्ववन्धृजनं कौ हानि, राजकोप, राजद्वार के 
मन्‌ष्यो के साथ द्वेष, धनधान्य का श्रधिक व्यय, व्यापार में निष्फलता, पशु 
व जमीनकी हानि होती है । पित्त के दोप तथा क्षय रोग सं जातकं ` पीडित 
रहता हं । मदकेश्रवेशमें प्राकर किसी भी काम को करने में उत्साहित होता 
दै । नेत्त. रोगहोताटहै। द 
चन्द्रमा द्वितीय, सप्तम स्यान का. स्वामोदो.तो श्रन्तदशा में देहपीडा 
होती 4.29 69 =" ` 3 
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खक. की महादशा म राहु की अन्तद्‌दा ( २६ मास = वपं ) 

राहु लग्न से केन्द्र मे, त्रिकोण में, ्रपने उच्चस्थान में, शुभयुक्त, योगकारक 
ग्रह से युक्त टो तो श्रपनी ग्र॑तदंशा में वहुत सुख, वस्त्र वगैरह का लाभ, प्रवास 
द्वारा कार्यसिद्धि, धनधान्यादिक का लाभ, इष्ट बन्धुग्रों के लिये ग्रच्छा, 
इष्टजनों के साथ भोजन का सुख, पशु खेत वगैरे का लाभये फल होति है । 
राहु उपचयस्थान में गयाहोतो वह श्रंतदशा सुख देनेवाली होती है! इस 
दशा में शतुश्नों का नाश, महान उत्साह, राजा की प्रसन्नता, नीलेरंगकौ 
वस्तुग्रों हारा धनलाभ, ्रा्तजनों से विरोध, चुनाव मे जातक विजयी होता 
दै । सफलता उसके चरण चूमती है तथा मन््ीपद या उच्चपद प्रात्तकरनेम 
सफल होता ह । म्रन्तदेशा के प्रारम्भमे पांच महीने तक श्रेष्टफ़्ल तथा ग्रन्त 
मे श्रजीणें करनेवाला ताप होतादटै। काम में विघ्न, परिभ्रमण, मनोव्यथा 
होतीदै। दशा के ्रन्तभाग मं सौख्य तथा सौभाग्य; नंऋत्य दिशा गं प्रयाण, 
स्वामी से समागम, यत्रा मे कार्यसिद्धि होकर स्वदेणमे पुनरागमन होता दे, 
ब्राह्मणो का सत्कार, करके तीर्थयात्रा का फल प्रास होता टे। 
क्षीण तथा पापग्रहों से राह युक्तदहोया दुष्टहोतो मुसलमनों के साथ 
विवाद बढ़ने से बड़ी तकलीफ होती दै। बन्धुवगेमें उद्वेग, कईमित्रों को 
फांसी या भ्रौर तरीके से मृत्यु होना तथा कहीं से श्रचानक महाभय उपस्थित 
होना--ये बातें होती है । मित्रों से भय तथा श्रग्नि भय होताटे। 

यदि दशास्वामी से ६।८।१२ वे राहु गया हो, पापग्रहं से युक्तदहोतो 
प्रतदेशा मे माता-पिता को सव कायं में भ्रसफलता तथा श्रशुभ फल, सवत्र 
मनुष्यों के साथ द्वेष तथा श्रनेक प्रकार की चिता, पीडा उपाधि--ये फल 
होते है। 

राह द्वितीय, सतम स्थानमेंहो तो म्रन्तदंणा में देह म ब्रालस्य होत। है । 

शुक्र की मदाद्शा में गुर की अन्तद्^शा (३२ मास = र वपं ८ मास) 

गुर उच्चराशि में, स्वक्षेत्र मे लग्न से, केन्द्र मे, महादशास्वामी से शुभ- 
राशि मे, भाग्यस्थान में अ्रथवा कम॑स्थानमेंहो तो श्रंतद॑शा मे नष्ट हुश्रा राज्य 
ग्रौर धन की प्रात्ति, मनोवांछित फल, वस्त्रो को सम्पत्ति, मित्र तथा स्वामी 
द्वारा सम्मान, धनधान्य की वहूप्राि, राजसम्मान तथा कीति घोड़े श्रादि चतु- 
प्पदों का लाभ, विद्वान स्वामी से समागम तथा शास्त्र की परिपूणंता को पहं 
चने के लिए परिम, पूत्रोत्सव श्रादि से संतोष, इष्ट बन्धु से समागम, माता- 
पिता के सुख की परासि, भाईयों तथा पुद्रों से सूख--ये फल प्रात होते ह । 
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इस भ्रंतदशा में नित्य नये सुखद समाचार सुनने को मिलते दहै । रत्न 
सुवण, अ्रलंकार प्रादि कीं प्राति, भूमि, पुत्र इनके सहारे वहत सुख प्राप्त होता 
दै, समाज मं प्रतिष्ठा तथा ध्माचिरण का सुख श्रौर लक्ष्मी का श्रागमन इत्यादि 
कल होते ह| 

गुर ६।८।१२ वे भावम हो श्रथवा मह।दशास्वामी से ६।८।१२ मे गया 
हो भ्रंतदशा मे पापयुक्तो तो, अ्रतर्दशा मे कष्ट, चोरभय, रोग, पीडा, वैष- 
म्यत्ता, राजभय, देहपीडा तथा स्वयं को दुःख प्रात्त होता है । भादयों को दुःख 
होता दहै । मनम कलह के कारण दुःख, स्थानश्रंश, प्रवास, भिन्न प्रकार के 
रोग--ये फल मिलते हैं । 
 " द्वितीय, सप्तम स्थानं का स्वामीहोतो ्र॑तदशा में देहपीडा होती टै। 

ट्यक्र की महाददा में रानि की अंतर्दशा (३८ मास्त = ३वधं २ मास) 

शनिं अपने उच्चस्थान में, परभमोच्चस्थानं में, स्वक्षमें, लग्न से केन्द्रमे, 
तिकोणमं,तुगांशम, स्वांशमंगयादहो तो भ्र॑तदश। मं श्रत्यंत सुख, इष्ट वंधृम्रों 
केः साथ श्रानन्द, सम्मान, म्रत्यन्त सम्मान, पुत्री का जन्म, पुण्यतीर्थं के फल कीं 
प्राप्ति, दानधमं श्न।दि पुण्यकर्म का म्राचरण--ये फल होते है । 

इस भ्र॑तदशा म वृद्ध स्त्री के साथ संग, गृह श्रौर स्थावर सम्पत्ति कीं प्राप्ति 
द्रव्यलाभ, शुभनाश, जातक वृद्धस्त्रीके साथसंभोग करे, पत्र का मरण, पद- 
पद मे विपत्तियां, ्रालस्य क्लेश, व्याधिर्यां, प्रगति के मागं मे व्याधि्यां एवं धन- 
हानि होती टै! 

लगन से ६।८।१२ वें भावमे शनिगयादहो तथा महादशास्वामीसे भी 
६।८।१२ वें भाव मे गया्होतो दशा के शुख्प्रत मं मता-पिताको श्रारोग्य 
प्राप्त होता टे भ्रन्त मे स्त्री-पुल्लादिक को पीडा, देहस्वास्थ्य का नाश, व्यवसाय 
करने से नृकसानं, पशृहानि श्रादि फल मिलते हँ । श्रपने स्वामी तथा वरिष्ठ 


ग्रधिकारियों के साथ विरोध तथा श्रतिशय क्लेश कीं प्राप्ति, शरीरम श्रालस्य 


तथा म्रावक से व्यय प्रधिक ये फल होते है। 

कभी-कभी शनि की श्रंतर्दशा सुखप्राप्त कराती है राजा के समान वभव 
कराती है । तथा कल्याण, यश, विजय, बहुत राज्यो का लाभ तथा श्रति भाग्य 
रूपी फल देती हे । 

दितीय, सप्तम स्थान का स्वामी शनि होतो भ्र॑तर्दशा मे देहपीडा 
करता है। | 
दयुक्र की महादशा मे बुघ की अंतदंश्चा (३४ मास = २ वं १०.मास) 

बुध लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण मे, भ्रपने उच्चस्थान मे, श्रथवा स्वक्षंमे 
गया हो तो अंतर्दशा मे राजा की प्रसन्नता, सौभाग्य, पुत्रलाभ, सम्मानं दवारा 
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धनलाभ, पुराण श्रवण, श्रंगारीजनोंके साथ समागम, इष्ट-बन्धुग्रों काभ्रानद 
ब्राह्मण स्वामी से समागम 1 स्वस्वामी द्वारा भ्रत्यत सुख तथा नित्य मिष्टान्न 
भोजनं वगेरे फल प्राप्त होते हैं । 

साहित्यक कार्यो दारा धनेत्राप्ति, कौतिलाभ यशागम तथौ जीवनं केः प्रत्येक 
काये मं सफलता प्राप्त होती है । मनोरथो की पूति होती टै, यश कीं वृद्धि 
लक्ष्मी या देहुकान्ति का विकास होताहै । किसी राजाकं साथ परम प्रन्तरगत 
वनकर रहना तथा शारीरिक बलवृद्धि, सौख्य, मित्रसुख , द्रव्यप्राप्ति, समाधान, 
ग्ररोग्यादि-यरे शुभफल होते 1 

बुध भ्रस्त, वक्री, नीच राशिमे, प्रकारक हो, दशास्वामी से ६।८।१२ वें 
गया हो, बलहीनं हो, पापयुक्तं हो तो ग्रपकीति, कुख्याति, ग्रतल्पलाभ, चतुष्पदो 
की हानि, दूसरों के घर्‌ में निवास, मनकी व्याकुलता, कञ्ज भ्रादि-ये रोग 
होते हे । | 

प्रतर्दशा के शुरूप्रात मे ग्रच्छा फल, मध्यमे सुख तथा म्रत में क्लश, गीत 
ज्वर्‌ प्रादि की पीडा होती है। > 

बुध को सप्तमेश का दोषदटोतो देहर्पीडा होती दे। | 
क्र की महादश। में केतु की अं तदंश। (१४ मास = १ चपं २ महीने) 

केतु ्रपने उच्चस्थान मे, स्वक्ष में, योगकारक से युक्त, स्थानके वल 
से यक्त हो तो अ्रभनी अ्रतदंशा में प्रारम्भ में शुभ घटनाएं, नित्य मिष्ठान्न भोजन, 
व्यापार मं भ्रधिक लाभ की प्राप्ति, गाय, भस, पशुश्रों कौ वृद्धि, धनधान्य 
समुद्धि तथा भ्रपने ग्राम में विजय प्राप्त होती दै ग्रन्तदशा के भ्रन्त में सुख 
प्राप्त होता है, मध्य मेँ भ्रति कष्ट ग्रौर उसके वाद भ्रारोग्य प्राप्त होता है । 
जातक विविध स्रोतों वारा धनसंचय करता है । कीति, लाभ, प्राप्तं होत। है । 

इस श्रं तद॑शा में कालह्‌, आप्तजनों ` कौ मृत्यु, शत्ुपीड़ा, मनं सदेव भय 
ग्रस्त रहना, बन्धुवर्गो से मुकदमा, पुराने शतुप्रों का नाश, एवं नये बने हए 
शत्रो के साथ कड़ा ज्ञगड़ा ्रौर उस्षके सम्बन्ध की सव वाते उलंट-पुलट हो 
जाना, कभी भीं स्थिर होकर निद्रा में भी सुख नहीं मिलना, कल्‌, वन्धु 
वियोग, संतानं वाधा, मांगलिक कार्यो में रुकावट तथा धननाश, र वातं होती 
है । महादशास्वामी से केतु ६।८।१२ वें भाव में गया हो, पापग्रहं से युक्त हो 
तो श्रंतर्दशामे चोर, सर्पं तथा ज्म से पीड़ा, व्याज की भ्रामदनी में घाट; 
वडा भय, शिररोग, संताप, कायं में कलह प्रमेह वेर रोग, भिन्न-भिन्न भागो से 
धनं व्यथ, स्त्री -प्रादिभ्रों को पीड़ा तथा उन से विरोध, मुसाफिरी ( यन्ना ) 

होन, श्रौर उस द्वारा कार्य नाश होना--ये फल मिलते हं । 
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द्वितीय, सप्तम स्थानं कास्वामी, केतुहोया उस स्थानम होतो ग्रपनी 
ग्रन्तदशा में देहपीडा देता टे । ; 


प्रत्यन्तर दज्ाफर ( विदां फक विचार ) 

सूयं की मदाददा, सूयं की अन्तदंशा सें सव ग्रहो का भत्यंतर 
( विददा ) 

सूयं महादशा, सूयं की अन्तर्दशामं सूयं का प्रत्यन्तर .(५ दिन, 
२४ घटी ) 

यदि सूर्य की महादशा दहो, सूक दही म्रन्तदगा होग्रौर सूर्यका दी 
प्रत्यन्तर श्रातादहो तो उसको उपदशामें उद्वेग, धननाश, स्तो को पीड़ा, 
ब्राह्मणों से विवाद होता टहै। जातक केसिरमें पीडा होतीदहै तथालोगो के 
साथ ज्ञगड़ा हौता.है श्रौर मनमें एक प्रकार का उद्वेग लगा रहता दै । 

सूं की अन्तदंशा मं चन्द्रमा का प्रत्यन्तर (९ दिन) 

इस प्रत्यन्तर्‌ दशा में धननाश, पेटमें किसी.प्रकार का रोग, उद्वेग, 
कलह, मानसिक चिन्ता, रोगकारक एवं चौपायों द्वारा बीमारी टोतीहे। 
भोजनम भी पूरी तकलीफ उठानी पड्तीदै। दूध, दही, चीका दशनभी 
ग्रलभ्य हो जाता है, केवल किसी प्रकार सूखा, ल्खा खाने। मिलता है श्रौर 
उससे श्रधिक मानसिक कष्ट होता हे । 

सूर्यं की अन्तर्दका मं मंगल का प्रत्यन्तर (६ दिन, १८ वटी) 

इस प्रत्यन्तर दशा में राजा से भय, शस्त से भीति, बन्धन श्रादि वहत 
संकट प्राप्त होति हैँ । शव॒ तथा भ्रग्निसे पीड़ा होती है। मनमें किसी प्रकार 
का विकार उत्पन्न हत्यै} उपद्रव तथा णतुभ्रों का आक्रमण बढ जाता 
दै रोर खराव पदार्थं भोजनम प्राप्तं होते हं। कभी-कभी शतुभ्रो का नाग 
टोता है तथा रोगकारक वातं होती है। 

सूयं की अन्तददंशा में राह का प्रव्यन्तर (१६ दिन १२ घटी) 

इस प्रत्यन्तर दामे शरीरम रोग उत्पन्न होता दै; श्लेष्म व्याधि, 
वातविकारकी वौमारीहोतीदै। शलुप्रो की तरफ से भय, तखा, कड्ग्रा 
भोजन-पदाय मिलत(है। राजदरवारमे भी तकलीफ तथा भय होता दहै। 


शस्त से भय तथा धनं हानि होती है। महाभय तथा राजभंग योग याने पद- 
अ्रप्टता, पदावनति वगेरे योग॒ बनते ह । 


सूय की अन्तदखा म गुर का प्रत्यन्तर (१४ दिन, २४ घटी) 
इस प्रत्यन्तर दशा मे शतूभ्रो का नाण होतादै। जय प्राप्त होता 
सुवण वस्त्रादि श्रलंकारकी प्राप्ति होती है। रष्व, वाहन भ्नादिकी तथा 
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गोधन कौ प्राप्ति होती दै। धर्मकी वृद्धिदहोतीरैं। पूर्ण सुख प्राप्त होता दै 
मिष्ठान्न भोजन मिलता है । | | 

सू की अन्तदृशा म रानि का प्रत्य्रन्तर (११ दिन ६ घरी) 

इस प्रत्यन्तर दशाम स्लीसे भयतथा कलह दहोतादहै। बन्धन श्रादि 
दुःखदायक प्रसंग श्राते हँ । धनदहानिहोतीदै। पणुभ्रोंको पीड़ा होती टे। 
महाडद्धेग तथा राजभय प्राप्त होता दहै। सव्र प्रकारसे प्रणुभदी होतादै 
तथा ्रनेक प्रकारके रोगोंद्ारा देह पीडा होती है । 

सूय की अन्तदृशाम ध का प्रत्यन्तर (१५ दिन ८ घटी) 

इस प्रत्यन्तर दशा मं विद्याका लाभ) बन्धुग्रों के साथ भोजन प्राप्ति, 
धनलाभ, धर्मलाभ, राजासे सम्मान प्राप्त होता है. कीति की वद्धि होती 
दे। मनुष्य - विद्वान वनतादहै। करई बन्धुवर्गं उसके साथ होतेह तथा भोजन 
म भी उसे ्रच्छी-ग्रच्छी चीजें मिलतीदैं। वृध श्रणुभ फल देनेवाला होतो 
कुष्ठ रोग श्रादि करनेवाला होतादहै। 

सूय की अन्तदंशा में केतु का प्रत्यन्तर (६ दिन, १८ घरी) 

इस प्रत्यन्तर दशा मे मृत्यु का भय, राजभय, महाभय, राजद्वार में विग्रह, 
णलुभ्रो के साथ वड़ा विवाद द्ोतादटै। सन्ततिनाण का भय रहतादै। 
दीनता, पराये श्रन्न का भोजन, श्रन्यान्य भी करई भय तथा शलुप्रोके भी 
वेराग्य खूब जटिल होता है। 

सूथः की अन्तदंशा मे यक का प्रत्यन्तर (१८ दिन) 

इस ॒प्रत्यन्तर दशा मे दिन साधारण व्यतीत हति है ग्रीर स्वल्प 
लाभदह्ोता है । सुख सम्पत्तिभी स्वल्प प्राप्त होती है । ज्वर, रोग ग्रादि 
होते दं। शक्रशुभया कारको तो सुख खूब होगा, धनं का भी लाभ होगा । 
जातक के घर मं प्रधिक उत्सवदहोते है ग्रौर वह स्तियोंके साथ विलासितामें 
निमग्न रहता है तथा सर्वत्र सुख का श्रनुभव करता है । 

चन्द्रमा की महादशा, चम्द्रमा की अन्तदेशा में 
सव ग्रहो का प्रत्यंतर 

चन्द्रमा की महादशा-चन्दमा की अन्तर्दंशामं चन्द्रमाका प्रत्यन्तर 
(२.५ दिन) 

हस प्रत्यन्तर दशा में भूमि, भोजन, धन प्राप्त होत" है तथा राजासे 
सम्मान तथा महासुख प्राप्त होता दै । महालाभ होता है चौर स्तियों के साथ 
भोग-विलास होता है । जातक पूत एवं सम्पत्तिवाला तथा वस्त, श्रत) पान 
प्रादि का लाभ प्राप्त होता टै। 
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चन्द्रमा की अन्तदं्ञा मं मंगर का प्रत्यन्तर (१७ दिन, ३० घटी) 
इस प्रत्यन्तर दशा में एश्वर्य, धन का श्रागम होता है, वुद्धि का विकास 
होता है ।. श्रपने बन्धुवर्गं एवं पक्षपःतियों के वीच मे सौहार्दं भाव बदृता है। 
लाल वस्तुकी खरीद-विक्रीसं विशेष लाभदहोतादहै। शल्ुका भय तथा 
शरीर पीड़ा भी होती है । | 
चन्द्रमा की अन्तर्दशा मे राहु का प्रत्यन्तर (१ मास, १५ दिन) ` 
इस प्रत्यन्तर्‌ दशा मे राजा से प्रादर, महासुख, एश्वर्य एवं कल्याण की 
वृद्धि तथा शतुश्रों को स्वयं भय हो जाना, ये वातं होती है । 
ग्रनिष्ट राहु के प्रत्यन्तरमे अरशुभतथा मृत्यु की सम्भावना होती दै। 
वांधवों से पैतृक सम्पत्ति हरण का भय उत्पन्न होता है । 
चन्द्रमा की अन्तर्दशा में गुर्‌ का मत्यन्तर (१ मास, १० दिन) 
इस प्रत्यन्तर दशा मे वस्त्रो का लाम, ब्रहमन्नान, महातेज, सद्गु की 
प्राप्ति, राज्य, श्रलंकार ्रादिकी प्राप्ति, ये वाते होती है। धन-धमं की 
वदृती होती है। समाज में वड़ा प्रभावशाली होना, करई नये मित्र॒ वनाना, 
प्रच्छे-च्छे पदार्थं भोजन के लिए प्राप्त होना, पणं सुख मिलना तथा देव 
वस्त्रादि का लाभ होना इत्यादि वाते होती ह। 
चन्द्रमा की अन्तर्दशामे शनि का प्रत्यन्तर ( 4 मास, १७ दिन, 
३० घटी ) 
इस प्रत्यन्तर दशा में पुत्र एवं परिवार के द्वारा कुछ एेसा उद्वेग जातक 
के मन में लगा रहता दहै कि उसे कभी शान्ति नहीं रहती है। यहां तक कि 
वह श्रपना स्थान छोडकर विदेश चला जाताटं जहां भोजनके लिएभी 
ग्रपरिष्करृत ही श्रन्न मिला करता है। शब्दान्तर में यह समय बड़ा कष्टकारक 
होता है। दुदिन श्राना, शरीर पीडा होना, वात पित्तकी विशेषता होना 
धन, धान्य, यश इनकी हानि, स्त्री का भय तथा शत्रु से अगड़े का भय इत्यादि 


चात होती हं । | 
` चन्द्रमा की अन्तर्दशा बुध का प्रत्यन्तर (१ मास, ५२ दिन, 


३० घटी ) 

इस प्रत्यन्तर दशा में पुत्र का जन्मः, घोड़ेया वाहन की प्राप्ति, विद्या 
का लाभ, महाउन्नति, श्वेत वस्त तथा अ्रनन कालाभ, स्त्ली का लाभ इत्यादि 
फल मिलते हैँ । जातक के धरम मंगल कार्य॑होते हँ। रलनप्राप्ति 
युत तथा सम्पत्ति काफी माता मे रहती है । घोड़ तथा जमीन का लाभभी 


डटोता टै । 
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चन्द्रमा की अन्तर्दशा में केतु का प्रस्वन्तर (१७ दिन ३० घरी) 

इस प्रत्यन्तर दशामे जातक सव धर्मोसे विरोधकर स्वतन्त्र धर्म 
स्थापित करता टै फलतः उसका जीवन सन्देहमय दहो जातादटहै। -इतत्ादही 
नहीं सर्प, जल, विष इने भय हमेशा वना रहता टै अर्थात्‌ इनमें से किकी 
के कारण मृत्यु होनाभी म्राश्चर्य नदींदै। सर्वे क्ले, ब्राह्मणों के समानं 
व्यक्तियों से युद्ध, भ्रपमृत्युका भय; सृखका क्षय तथा धन- नाग इत्यादि 
वातं होती है । 

चद्रमा का अंतदृशामे उयुक्र का प्रत्यतर (१ मास २० दिन) 

इस प्रत्यन्तर दशा मे धन का लाभ, महासोख्य, कन्या सन्तति का जन्म, 
ग्रच्छा भोजन, सव लोगों से प्रीति, सुखदायक स्थितिं इत्यादि फल मिलते हैँ । 
यदि शुक्र ग्रशुभहो तो जातक जलोदर वगैरह रोग के कारण वहतत पीडित 
रहता ह । शलु एवं चोरों द्वारा धनका नाशदहोतादै। तकलीफ एेतीञ्ा 
पड़ती है कि उसे रूखा-सूख। भोजन प्राप्त होता दै । 

चन्द्रमा की अन्तदंशा में सृय^ का प्रत्यन्तर (१५ दिन) 

इस प्रत्यन्तर दशा में पुत्र तश्रा विजय प्राप्त होता है। -ग्रन्न 
वगैरह का भ्रागम, वस्त पाल, णव्रकी हानि, सका श्रागम. सर्वत 
विजय प्राप्ति, ये फल होते है। मकदमा वगैरह मे जातक क्रो विजय 
प्राप्त होता ह | 


मंगर की महादशा, मंगर की अन्तदशामें 
सव ग्रहोंका पत्यंतर 

मगर कां महाद्दा म, मगर की अन्तदश्ामं मंगल का ही प्रस्प्रन्तर 
(£. दिनि, ३४ घरी) 

इस प्रत्यतर की दशा मं जातक को शत्‌ की तरफसेयाराजा कीगभ्रोर 
से वड़ी पीडा श्राती है । शरीर से शोणित का गिरना श्रारम्भ होता है इसो 
के कारण कुछ दिनों के वाद भगन्दर सरीखी बीमारी म्रपन। रासन जमा देती 
दै तथा भ्रौर भी करई उपद्रव होते ह । स्त्री को रोग, शतूनाश तथा नेतर रोग होता 
है । श्रकस्मात भय, रक्तछ्लाव तथा श्रपमुत्यु का भव होत। है । 

मंगर की अन्त्या मं राहु का प्रत्यन्तर (२२ दिन ३ वदी) 

इस प्रत्यतर दशा मं अग्नि त्था शत॒भय, बंधन योग, राजभय राज भग 
पदावनति, पद श्रष्टता, धनहानि, कुभोजने, कलह, प्रतिदिन ज्गड़ा, जल- 
यात्रा, रोग, राजा की तरफ से दंड, ग्रपमत्य एवं शत॒ मंडल की तरफ. से पीड़ा- 


इत्यादि फलन प्राप्त होते टै । 3 


६०१ 


मंगल की अन्तर्दशा मं गुर्‌ का प्रत्यन्तर (१९ दिन ३६ घटी) 

ट्स प्रत्यंतर दशा मं जातक की वुद्धि खरावद्यो जाती दहै। वहु समाज मं 
दूषित समज्ञा जाता टै । रोगी हो जाता है। हमेशा देश विदेशमें श्रमण करता 
रहता टै । भाग्यदीन इतना रहता है कि सोने को छने पर मिद्रीदहो जाता 
तथा वह्‌ वड़ा दरिद्र वन जात है दुःख, संताप, कलह, तथा चिति कायं 
विफल हो जाता है । 

मंगल की अन्तदशामेरानिकाप्रत्यन्तर (२३ दिन, ५६ घटी, ३० पर) 

इस प्रत्यतर दशा में जातक को लालवस्त्र धारण करना चाहिय । कई 
तरह्‌ कः ्रानेवाले भय से त्रस्त रहता ह । जेलखाने जाना पडता टै, कमर 
घुटनों मे पीड़ा होती टै। भोजन में कोदो, तिल के सिवाय रौर चीज मिलना 
ग्रसम्भवहो जाता दै । धनहानि, महाभय, स्वामी का नाश, कलह्‌, वेकल्य, 
इत्यादि फल प्राप्त होति टे । | 

मंगल की अन्तर्दशा मे बध का प्रत्यन्तर (२० दिन, ४९ घटी, ३० पर) 

इस्त प्रत्यन्तर दश) में ज्वर पीडा होती मित्र के यहाँ जाकर रहना 
पडता । कुदेरसे धनं का नाश होतादहै तथा अ्रन्नवस्का भी श्रभाव 
रहता है । चोर तथा श्रग्निभय रहता है । सर्वथा वुद्धि कानाश होता दै। 

मंगल की अन्तर्दशा मे केतु का प्रत्यन्तर। (८ दिन ३० पल) | 

इस प्रत्यन्तर दशाम श्रालस्य, सिरमे पीडा, रोग, ्रपमृत्यु, राजभय 
गरत्राघात इत्यादि फल मिलते हं । तन्द्रा; कायं मात्रमें भ्रालस्य एवं राव 
भोजन मिलता दै 1 

मंगल की अन्तर्ददा मे छुक्र का प्रत्यन्तर (२४ दिन ३४ घटी ३० पट) 

ट्स प्रत्यन्तर दशा में चांडाल व्यक्ति से संकट प्राप्त होत्त। दै, राजा तथा 
णस्वर से भय प्राप्त होता दै । श्रतिसार, वमन (कय). इत्यादि रोग होते है) 
गनत्रु सं तस्तं रहत ६ । 

मंगल की अन्तर्दशा मं सुय कां श्रसयन्तर (७ दिनं २१ घरी) 

इस प्रत्यन्तर दशा मे भूमिका लाभ, धन लाभ, मितोंसे पूणं सुख, 
सम्मान श्राप्ति, सब प्रकारसे शुभ कारक, मणिका लाभ एवं तीखाः श्रौर 

धरर पदां भोजन के लिए भ्राप्त होता है--ये फल मिलते हं । 

मंगल की अन्तर्दशा में चन्द्रमा का प्रत्य तर (१२ दिन १५ घटी) 

इस प्रत्यंतर दशा म दक्षिण दिशामे लाभ. वस्त्र, आभषण, मोती 
ग्रादिका लाभ, सब कार्यो में सिद्धि प्राप्त होती है। मुकदमा बगैर मे जय 
शरन सख, श्नन्न पान ग्र भीष्ट सिद्धि, ग्रादि की श्राप्ति होती है। 
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राह की महादशा, राह की अन्तद्‌शा मे सच ग्रहो का श्रत्यंतर 
राहु की महादशा, राहु की अन्तर्दशामें राहु का प्रत्यन्तर (४ मास, 
२५ दिनि, ४८ घटी ) | क त 
इस प्रत्यंतर दशा मे जातक को जेल जाना पड़ (बंधन योग), स्त्रीनाश 
शरीर में म्रनेक व्याधियां, धननाश, कईरोगभी हो जिनके कारण एकाएक 
वड़ी पीड़ा प्रतीत हो, पद्‌ावनति या पद श्रष्टता एवं खराव भोजन कौ प्राप्ति 
ये फल मिलते हैँ । जल से तथा प्रग्निसे भयदटोतारहै। वंधुग्रों से घात तथा 
भय उत्पन्न होता ह । । 
राह की अन्तदशामे गुर का प्रत्यन्तर (४ मास, 2 दिन, ३६ घरी) 
इस प्रत्यन्तर दशाम सर्वत्र लाभहोताटहै। गज, धन, रश्व इनका 
आगमन होता है। राज्य से सम्मान तथा राज्य प्राप्ति होती दै । धम-घन 
प्राप्ति होती है । गुरु ग्रशुभ दो तो ज्ञान, धमं तथा धनकानाश होतादटै। 
राहु की अन्तर्दशा मं शनि का प्रत्यन्तर (५ मास, ३ दिन, ५४ घटी) 
इस प्रत्यन्तर दशा मं कष्टकारक परिस्थिति उत्पन्न होतीदहि। वंधन योग 
ग्र्थाति जेल जाने का प्रसंग आ्रतादै। सुख की टानि होकर महाभय उत्पन्न 
होता है । जातक वात पीड़ा सं ग्रस्त रहता दै । जातक को समुद्रया वड़ी नदी 
का लंघन करना पडता है । घर का नाश टोता दै तथा उसके हाथ, पांव, नेत्र- 
इनमें पौडाहोतीदहै। यद्यपिग्रायु वड़ीदटै किन्तु सुखमय जीवन कौ श्राणा 
हमेशा दूर रहती टै । 
राह की अन्तर्दंशामे बुध का प्रत्यन्तर (४ मास्त, १७ दिन, ४२ घटी) 
इस प्रत्यन्तर दशा मे सर्वत्र बहुधा लाभद्ोतादटै, विशेष करकेस्त्री सं 
लाभ होता है । परदेश में जाने से सिद्धि भ्र्थाति कायं सिद्धि प्राप्त होती है तथा 
धनलाभ होता है । वृध अ्रशुभ फलदायक हो तो धन, वस्त्र, ्रभूषणों का नाश 
दोता है तथा स्थान एवं बृद्धि की विकलता रहती है । कन्द, मूल, शाक, पात 
इनके श्रलावा ग्रच्छ पदाथ मिलना दुलभ होता टे । 
राह की अन्तर्दशा में केत का प्रव्यन्तर (१ मास, २६ दिन, ४३ घटी) 
इस प्रत्यन्तर दशा में बृद्धि कानाश होता है। भय, विघ्न तथा धन दानि 
होती दै श्रीर महाभय उपस्थित होता दे । सवत्र कलह, उद्वेग श्रादि होते रहते 
। विदेश की यात्रा करनी पडती टै। मत्य का भय तथा चोर भ्रौर शस्त सं 
भय समथ-सभय पर हुश्। करता है । वंधन योग कः प्रसंग ग्रता दै1 श्रापसी 


व्यत्रित के साथ भी वैमनस्य पदा होता द । 


राहु की अन्तर्दशा मे छुक्र का प्रत्यन्तर (“ मास, १२ दिन) 

इस प्रत्यन्तर दशा मे जातक कीस्त्री का नाश होता दहै; कुल का भी भ्रव 
सान होत। है, योगिनी, भूत, प्रेत, पोडशमाता, इनके विगडने के कारण सें 
सर्वेतः पीड़ा हृभ्रा करती है तथा खाने केलिए कभी श्रच्छे पदां नहीं मिलते 
ट । राज्य से तथा चतुष्पदोंकौ हानि होती दे। 

राह की अन्तर्दशा मं सूपं का प्रव्यन्तर (१ मास, १८ दिन, ३६ घटी) 

इस प्रत्यन्तर दशा मे जातक को मित्त, पन्नो द्वारापीड़ादहोतीहै। ज्वर 
तथा रोगदहोतादहे। ग्रन्नकी हानि होती है । धननाश होताटे। जातक के 
हाथसे प्रमादघटतादहै। पूत्र-पौतादिकोसे पीडाद्ोतीदै। महाभय तथा 
अ्रपमृत्य होता ह । 

राहु की अन्तदंशा मं चन्द्रमा का प्रत्यन्तर (२ मख, २७ दिन) 

इस प्रत्यन्तर दशा मं चित्त का विश्रम, मानसिक -शक्ति का भंग, उद्वेग, 
गडा, कलह, चिन्ता, मानहानि का भय तथा पिता के देह मे विकलता-यें 
फल मिलते टै क्लेण तथा धननाणश होता ह्‌ 1 

राहु की अन्तर्दृशामें मंगर का प्रत्यन्तर (9 मास, २६ दिन, ४२ घटी) 

हस प्रत्यन्तर दशा मे जातक को भगन्दर होनेसे पीड़ा रती है। रक्त, 
पित्त केः विकारोंसे पीड़ाहोती है, धननाश तथा महाउद्रेग प्राप्त होता है। 
म॒त्यु के समान पीड़ा हो, (रक्त पित्त विगड़ने के कारण भगन्दर बीमारी होती 
टे) प्रमाद (पागलपन) प्रता, भोजनमे खराव प्रन प्राप्त होता है तथा 
मानहानि होतो हं । क 

गुरु की महादशा, गुरु की अन्तदेशा मे सव ग्रहों का पत्यंतर 

गुर की महाद्रशा, गुरु की अन्तर्दशामे गुरु का भ्रव्यन्तर (३ मास, 
१२ दिन, २४ घटी) 

इसं प्रत्यन्तर दण। में जातक्र के यश का उदय, भाग्योदय, वस्तुमात्र में 
पूरी वृद्धि, धन सुवणं का लाभ, धान्य को वृद्धि, कल्याण, वृद्धिका विकास, 
चर में णांतता, सुख, पुत्रलाभ तथा भोजनं में मिष्ठान्न प्राप्त होता हे । 

गुद की अन्तर्दशा मे शनि का प्रध्यन्तर (४ मास, १ दिन, ३६ घरी) 

इस प्रत्यन्तर दशा मे घोड़े, जमीन एवं भ्रत्य चतुष्पदो का लाभ होता 
ट, वाहन मिलता दै । जहां कहीं भी जावे वहां पर सर्वत्र सुख का भ्रनुभव 
करता है । द्यूत कमं के तरफ प्रवृत्ति होती है । भ्रनेक प्रकार के धान्योसे 
उसका घर परिपूणं रहे तथा उक्षे स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होता है । 
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गुरु की अन्तदंशा में बुध का प्रत्य'तर (३ मास, १८ दिन, ४८ घरी) 

- इस प्रत्यतर दशा में विद्या का लाभ, वस्तोका लाभ, ज्ञान का लान, 
सोतियों का तथा शास्तोका लाभ दोता टै । श्रच्छे स्नेही तथा सज्जनोंःकी 
संगति का लाभदहोतादटै। प्रायः करके मिल्लोंके द्वारा भयकी अ्राशंका बनी 
रहंती है । उत्तम चीजें तथा भिष्ठान्न खाने को मिलतेर्हैँ। यह दशा सुख- 
कारक दहोतीदटहै। | | 

गुर की अन्तर्दशा मं केतु का प्रत्यन्तर८(१ मास, १४ दिन, ४८ घटी) 
इस प्रत्यतर दशाम जल से भय तथा चोरोंसे भय होतार) बंधन 
थोग की सम्भावना होतीहै। कलह होता है। भ्रपमत्यु का भयदहोतादै, 
श्रमण करना पडता टै तथा श्रपने वंधूवगं से ्लगड़ा हमेशा बना रहता दै तथाः 
खराव चौजों का भोजन प्रास होता हि । 
गुरु का अन्तदृशा म छुक्र का प्रत्यन्तर (° मस्र ८ दिन) 
इस प्रत्य तर दशा मे जातक को सुवण, वरत्र, धनंकी प्रान्ति होती रै 
कल्याण कौ वृद्धि होती शरीर पर श्राभूपण पर्यास माला में रहते रैं 
ग्रथवा ्रच्छं २ गुणोंका इस तरह समावेश होता है कि वह्‌ समाज में ्राभूषण 
के समान वन जावे । नाना प्रकार की विद्याये प्राप्त होती हैँ। मन में संतोप 
वना रहता टै तथा उनको वद्विया भोजन, मिष्टान्नं व्गैरः पदार्थं खाने को 
मिलते है 1 
- गुर्‌ की अन्तर्दशा में सूयं का ग्रत्यतर८( 4 मास, ८ दिन, २४ घरी) 
इस प्रत्यतर्‌ दगामे राजास लाभ तथा सम्मान प्राप्त दोतादै। तथा 
माता-पिता के धनं का उपयोग करने के लिए पर्यप्ति श्रवसर मिलतादहे। 
उसकी सवत्र पुजा होती है ग्र्थात्‌ जातक राजगुरु बनकर रहता टे । 
गुरु की अन्तर्दशा मं चन्द्रमा का प्रत्यतर (२ मास दिन) 
इस प्रत्यन्तर दशा मे सव दुःखोंका हरण होता टै; तथा मोती, म्रश्व 
वगैरे का लाभ होता रहै। सव कार्यो मे सफलता प्राप्त होती दै । दही, मधु 
घृत, मणि एवं मोती इनकी खरीद-विक्री से जातक को वड़ालाभदौता टे 
तथा कुक्षि (कोख), पांव मे पीड़ा होतो है। 
गुरु की अन्तर्दशा मं मंगर का भव्य तर (१ मास १४ दिन, ४८ तटी) 
दरस प्रत्यंतर दशा में जातक को शास्त्र एवं शतु के द्वारा बड़ी पीड़ा प्रात 
होती दै। गण्ड रोग होता टै। पाचन शक्रितं कम पड़ जाती (जिसे 
मन्दाग्नि कहते दै) श्रजी्णंता श्रधिक समयतक द्यो जाती है । गुर्दानेंपीड्ा 


होत टै । 


+~ 


६०४५. 
गुर की अन्तर्दशा मे राहु क प्रदयन्तर (३ मस, २५ दिन, १२ घटी ) 
इस प्रत्यंतर्‌ दशा मे जातक को व्याधि, श्रपमत्यु स्थान भ्रष्टता प्राप्त 

टीती हे । चाण्डाल एवं शलभो के कारण श्रधिक पीड़ा होती है । उनके साथ 
विरोध होता .है। वमन (कं होना) तथा भयकी ्राशंका वनी रहती 
इतना ही नहीं कडवी, खार वस्तु खाने को मिलती है । 
दानि की महादशा, शानि की अन्तर्दशा मं सब अरहो का प्त्यन्तर 
दानि की महाद्रा, शानि की अन्तर्दशा मे दानि का प्रर्य॑तर (५ मास २५ 
दिन २८ घ० ३० पर) 
इस प्रत्यंतर दशा मस्त्री पुत्रको रोग होतादहै। देहको पीड़ा होतीहै1' 
जलौका (एक प्रकार की वरिमारी होतो है) से देहम वड़ी पीड़ा रहती है] 
घर्‌ छोड़कर विदेश को यात्रा करनी पडती है । प्रत्यत (नीच) लोगों से भय 
टोतादे या उनके द्वारा वध होने की सम्भावन। रहती है । भोजन में खराव, 
सूखा, अ्नन्न प्राप्त होता है | 
दानि की अन्तर्दृश्ामे बुर का प्रव्यन्तर (“५ मस्ति, ३ दिन, 
२५ धरी, ३५ पल) 
इस प्रत्यंतर दशामे वुद्धिका नाश होता है। नीच (ग्रत्यज) लोगो से 
कलह होता है श्रौर उनसे भय प्राप्त होता है । शतुभ्रो से भय तथा धनहानि 
होतीटै। जातक धन कमानेकी ग्रोरही निमग्न रहता टै। भ्रन्ेपानं को 
टानि पर्टुचतो है । म्रौर भोजनम भी घी, तेल, वैरे चीजें खाने को मिले। 
दानि की अन्तर्दशा मं केत्‌ का प्रत्यन्तर (२ मास ३ दिन, १० 
"चटी, ३० पट) ं 
इस प्रत्यंतर दशाःमे शत्रु से हमेशा चित्त में भय "रहता -है' तथा बडा लास 
होता दटै। दरिद्रता कौ पराकाष्ठा तक जातक पहुंच जाता दै तथापि उसे 
भख सदैव वनी रहती है । कभी उसक्रो शान्ति होने की सम्भावना नहीं 
दिखाई पडतो 1 जातक नीच श्रेणी के लोगों सं सदव सहानुभूति रखता है । 
वणं की हानि तथः वन्धुम्रों से शतरुत्व ्रौर खराव वस्तु खाने को मिलती है। 
शनि मारकेश हो तो मत्यु को सम्भावन। होती दे।. 
दानि की अन्तर्दशा मं छक्र का प्रत्यतर८(३ माप्त ३० घरी) 
इस प्रत्यंतर दशाम धन तया ्रभीष्ट सिद्धिप्राप्तदहोतीदहै। जोभी 
चिता की जाये उसमें सरलता प्रात होती है स्वजनों दारा लाभ होता है। 
-कत्याण होता दै । जु्रा रौर वेश्या द्वारा धन कौ प्राति होती है। भैसतया 
खेती से विशेष लाभ होता है। उसे कन्या संतति होतीहै। . ` 
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रानि का अन्तदशामे सय क्रा पत्यन्तर 
( १ मास, २८ दिन, ९ घ्री ) 
इस प्रत्यतर दशा में जातक के ्रपने घर में कलहकी वृद्धि टोतीदः 
ज्वर ग्रादि की व्याधिसे पीडाहोतीटहै। जातक के तेज की हानि होती हे 
भ्र्थात्‌ समाज में उसका प्रभाव कम होता है । राज्य से प्रधिकारकम टो जाता 
है ्र्थात्‌ पदावनति के श्रवसर ग्रातेदैँ। सिरमें पीडाहोतीदटै; मनमे किभी 
बात का उद्वेग सदा लगा रहतादह। सभी ग्रवस्था में उसका स्वभाव चंचल 
रहता टै ्र्थात्‌ विचार पुरस्सर काम करने की शक्ति नहीं रहती । नेत्रो मं 
विकार उत्पन्न होता टै तथा जखाम, सर्दी होतीटै। इस प्रकार सर्वत्र अनिष्ट 
दिखाई पडता ह । 
शनि की अन्तदशा म चन्द्रमा का परव्यन्तर (३ मास ?^ त्रय) 
इस प्रत्यतर दशा मे जातक की वृद्धि वहत प्रमाणित समञ्नी जती । 
परायी स्त्रियो के साथ तथा श्रपनीस्त्रीके साथ ग्रविक संभोग करनेवाला 
होता दै । उसका तेज मन्द पड़ जाताटै तथा वहूत खर्चा होतादे। धनवान 
होता दै तथा दूध, घी, मधु प्रादि दिव्य पदार्थोका उपभोग करनेवाला महा 
भाग्यशाली पुरुष टोता है। यह प्रत्यतर दशा रोगकारक भी होतीटे तथा 
ग्रपने भागीदारों के साथ मतभेद तथा विरोध होकर नृकसान भी होता दै । 
शनि की अन्तर्दशा मं मंगल का पत्यंतर ( २ मास, ३ दिन, 
१० घरी, ३० पव ) 
इस प्रत्यंतर दशा मे जातक के तेज तथा पराक्रमकी टानिदहोतीदे ग्रौर 
पुत्रधात होता है । शतु, शस्त्र तथा ग्रग्नि का भय रहता है । वात तथा पित्त 
के विकार होने सेपीडा होती टै। वायु एवं रक्तके विकारो सं पीड़ा होती 
दै.। किन्तु भोजन में नित्य धृत, मधु रादि मिलते हैं| 
शनि की अन्तदेशा में राका धत्यंतर 
( ५ मास, १२ दिन, २७ घटी ) 
इस प्रत्यंतर दशा में धन, जमीन तथा पशुप्रोंका नाश होता है। वस्त्रों 
की हानि होती दै । विदेशमें श्रमण करना पड़, मृत्यु काभयदहौ तथा कड्र्ा 
तीखा, श्रम्ल पदाथ खाने को मिलते हैँ । 
यानि की अन्तदेशा स गुरू का पत्यंतर 
( 9 मास,२४ दिन, २७ घरी ) 
इस प्रत्यंतर दशामें जातक के धर का नाश स्त्री द्रारा होता है । भ्रधि 
क्तेशजनित पीडा होने से स्वयं उद्यमहीन हो जाता है। मन में उद्ग त्वत्त 
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होता है । नाममात्रके लिये थोड़ा सुख मिलतादटै। शुभदशामें पुत्र प्राप्ति 
तथा श्रभीष्टदायक वातं होती हैँ । 
बुध की महादशा, बुध की अन्तदेशा मे 
सभां ग्रहा का भत्यंतर 
वुध की महादशा, वुघ की अन्तदंशषा मं बुध का पत्यंतर 
(२ म०२ दि ४९०) 
इस प्रत्यतरदशा मे जातक को विद्या, वुद्धि (ग्नच्छा बुरा समञ्षनेकौं 
गक्रिति ), एवं धन की प्राप्ति होती है। सोना, चांदी, मणि इनका लाभ होता 
है तथा वस्त्रों का लाभ होता है । इसके प्रतिरिक्त श्रनेक प्रकारके धान्य प्रौर 
रत्न काभीग्रागम होता दहै । 
बुध की अन्तदश्चा मे केतु का घत्यन्तर 
( १ मास, २० दिन, ३४ घरी, ३९ पट ) 
इस प्रत्यत रदेशा मे जातक को शोणित, रक्त पित्तके विकारोंसं बडी 
पीड़ा होती टै । लोगों में निद्य समन्ना जाता दहै। पेट में पीड़ा होती है। धन, 
वस्त्र, शस्त्र की हानि होती दै। इसके अ्रतिरिक्त श्रौरभी कई खरावियां 
होती ह । | 
वुध की अन्तदंशा मे शुक्र का प्रत्यन्तर 
( ४ मास, २8 दिन; ३० घटी ) 
इस प्रत्य॑तरदशा में उत्तर दिशा में श्राने-जानेसे या व्यापारसं लाभ 
होता है । कहीं पर कोई स्थान प्राप्तो, वडा सृख प्राप्तहो । राज्य सं 
ग्रधिकार प्राप्ति, पदोन्नति होती है । लेक्रिन चतुष्पदो कौ हानि होती है । स्त्री 
को दुःख होता है । मिष्टान्न भोजन प्राप्त होता है । 
वुध की अन्तदेशा में सूये का प्रत्यन्तर 
( १ मास, १३ दिन, २१ घरी ) 

,; इस प्रत्यन्तरदशा मे जातक के तेज की हानि होती टै भ्र्थात्‌ लोगो में 
प्रभाव कम पड़ जातादहै। सिरमें पीडा होतीदहै। मनम किसी प्रकार का 
उद्वेग सदा लगा रहता है। सभी श्रवस्था मे उसका मन चंचल होता है । 
पर्थात्‌ विचार पुरस्सर काम करने की शक्ति नहीं रहती । नेत्र मे विकार होता 
+ सर्दी होती है । सूयं शुभ फलदायी हो तो आदर प्राप्त होता है, धन प्राप्ति 
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वुध की अन्तदेशा मे चन्द्रमा कात्यंतर 
( २ मास, १२ दिन, २५ घरी ) 
इस प्रत्यतरदशा में जातक को लक्ष्मीको प्राप्तिहोतीदटं । वरम कन्या 
संतान का योग वनता है । सत्कमं मं व्यय टोनेवाले धन का म्रागमदटोतादहे। 
स्त्रीकालाभ होतादहै। अ्र्थलाभ तथा सर्वत्र सौख्यलाभ होता टै । जातक 
पुत्र, पौत्र रादि से वेष्टित रहत। हैः तथा श्रन्न-वस्त्र सं परिपूर्णं रहता दै । 
चन्द्रमा श्रशुभफलदायी हो तो रुधिर का विकार होतादै। 
वुध की अन्तदंशा मं मंगल का परत्यन्तर 
( १ मास, २० दिन, ३५ घरी, ३० पट ) 
इस प्रत्थतरदशामे धर्म, धन श्रादि की प्रास्तिहोतीदै। चोर अधवा 
अग्निसे मृत्युदायक पीडा होती दै। शस्त्रसे पीड़ा होतीदहै। अतिसार भी 
होता है । धन, धमं एवं विशेष ज्ञान को प्राप्ति होती दहै । 
वुध की अन्तदेशा में राहका प्रस्तर 
(४ मास, २० दिन, ३ घटी) 
इस प्रत्यंतरदशा मे जातक को राज्य से तथा शतृश्रों की तरफ से ्राने 
वाला भय रहता है । बातरोग तथा ज्वर रोगदहोने काभय रहतादटै। स्त्री 
से कलह होता है । नित्य परिवारमें गडा होता है । इन्दी कारणों से जातक 
त्रस्त रहता है । जातक को स्त्री सदा उत्साहहीन रहती दै । स्वयं भी दूध, 
घी के विना भोजन पातादै। 
वुध की अन्तदंशा मे गुरू का पत्यन्तर 
| ( ३ मास, २५ दिन, ३६ घरी ) 
इस -प्रत्यंतरदशा मे जातक किसी राज दरवार में प्रधान -पुरुष वनता हैँ 
( राज्यसे भी कुछ मिले ), सरकारी नौकरी मेँ पदोन्नति होती है। रज्यसे 
सम्मान प्राप्त प्रोता है । विद्या एवं बुद्धि--इनकी वृद्धि ोती है । खाने-पीने 
का सुख प्यप्ति मात्रा में मिलता है। 
| वुध की अन्तदंशा भं रानि का पत्यन्तर 
(४ मास, १७ दिनि, घरी, ३० पट ) १ 
इस प्रत्यतरदशा मे जातक को वात, पित्त से बड़ीःपीडा होती. दै तथा 
देहधात की संभावना वनी रहती है 1 धन का नाश होता है । जातक विकल 
-रहता है कहीं, सें श्राधात ` लगता है; ऊचे स्थान से पतन की श्राशंका रहती 
है । पदावनति संभव होती है 1 श्रन्न-पान की तकलीफ उठानी पड़ती हं 1 
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केतु की महादशा, केतु अन्तर्दशा में सव ग्रो का प्रस्यंतर 
केतु की महादशा, केतु की अन्तदंशा भे केतु का प्रस्यंतर 
(८ दिन, ३४ घटी, २० पठ ) 


इस प्रत्यतरदशामे स्त्रीको रोग होतादै तथा शत्रु भयकारक वनता 

रै । पत्र वीमार रहनेसे भी दुःखदोताहै। श्रपने गोत्र ( स्वजन) में 
विषमता उत्पन्न होती है। दरिद्रता के कारण भिक्षुवृत्ति पैदा होती टै। 
घन कानाण तथा शरीर को श्राघात पर्हुंचतादहै। विदेश मे जाकर पूरी 
तकलीफ के साथ समय विताना पड्तादहै। वातविकारसे णरीरमें पीड़ा 
का भय तथा सव कामो में विफलता प्राप्त होती है । प 
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केतु की अंतदंदा मं शुक्र का भ्रत्यंतर ( २४ दिन ० घ्री ) 

हस प्रत्यंतरदशा मे धन, चतुष्पदो की हानि होती है तथा नेत्रो में विकार 
उत्पन्न होता है । सिरमें ददं व्ैरेकी व्यथादहोतीहै। श्लेष्म ( कफ ) से 
विकार काभय वना रहतादहै। धन की क्षति होतीदै। शुक्र योगकारक दहो 
तो रोगकानाण होता दै, ब्रधंलाभ होतादै। गुर तथा विप्रजनों स समा- 
गम होता है । स्वजनों से मिलाप होता दै । 


केतु की अन्तदंदा मे सुय का प्रव्यन्तर (७ दिन, ९५ घरी) 


सर प्रत्यन्तरदशा मे राजभय उत्पन्न होता है । युद्धमें पराजय, भूमिकी 
हानि होती ट । भित्नरवगें तथा श्रपने परिजनों के कारण मन में उद्रेग बना 
रहता ट । मृत्यु के समान किसी प्रवसर पर कण्ट होतादहै। शुभ्रो के साथ 
मुकदमं मंहारटहोतीदै । स्वदेशमें ही दीन श्रवस्था में रहना पड़ता हे) 
पुत्रादिकं को विपत्ति देखनी पड़ती है तथा घी; दूध, दही रहित मामूली भोजन ` 
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प्राप्तं होता दै 


केतु की अन्तर्दशा मे चन्द्रमा का प्रत्यन्तरः 
( १२ दिन १५ श्री ) 


इस प्रत्यन्तरदशा मं दास, दासियों की समृद्धि होती है। युद्ध मे विजय 
प्रान्त होता हं । ललितकला द्वारा कीति प्राप्त होती है । यदि चन्द्रमा श्रशुभ 
फलदायक हो तो जातकके श्रन्न पान कानाण होत। ठै, व्याधि होतीदै) 
जातक विक्षिप्त (पागल) की तरह धूमा करता दहै । उसकी स्मरणशक्ति 
ष्ट हो जाती है, किन्तु भोजन मे फिसी प्रकार से निर्वाह दोक्षा है । 

३६ 


६१० 


केतु की अन्तर्दशा में संग का प्रत्यन्त 
( € दिन, ३७ घरी, ३० पट ) 
दस प्रत्यन्तरदगा में भ्रग्नि से, शत्‌ से या रणक्षेत्रमेंजाने से भय होता 
टै । भिन्नो से विरोध होतादै। चोर तथा दृष्टजनोंसे पीड़ा होती द । गुल्म 
रोग की पीडा तथा सिर में रोग उत्पन्न होतादै । वातके प्रकोपसे नी कष्ट 
होने की सम्भावना होती टै 1 राजभय होता ह! भोजनम खराव ग्रन्न प्राप्त 
प्राप्त हो इसी से मत्स्य मांस खाने की श्रभिरचि वदृती है 


केतु की अन्तदेशा में राहु का भरत्यन्तर (२२ दिन ३ घटी ) 

इस प्रत्यन्तर दशा में स्त्री, गुच्जनोका नाशहोताद तथादृष्ट स्त्रीस 
समागम होता टहै। कलह होता है 1 वमन ( कं ), रंधिर, पित्त के विकार 
ग्रादि होति है । शतूश्रों से भय होतादहै तथानीच श्रेणी की स्द्रियोंद्धारा 
पीडा पहंचती टै श्रवा नीचश्रर्णीके लोगों द्वारा स्त्रियों को पीड़ा पहचती 
टै । अ्रधिक समय तकम्रन्नन मिलने के कारण भूखा रहता तथा सदेव 
, पराये श्राधीन में ग्रगत्या रहा करतादे। 

केत, की अन्तर्दशा मं गुर का प्रस्यन्तर (१९ दिन, ३६ घरी ) 

इस प्रत्यन्तरदणा में समाज के साथ विवाद दहोतारहै, धन [की क्षति 
होती है, वस्त्र की टानि होती है, विचार शक्ति नष्ट होतीदहे। गुर योग- 
कारको तो पुत्र लाभ होतादहै। पशु तथाक्षेत्र की हानि होती टे, सहसा 

राजवेभव तथा सम्पत्ति मिलती टै । वर तथा विरोध होता 
केत की अन्तदंशा मं शनि करा प्रत्यन्तर 
( २३ दिन, १६ घरी, ३० पट ) 

इस प्रत्यन्तर दा में श्रन्न, वस्त्रकी हानि होती टै, पूरी तकलीफ उठानी 
वडती हे | श्राश्रम के भार से ग्रौर पीडति रहतादहै तथा गाय, भस वयरहु 
पशम्रों का नाण होता टै 1 लंघन करना पड्तारटै,स्त्री से विरोध हतां 
सत्य की हानि होतीदटै । शरीर रोगी होता टे । 

केत की अन्तदंङ्रा मं बुघ का प्रत्यन्तर 
( २० दिनि, ४९ घटी, ३० पट ) 

स प्रत्यन्तर दशामें शत्से पीडाहोतीटै। मनम वड़ा उद्ग दता 
विद्या. बन्ध वर्म तथा धन इनका नाश. होता है। बुध शुभ योगकारकं हौ 
तो नाना अ्रकरार के लोगों केसा विग्रं के साथ भिलाप होता है। भष 
सम्पत्ति की समृद्धि होती दे । । = 


६११ 


दयुक्र को महाद्रा, युक्र कौ अन्तदृशा मं सव ग्रहां का पत्यन्तर 
खक की महादशा, उक्र की अन्तदंलामें क्र का ्रव्यन्तर 
( द मास, २० दिन) 
इस प्रत्यन्तर दगा मं शतुकी हानि तथा महासौख्य प्राप्त होता 

णंकर के मन्दिर की स्थापना होतीदै। तलाव, कु्नां म्रादि का निर्माण 
कायं होता है । स्त्री, धन, कर्म, भोग तथा वस्त्र प्राप्त होतेर्है1 मणि तथा 
सुन्दर स्त्री का लाभ होतादहै। मधु, घृत, दूध काः भोजनं प्राप्त होता दै। 
कटीं मे उत्तम श्वेत वस्त्रो की प्राण्ति होती दे। 


दरु की अंतदेरा में सूयै का पत्यंतर (२ मास ) 
इस प्रत्यतर दशाम राजासे, श्त्से तथा ज्वर्‌ होने के कारण 7 
हो | हदय मं, जंचामें तथा शिरमें व्यथा होती है । हृदय ताप तथा भ्रम पदा 
टता । कभी लाभहोताैतो कभी हानि होती दै। भोजनं में थोडा रन्न 
पचता हेया थोड़ाही मिलतादहे तथा इस दशाम लाभभी कमदहून्नाकेरता 
। राजभय उत्पन्न होता हे । 


युक की अतददरामे चंद्रमा का भरत्यंतर ( ३ मास १० दिन) 

इस प्रत्यंतर दणा मे श्रारोग्य, धन; सम्पत्ति तथा काय लाभ प्राप्त 
होता है । जातक कीं श्रपने राज्य में श।सनं पद्धति मजव्‌त हो, वस्त्र तथा सुवणं 
की प्राभ्ति होती हि । कन्या संतानं की संभावना रहती है । 


टयुक्र की अतदंशा मे मंग का प्रत्यंतर (२ मास १० दिन) 

इस प्रत्यतर दगा मं लाभको जगह हनि होती है, ग्रनवसरमेंही मारपीट 
ने तललीफ पाता है 1 सवेतः क्लेण होता है। रक्त पित्त विगडने से वड़ो पीडा होती 
है तथा खाने-पीने क। भी कष्ट समञ्लना चाहिए देहं मं जडता, शतु से वैषम्य 
देणध्रंण का महाभय होता है, व्याधि से दुःख होता है। पित्त के विकार होतेदं। 


टयुक्र की अंतदंरा मं राह का पत्य॑तर (£ मास) 
ट्स प्रत्यतर दशा मं राजा एवं शतूग्रोसे पीडा होती स्त्री से कलहं 
होता है । शतु से कलह जटिल होता है । राजा, श्रग्नि, सपं इनसे भय उत्पन्न 
होता) वका नाशदहोता है तथा गरुको व्यथा होती है। स्थानच्युति 
होती है । भोजन में कडवा, ख्खा के सिवाय कुछ भी नदीं मिलता । बन्ध से 
विरोध होता ह । 


[क 


इक्र की अंतदंशा मं गुर्‌ का धरत्यंतर (“५ मास 1० दिन) 
इस प्रत्यतर दशा मे वज्र ( मणिविशेव }), मोती तथा कोई स्थानकीं 
प्राप्ति होती है । हाथी, घोडे, वाहन एवं गौ वगैरह का लाभद्ोता दै । कुर्‌ 
^ कां उपयोग श्रधिक करता है ताकि शरीर सुगन्धमय रहे तथा इच्छा के प्रनुकूल 
पदाथं का भोजन करता है । सव कार्यो में लाभ द्ोताहै। क्षेत्र, भ्र्थं या वैभव 
की उन्नति होती दै । व्यपार में वडा लाभदटोता टै । 
उक्र की अन्तर्ठंडामं दानि का प्रत्यंतर ( ६ मास १० दिन) 
इस प्रत्यतर दशा मे जातक को गौ, ऊंट, गधा एवं कुछ लोह वगैरे वातुभ्रों 
कभी लाभ होता टै परन्तु रुपये पैसे कौ आरामदनी कम जाननी चाहिये तथा 
भोजन में तिल, उदं के सिवाय श्रौर चीजों का मिलना कठिन होता है| 
शनि श्रशुभ फलदायक होतो शत्रु सें पीड़ा तथा महादुःख होता टै । 
चतुष्पदो कौ हानि होती टै 1 स्वजन तथा गुद्जनों की हानिद्ोतीदै। वृद्धा 


स्त्री सें समागम होता टै। 
~< 


छक्र की अन्तर्दशा भे चुध का प्रत्यंतर ( ५ मासरं २० दिन ) 
इस प्रत्यंतर दशा में वुद्धि, विन्ञान ( साइन्स ), राज्य, लक्ष्मी एवं खदानं 
इनमें श्रधिकार का लाभहोतादट1 भोजनम धी, दही पर्याप्त मिलतादटै। 
बधृग्नों की संपत्ति का तथा व्यवहार मे धन की उन्नति होती है । पृतर-स्त्री वगैरों 
का सुख प्राप्त होता है । | 
छक्र की अन्तर्दंशामं केतु का प्रव्यंतर (२ मास २० दिन) 
इस प्रत्यतर मे देश, विदेश, गांँव-घर मे खूब श्रमण करतार । रोगतथा 
मृत्यु का भय भ्रधिक रहता ट तथा द्रव्य, धान्य, मान श्रादिकीभी प्राप्ति 
ग्रावश्यक समक्षनी चाहिये । इस श्रशुभ दशाम प्रमग्नि, रोग से महापीडा होती 
हे | मुख मे, नेवों मे, सिरमं व्यथा होती दै । शत्र का भय होता है । संचित 
प्रथं तथा भ्रात्मज की पीडादहोती है । 








शुद्धिकरण 


“लघुपाराररी सिद्धान्त" 


~~ ३ 
= ~ णिव मी द र रत -----* = ~ ~~~ ~ ~~~ --- ~~ ~~~ ~~ ~~ ---- ~) 





पृष्ठ पंक्ति पंक्ति 
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नीचे सं ऊपर सें 
८ ८ ~ - १ ञ्येष्टा नक्षत्र---शतमुख के स्थान पर 
शतमख चाहिये । 
छ - ९ भावों के प्रसिद्ध नाम--भप्रथम पंक्ति 


जातक परिणाम के स्थान पर "जातक 
पारिजातः शब्द चाहिये । ` 
४ ~ भभोग-५२।३& के स्थान पर्‌ ५७।४६ 
चाहिये । 
चन्द्र स्पष्ट करने की रीति- 
“रीति के अनुसार इसे' इन शब्दों के 
वाद ६० से" शब्द चाहिये । 
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* 2 8) चाहिये । 
„ इष्टकालं के वाद “निकालनाः 
शब्द चाहिये । 
- १६ प्रथम के वाद तृतीय शब्द नहीं 
चाहिये । 
२९ द्वितीय के बाद 'तृतीय' शब्द चाहिये । 
१ संज्ञाध्याय १ १ रथम शलोक-मौपविषदं के स्थान पर 
£मोपनिषदं' शब्द चाहिये । 
# त - € 'बवल' के स्थान पर “ववूलः शब्द 
चाहिये । 
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विशोत्तरी, श्रष्टोत्तरी, योगिनी दला- 

चक्र-प्रग्रेजी में नाम के नीचे-- 

५ मृगणीप-सावडा के स्थान पर 
-लांवृडाः शब्द चाहिये । 

= पुष्य---काक्री के स्थान पर्‌ क्राक्ति' 
णब्द चाहिये । 

११ पू.फा.-'धथिटालियोनिसः शब्द 

चाहिये । 
द्रष्टा के स्थान पर द्दृष्टः शब्द चाहिये 
भरवदत्त के स्थान पर “भैरवदत्त' शब्द 


चाहिये । 
नहीं" के स्थान पर नही शब्द 
चाहिये । 
स्टेट के स्थान पर “इस्टेट शब्द 
चाहिये । 


प्रकारकाः के स्थान पर प्रचारकाः 
शब्द चाहिये । 

न ही" के स्थान "नहीं शब्द चाहिये । 
भयाराम के स्थान परर 'मयारामः शब्द 


चाहिये । 
इ तलिये के स्थान पर “इसलिये शब्द 
चाहिये ? 


की के स्थान पर “कोः चाहिये । 
पापत्व के बाद "उसके क्षणीत्व ओौर 
म्रक्षणीत्व' शब्द छूट .गये हैँ । 

नया के स्थान पर "गया" शब्द चाहिये 
दशन के स्थान पर दशमः शब्द 


चाहिये । 
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कुण्डलियो मे मङ्ख के स्थान पर 
"कुण्डलियो म मंगल शब्द चाहिये । 
श्रस्त' के स्थान पर शग्रन्तरः शब्द 
चाहिये । 

'दितीयेशः जुः इन दोनों के नीचे 
-- इस प्रकार की लकीर चाहिये 
( मेष लग्न ) 

द्वितीयेशः चजुधः के नीच - इस 
प्रकार को लकोर चाहिये (वृषभ लग्न) 
सक्षमेश' “गुर इनके नीचे -- इस 
प्रकार की लकीर चाहिये ( मिथुन 
लग्न ) 1 

चतृथण के स्थान पर 'चतु्थेश' शब्द 
चाहिये भ्रौर “सक्षमेश्'-'गुर* के नीचे 
-- इस प्रकार की लकीर चाहिये। 
उसी प्रकार 'द्वितीयेशाः “दक्र इनके 
नीचे -- दस प्रकार की लकीर चाहिये 
( कन्यां लग्न ) 

'दवितीयेश' 'गुरू' इनके नीचे - इस 
प्रकार की ठकीर चाहिये ¦ 'सक्षमेश 
"उकः इनके नीचे -- इस प्रकार की 
लकीर चाहिये ( वृश्चिक लग्न ) 1 
'सक्तमेश्चः “बुधः इनके नीचे - इस 
प्रकार कौ लकीर चाहिये (धनु लग्न) । 
'सप्तमेश्ाः "चन्द्रमाः इनके नीचे - 
इस प्रकार कौ लकीर चाहिये ( मकर 
लग्न ) । | 


2१६ 
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पृष्ठ पकिति पंक्ति व 
. श्रध्याय क्रमांक क्रमांक ग्रावश्यक शुद्धिकरण 
१ नीचेसे ऊपरसे रः 
१०५ ष, - १४ सक्षमेश्ः ज्ुधः इनके नीचे - इस 
प्रकार की लकीर चाहिये ( मीन 
लग्न ) । 
१११ राजयोगाध्याय - १६ स्रशुभफल = + १० के स्थान पर 
"शुभफल = + १०' चाहिये । 
१११ ५ १० - च्रशुभफल = +५* मरौर श्रणुभफल 
= + ५* दोनों के स्यान पर शुभ- 
फल = + ५ एवं शुभफल = + ५" 
चाहिये । 
११२ ष ५ १५ “रव्रेशवर' के स्थान पर भव्रेश्वर' 
चाहिये । 
११४ ५ € - देणारा के स्थान पर देने वालाः 
चाहिये । 
१२० - १३ भिथुन लग्न-'अष्टमेश' = शनि इनके 
 नीचे--इस प्रकार की लकीर चाहिये । 
५ - १४ सप्तमेश के नीचे - इस प्रकार की 
लकीर चाहिये । यः 
क - १७ “गु' ( ककं लग्न ) के नीचं -- इस 
प्रकार की लकीर चाहिये । 
„ भ्रािरी पंवित्त-- मकर लग्न-वुध +शु = + & चाहिये 
१२१ 0 ~ १६ शुभलदायक के स्थानं पर शुभफल 
दायक चाहिये 1 
१२७ - २ नै" के स्थान पर भे चाहिये । 
०9 - ~ तृतीय कुंडली के दशम स्थान मं ^१२ 
शगु" के स्थान पर ८१२ शगु" चाहिये । 
१३५ +; ~ २० इलोक “लगनेशेनाथवाः के स्थान पर 
(लग्नेशे नाथताः चाहिये । 
१३५ ८ = २६ (तिकोणेशः के स्थान पर ^तिकोणेषः 


. चाहिये । . 
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पक्तिं 


आवश्यक शुद्धिकरण 


बलवान शब्दके वाद “माना गयादै 
प्रौर इस नियम के अनुसार बलवानः 
जोडिये । 

परिणाम के स्थान पर पारिजातः 
शब्द चाहिये । 


क 


सोर के स्थान पर श्रौरः शब्द 

चाहिये । 

"तो भी' के श्रागे परस्परो मे सयुक्त टो 

तोः ये शब्द होने चाहिये । 

गो के स्थान पर "तोः चाहिये । 

रौर शब्द के वाद (उनकाः शब्द 

चाहिये (उनका योगफल = -1- १० है) 

न्नं करकेःके स्थान पर न करके 

चाहिये । 

नवमेश-सप्तमंश योग--मष लगन-- 
नगु +शु = +~ के स्थान पर १०: 

चाहिये (गु ++ शु = ¬+- १०) । 

कन्या लग्न- शुक्र, गुर के नीच.-- 
प्रकारको लकीर चाहिये एवं गु~+ 

शु= के रागे गु~+शु = + १० 

चाहिये । 

वृषचिक लग्न-श्युक्र के नीचे - इस 
पकार की लकोर चाहिये 1 

घन्‌ लग्न-ुधः के नीचे -- इस 
प्रकार की लकीर चाहिये; एवं शव' के 
स्थान पर ध्वुः चाहिये । 

ककं लग्न-“शुरः के स्थान पर शुरु 
चाहिये । 

वृष्क लग्न-्चं + ण = +१ के 
स्थान पर ध्चं + श = + २ चाहिये। 
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प्रावञ्यक शुद्धिकरण 





तुला लगन: ५३ के स्थान षर्‌ 
' + १३' चाहिये । 

"मं" के स्थान पर "गु" होना चाहिये । 
नष्टः के स्थान पर नेष्टः णव्द टाना 
चाहिये । | 
पंचमेश-चतुर्धण के योग--वृपभ लग्नं 
रुधः के नोचे इस प्रकार की - 
लक।र चाहिये । 

कन्या लगन-शनि भ्रार गुर के नीच 
-- इसःप्रकार कौ लकीर चाहिए । 
वृण्चिक लग्न-गुर' के नीचे - इस 
प्रकार की लकीर चाहिये । 

मोन लग्न-चुधः के नीच - इस 
प्रकार की लकीर चाहिये । 

वृषभ लग्न धः के नीचे; मिथुन 
लग्न--छयुक, गुरू के नीचे इस प्रकार 
की लकीर चाहे । 

वृष्क लग्न--शशुर' के नीच एवं 
धनु लग्न-ुधः के नीचे-इस प्रकार 
की लकीर चाहिये । 

मिथून लग्न-गुरूः के नीचे -- इस 
प्रकार की लकीर चाहिये । 

धनु लग्न--“बुधः के नीचं -- इस प्रकार 
को लकीर चाहिये | 

मेप लग्न-“छुक्र' के नीच -- इस 
प्रकार की लकीर चाहिये । 

भिथुन लग्न-शुरः के नीच -- इस 
प्रकार की लकीर चाहिये । 


` जानः ज क 
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पक्ति 
मांक ग्रावेश्यक शुद्धिक्ररण 


ऊपरसे 








- कन्या लग्न-"गुरः के नीचे -- इस 

प्रकार की लकीर चादिए । 

२ वृश्चिक लग्न-छक्रः के नीचे; मकर 
लग्न-चन्द्रमाः के नीच; एवं मीन 
लग्न-ुध' के नाच इस प्रकार की 
-- लकीर चाहिये । 

७ कन्या लग्न-चतुथश के स्थान पर 

'चतु्थेशः शब्द चाहिये एवं गुरः के 

नीचे इस प्रकार को - लकीर 

चाहिये । 

मीन लग्न-ुधः के नीचे - इसप्रकार 

की लकीर चाहिये । 


„६1 


११ (णभ) के स्थान पर (दुभ) शब्द 
` चाहिये । | 
- (कटेः शब्द के स्थान पर कटः शब्द 
चाहिये । 
३ लेः शब्द के स्थान पर टोः शब्द 
चाहिये । | 


शश्रानीः शव्द के स्थान पर श्रातीः 
शब्द चाहिये-। 


१, 


` २ इ' के स्थान पर इनका शब्द 


चाहिये । 
१९ "कोष्टः के स्थान पर "कोष्टकः शब्द 
चाहिये । 


१८. श्लोक ।॥२०॥ धयोगकारिताः के स्थान 
पर धयोगकारकौः शब्द चाहिये । 


` * १६ ^ ६९70९ शब्द के स्थान पर 


' ए एणा 0 शब्द चाहिए । 
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पष्ठ पक्ति पंक्ति ` 
न माक प्रावश्यक शुद्धिकरण 
नीचेसे उपरस 

२०५ श्रायुदायाध्याय - २ सं युताः के स्थान पर संयुताः 
चाहिये । 

२०५ न -. १७ गुणो के स्थान पर "गणो चाहिये । 

२०६ ; - = को" के स्थान,पर कोः चाहिये । 

२१२ न र १५ माः के स्थान पर्‌ भमारकः चाहिय । 

२१५ न ८ - °च] हिह्येः के स्थान पर भ्चाहियेः 

` शब्द चाहिये । 

२३९ क - १४ "चन्द्रमाः शब्द के वाद कोः शव्द 
चाहिय । 

२३६ १२ - 'छगताः शब्द के स्थान पर (लगाता 
चाहिये । 


२४४ श्रायुदायाध्याय ` - - कुंडली जन्म लग्न-में गुरः के वाद 
'व` शब्द चाहिये । 


२८६ न नक्षत्र स्थिति के नीचे णनि = "उत्तराः 
छ | के स्थान पर “उत्तराषाढा ः चाहिये । 
२४६ न = १६ णनि उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मेः के 
स्थान पर “शनि उत्तराषाढा नक्षत्रम 
| चाहिये । 

२४७ म = २ सः के स्थान पर स्‌" चाहिये । 

२४७ =: - १४ ह्दिग्वक्रीः के स्थान पर धदिम्बली 
चाहिये । 

२५० ~ ६ ~ (0050556 के स्थान पर्‌ 
0160551० चाहिये । 

२५६ ब्रन्तदंशाध्याय - ४ "पद्धतिः के स्थान पर “पतिः चाहिये । 

२८२ ष १३ ~ धकरते हैः के स्थान पर “क्रियादहैः 
चाहिये । ष 

२८७ ् 1 -- ध्योगकारकः कै स्थान पर योगः 


चाहिये । 


६१) 


२९१ 
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पृष्ठ पक्ति पक्ति 

कमाक श्रघ्याय क्रमांक क्रमांक ` प्रावण्यक शुद्धिकरण 

नीचेसे ज्परसे 

३०३ + ६ -- वृश्चिकं लग्न-"चन्द्र॒ शुक्र के स्थान 
पर श्चन्द्र गुरुः चाहिये । 

३०६ 9 ३ -- मकर लग्न-पापी ग्रह के नीचे शनिः 
के स्थान पर वृधः चाददिये ( सूर्यं, 
मंगल, बुध ) 

३०८ क - ५ 'गुणोः शब्द के स्थान पर शुभो 
शब्द चाहिये । 

२०४ श्रन्तदगाध्याव - ७ मेष लग्न-"गः के नीचे (सूयं छक्र' के 
स्थान पर (सूयं गुरूः चाहिये । 

३०८ ५ - मिथुन लग्न- “ङ के नीचे वधः के 
नीचे -- इस प्रकार की लकीर 
चाहिये । 

३०५ ५ - ध्गः के नीचे शनि के स्थान पर 
“दकः चाहिये ( छक्र, छक्र ) 

३०६ - ६ तुला लम्न~श्राखिरी कालम “ड-- 
(हानिः के नीचे - इस प्रकार को 
लकीर चाहिये । ` 

३०८ ¢ १० - ्टोनाः शब्द के स्थान पर लिनाः 
चाहिये । 

३२४ मेषादि लग्नं ४ - भित्र है" इसके बाद से प्रौरवे यने 


मकर भ्रौर कूभ भ्रादिसे लेकर पृष्ठ 
३२५ पर नीचेमसे १३ वीं पव्तिमें 
. पसे" तक-- वृषभ लग्न मे चाहिये श्रौर 
३२७ वृपभल्ग्न 5 - 'त्रिकोणाधिपति दहै से लेकर ३२८ 
| | पृष्ठ पर नीचेसे ११ वीं पक्ति का 
राजयोग होता है" ये सव्र मेष लग्न में 
होना चाहिये । एवं “से' शब्द को 
निकाल देना बाहिये । 


= = = कक ७० 7 ता त र १ त 











पृष्ट पंक्ति पंक्ति 
क्रमांक प्रध्याय क्रमांक क्रमांक श्रावर्पक शुद्धिकरण 
. नीचेसे ऊपरसे 
३३३ ककलग्न - १६ 'समन्षसाः के स्थान नर सम्चनाः 
चाहिए | 

३३६ सिंहलग्न १२ - स्पष्टीकरण के नीचे, नीचे से १२ वीं 
पवित मे. (चन्द्रमा कीः स्थान पर 
चन्द्रमा कोः चाहिये ।-एवं "से" शव्द 
निकाल देना चाहिए । 

३८७ धनृलेग्न = - २रा पाट ४७. श्लोक, “ज्ञातप्यानिः के 

¦ स्थान पर (ज्ञातव्यानिः चाहिये । 

३४८ 3 -- द्‌ श्रसी' के स्थान पर (इसौः शब्द 
चाहिये । 

३५८ परिशिष्ट (१) - कारण के स्थान पर 'करणः' चाहिए । 


१ 
१३ ( १ ) <: १३ 
१ 


'वछलः के स्थान पर "वदल' चाहिये । 


२३५९ 
३६० +; (१) - ट "के शब्द के स्थान पर "काः चाहिये । 
३९० „> (१) ५ -  ्पष्टतः के स्थान पर स्पष्टतः 
| चाहिये । 
३९० (१) 7४ - सूर्योदव' के स्थान पर सूर्योदयः 
| चाहिये । 
२६१ ५ ८ = भोगह्‌ मेः के स्थान पर भोग हमे 
| चाहिये । , 
३६२३ परिशिष्ट ४ - २५ पूर्वाभाद्रपदा--"माकविः के स्थान 
पर (मार्कवः शब्द चाहिये । 
वद ~क - ससि के स्थानपर भे चाहिए । 
३६५ १ - & जिस नक्षत्न के श्रागे "विभाग मेः शब्द 
चाहिए । 
३६९५ > = 0) भि" के स्थान पर (सेः चाहिये । ह 
३६८ परिशिष्ट (र) - घः के स्थान पर "बंधु" चाहिये । 
न र - तने के स्यान पर तनाः लाति । 
३६९ न = शादणाः क वाद “व्यित शब्द 


चाहिये | 
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९९५२ 


४ | 
= कि क 1 त 2 त र 7 त 1 
~ ~~ ~~ ~+ + 


पृष्ठ पक्ति पंक्ति | 
करतां अध्याय क्रमांक क्रमांक ` स्रावञ्यक शुद्धिकरण 
नीचेसे ऊपरसे 
७० ५ ~ १२ भः के स्थान र भुयः जाहि 
३८ परिशिष्ट (४) - १० तुल्यः के वाद ^१२ विभागः चाहिये । 


( १ रवि-भाग ) के स्थान पर । 
लाभदायक के स्थान पर भ्षयकारकः 


„१॥। 


३५६ परिशिष्ट (४) - 


चाहिये । 
३०६ परिश्जिष्ट (८)१० - 'श्रानः के स्थान पर "मानः चाहिये । 
, ३९६ परिशिष्ट (४) १ - श्रतर्गतः के वाद नेः शब्द चाहिये । 
>, - ३ 'मातर्‌' के स्थान पर ^माताः चाहिये। 
३८० - १५. शुभ्‌" के स्थान पर सुखम्‌ चाहिये । 
२८० १ ~ (वाव के स्थान पर ध्रादः चाहिये । 


२ परिशिष्ट (५) कुंड्लीमे प्रथम स्थानमें शुः के स्थान षर शुः 
चाहिये एवं एकादश स्थान में वृणु 
चाहिये । 

३८८ परिशिष्ट (€) कोष्टक-१ भ्रंश-कला-१-४० भोग्यकाल*६-१-१९. 

के स्थान पर ६-१-१५. चाहिये | 

म्रंश-कला-४-४० भोग्यकाल-१-११-३. 

के स्थान पर *१-०-१८- चाहिये 1 

मरंश-कला-६-०० भोग्यकाल१०-३-११' 


,९५॥ 
1 
11 

= 


दस । 
के स्थान पर ˆ१०-११-२३. चाहिये । 
३८८ ; न भ्रंश कला-५-४० भोग्यकाल ^०-६-०' 
के स्थान पर ०-६-९ चाहिये | 
र~ । ग्रंश-कला-१०-२० भोग्यफल१-६-२०. 


के स्थान पर १-६-२७. चाहिये । 
भ्रण-कला १६-२०भोग्यकाल००-५-१२' 


२८९ ५ 2 
के स्थान पर ०-५-२१ चाहिये । 
३९० 9 9 ग्रंण कला २६-२० भोग्यकाल५-४-३ 


। -के स्थान पर (५-५-३* चाहिये । ,. 
कोष्टक २. कला १५-शुक्र के नीचे ००-१५* के 
> ˆ स्थनि पर ४ मा. १५ दिनः चाहिये । 


९५ 
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पेकिति 
ग्रध्याय क्रमांक 
नीचे से 


पंक्ति 
मांक 
ऊपरस 
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११०१९ ११ 


३९४ परिशिष्ट (१०) कोष्ट १२ 


९४५ 
> 
त प 


९४ 
(29 
1] 


९४१ 
(22 
1 


३६६ परिशिष्ट (१०) - 


६ 
[ (^, 
02 


१॥। 
> 
(7> 


११ 


११ 


९1 


५ ५ 
© 


[> 
॥1 


कला २०-शनति के नीचे ˆ५-२७“ के 
स्थान पर ५ मास २१ दिन चाहिये । 
फा.-१- ४-२७-०४' के स्थान 

पर “४-२७-० चाहिये । 

८-२८-८५: के स्थान पर्‌ :४-२८-०. 
चाहिये । 

८८-२६-४० के स्थान पर ४-२६-०. 
चाहिये। 

भ) ग्यदणा सयं-*१-० €-१० के स्थान 
पर १-०६-१८. चाहिये । 
पूनवसु-४-- २-८०-०० के स्थानपर्‌ 
८३-००-०० चादिये । 

गुरु भोग्यदशा--*१८-०६-०० के 
स्थान पर्‌ *१४-० ६१८ चाहिये । 
पुष्य ३ चरण ३-११-० के वाद-- 
३-१२-५ ° ] 

३-ई९ २-०० न चाहिये 

२-१ १-२० 

ग्रनराधा ३ चरण ७-५१-० के बाद 
७-१२-०५ 

७-१३-०० - चाहिये 

~ ‡ ३-२८ ०9 | 

उत्तरा भाप्रपदा ३ चरणं ५५-१०-०० 
के वाद-- 


९१-११-०० 


{६ 


% 9? ‰>-~--©9 (3 
2: 
१ १-१३-२० 
शनि भक्तदशा भोग्यदशा 
१२-०४-०६ €-७-२४ || 
१३-० €-०९& ५-०२-२; ्ि 
१ ० २-०० ४-० €-९ ९ | 


चाहिये । 


पृष्ठ पक्ति 
^ प्रध्याय क्रमांक 
क्रमाक 
नीचेसे 


४०० परिशिष्ट (१०) ~ 
४०० ~~ 


४५9 ~. 


४४०० ष क 


र 


४०६ परि शिष्ट(११) 
४११ परिशिष्ट(१२) 


४९१३ 53 ~ 


४२३४ परिशिष्ट(१३) 
४४९ 


६ © 


{ >33 


न ४ 


४४६ परिशिष्ट (१५) 


पंक्ति 


क्रमांक 

ऊपरसे 
७ 

१२ 

१२ 


९३ 


१० 


९१२ 


९६ 


4 


१९ 
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प्रावश्यक शुद्धिकरण 


बध दशाभृक्त के नीचे (६-०८-श८ः 
के स्थान पर (६-०६-१८ चाहिये । 
वृध दशाभूक्त के नीचे ११-२०-२४ 
के स्थान पर ११-१०-२४ चाहिये 4 
बुध भोग्य दशा के नीचे ८५-०७-०६. 
के स्थान पर ५-०१-०६ चाहिये ॥ 
रेवती-४ चरण '११-२६-००' के स्थानं 
पर ८११-२६-४०' चाहिये । 

नहीं" के स्थान पर "न हीः चाहिए । 
"काल वृद्धि' के स्थान पर (कालशुद्धि 
चाहिये । 

(निश्चित तिथि) के नीचे--^४-० 
चाहिये । 

(सेफेरियलः, “रेफल एवं" चाहिये । 
ग्र ८ 51.50 71102 के स्थान षर 
न ए 11 दाप चाहिये । 
"प्रा के स्थानं पर 
गप्रा छः चाहिये । =. 
३३६६ के स्थान पर ३४६९ 
चाहिये । 

२३६६) के स्थान पर ३४६६) 
चाहिय । 

२१२६६ के स्थान पर ˆ२१३६६ 
चाहिये । 

१०८१४ के स्थानं परः ८२०८१४० 


| चाहिये । 


३१८६ के बाद छोड दियेः 
चाहिये । 


‰२६ 





पृष्ठ 


मांक र 








भ्रावश्यक शुद्धिकरण 


पंक्ति पंक्ति 
क्रमांक क्रमांक 
नीचेसे उपरसे. ` 


४५३ परिणिष्ट(१७): - 


४१७ ॐ 
४१& ` 39 
अ 
४६१ क 33 
प ¦ = => ६ ने, 6 
४६९१ 5 


५७३ परिशिष्ट (१ न) 


प्रत्यर>र दशा कोष्टक - सूयं की अ्रन्त- 
दशा में प्रत्यन्तर "केः नीचे घटी १२ 
के स्थान पर ८१८ चाहिये । 

मंगल महादशा-राहु श्रन्तर्दणा में 
प्रत्यन्तर योग के नीचे धटी ०० 
चाहिए । 

मंगल महादशा-सूयं भ्रन्तदशा में 
प्रत्यतर-- 

घटी मः के नीचे २१ के स्थान पर 
८३१२ चाहिये । | 
वु" के नीचे ५१ के स्थान पर ३१ 
चाहिये । 

धकेः के नीचे २१ के स्थान पर (३१. 
चाहिये | 

राहु महादशा- राहु की म्रन्तर्दशा भें 


` ` प्रत्यन्तर- 


सू के नीचे दिन-१६ के स्थान पर 
८१८ दिन चाहिये । “ . 
राहु महादशा-मंगल की भ्रंतदशामें 
परत्यंतर । 

शनि के नीचे २१ के स्थान पर (२६ 


` . दिन चाहिये । 


= ॥ , न= = $ ° +* 


गुरु महादशा-गुरु की भ्रन्तदशामें 
प्रत्य तर । 


वधः के नीचे ४७ के स्थान पर “४८ 
घटी चाहिये । 

सूयं की महादशा मे सूयं अ्रन्तर, मंगल 
के प्रत्यन्तर में सूष्ष्म। ,. 

“केः के नोचे ० के स्थान पर ३ पल 
चाहिये । 


# 
४, ५ 





६२५७ 





पष्ठ पक्ति पंक्ति 
क्रमांक भ्रध्याय क्रमांक कर्मक ` : श्रावश्यक शुद्धिकरण 
नीचे से उपर से. 
४८४ ् ~ सूयं की महादशा में सूय भ्न्तर, गुर 
के प्रत्यतर में सूक्ष्म । 
शनि" के नीचे ४७ के स्थान पर 
॑ ८४८ पल चाहिये | 
४७६परिशिष्ट(१६) - गुरु की प्राणदशा- राहु के नीचे २७ 
॑ पल ४६ विपल के स्थान पर २८ पल 
४८ विपल' चाहिये । 
४७८प्रिशिष्ट(२१) ~ १३ कोष्टक-वृ्चिक--्रशुभः के नीचे 
शु" के स्थान प्र “शुक्र, बुध” चाहिये । 
४९१ परिशिष्ट(२६) - इस कोष्टक में जहां 'जहां "वृश्चिक 
शब्द श्राया है। उसके स्थान पर 
धवृहुस्पतिः शब्द चाहिये । 


४६६ परिशिष्ट(२८) ३ - भआवक्यकः के स्थानं पर अवश्य 
श चाहिये । 

५०० परिशिष्ट्(२६) १२ ~~ धकामः के स्थान पर “कमः शब्द चाहिये 

५०२ दशाप्रवेश - ठ दशान्तर्दशा के बाद काः शब्द 

| विचार | चाहिये । 

५०२ .3 १० ~ ` धनादिक के वाद "कीः शब्द चाहिये । 

०२ - २२ शुक्र के स्थान पर शुरः चाहिये !.. 

५०३ प २ `~ न्तेःके स्थान पर भः चाहिये। 

५०४ दशातत्त्वम्‌ १० - (£) श्रापसंमे.शतु होतोः के;बाद 


“मृत्यु होती है । परन्तु जव वे भ्रापस 
मे मिव हों तनो जीवन में - सन्देह होता 
| 23 हैः इस प्रकार चाहिये ।.. | 
 भन्ट दशाप्रवेश ~ ११ ˆ (२३) शुङ केःस्यान पर “उसे 
विचार | चाहिये । 
०. ) ; = ; २० ` (२०) शुभोदय के स्यान.पर “उश्मेदयः 
। 1; “ . चाहिये । 


& २८ | 





पृष्ठ पंक्ति पंक्ति 

क्रमांक `भघ्याय क्रमांक क्रमांक भ्रावश्यक शुद्धिकरण 
नीचेसे ऊपरसे 

१९१९ द्वितीयेश - १४ वुः के स्थान पर वधु चाहिये। 
५१२ तृतीयेश १३ - 'काररवाई' शब्द मसे एक ध्र" कम 

द करना चाहिये । 

५१४ षष्ठेश , ८ ~ श््रागेः के स्थान पर श्रनिष्टः शब्द, 
५१५ सप्तमेश ४ ~~ होते है' शब्द के स्यान पर शहोतादहैः 
९१ ई चाहिपे । 

५ १ - भागीदारी शब्द के वाद केः चाहिये । 


(भूति के वादः तथा नौकरी में उच्च 
पद प्राप्त होता है" ये शब्द चाहिये । 


1 
1 


२३ सूयं की महादशा 


५२४ > - ४ मंगल के स्थान पर श्रमंगलः शब्द 
| | चाहिये । 
५२५ >+ - ६ ष्टोगाः शब्द के वाद बीच में स्थान 
सि | फल होगा? चाहिये । 
५२६ चनद्रमाकी - - १४ सन्तति के पहले “कन्याः शब्द 
। ` महादशा चाहिये । 
, ५२७ 9 ~ 1९८ “आन्तरिकः के स्थान पर श्रतिरिक्त 
{ | चाहिये । 
५२८ मंग्लको < ` - म्रात्मः के स्थानं पर “्राप्तः शब्द 
महादशा ` चाहिये। 
५४१ सूयं की महादशामे १४ - नेमजूकः के स्थान पर नेमणूकः 
। \ चाहिये | | 
५४१ चन्द्रमा का श्रन्तर ५ - "कर्ज्जा के स्थान पर कज्जा' चाहिये । 
५४१ ० ३ - “बात के स्थान पर वासः चाहिये ॥ ` 
५४३ सूयं की महादशा - १९ मनुष्यः शब्द के पहले “सिवाय शब्द 
मे गुरु का भ्रन्तर चाहिये । 
ध ++ = "१७ राजसंगर के स्थान पर “राजभंग 


चाहिये । | 





६२९ 
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पृष्ठ पक्ति पंक्ति 
- श्रध्याय क्रमांक क्रमांक 
६. नीचेसे ऊपरसे 
५४४ सूयं की महादशा € = 
मे बुध का श्नन्तर 
५४८चनद्रमाको महा- - १७ 
दशामे राहुकी 
श्रन्त्दशा 
५४६ चन्द्रमा को महा- - १३ 
दशा मे शणनिकी 
अन्तदशा 
४६ 33 = १६ 
५४६ 33 क ९.५ 
१६८ गुरु कौ महादशा - १६ 
मे शुक्र को म्रतदेशा 
६०१ मंगल को ्रत्दशा ~ ४ 
गुरु का प्रत्य॑तर 
६०१ 39 = 4 
६०१५ गुर की म्रन्तदशा - ५ 


मे मगल का प्रत्यतर 


शुक्तः के स्थान पर "युक्तः चाहिये । 


'वदढतीः के स्थान पर “वढ़ानेवाली होती 
हैः चाहिये । 


^वनते" के स्थान पर “वनते है" चाहिये । 
उसके वाद पुत्र, भित्र तथा द्रव्य कौ 
संपत्ति, क्षुद्र स्वामी से समागम तथाः 
ये शब्द चाहिये । 

शगयाहो' के बाद नीच स्यान्मे; 
धनस्थान में गया हो' ये शब्द चाहिये । 
धवातः कै स्थान पर "वात" चाहिये ॥ 
'जात' के स्थान पर "जाति" चाहिये 


'जाता' के स्थान पर "जाती चाहिये । 


'्दरिद्रः के स्थान पर 'दरिद्री' चाहिये । 
'खार' के स्थान पर खारी" चाहिये । 
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